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(२) 


ये अर्वाडः मध्य उत वा पुराण वेद विद्धांससमितों चदन्ति । 
आदित्यमेव ते परि चदन्ति सर्व ॥ 


जो उरे, बीच में और पुराण रूप से वेढ विद्वान्‌ का वर्णन करते हैं 
पे सब 'आदित्य' का ही वर्शन करते हैं। इसी प्रकार अथचेवेद मे चात्य 
प्रजापति की आसन्दी का वर्णन करते हुए खिखा है । 
“ऋतच. प्राश्वस्तन्‍्तवों यजू ए४वपि तियेश्चः ॥” यथर्व० १५॥३६॥ 


ऋचाएं ताना के तन्‍्तु ६ श्रीर यजुर्वेद बाना के तन्तु है । इस प्रकार 
गजापति की बेठने की पीढ़ी का वर्णन फिया गया है । पहन सब स्थानों 
पराभिन्न २ नासो से सी क्िसी एक ओर ही निर्देश क्रिया गया है। स्चे- 
८ - के स्कन्थ, आदित्य, गरुत्मान-सुपण ओर ब्रह्म भ्रादि ये सब एक ही 
3र के नाम हैं | इसी प्रकार-- 
फालाहच, समभत्न यज्ञु' कालाइदजायत ॥ भयत्र ० १६ ।५४।॥१॥ 
“काल से ऋचाएं . अ्हुई ओर काल से 'यजु ” उत्पन्न हुआ। वह काल 
'रमेशर ही है। तहचश्व सामानि चयजूषि च ब्रह्म च अनुव्य 
न्‌। (अथरवे० १४।६।८।) उस ब्राज्य प्रजापति के पीछे ऋचाएं साम, 
अुगेण ओर प्रह्म अ्रधोत्‌ चारें वेद चले | इस स्थल पर व्रात्य प्रजापति 
चही परमेश्वर है । उससे प्वारों चेढ उत्पन्न हुए यह घद भगवान्‌ का 
उय है । उस यज्ञमय परमेश्वर का स्वरूप क्या है ? ओर वर्तमान मे 
प्रचलित यज्ञ केसे हैँ यह बतलाना बहुत अधिक स्थान की श्रपेत्षा करता 
है । तो भी इतना कह देना पयोप्त दे कि कमेकाण्ड के यज्ञ उस महान 
विराद यज्ञपुरुष के प्रतिनिधि था उसके स्वरूप निदर्शंक मात्र है। जैसे 


ये वेद उस महान्‌ यज्ञ का घर्णन करते हैं उसी प्रकार ये इन यज्ञों का 
भी प्रतिपादन करते हैं । यज॒वेंद में |लखा है । 


सुपर्णोडासि गरुत्मांखिवृत्ते शिरों गायत्न च्चुः बृहद्गरथन्तरे 


(३) 


पक्तो स्तोम आत्मा छन्द एसि अड्जानि यजूँ एषि नाम | खामचे 
तनूवामदेव्य यश्ञायक्षिय पुरछे धिष्णयया. शफा.। खुपर्णोसि 
गरुत्मान्‌ दिचरे ग॒छु रुच। पत | 
तू सुपर्ण गरुमान्‌ है। तेरा शिर त्रिव्वत्‌ स्तोस हैं । आंख गायत्र 
साम है। बृहत्‌ ओर रथन्तर दोनो पत्त है | स्तोम अआत्मा है । छुन्द (अथवे- 
चेद ) अंग हैं, यजुर्गण नाम हैं | चामदेव्य साम तनु है। यज्ञायज्ञिय साम 
पुच्छु है । घिष्ण्य अमिएं शफ हैं। 
इसमें 'सुपर्ण गरुत्मान! में ही चारों चेदों का वर्णन है। कर्मकाण्दा:र 
दृष्टि से इसी मन्त्र से श्येनाकार बेदी में होने वाले यज्ञ का चर्णन भी स्पष्ट , 
हो जाता है। इस 'सुर्पंण” रूप परमेश्वर का वर्णन चेढ स्त्रय कृरता .... -.. 
खुपर्ण विप्रा कवयो वचोभिरेकं सनन्‍्ते ब्रहुघ्रा कल्पयन्ति ,* 
। कण १० ।७।४। 5 
विद्वान पुरुष क्तुतियों हारा एक सुपर्ण की सी व. प्रकार की व 5 
कर लेते हैं | के 
इस सुपर्ण' नाम यज्ञ का कितना विस्तार है इस विषय भें ऋगू-" 
का मन्त्र है। हि 55 
पटूत्िशाश्वतुरः कल्पयन्तश्छन्दा एखि च दघत आडेएदशम । 
यज्ञ विमाय कवयो मनीष ऋक्सामार्भ्या प रथ वत्तेयन्ति ॥द।॥। 
क्र० १० ११४ ६ ॥ 
उपांश और अ्रन्तयौम, इन्द्रवायव श्रादि हिददवत्य त्तीन अह, 
७ हमन्थियों के दो अह, श्राप्रयण, उकक्‍्थ, और ध्रुव य्रे तीन, १२ ऋतु 
प्रह, ऐेन्द्राश, ओर साविन्न ढो, वेश्वदेव दो, म रुत्वतीय तीन, माहेन्द्र एक, 
आदित्य और खावित्र दो, वेखदव, पाप्नवत ओर हारियोजन, ये तीन, 
इस प्रकार ये ६६ ग्रह था यज्ञांग और इनके साथ, शअ्रत्यपिष्टोम में अंश, 
अदास्य, दधिग्रह और पोडशी ये चार मिलकर कुल ४० शभ्रह या यज्ञांगो 


(४) 


को और प्रढंग आदि १२ शस्त्रो तक गायत्री आदि समस्त छुदों को धारण 
करते हुए विद्वान लोग यज्ञ का विविध प्रकार से ज्ञानपुत्रेक निर्माण करके 
'एथ! अ्धोत्‌ रमण करने योग्य रस स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप को ही ऋक्‌ 
और साम द्वोनों द्वारा दो अश्वो से रथ के समान यज्ञरूप में विधान करते हैं । 


यह करमकाण्ड रुप से कहे यज्ञ का वर्णन करके अ्रध्यात्म यज्ञ का 
वर्णन भी वेद ( ऋ० ११४ ८) स्वय करता हैं | 
सहस्तधा पत्चदशान्युक्था यावद्‌ द्यावाप्थित्री ताचदित्तत्‌ । 
सहस््रधा महिमान- सहस्त यावदू ब्रह्म विछ्ित तातती चाकू । 
पत्नदश उकथ सहत्नो प्रकार के देहीं में सहस्नों रूप होकर विराजते हैं। 
'ितना विस्तार था और प्थिवी का है चहांनक उसी श्रह्म व्झ चिस्तार हैं । 
उसके महान्‌ ससार्थ्य भी सहस्रो प्रकार के हैँ, जितना ब्रह्म का स्वरूप 
विशेष र प्रकार से स्थित हैं उत्तनी हीं दाणी भी विस्तृत हे | इस देह 
मे! १४ अंग या उक्थ हैं ये चत्तु आर्दि पांच ज्ञानिन्द्रिय ओर पांच कर्मेन्द्रिय 
ओर « भूत | 
परन्तु क्योंकि ब्रह्म अनन्त है, इससे वाकू वेदवार्णी भी अनन्त ज्ञानवत्ती 
है। प्रतिदेह मे वही यज्ञ का स्वरूप हैं। वेदिगत यज्ञ तो उसका प्रतिनिर्षि 
मात्र हैं। यजुर्वेद द्वारा उन अगो के समस्त कार्य और व्यवस्था का कर्यून 
किया जाता हैं । जैसा स्वर्य श्रुति कहती है--- 


यजुर्भिराप्यन्ते ग्रह: ॥ यज्ुन १६ | शद ॥ 
सर्त्य यज्ञत । यज्ञे। यजर्शि; | यज्ु० २० । १९ ॥ 
फलत., हम इस परिणाम पर पु गये कि यजुवेंद में अंग अंगी 
ओर इनके काय्यों का वर्णन होना चाहिये। यज्ञ” स्वर्य एक प्रजापति है | 
सम्रद्त विश्व से परमेश्वर, राज्य में राजा, यृह में गृहपतति, कुल मे कुलपति 
या आाचाये ओर देह में आत्मा या मुख्य प्राण ये सभी 'प्रजापति' के स्वरूप 


हा जा 
(४) [25१८० 

हैं। थे सब श्रेग स्वये एक “ओेंगी' था एक सुव्यवस्थित जीवित शरीर॑ 
(७०५५० ) की र॑चना करते हैं। अंग, घटक॑ अवयव मुख्य झेगी के 
आधार होकर उंसी के अधीन हैं । वे 'अह' कहाते दें। उनका ही वंणेन 
यजुर्वेद में किया गया है । 

हमारा विचार है कि यजुवेंद के म॑न्‍्त्रों की योजना यो व्योख्या मुख्य 
पांच इंश्टियों से होती है। पांच ही वेद संहिताओं के व्याख्या प्रकार माने 
गये हैं । जैसा कि तैतिरीय उपनिषद्‌ में लिखा है। 


अथातव- संदहिताया उपनिषदे व्याख्यास्याम: । पंच्चस्वत्रि- 
'करणेषु | अधिलोकम्‌ । अविज्योतिषम्‌ । अधिविद्यमू । अधि- 
,पञ्ञम्‌ | अध्यात्मम्‌। ता महासंहिता इत्याचत्षते । अथाधघिलो- 
कम्‌। पृथित्री पूररूपम्‌ । द्योौरुत्तररूपम्‌ | आकाशः संधि: । 
वायु) संघानम्‌। इत्यघधिलोकम्‌। अथाधिज्योतिषम अश्निः 
पूयरूपम्‌ | आदित्य उत्तररूपम्‌। आप: संधिः | वैद्युतः संधा- 
नम्‌। इत्यविज्योतिषम्‌। अथाधिविद्यम्‌। आचार्य: पुवेरूपम 
अन्‍्तेवास्युत्तररूपम्‌। विद्या संधि। प्रवचने सेघानम्‌ । रृत्यध्रिवि- 
चम्‌ | अधाजिप्रजम्‌। माता पूवेरूपम्‌ | विता उत्तररूपम्‌ | प्रजा- 
साध्रि:। प्रजनन संघानम्‌ | इत्यत्रिप्रजम्‌। अथाष्यात्मम्‌। अधघरा- 
हनुः पूतैरूेपम्‌ । उचरा हनुरुचररूपम। वार संबि.। जिह्ा 
खसधानम इतीमा महासंदहिता, ॥ 

संहिता की उपनिषद्‌ यह है कि पांच अधिकरणों। में एक ही संदिता 
की पांच प्रकार से व्याख्या होने से पांच महसंहिताएं बनती हैं । 

आधिलोक, अ्धिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज, और अध्यात्म । अधि- 
लोक में एथिवी, सूये, ओर आकाश ओर वायु का विशेष चणेन होगा। 
अधि लोक में सूर्य, प्रथिवी, आकाश ओर वायु का, अधिज्योतिप में 
आपि, आदित्य, जल, और विद्युत्‌ का। श्रधिविद्य में आचाये, अन्तेदासी, 


(६) 


विद्या और प्रवचन इनका वर्णन होगा। अधिग्रज में पिता, साता, प्रजा 
और प्रजनन इनका वर्णन होगा । इसमें में भी समष्टे व्यष्टि भेद से राजा 
घथिवी, प्रजा. प्रजापालन आदि का चर्णन भी सम्मिलित हो जाता है । 

इन पांचे। अधिकरणों की यथावत्‌ पृथक्‌ व्याख्या कर देना यह बड़े 
भारी ज्ञान ओर प्रतिभा का कार्य है । सून्म दृष्टि से देखने से यजुर्वेद के 
मनन्‍्त्रों की व्याख्या इन पाचो रूप से हो जातो हैं । जिनका दिग दर्शन 
हमने भाष्य में स्थान २ पर किया हैं। हमने मुख्य रूप से गाजा प्रजा 
एवं प्रजा-पालन के कार्या पर ही अधिक प्रकाश डाला है | पाठक उसी 
दृष्टि से इस भाष्य का स्वाव्याय करेंगे । 

इसके अतिरिक्त यजुर्वेद के सम्बन्ध से ब्राह्मण अन्धों मे भी नीचे 
लिखे विशेष विचार विचारणीय हैं. जिनसे यजुर्वेद्‌ के स्वरूप समभने के 
लिये बढ़ी सहायता प्राप्त होती है । 


(१) यजुपा ह वे देवा अग्ने यक्क तेनिरे अथ ऋचा अथ सामना । 
तदिद्मप्यतर्हि यज्ञुषा एवाग्रे यज्ल॑ तन्वते5थचो5थ खाम्ना । 
यजो ह वै नाम एतत्‌ यदू यज्ञुरिति | शत० ४। ६ । ७। १३ ॥ 

विद्वान्‌ लोगों ने पहले 'यजुः से ही प्रथम यक्ठ किया फिर ऋग्‌ से 
ओर फिर साम से। “यजु भी यज्ञ के साधन होने से ही 'यजु” कहाते हैं। 
(२) ऋग्भ्यो जाते चैश्ये चणेमाहुः। यजु्दे ज्षत्रियस्याहु- 
यॉनिम्‌ | सामवरेदो ब्राह्मणानां प्रसूतिः | पूव पूर्वभ्यो बच: एत- 
बुचु' ॥ ते० ज्ा० ३३११२ । € ॥ 

ऋषवचेद के मन्त्रे! से वेश्य चणें, और वेश्योचित वृत्तियों और उन्के 
सम्बन्ध के नाना शिल्पों की उत्पत्ति हुई है | यजुवेद कात्रिय अर्थात क्षान्न 
ब्रल के कार्य करने दाले के उाचित कत्तैव्या का उपदेश करता है। साम- 
चेद ब्राह्मणोचित स्तुति उपासना का सूल कारण है। पूवे के विद्वान्‌ पूर्व के 
शिष्यों को ऐसा ही उपदेश करते थे 


(७) 


(३) यमो वेवस्वतो राजा इत्याह। तस्य पितरों विशः । 
त इमे समासत इति स्थविरा उपसेमता भवान्ति । तानुपदिशति 
यजूंषि चेद: । सोयमिति ॥ 

यम वेवस्वत राजा है । उसकी प्रजाएं पितृगण, पालक जन हैं । 
चे ये लोग हैं । स्थविर, छंद जन उपस्थित होते हैं | उनका यजुर्वेद्‌ है । 

यह उद्धरण भी यजुवेद को राजा प्रजा के राष्ट्र पालन के कत्तेच्यों का 
उपदेश करने वाला वेढ निश्चय कराते हैं । 


यजुर्वेद के शाखा भेद 


शोौनकीय चरणबव्यूह के अनुसार-- 

'(१) यज्ुर्वेदस्य पडशीतिभेंदा भवन्ति | ततन्न चरका नाम द्वादश 
भेदा भवन्ति । चरकाः, आह्रकाः कठा:, प्राच्या:, प्राइ्यकठाः, 
कपिष्ठछकठा:, चारायणीया , वारायणीया , वात्तोन्तवीया:, 
श्वताश्वतरा., औपमन्यव:, पातरिडनीया:, मेत्रायणीयाश्व । 

(२) तत्न मैत्रायणीया नाम पड़ भेदाः भवल्ति । मानवा' वाराह 
दुन्दुभाश्च्छागलेया हारिद्रवीया: श्यामायनीयाश्रेति। 

(३) तत्र वैत्तियेयका नाम द्विभेदी भवन्ति । ओखेयाः। 
खागरिडकेयाश्वेति । तत्र खारिडकेया: पश्चमेदा भवन्ति फालेता 
शाय्यायनी हेरएयकेशी भारद्धाजी आपस्तम्वी चेति। 

(४) तत्न प्राच्योदीज्यनैक्रेत्यवाजसनेया नाम पज्चदश भेद 
भवन्ति, जाबाला, बोधायाना:, काणवा., माध्येदिनेया), शाफेया 
स्तापनीया., कपोला, पोएडरवत्सा:, आवेटिका: परमावाटिका:, 
पाराशरा:, वैणया अद्धा बोधेया: ॥ # 


'.. # यजुर्वेदीय चरखणव्यूद में--(१) तत्र मैन्नायणीया; नाम सप्त भेदा, संवन्ति । 
मानवा, दुन्‍्दुभा; चैंकेया. वाराह्म द्वारिद्रवेया; श्योगाः श्यामायनीयाश्ष । 


(८) 


अर्थ--यजुर्वेद को म६ भेद होते है। उनमें चरकों के १२ भेद होते 
हैं ( १) चरक, ( २) आहरक ( हे ) कढ ( ४ )प्राच्य, ( € ) प्राच्यकठ, 
( ६ ) कपिठलकठ, ( ७ ) चारायणीय, ( ८ ) चारायणीय, ( £ ) वात्तो- 
स्तवीय, ( १० ) श्वेताधतर ( ११ ) ओपमन्यव, ( १२ ) पातरणिंडनीय 
( १३ ) मैन्नायणीय । मैन्नायणीय के फिर छ भेद होते हैं ( १ ) मानव, 
(२ ) बाराह, (३) दुन्दुम, (४ ) छागलेय, ( £ ) हारिदवीय, ( ६ ) 
श्यामायनीय । तैत्तिरीयो के मुख्य दो भेद हैं। ओखेय और खाणिडिकेय । 
खाणिडकेयो के पाच भेद कालेत, शाव्यायनी, हेरण्यकेशी, भारद्वाजी, 
आपस्तग्बी । 

उनसे भी प्राच्य, उदीच्य, नेऋत्य इन दिशा के वासी चाजसनेय 
शाखा के मानने चाले विद्वानों के मी १४ भेद होते हैं । चाजसनेय, जावाल, 
बोधायन काणव, सांध्यन्दिनिय, शाफेय, तापनीय, कपोल, आचटिक, 
परमावधिक, पाराशर, वैशेय, अद्ध ओर बोघेय । 

इस प्रकार ०६ पहली ओर १४ ये सब मिलकर १०३ यजुर्वेद की 
शाखाएं हो जाती हैं। जैसा महाभाष्यकार पतम्जलि ने लिखा है--“एक- 
शतमध्वयुशाखा: ॥” अर्थात्‌ १०१ शाखा अजुर्वेद की हैं, यह वचन 
पूर्ण हो जाता है । 

यजुर्वेदीय चरणव्यूह में #--मैत्रायणीय के ७ भेद लिखे हैं । उसमें 
'छागलेय' न पढकर श्याम ओर चेकेय दो शाखाओं को विशेष कहा है । 


(२) तैत्तिरीयका नाम द्विभेदा भवन्ति । ओख्या: खाणशिडकेयाश्रेति सन्न खागणिड्केया 
नाम पन्‍्चभेदा भवन्ति। आपस्तम्वा३, -वोधायना३, सत्याषाढ़ा:, हैरण्यकेशा:, काठ्या- 
यताश्रेति । तत्र कठानमुपगानविशेषाश्रतुश्चलारिशदुपग्नन्धा: | 


( ३ ) वाजसनेया नाम सप्तदशभेदा भवन्ति | जावाला बौधेया; काणवा माध्य- 
न्दिना. शापीया स्तापायनीया: कापाला' पौणड्वत्सा आवसिका परमावटिका 
वारायणीया वेषेया वेनेया ओधेया गालवा बैजया: कात्यायनीयाश्व । 


(६ ) 


झोर तेतिरोय खाणिडकेय शाखा के आपस्तस्ब, बोधायन, सत्यापा, 
हेरण्यकेश, और काव्यायन ये पांच भेद लिखे हैं । 

ओऔर वाजसनेयों के १७ भेद माने हैं । जिनसे बोघेय शापीय त्तापाय- 
नीय, ओघेय, पोण्ड वस्स, चेघेय, वेनेय, आदि कुछ नाम अच्तरभेद से 
आये हैं और ओधेय, गालव चेजय, कात्यायनीय ये नाम विशेष है । 

परन्तु चरणव्यूह परिशिष्ट में भी १०१ शाखाओं को गिनाया नहीं 
गया है । जब इसकी तुलना अन्य चरण व्यूहों से करते हैं तो शाखाओं के 
नामों में शरार भी अधिक भेद प्रतीत होता हे। अथववेद के परिशिष्ठो मे 
विद्यमान चरणब्यूह में इस प्रकार लिखा है--- 


तत्न यजुवेद्स्य चतुर्विशतिभंदर भमवन्ति । तयथा। कएवा:। 
माध्यदिना., । जाबाला' | शापेया । श्वेता।। श्वेततरा । ता- 
स्रायणीया । पोर[व॒त्सा।। आवटिका । परमावटिका । होष्या, । 
धौष्या | खाडिका । आहरका ! चरका । मैत्रा । मेतच्राणीया । 
दारीतकणीः । शालायनीयाः । मचेकठा' । प्राच्यकठा । कपिए्ठ 
लकटठा. | उपलए । तैत्तिरयीयप्थेति । 

जब इन तीनों चरणव्यूहों की तुलना करते हैं तो उनमे परस्पर बढ़ा भेद 
है। अथवे परि० चरणव्यूह में १२ भेद ही गिना कर छोड़ दिये हैं। इन नामों 
में से कुछ नाम शुक्ल शाखा के हैं ओर कुछ नाम कृष्ण शाखा के है। इससे 
“कुछ निणैय नहीं हो सकता कि ये शाखा भेद किस प्रकार हुए । शौनकीय चरण 
'व्यूद परिशिष्ट के टीकाकार पाणेडत माहिदास ने 'नतासिह पराशर' नाम ग्रन्थ 
का उद्धरण उठा कर कुछ अन्य शाखाओं का भी उल्लेख किया है जसे- 
याज्ञवल्क्य, आपस्तम्ब, मूलघटक, बाणुस सहवास गोतन्रपाणिडत, समा- 
नुज, गयाबल, त्रिदस्ड आदि, देश और झ्ाम भेद्‌ से नाना नप्म हो गये। 
भ्रप्निपुराण में लिखा है--- 


/( १० ) 


एकोनद्विसह रस तु मन्त्रा्ों यजुषस्तथा 
शतानि दशविप्राणां षडशीतिश्व शात्चिकः । 
काणव माध्यदिनी संज्ञा कठी माध्यकरठी तथा। 
भैत्नायणी च संज्ञा च तेत्तिरीयामि घानिका 
चैशस्पायनिकेत्याद्ा: शाखा यज्ुषि संस्थिता: ॥ 
श्रथ्वे -- एक कम दो सहख यजुरवेंद में मन्त्र हैं तथा ८६ शाखाएं हैं १००० 
प्राह्मणु हैं। कार, साध्यंन्दिनी सी, साध्यकड, मैत्नायणी, तैत्तिरीया, 
चैशम्पायनी इत्यादि यजुर्वेद की नाना शाखाए हैं । 
विष्णु-भागवत पुराण में लिखा है -- 
तासां स चतुरः शिष्यानुपाहय महामति: । 
एकैका संहितां अह्मन्नेकेकस्मै ददो विभुः ॥ 
पैलाय संहितामायां बहवचाख्याप्॒वाच ह । 
वेशम्प,यनसंज्ञाय निगदाखूय यजुग्गंणम्‌ ॥ 
खाज्न, जैमिनय प्रह तथा छेदोगलहिताम | 
अथवोज्ञिरसीं नाम स्वशिष्याय खुमन्तवे ॥ 
प्राशर से सत्यवती में श्रशांशकला से भगवान्‌ ने उत्पन्न होकर वेद 
को चार प्रकार का किया | बगे २ से ऋगू, यजु, साम, इनके राशियों को 
उद्छत करके चार सहिताएं बनायी । उसने चार शिष्यों में से एक २ को 
एक २ सांहिता प्रदान की । पेल को बहन नामक ( ऋग्वेद ) वेशम्पायन 
को निगढ' नाम यजुवेद | सासों की छुंदोंग सह्दिता जैमिनी को और अपने 
शिष्य सुमन्‍्तु को अ्रथवांगिरसी नासक साहिता दी । आगे यजुर्वेद के विषय 
में लिखा हे--- 
वेशस्पयनशिष्या पे चरकाध्वययो5भचन । 
यज्चेसुम्ेह्महरत्यांह च्षयणं स्वगुरोत्रतम्‌ ॥ 


जज 


(११) 


चेश॑स्पायन के शिष्य चरकाध्यर्यंव थे | जिन्होंने अपने गुरु के लिये 
प्रह्महस्या के पाप के निमेत्त प्रायश्चित का आचरण किया इसी से वे “चरका- 
ध्वयु कहाये । 
इस सम्बन्ध में प्राय, सभी पुराणों में इस कथा को इस प्रकार से 
वर्णन किया है कि बद्बहृवत्या के निमित्त वेशसम्पायन के शिष्य याज्षवस्क्‍्य 
ने श्रहंकारपूर्तवक कहा कि में ही समस्त प्रताचरण कर लूगा ओर ये 
शिष्य तो 'अल्पसार' हैं इस पर गुरु बैशस्पायन ने क्रद्ट होकर अपनी पढ़ायी 
समस्त विद्या माग ली । याज्ञवल्कय ने चद्द सब वमन कर दी । और उसके 
अन्य शिष्य मुनियो ने तित्तिरे पक्षी बनकर, लोलुप होकर उस चमन को 
लिया ! याज्ञवल्क्यने उसके पश्चात्‌ आदित्य की उपासना करके यजुगण को 
प्राप्त किया । इस सम्बन्ध में भागवत्त (का० १२ अ० ६। ७३, ७४ ॥ ) 
में लिखा है -- 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ चाजिरुपघरो हरिः 
यजूप्ययातयामानि मुनयेडदात्‌ प्रसादितः । 
यजुर्भिरकरोच्छाखा दश पञ्व शर्तेर्विभुः । 
जगृहुर्वाजसन्यर्ता कारवमाध्यन्दिनादय: ॥ 
इस प्रकार स्तुति करने से प्रसन्न होकर वाजि' रूप धर कर हरि 
(सूर्य ) ने याज्षवत्क््न मुनि को 'अ्रयातयाम यजुर्गण' प्रदान किये। 
सैकड़ो यजुधा से उस विद्वान ने १४ शाखाए की । 'वाज' अ्रथात्‌ केसरों 
या रश्मिया था वेग से प्रदान की उन शाखाओं को काण्व मध्यन्दिन आदि 
दिद्वानों ने अहण किया । 
भागवत के इस लेग्व के समान ही प्राय भ्रन्य पुराणों भी लेख हैं 
ग्राज्षवदक्य का गुरु से थक होकर सूर्य से यजुवेंद को प्राप्त करने की 
कथा प्राय सर्वश्न समान रूप से मिल्लती है । इससे कुछ पुराणों के अनु- 


(१२) 


- सार ये परिणाम निकल सकते हैं | (१) याज्षवल्‍क्‍्य द्वारा प्राप्त यह थजुब ८ 
व्यासद्वारा ब्यस्त यजुवेद से अवश्य प्रथक्‌ हो । अथीत्‌ वैशस्पायन को 
व्यास ने वह यजुर्वेद नहीं पढ़ाया हो । (२ ) व्यास ओर वचैशम्पायन के 
पूरे सी यजुर्वेंद स्वतन्त्र रूप से शुद्ध, विद्यमान हो । ओऔर (३ ) व्यास के 
अतिरिक्ष भी यजुवेंद भ्रन्य विद्वानों के पास विद्यमान हो । 

पुराणों की कथा में यजुर्वेद इस चमकते रवि की उपासना से प्राप्त 
हुआ यह अन्ध-विश्वास बहुत प्रबल है । हमें यह बुद्धिविरुद्ध अ्रतीत होता 
है । इस अन्ध विश्वास को अन्य पुराणों ने भी विचित्र २ प्रकार से पुष्ट 
किया है । जैसे वायु और ब्रह्माण्ड पुराण ( अ० ६१ ) में ।लिखा है -- 


तत. स ध्यानमास्थाय सुर्येमाराधयद्‌ द्विज 
सूर्यत्रह्म यदुच्छिन्ने खे गत्वा प्रतितिष्ठति 
ततो यानि गतान्यूथ्य यजूं ९४प्यादित्यमण्डले । 
तानि तस्मे ददोी तुश खूथों वे ब्रह्मरातय ॥ 
याज्षवल्क्य ने ध्यान लगा कर सूर्य की आराधना की । और सूर्य! 
वेद जा उस समय छरुघ होकर केवल श्रकाश मे ही विद्यमान था उनमे २ 
जो यज्ञः ऊपर सूर्य में चले गये थे वे ही सूय न प्रसन्न होकर ब्रद्यराति 
अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य को प्रदान किये। 
यह कल्पना केवल इस शंका को निवारण करने के लिये की गयी है 
कि जढ़ सूर्य मे से यज्ञाण केसे निकले ओर वहां आये कहा से ? ह 
भी एक शका उठती है कि सूप ने याज्षवल्क्य को किस प्रकार उपदश 
किग्रे | इसके समाधान के लिये पुराणकारों ने यह कल्पना की है कि सूर्य 
स्वर्य अश्व का रूप होकर आ्राया ओर उसने अ्रश्व॒ रूप से याज्ञवल्क्य को चेर ' 
का उपदेश कर दिया | जैसा श्रीघर ने सागवत के 'जग्रहवीजलन्यस्ता: 
पद॒ के व्याख्यान मेलिखा है-- जम हु: झ्घीतवन्‍्त रविणा अध्वरूपेणु 


(१५) 


_+कहिये वेदों की यह हत्या या बह्महत्या ही हो गयी थी। समस्त ऋषियों 

४ सामते यह ल्िचारणीय समस्या उपस्थित हुई कि पुन इस दोष को केले 
हराया जाय । योगी याज्ञवल्कय ने पुन शुद्ध संहिता प्राप्त करने का 
भगीरथ यत्न किया हो, इस मत भेद से ही उसने कदाचित्‌ वैशम्पायन कुल 
' को छोड़कर वाजपनेय ऋषि के कुल सें दीक्षा ली हो । 


तित्तिरिवरतन्तुखणिडिकोखाचछुण ॥ पा० ४३३। १०३ ॥ 
तित्तिरे आदि शब्दों से 'तेन प्रोक्ृम्‌ अधीयते' इस श्रर्थ में 'छण! 
८०० होता है। तित्तिरिणा प्रोक्लम्रीयते तात्तिरीया । तित्तिरि 
या से कहे प्रवचन को पदने वाले छात्र तेत्तिरीय कहाये और वह 
चन "तत्तिरीय” कहाया । इसी प्रकार पाणिनि ने श्रन्य भी कई आचारयों 
ता दिया है। जैसे--शोनकाडिस्थश्छुन्दसि पा० ४। ३ । ६३ इस 
के शौनकादेगण में शोनक, वाजसनेय ( साज्लरव ) शा्ेरव, 
' ग्र, ( सावेय ) शोप्पेय शाखेय, खाडायन, स्तस्भ ( स्कन्ध ) देवदर्शन 


( १६) 


( देषदत्तशठरण्जुमार रप्जुकरणठ कठशाठ (कशाय) कपाय, तल ( तल 
घकार ) तण्ड, 9रुपासक पुरुपासक ) अश्वपेज ( अ्रश्वपेज ) # ये नाम 
भी परिगणित है । हनमे वाजसनेय! ऋषि का नाम है। उसके शिष्य - 
घाजसनेयी कहाते हैं। इससे प्रश्वरूप सूये से याज्ञवल्कय ने यजुपो को. 
ग्रहण किय्रा इत्यादि कल्पना बाजसनेय होने में श्रसत्य प्रतीत होती हैं । 
शापेय, खाडायन, तलवकार आदिशाखा कारों के नाम भी स्पष्ट हैं । 

पाणिनीय सम्प्रदाय में प्रसिद्ध यह बात है कि -- 

* (१ ) बैशस्पायन के & शिष्य थे आलग्बि, पलज्ञ था फार्लिग, कमल 

ऋचाभ, आराणि, तारडय, श्यामायन, कठ, कलापी । 

(२ ) कल्लापि के चार शिष्य थे हरिद्ठ छृगढी, उलप, श्र तुस्बुरु । 

(३ ) चरक चैशस्पायन काहा नाम था । 

इन नामों में याज्षवत्क्य का कोई नास नहीं थ्राता । याक्षवल्क्‍य श्रति 
प्राचीन प्रतीत होता है। याज्ञवर्कय प्रोक़ ब्राह्मण शतपथ भी प्राचीन 
भत्तीत होता है। चाहे काशिका कारने याज्ञवल्वय को प्राचीन व्राह्मणकारों 
से अ्रवोचीन माना है। परन्तु महाभाष्यकफारने याज्ञवल्कय को प्राचीन 
प्राह्मणकार के तुल्यकाल ही माना है । फलतः शुक्र और कृष्ण नाम होने 
का फोई अन्य ही फरण है । 

सर मोनियर विलियम ने अपने प्रसिद्ध कोश में कृष्ण, शुक्ल होने का 
यह कारण लिखा है कि कृष्ण यजुवेंद ब्राह्मण भागों से मिश्रित होने से 
घद 'कृष्ण' है और यजुर्वेद में ऐसा न होकर शुद्ध मन्त्र संहिता है अत. 
शुक्कष' है। इस कथन में भी हमें बहुत गहराई नहीं पता लगती । एक यह 
भी विचार है कि वेदब्यास कृष्ण” द्वेपायन कहाते थे। उनका नाम कृष्ण 
था उस नाम से ही कदाचित्‌ उनकी शिष्यपरस्परा में प्रसिद्ध पेद्शाखा 





# कोष्ठयत नाम काशिकामिमत हैं । ओर साथ के दीक्षितामिमत है। 


(१७) 


कृष्ण शाखा है ओर इससे इतर वाजसनेय शिष्यपरर्परा में अ्रसिद्द वेद 
शुक्र शाखा हैं। पुराणों ने जो लिखा है कि याज्ञवस्क्य ने सूर्य से उत्त 
यजुर्गंण को प्राप्त किया यानि चेत्ति न तद्‌ गुरु” जिनको उनका गुरु नहीं 
जानता था महिदास पणिडत ने इसका सी यही भाव लिया है कि तेपा व्या 
सेनाजुपदिष्ट त्वात्‌, इति भाव. । अथोत्‌ उनका व्यास ने डपदेश नहीं किया। 
उक्न परिडत ने शुक्र ओर कण होने का एक कारण यह भी बवलाया हैं। 
वेदोपक्रमण चतुर्देशी पौर्णिमाग्रहणतत्‌ शुकलयजुः । 
प्रतिपदायुक्तपौर्शिमाग्रह णात्क्ृष्ण्य जु: ॥ 

क्रथोत्‌ वेदोपक्रम कार्य में चतुदेशी को पूनम मानने से थे शुक्ल यज्ञु. 
कहाये और प्रतिपत्‌ से युक्क पुनम मान लेने से दूसरों के कृष्ण यज्ञु 
_ कहाये । परन्तु यह कार तुच्छु एवं एकडेशी है । ब्राह्मण प्रन्थों मे शुक्र? 
ओर कृष्ण! के सम्बन्धी नीचे लिखे उद्धरण प्राप्त होते हैं वे सी इस विपय/ 
पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं: । 

(१) तद्‌ यच्छुकल तदू वाचों रूपम्‌ | ऋचो अग्नेर्त्योः।' 
साया सा बाग ऋक्‌ सा। अथ योपग्निस्दत्यु. सः । अथ यत्क्र्ए 
तदर्पा रूपम्‌ अन्नस्थ मनस. यजुष ॥ तदयाद्ता आपोउजँ- 
तत्‌ | अथ यन्मनो यजुस्तत्‌। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण १ २५॥ 

जो शुक्ल है वह वाणी का रूप है। ऋकू और स्त्यु का भी श्वेत 
रुप हैं। चाणी ही ऋक है। अ्रभ्नि रूत्यु है। कृष्ण रूप जलों का अन्न 
और मन का है । आपः सी अन्न है, सन यज्ञु है । यह कृष्ण” और 'शुक्का 
का आध्यात्मिक विवरण है। श्रध्यात्म में वाणी शुक्ल है और मानस 
सकदरप कृष्ण है। आप ' थे अन्न हैं, अ्रथात्‌ जिस प्रकार शरीर मे सानंस ब्लू 
ही अन्न के बने शरीर मे क्रिया35धान करता है ओर उसी प्रक्वर वेदवाणियों 
को यजुवेद ही कर्सकाण्ड से नियुक्त करता हे । 


( १८) 


(२) यज्ञो हि कृष्णः। लयः सत॒ यज्ञः | तत्कष्णाजिनम्‌ ॥ यज्ञ 
ही कृष्ण है। यज्ञ कृष्णाजिन हैं | इस लंकेत से भी कठाचित्‌ यज्ञ मं 
बिनियुक्त यजुवेंद को कृष्ण यजुर्वेद! कहा गया हो । और यजुबंद की शुद्ध 
संहिता फी शुक्ल कहा गया हो । 


(२) असौ वा आदित्या शुक्र: । श० ६ ।४। २।२१॥ एप 
थे शुक्री य एप तपति | शच० ४ ३।१। २६ ॥ झादित्य ही शुक्र 
के ने कर के 
हु। शुक्र चह हूं जो यह त्तप रहा ह ) 

(३ ) ततन्न झ्यादित्यः झुक श्वरति। आदित्य शुक्र रूप होकर विच- 
रता है । इससे आदित्य 'शुक्र' होने से आदित्य से प्राप्त यजुर्गेण शुक्र या 
'झुक्क यजु ” कहाये । 

आदित्य को परमेश्वर का चेठमयस्वरूप हम पहले लिखे आये हैं । 
शुद्ध यज़्वंद परमेखर से ही प्राप्त हुआ है इस कारण इस का चाम 'वाज- 


सनेय' संहित। है । इस विषय पर प्रकाश सालने वाली नीचे लिखी ऋचा 
हैं जो ऋग्वेद अथव वेद दोनो से समान रूप से 


धदा वाजमसनद विश्वरूपमा चामरुक्षदुत्तसभिसझ ॥ 
बुहस्पातिं बुपसे बर्धेयन्तों नाना सनन्‍्तो विश्वतों ज्योतिरासा ॥ 
भा० १० | ६७|१०॥ 

जब बृहम्पति विद्वान, वेदज्ञ पुरुष वविश्वरूप वाज' परमेश्वर के विश्वमय 
ज्ञान, चेद को प्राप्त करता है और वह तेजोमय मोक्ष या उत्कृष्ट पढो को 
प्रासत करता है तब उस पर सेघ के ससान ज्ञान के प्रदान करने वाले 
उस 'ृहस्पात' विद्वान्‌ एुरुप को नाना प्रकार से ( आसा ज्योतिर्ण्ित्रतः ) 
सुख से ज्ञानरूप ज्योति को घारण करते हुए नाना विद्वान पुरुष 
| पवन्ल ) जहा ही सहिसा को बदाते हैं । यहां बृहस्पति शब्द आचार्य 
झोर परमेश्वर दोनों का चाचऋ हो सकता है। 


(१६) 


इस मन्त्र से विद्ान्‌ आचाये एवं परमेश्वर का उच्च पदपर विशाजना और 
उसले ज्ञान आाप्त करने वाले विद्वानों का उसकी विद्या को फेकान का चर्णुन 
प्रतीत होता है। पूर्ण वेदसय क्लान को विश्वरूप वाज' शब्द से कह्दा प्रतीत 
ट्ोता है । जो घिद्वान्‌ उस चाज को स्वय प्राप्त करे ओर दूसरो को सम्भाग 
फरे, वितरण करे व विद्वान बेंढ के अनुसार 'वाजसन' कहावेगा उसके 
शिष्य चाजसनेय कह चेगे । इस समाझ्या से गुरुपरमस्परा से परमेंश्र 
( आहित्य ) से प्राप्त शुद्ध यजुर्वेद यह शुक्ल यजुर्वेद ह इसमे सदेह नहीं 
हैं। यज्ञ क्रयाओ मे विनियुक्त हो जाने पर बाह्मणादि प्रवचनो से सयुक्ले 
अन्य शाखा यज्ञमय होने से कृष्ण कहाई ऐसा प्रतात होता है । झभो 
यह विपय और भी आधफ अनुशीलन चाहता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती 
से इस पर कुछ सी प्रकाश नहीं डाला । 


शाखा नासा की तुलना से भी हम इस परिणाम पर पहुचते हैं के 
परस्पर में नासो का कोई सेल नही है। शुद्ध नाम भी नहीं मिलते । इन 
शब्दी के शुद्द रूपी की आशा केवल व्याफरण से तथा ब्राह्मण अन्थों में 
झाये नामों से हो सकती है । परन्तु सब के वर्णन में एकता नहीं हैं । 
चरणच्यूहों दक से भेद है । एक चरणच्यूह मे वाजलनेय शाखा के १५ 
भेद हैं तो दूसरे सें 4७ भेद हैं । इसी प्रकार अन्यो में भी भेद है । 


छठों दी विशेष शाखाएं 


कर्क की भिन्न २ शाखाओं का उल्लेख नही है । तो भी इतना संकेत 
मिलता है कि--- 
कं ए 
"कठारनां घुनयोन्याहु: चत्वारिंशच्छुतुसुतान्‌ ॥ 7 
अर्थात्‌ कठा के ४४ उपग्नन्थ कहे हैं। उनका कुछ पता नहीं चलता इपी 
सम्बन्ध में बेदी के निक् श्रीपाठ दामोदर जी सातवल्ेकर ने स्वप्रकाशित 


(२० ) 


ग्रज्ञवेद की भूमिका में लिखा है 'तत्र कठाना चलअ्त्वारिशदुपश्रन्थाः? 
इस चरण व्यूह के लेख से इनको भी शाखा ही समकका हैं। और उनका 
लेखन न होने से उनको गणना के अयोग्य बतलाया है | परन्तु परिडत 
महिदास ने कठों के ४४ उपग्रन्थो को ४४ अध्याय स्वीकार किया है । 
फलत, उनके यजु साहिता में ४४ श्रध्याय थे। ऐसा प्रतीत होता है । 
अब तो केवल पांच संहिताएं ही प्राप्त होती हैं । 

(१) काठक सहिता (२) मैत्रायणी संहिता | (३ ) तैत्तिरीय संहिता । 
(४) वाजसनेथ मार्ष्यदिन संहिता | और (५) काणव सांहिता | इन पाचो में से 
पहली तीनो की रचना समान है । ओर तीनो ब्राह्मण भाग से युक्त हैं । शेप 
दो काण्व और माध्यदिन दोनों बहुत अधिक समान है परन्तु तो भी इन 
दोनों मे मन्‍त्रों की न्‍्यूनाधिकता पाठ, क्रम, प्रवचन श्रादि में भेद हैं । 
इसी प्रकार वाजसनेय सहिता के माध्यंदिनी ओर काण्व शाखाओं में भेद 
है। परन्तु यह भेद बहुत भेद नही है । दोनो पर एक ही सर्वानुकुम सूत्र 
है। दोनों का एक ही शतपथ ब्राक्षण है। शाखा भेद से ब्राह्मण-संहिताओ 
में भी यक्निश्वित्‌ भेद है । 


निगद और अथधातथास 


अब प्रश्न यह है कि क्या वेशस्पायन को महर्षि व्यास ने जिल यजुर्वेद 
का उपदेश किया चह सिन्ष था और याज्षचक्क्य ने जो यजुर्गण आदित्य से 
प्राप्त किये वे भिन्न थे ” यदि दोनो के भेद था तो दो यजुर्वेद सिद्ध होते है । 
परन्तु वेद ईश्वरोक्त होने से उनको दो नही माना जा सकता | हमारा 
अपना विचारहे कि दोनों यजुवेंद एक ही थे । कथाकारो ने स्पष्ट लिखा है । 


वेशस्पायनसंज्ञाय निगदाख्य यजुर्गणम ॥ 
अथोत्‌ वैशस्पयन को निगद' नाम यजुवेंद दिया। 'निगद' का 


के अं क 


(२१) 


अंथ शुद्ध मन्त्र पाठ! है । यास्क को जहां मन्त्र की विशेष व्याख्या नहीं 
लिखनी होती वहां चह “निगदेनेव व्याख्याता' लिखकर छोड़ देता है । 
महाभाष्यकार भी 'निगद' शब्द को केवल मन्त्र पाठ के लिये अयुक्त करते हैं। 

यद्श्रीतमविज्ञा्त निगदेनेव शब्घते 

अनपजिरिव शुष्के थो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌ । 

पातअलमहाभाष्ये पस्पशान्हिके | 

बिना समझे केवल जो वेदपाठमात्र पढ़ा जाता है चह बिना जले काठ 
के समान कभी विद्या का प्रकाश नहीं होता हस चेदज्ञान के लिये 
व्याकरणादि अं्गी का पढ़ना आवश्यक है । हमारी पूर्व विवेचना से यह 
भी स्पष्ट है कि चरक चेशम्पायन का निज चाम था। डेसको ध्यासदेच 
. कृष्ण ने शुद्ध यजुमैन्त्रें का उपद्रेश किया यह स्पष्ट है। परन्तु यज्ञ में 
विनियुक्ष करके व्राह्मण से सेवल्तित हो जेने पर पुद्ः वही कृष्ण! 
हवपायनश्रोक्न सन्‍त्र पाठ शुद्ध नहीं रहा । पुन. याज्षवलक्य की शुरु परम्परा 
में वह शुद्ध पाठ युक्त यजुर्वेद था वह बाद में भी बराबर शुद्ध मन्त्र मात्र 
ही रहा | इसलिये चह ही अभी तक यजर्वेद साना जाता रहा है। महर्षि 
दयानन्द ने भी इसी कारण से उसी शाखा को शुद्ध यजुर्वेद स्वीकार किया 
है। ऐसा प्रतीत होता है। 


थाज्ञवल्क्य ने 'अ्रयातयाम' यजुषों को प्राप्त किया इसका तात्पय यह 
है कि यजुष्‌ इतने शद्ध यज॒प्‌ थे कि मानों जिनकी असी एक प्रहर भी नहीं 
बीता हो | अथीत्‌ सदा से रहनेवाले', जो फभी पुरातन न हों, ऐसे सारवान्‌ 
जिनका ज्ञानरस कभी क्षौण न हो। 


भागवत के भाष्यकार श्रीधरस्वामी ने अयातयामानि' का अर्थ 
अ्रयधावदविज्ञातानि' किया है, अथोत्‌ जिनका अन्य विद्वानों ने उस 
खमय ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं किया था | 


(२२ ) 
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चाज पनेयों की सारणी देखने से प्रतीत होता है कि नामों में बढ़ा भेद 

हैं। जाबाल सवेत्र हैं। बौद्धायन, बौधायन, बौंदक, बीधायनीय इतने 
नास भेद हैं | जिनमें शुद्ध नाम बोधायन, प्राप्त होता है | इसके श्रातसूत्र, 
धर्मसूत्र, गरह्मसूत्र भी मिलते हैं। काण्वशाखा भी सत्र समान है इस 
शाखा, की संहिता, सर्वोनुक्रम, तथा ब्राह्मण भी प्राप्त हे । शापीय शाफेय, 
शापेय, शापेयी ये नाम उपलब्ध होते हैं । शोनकादेगण में 'शापेय 
और 'सावेय' दोनों नाम उपलब्ध होते हैं | तापयनीय, तापनीय दोनों 
नाम हैं । कपाला', कपोला: दोनों नाम प्राप्त हैं। सम्भवतः ये कलापी की 
प्रोक्त कालाप शाखा है जिसके श्रध्येता 'कालाप' कहांते थे । कलापी की 
चैशम्पायन के शिष्यों में गयाना है । आवशेक, और आटविक और अटवी 
तीनो नाम प्राप्त हैं 'रसारविक' यह विकृत नाम भी मिलता हैं। इसी 
प्रकार परमावादिक परमाराविक दोनो नाम मिलते हैं । सम्भवतः परमाटविक 
नाम शुद्ध हैं | अटवीका अथ अरण्य है । स्थात्‌ आरण्यकाध्यायी आरविक 
परमाटविक कहाते हों । '८' और “र' के लेखसास्य से पाठ भेद होकर प्रमा- 
रविक भी कहा गये हों। पराशर सर्वशत्र समान है। अदछ ओर “ऋद्ध' दोनो मे 
ञ्र और ऋ वर्णलिपि के समानता से बदले दीखते हैं ! बोधेय, बोघेय* 
चैघेय भी इसी प्रकार हैं | गालव केवल एक चरणव्यूह और ब्रह्माण्ड और 
घायु पु० में मिलते हैं। चेजव केवल्व एक चरणब्यूह में हैं। ओघेय ओर 
कात्यायन भी एक ही में है। कात्यायनीय श्रोत्त और ग्रह्मसूत्र मिलते हैं । 

ताम्रयणोय' भी तीन स्थानों पर प्राप्त हें। केवल शाखा एक स्थान में चत्स 

और वात्स बद्याएड और वायु पु० में ही है । शालीन, विषदेग्ध, उद्दल, शौषिरी 

पर्णी व।रणी परायण, और श्रप्य ये केवल वायु पु० में मिलते हैं। जिनसे 

उद्दल उद्दालकोक़न शाखा प्रतीत होती हैं | चंश आह्यण में उद्दालक प्ररुण 

का शिष्य है । 'शिरीष' कुसुदादिगण और वराहादिगण ( पा०४।२।८० ) 

में पठित है। विदर्ध या विजश्ध भी वराह्मदिगण में पढित है । शौरषि 

और शैपिरी एक ही हैं, वर्ण॑ब्यतयय हो गया है । शिशिर शब्दु का इससे 


(२५ ) 


कोई सम्बन्ध नहीं । पर्णी, ओर वरणा दोनो शब्द परणांदिगण ( पा० 
0रादा) में पढ़े हैं। हेमादिमरोक़ ऋच्ध्य श्रयोध्य, अयोधेय, शब्द है इनमें 
से भी योधेयादि गण सें योघेय शंव्द पछित हैं । इस गण पाठ से यद्यपि हम 
विशेष कोई परिणाम नहीं निकाल सकते परन्तु क्योंकि इनमें बहुत से प्राचीन 
आपे नाम भी पढ़े हैं इस सहयोग से सम्भवत ये शब्द शाखाकारों के मूल 
नाम हों | यही विकृत होकर स्थान २ पर दीखते हैं ऐसा विचार उत्पन्न होता 
है ।अगसे सवेपणाचतुर विद्वान इससे कोई विशेष स्थिर परिणाम प्राप्त करें । 

अमभीतक शुक्र शाखाओं के विपय में यह विचार प्राय देखने में आता 
है कि याज्ञवस्क्य के ही १५ शिष्यों नें १९ शाखाएं चलादी हैं। परन्तु 
हमें यह विचार बहुत आधिक महत्व का नहीं जऊँंचता है | हमारे विचार 
में इत समस्त शाखाकारों का याज्ञवस्क्य से कोई सीधा साज्ञात्‌ सम्बन्ध 
नहीं हैं | वे कदाचित्‌ उसके एक कालिक शिष्य भी नहीं थे | क्योंकि शत- 
पथ के चशत्राह्मण में बहुत से शाखाकारों के नाम आते हैं जैसे याज्ञ- 
चक्य जिसका दूसरा नाम वाजसनेय भी कहा जाता है चह स्वग्रे उद्दा- 
लक का शिष्य है | उसका शिष्य आसुरि है। उदालक की प्रवर्त्तित शाखा 
का उल्लेख 'डदल' नाम से वायु पुराण में प्राप्त है। याज्षवल्क्य से ६ पीढ़ी 
पृवे वाजश्रवा नाम गुरु हैं। कदाचित्‌ उनका दूसरा वाजसन' नाम हो इससे 
भी इस शाखा का नास चाजसनेय चलना सम्भव है। इस वश के सब से 
प्रथम गुरु 'श्रादित्य” का नास है इससे ये आदित्य” स॒ प्राप्त यजुर्वेद कहे 
जाते हैं ।शिप्य परम्परा से अ्रनन्त शिप्यों के पास पहुच कर भी उनका ज्ञान- 


रस चेसा का चेसा ही सारिष्ट रहा इससे 'श्रयातयाम' कडाये । पाराशर' एक 
शाखाध्यायी हैं । परन्तु वशत्राह्मण में पाराशरीपुत्र वाकोरुणी पुत्र के शिष्य 


ओर भारद्वार्जापुन्न के गुरु हैं। इसी प्रकार ब्रह्माण्डयुराण मे 'वत्स' ओर 


वायु पु० में वास्स्य शाखा का नाम लिखता है भारद्वाजीपुत्र का शिष्य चात्सी_ 
पुत्र था । इमी प्रकार द्वितीय वशब्राह्मण में शार्डिक्य का शिष्य वात्स्य 


है। और जातुकर्य का पाराशये है। चरणव्यूह, ब्रह्माण्ड और वायु 
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में गालव शाखा का नाम लिखा है । चंश ब्राह्मण भें विंदर्भी कौशिडन्ये 
का शिष्य गालच है। बौद्धायन, वोधायन, आदि का प्राय सभी ने उल्लेख 
किया है । वशब्ाह्मण (१) में शालकायनी पुत्र का शिष्य बोधी पुत्र डे 
इसी प्रकार यदि सभी अन्य शिव्य परम्पराओ का पता लग जाय तो और 
शाखाओं के प्रवत्तकों का विवाण भी स्पष्ट हो सकता है। 


सेजायणीय के ७ भेद 
चरण च्यूह' चरश्ग॒व्यूह चहय्दूर | कबण |... चाह... 
(यजु:) (शोनक:) अथवे विष्यु० पाडु० 










32303 मानव मानव 

चाराहद घाराह चाराहि 

दुन्दुभ दुन्दुभ दुन्दुभ 

छागलेय छागेय 

हारिदवीय | हारिदवेय | हारीतकर्ण | हारिदरर्वाय 

श्यामायनीय | श्यामायनीय श्यामायनीय | श्यामायनि 
श्याम श्याम 


बेकेय 
मानव, वाराह, दुन्दुभ हारेद्रवाय, श्यामयनीय, ये शाखा. सर्वत्र 
समान हैं । छागलेय का दूसरा नाम छागेय हैं | छुगलिनो ढ्रिनुक्‌ | पा० 
४।३॥। १०६ ॥ में छागलेयिनः ऐसा पाणिनिसिद्ध प्रयोग शाखाध्यांयी 
शिष्यों के लिये आता है | छुगली, कलापी के चार शिष्यों मे से एक है । 
श्यामायन वेशस्पायन के शिष्यों में है, उसके शिष्य 'श्यामायनी' कहाये हैं । 
हरिद्द वीयों का पूर्व भी लिख थआ्राये हैं। उसका ब्राह्मणों में वर्णन आता है। 
अथर्व चरणव्यूह मे 'हारितकणो 'लिखा है । यह चंश ग्राह्मण मे सारद्दाजी 


पुन्न का शिष्य हारीतकर्णी पुत्र है । श्याम शाखा का उनल्लेख यज्जु० परणव्यूह 
आर पिष्सु पु० ने किया हैं । चेकेय भी अज्ञात सा नाम है । 


( शै८ ) 


इन नामों में बहुत कम भेद है। हेमादिने करका:' लिंखा है । प॑० 
महीदास ने चरकाध्वयुओं को वरकाध्वरयु इस नामान्तर से भी लिखा - 
है । हेमादि ने नारायणीय नामोन्तर दिया हैं । वश्तन्तुं सें 'चारतेन्तवीय' 
शब्द च्युत्पन्त होता है। चरणव्यूहों में यह शब्द विकृत कर दिया है । 
ध्वारायण' आचार्य का नाम प्राचीन अर्थशालत्रो में उपलब्ध होता हैं । कठ 
चैशम्पायन के साक्षात्‌ शिष्य थे। पाणिनि सम्प्रदायने वेशम्पायन को ही 
ध्वर्क माना है ।उसके ६ शिष्य माने हैं। आलम्धि, पलज्, कमल, ऋचाभ, 
झआरुणि, ताण्ड्य श्यामायन कठ और कलापी | प्रचलित इन १२ नाओें में 
केवल कठ और चरक का पता चलता है। बाकी सब वेश्यम्पायन के 
साक्षात्‌ शिष्य नहीं हैं । वरतन्तु सम्प्रदाय का नाम चरकों में हैं परन्तु 
वह न वेशस्पायन के शिष्यों में ओर न कलापी के शिए्यों में हैं । वे स्वतन्त्र 
आचाये प्रतीत होते हैं। वारायणाय को हेमादि ने नारायणीय लिखा है। 
इस नाम से यजुवेंद का पुरुष सूक्क ओर उस का अगले अध्याय के दृष्ठा 
ऋषि नारायण हैं । ओर तैत्तिरीयारए्यक में नारायणोपनिषत्‌ भी हैं । 
कदाचित्‌ वही इस शाखा के प्रवत्तेक हों । श्वेताश्ूचवर शाखा की इसी नाम 
से उपनिषद्‌ प्राप्त है। निरुक्तकार यास्कने आओपमन्यव का उल्लेख किया 
है | पराताणिडनीय या पाताण्डनीय यह नाम विक्ृत हैं। चेशस्पायन के 
नव शिष्यो में ताण्ड्य का नाम हैं । इसके शिष्य ताणिडन! कहांत हैं । 
अप्नि पुराण ने एक वेशस्पायनी शाखा का भी स्वीकार किया है। '"सैत्रा- 
धर्णी! शाखा की संहिता उपलब्ध है। आराहरक शाखा का पता नहीं चला । 
कठ वेशस्पायन के शिव्य प्रसिद्ध हैं। देशभेद से प्राच्यकठ और गोत्र 
भेद से कपिष्टल कठों क' भेद हुआ है। हरित कल्लापी का शिष्य है । 
उससे हारिद्ववीय शाखा चली, इसका उल्लेख हेमादि ने किया है । 


तह रे सट.2००० एफमरम धामकमकमुड 


(२६ ) 
तैत्तिरीयों के शाखा-मेद 


तैत्तिरीयों के मुख्य दो भेद हैं | ओखेय ओर खाण्डिकेय । पाणिनि ने 
तित्तिरे वरतन्तु ओर खाण्डिक, उख इन चारों का नाम एकही स्थान पर रख 
दिया है। तित्तिरिवरतन्तुखडको खारुछुण। वे चारो स्व॒तन्त्र आचार्य 
प्रतीत होते हैं । तित्तिरि के शिष्य तैत्तिरीय, खण्डिक के शिष्य खाणिडकीय 
ओर उख के शिक्ष्य ओखीय और वरतन्तु के 'वारतन्तवीय” कहाते हैं । 
तित्तिरि वेशम्पायन के शिष्य नहीं थे । फिर उनकी शाखा कृष्ण क्यों 
कहाई यह विचाराणीय हैं । 


खारणिडकेयों के पांच भेद 


मम 338 आमजन मल अकाल अर दमन की ली लक न लक जम कक 
हैं हि. दि ( यजुः ) चरणव्यूह ( शौनकः ) विष्णु 

कालेता कोलया 

शाव्यायनी काव्यायनाः 

हैरण्यकेशी हैरण्यकेशा हिरिण्यके शा; 

भारद्वाजी भारद्वाजा। 

आपस्तम्बी आपस्तस्बाः आपस्तम्बा, 
बीधायनाः बोधायनीया: 
सत्याषादा 





खारिडकेयो के पांच भेद हैं. आपस्तम्ब, बीघायन, सत्याषाढ़, हिरण्य 
केश और काव्यायन आपस्तस्ब सुनिप्रोक्त धर्म, गद्य श्र श्रोत सूत्र और 
यज्ञ परिभाषा सूत्र उपलब्ध है। परन्तु वाजसनयों में भी एक बोदा- 
यन और बोघेय' नाम आते हैं । चंशन्राह्षण में सालकायनीपुन्र का 


(३० ) 


शिप्व वौधीपुत्र मिलता है। हिरण्यकेशी लंहिता प्राप्त हे । इस शणख्खा 
के सानने वाले मिलते हैं । मानव गृह्यसूत्र दिर्ण्यकेशीय शाखा के हैं । 
कदाचित्‌ पूत्रोक्त मानव शाखा समैेन्रावणीयों का भेद्‌ होकर भी हिरण्य- 
केशीयो मे सरिमलित हा । काव्यायन” शाव्यायन शब्द का अ्रग्नश्रष्ट 
स्वरूप प्रतीत होता है । श।न्क चरणव्यूदह् में शाव्यायन का नाम है। 
इस नास का श्राससूत्र प्राप्त है । ब्राह्मणों से सी स्थान २ पर यह नास 
आता है। भारदान का युहामसृत्र प्रा है । इसका वशब्राह्मण से भी कई 
वार लाम आया हैं। सत्वाषाड़ों का श्रोतसूत्र उपलब्ध हैं। ओर शेष 
शाखा के भेदों छा उल्लेख कीं नही मिलता । इन सब भेदों के अतिरिक्त । 
अथव परिशिष्ट चरणब्यूह मे 'उपल' शाखा का नाम है छुद्ध शब्द 
'उक्तप' प्रतीत होता है । वह कलापी के चार शिष्यों से से है । वहां ही 
ताब्रायशीय नाम भी है । शुद्ध शब्द 'तौस्व॒ुराबिण ” प्रतीत होता है। 
'ुम्ब॒ुर' कलापी के चार शित्यों से हैं। वायुपुराण में आरुणे ओर 
आलम्बि दो नाम और मिलते है । अरुण उद्दालक के गुरु हैं । दूसरे, 
चैशम्पायन के नव शिष्यों में एक “अरुण! है डसके शिष्य भी आदाशे 
कहाये । “यालम्बी' चेशम्पायन के नव शिषप्यों से एक हैं । और वंश ब्राह्मण 
सें आलम्बायनीएुनच्न का शिष्य आलम्बी पुत्र है । 


इस प्रकार वहुत से नाम वशत्राह्म्णों मे मिल जाते हैं ओर चेही नाम 
शिष्यों से भी मिलते हैं। अतः किसे शाखा नाम चला, नहीं कहा जा 
सकता । कदाचित्‌ प्राचीन नामों को ही पीछे से किसी भी रूडि के वश शि- 
प्यादि रूप से कल्पित कर लिया हो । या एक ही नाम के बहुत से हो 
गये हों इत्माठि सभी समस्याएं अन्धकार सें हैं | स्वल्प स्थान में हमने 
वहुत से नामी का दिद्शन मात्र करा दिया है। आगे निर्शय करना विद्वानों 
का कार्य है । शत्पथ ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक डउपनिपत्‌ से जो चंश 
ब्राह्मण दिये है उनकी शिष्य परस्परा नीचे देते हैं । 


( ३११९) 


( १ ) शतपथान्तगेत बंशप्राह्मण | ( शत० १४ ।६ । ४ ) 

9. भ्रादित' । २. अग्मिणी। ३. वाकू । ४. काश्यप* नैप्नवि । &. 
कश्यप, शिल्प । 8. कश्यप हरित. । ७, श्रसितः वार्षगण । ८ जिह्नाबान्‌ 
बोध्याग: । ६, वाजश्रवा: | १०. कुश्रे: । १९ उपवोशि ।-१२ अस्ण* । 
4३. उद्दालक । १४. याज्षचल्क्य । १९. झासुरि. । १६. आसुरायण* । 
4७, प्राश्षीपुत्र ( झासुरिवासी )। १८, काशोकेयी पुत्र. । १६, साजीबी- 
पुत्र. । २०, प्राचीनयोगी पुत्र । २१. भालुकीपुशत्र । २२ वेदस्दतीपुत्र,। 
२३ क्रोब्चुकीपुत्रः। २४ राथीतरीपुशत्र । २६, शार्डिल्ीपुन्न | २६, 
भारडुकीपुत्र, | २७, मांहुकायनीपुन्र; | २८. जायन्तीपुत्र: । २६ आल 
म्वायनीपुन्र' । ३० आलस्बीपुत्र । ३३ सांकझृतीयुत्र । ३० शौज्जीपुत्रः । 
8३, आात्तेमागीपुत्र. । ३४ वाकोरुणीपुत्र ।३४ पाराशरीउुनत्न । ३६ भार- 
ह्वाजीपुत्च । ३७, वास्सीपुत्र । ३८ गौतसीपुन्न, | ३६. आज्रेगीपुन्न' ४०. 
गोतमीपुन्र” । ४१, वार्षंगणीएुत्र. ।४२, शालह्लायनीपुत्र । ४३. बोधी- 
पुत्र । ४७ कोत्सीपुत्च । ४४ काश्यपीबालाज्या माठरीटब्र. । ४६ शैन- 
कीपुत्र' । ४७ पेज्ञीउच्र । ४८ भारद्वाजीपुत्र । ४६ हारि( त ) कर्णी- 
पुत्र, । ४० माषिकीपुत्र । ४१ बाडेयीपुत्र । ४२ गार्गीपुच्च । ४३ पारा- 
भारीकैरिडर्नाएन्र । ४४, गार्गीवुनत्न, । ४५ वान्सीमाण्डवीपुत्र.। ४६, भारदहा- 
जीपुत्र! । ९७, वयम्‌ | 

(२ ) वंशब्राह्मणु ( शत० १४ । &। १६--१२ ) 

१ स्वर्यभुब्रह्म । २, परसेष्टी । ४, सनक । ४. सनाततः । &. स- 
नारू । ६, व्यष्टि । ७ विश्जित्ति । झ. एकर्षि । £ प्रध्वंसनः। 
१०, प्राध्यंसनों खुत्यु.। ११ देंव. अथवी । १२, दृध्यदू आथवैण'। 
१३. अखश्विनो । १४, त्वाप्य' विश्वर्प । १५. त्वाष्ट आभूति । १६, 
अआयास्य आड्िरसः । १७, सोभर पनन्‍था । १८, वत्सनपात्‌ बाअव । 
१६, विदर्भी काशिडन्य. । २०, गालव. । २१. कुमारहारीत! । २२० 


(३२) 


कार्प्य: कैशोर्यः | २३. शार्डिल्यः | २४, चात्स्थ' | २९. गौतमः | २६, 
मांणशिट;। २७ आत्रेय, | र८ भारद्वाज । २६, भारद्वाज- ।३६०, आसु रे: | 
३१ ओपजलन्धनिः । ३२. त्रेवणि: । ३३. आसुरायण यास्‍्कः। हेड. 
भारद्वाज । ३४. जातुकर््य, । ३६, पाराणर्य' । ३६७, पारशयायण: । 
३८, घृतकैशिकः । ३६, कीशिकायनि; । ४०, सायकायनः । ४१. आऑ- 
पजन्धनिः । ४२. त्रेवणिः | ४३. सोकरायण' | ४४, कापायण+ । ४४ 
बलाकाकाशिकः । ४६, भारद्वाज । ४७, गौतम: आसुरायण । ४८ 
भारद्याज । ४६, जातृकरर्य, । &€०., पाराशय । ५१. सेतवः | &र, 
अगिवेश्यः कौणिडन्य । ४३. कीरिडन्य । ४४७, कारिडन्यः । <&<९, 
ओखशणवाभः । ९६, कीशिडन्यो | ४७, कीरिडन्यायन. । ४८. पोतिमाष्या- 
यणः । ४६, रेस्यः। ६०, जवन्‍्तायन शोनकः। ६९१ रोहिणायन । 
६२. शारिडल्यः । ६३. वेष्टपुरेयः वेजपायनः: | ६४. गौतम' वेजवापः। 
६४, शागिडल्य: | ६६, ओदवाहिः | ६७, मसारद्वाज. । सांकृत्य: | ६८- 
पाराशत्येः । ६६, बात्यः | ७०, गोतमः । ७१, शोप॑णाय्य, । 
( दे ) वेशब्राह्मणु ( घृहदा उप० ६ । ४ ) 

१, स्वय॑सु ब्रह्म । २, प्रजापति:। ३. तुर. कावपेय. । ४७, राजस्तस्बायनः। 
यज्ञवचा, । ५, कुश्नि, | ६, वात्स्यः | ७, शाणिडल्य! । ८. वामकतक्तायण:ः | 
8. साहित्थि. | १०, कोत्स;। ११, साण्डव्यः। १२. माण्ड्कायनि: । 
१३. सांजीबिपुत्र: | ( शेष ( ३ ) वंश ब्राह्मण में देखो ) 


प्रस्तुत भा 


प्रस्तुत भाष्य में यह यत्न किया गया है कि जहां तक सम्भव हो 
सरल, बुद्धिगम्य प्रस्फुट अथे, पाठकों को चिदित हो। अ्रब्य पक्षों 


फो भी प्रस्तुत भाष्य में यथास्थान संक्षेप से स्वतप से ही दर्शाया 


किक 


हि प चु छ कल्प जी कि 
शया है । कसेकाण्ड के प्रकरणं की हसने स्वय उपेक्षा की है । क्योंकि 


(३३) 


उसके विवरण के लिये सत्राह्मण सुलसन्त्र के व्याख्यान की आवच- 
श्यकता है। उसके लिये विशाल अन्धथ अपेक्षित हैं। जिन पह्षों 
पर सहर्पि दुयानन्द ने अपने आकर साप्य में प्रकाश डाला है उनको 
पिध्पेषण जान कर विशेष रूप ले नहीं दशाया गया । महर्षि के पदाये- 
. भाष्य की नुलना आचीन किसी साप्य से भी नहीं की जा सकती | क्यांक्लि 
वे यज्ञपक्तीय हैं और महर्षि का पदाये-भाष्य सर्वेतो भद है। भाषान्तर 
कार बहुत से स्थलों पर महर्षि के भावो को सुसयत भापा मे स्पष्ट करने में 
असमर्थ रहे हैं | बहुत से स्थलों पर भाव विक्ृत भी कर दिया है। पदार्थ 
भाष्य में महर्पिंदयानन्द ने जितने पत्षो को दर्शाने का कीाशल दर्शाया है 
भापान्तरकारों ने उसपर विशेष विचार नहीं किया है । छुछ स्थल्ल महर्षि 
के साप्य में विचार योग्य हैं। उनपर मत सेद हो जाना स्वाभाविक है। 
- महर्षि दूयानन्द मार्गदर्शी गुरु हैं। इससे तानेक भी सदेह नहीं । 
भूमिका में जितने अशो को दर्शाया है उससे अतिरिक्त विशेष वल्लण्य 
विपय अगले खण्ड की भूमिका में दर्शाये जावेगें । और बहुत से विषय 
महरपिंदयानन्द ने स्वर्य अपनी ऋग्वेदादि साध्यभूमिका में दर्शा ये हैं । 
उनको सर्व वादित जानकर यहां पिष्टपेषण नहीं किया गया । यही शेल्वी 
पूचे के खणढा की भूमिकाओं सें भी समरूना चाहिये । 


मैं मनुष्य हूं, निश्नोन्त नहीं हू । सवेज्ञ भी नहीं हूं । ओर किसी भी 
मनुष्यसीमा में स्थित व्यक्ति को स्वेज्ञ, निम्नोन्त, तथा एकान्त प्रमाण भी 
नहीं मानता हूं । सब्र पुवोचायों को और उनके वेढिक मार्ग में यथाशक्षि 
किये यत्न को वेद की रक्षा के निमित्त जान कर मान ओर आदर का 
पात्र समझता हूं। मत-भेद होने से कोई विद्वान्‌ू श्रशिष्टाचित अनादर 
का पात्र नहीं हो सकता। किसी पूवीचायं ने भी अगलों के लिये वेद 
मारे पर विचार करने ओर स्वतन्त्र भाष्य वनाने का निषेध नहीं किया। 
और न किया जा सकता है । 


(३७ ) 


यह मेरा परिश्रम गुण ग्राहियो के लिये छिये है | दुर्भाव से माष्य 
पर दुर्देष्टि करने वालों के लिये मेंने कुछ नहीं किया है। इस में सदेह 
नही कि दोपदर्शन करने से निपुण खलो के लिये इसमे सहर्स्नों कल्पित 
दोष दीखेगे । परन्तु गुणग्राही सज्जनो को मेरे सहस्नो दोपों में से सी गुण 
दिखाई देगें। ओर वे उसको अपने स्वभाव के अनुसार हंप के समान 
अवश्य ग्रहण करेंगे । उपसंहार में मे सज्नों और दुजेनों के स्वभावा का 
कुछ वर्णन पूथे चिद्वानों के शब्दों में करता हूं जिससे पाठक शीघ्र ही इस 
भाष्य पर किये सदालोचनो ओर कदाल्लोचनों का भेद और उनके कत्तोओी। 
का विवेक कर सकेंगे । 
सजनों के गुण 
(१ ) नागुणी गुणिनत वेत्ति शुणी गुणिप्रु मत्सरी । 
गुणणी च गुण रागी थे विरलः सरलो जनः ॥ 
गुणहीन पुरुष गुणवान्‌ को नहीं पहिचान सकता | गुणवान्‌ होकर 
भी पुरुष गुणवार्नों से ह्षा करता है । परन्तु स्वय गुणवान्‌ ओर दूसरों के 
गुणो का प्रेमी सरल सज्जन विरला ही होता है । 
(२) सुखेन नोद्गिर्त्यूध्य हृदयेन नयत्यथः। 
जग्यत्यच्तरे साछुदोप विषशिवेश्वर ॥ 
सज्जन पुरुष दूसरे के दोष को सुख से ऊंचे नहीं बोलता । चह उसको 
नीचे हृदय तक श्री जाने नहीं देता । वह बीच ही में ऐसे नष्ट कर देता 
है जैसे शिव ने कण्ठ में ही गरल रख लिया । 
( ३ ) शुस्ये5पि गुणबत्तामातन्वान- स्वकीयगुणजाले । 
विवराणि मुठ्यन द्रागुणयुरिव सज्ना जयति॥ . 
गुण न होने पर भी अपने गुर्णों ले गुण बतलाकर दूसरो के छेद़ों 
को मूदने वाला सज्जन मकढ़ी के समान सर्वोत्कृष्ट हे । 


(३४), 


(४) झम्त किरति हिर्माशुर्विषमेतर फर्णी सझाहिगराति | 
शुणमेव वक्तिसाधुदोषमसाधु प्रकाशयति ॥ 

चन्द्र सदा अमृत बरसाता है,, सांप विष उगरूता है, सजोन झुखा 

चखानता है, दुअन दोष दिखाया करता हे। 
(१ ) दोपाशु णाय शुणिनां महद॒पि दोषाथ दोषिणां खुछतम | 
तृणमिव दु्धघाय गयां डुग्यामिव जिपाय सर्याणाम्‌ ॥ 

गुणग्राहियो को दसरे के दोष भी गुण से. भासते हैं। दोप॑दर्शियों को! 
शढ़ा उपकार मी दोष हीं जचता है | गोव ठतृण खा कर भी दध बनाती हैं 
ओर सर्प दूध पीकर भी विप्र घोलते हैं । ४ 
(४ ) नम्रत्वेन्ेन्नमसन्त परगुणक्रथन' स्वाम गुंणान्‌ ख्यापयन्त । 
सन्त साथ्यरथंदयों जगति वहुमता -कस्य नोभ्यचनीया ॥ 

सज्न विनय से झुककर ही ऊंचे चढ़ते हैं वे दूसरे के गुण वर्णन। 
करके हीः अपने गुणः प्रकाशित करते है। ऐसे आश्रयेजनक जीवंनच्योः 
वाले सज्जन किसके आदरणीय नहीं | ४ 

दुमन-स्वरूप | 
(१) खलः सर्षप्मात्रांशि पराच्छिद्राणि-पश्यति))' 
«... आत्मनों जिक्रमसात्राणि पश्यक्षपि न पश्यति॥ ५ 
) हुए पुरुष दूसरे के सरसों के' बराबर भी छेद फो देखा कर्ता है. 
ओर अपने बेल फल के समाम बड़े छेदो को भी नहीं देखता | 
(२) न बिना परवादेन रमते दु्जनो जन; ।.._ ४ 
काकः सर्वेरसान्‌ भुक्का विना उमध्यैने दृष्यति 

दुजन छुरुष विना परनिन्दा के नहीं चत लेता। कोश सब उत्तम 

रस खा कर भी बिना गर्नदगी खाये नहीं ठृछ्ठ होता । 7 


(३६) 


(४ ) संत्यज्य शपेवद दोपान शुणान्‌ गृह्ाति पणिडतः । 
दोषग्राही गुण॒त्यागी पल्लोलीव हि दुज॒न 

७ जज के समान सज्जन दोषों को त्याग कर गुरणों को ग्रहण करता 

ए। छालनी के समान दुर्जन दोषो को लेकर गुणों का त्याग कर देता है। 


(४ ) दुजेनो दोषमादत्ते दुगेन्धिभिव सूकरः | 
सजञनश्व गणजाही हँंसः क्तीरमिवास्मसः ॥ 
दुजन दोष ही पकड़ता है जैसे सुअर मल्न पर ही जाता है । सज्जन 
शुण ही ग्रहण करता है जैसे हंस जल में से भी दूध लेलेता है । 


(५ ) वृथाज्वलितकापाझरः परुषाक्तरवादिनः । 
दुजनस्योप्थ नास्ति किंचिदन्यद्नुत्तरात्‌ ॥ 
ध््यथे कोपामि भड़काने वाले, कठोर वचन बोलने वाले दुजन का 
पझौषध सिवाय सोन के दूसरा नहीं । 
इस प्रकार सज्जन दुजेन की विवेचना के मननसे ही समस्त पाठक 
सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करेंगे। मनुप्य होने के कारण प्रभु की परम 
चाणी के अत्यन्त गूढ़ श्रथों को में प्रकट करने में कितनी च्रुटियां कर 
सकता हूं इसको में ही जानता हूं। ओर उस अनन्त ज्ञानमय प्रभु की 
वाणी के पद २ में भरे अनन्त तत्व ज्ञान को सीमा से बांधने में हमारे इन 
परिमित पर्दो ओर क्षणसीमित मानस संकरुऐँ का क्‍या सामथ्य ? यह त्तो 
सब केवल त्रह्यज्ञ को कत्तेव्य समझ कर अपने ही भअ्रन्तस्तल को सुखी 
करने के लिये किया गया है | जो सहृदय मेरे इस प्रयास के साथ २ अपने 
स्‍्वाध्याय रूप बह्मयथज्ञ का सम्पादन करेंगे उनको भी यदि कुछ सन्‍्तोष 
श्राप्त हो तो इससे अधिक सुख का विषय ओर क्या है? विद्वान 
बाचका स हमारा निवेदन यह है कि मेरे इस प्रयास से वे जो ज्रुटियां पार्वे 
'मुझे स्वयं उनसे सूचित करे जिससे अगले संस्करणों में उन चुश्यिं को 


लॉ 
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डूर करके इस ग्रन्थ को और भी अधिक उत्तम बनाकर ऋषिऋण से 
सुक दो सकूं । झन्त में देश्वर से प्रथिना है कि वह स्वयं यज्ञपुरुष मुझे 
इस पवित्र वेदाध्ययनरूप तप और वेदचिन्तन रूप महान्‌ ब्ह्मयज्ञ में. 
सफल करें । अन्त में पुनः भवभूति फे शब्दों में निवेदन है कि--- 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवक्षां 

जानन्तु दें किमपि ? तान प्रति नेष यत्नः ॥ 

एवं भट्ट कुमारिल के शब्दों में 

आगमप्रवणुभ्याह नापवाद्य' स्खलजन्नपि । 

नहि सदू-वत्मेना गचछन, स्वलितेष्वप्यपोच्ते ॥ 
सभाो--गउछत स्खलन फ्वापि भवत्येव प्रमांदृतः । 

हसान्ति दुजनास्तत्न समादधाति खज्जनाः ॥ 


अजमेर, फेसरगंज, विद्वानों का अ्रजुचर- 
फाल्युन कृष्णा, अष्टमी जयदेवशमो विद्यालंकार 
१६८६ बेक्रमाब्द | मीमांखातीये । 


घ 
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:..... विषय-सूची 
संकाय: का (पू० १-३०) 


मन्त्र (९) परसेश्वर से अन्न, बल की प्रार्थना । रोगरहित पशु सम्पत्ति 
क्फी इच्छा। दुए्ट पुरुषों का च्राश | (२) यक्षपति प्रभु से तेजोबद्धे की 
प्राथना । (३) सहसख्रघार शरीर शतधार वसु का वर्णेन। (४) विश्वकन्नी ओर 
विश्वघात्री परमेश्वरी शक्ति | (४) च्रतपति की आराधना । (६) स्वेनियोजक 
प्रभु । (७-६) दुष्टो का दमन । (१०) अन्न, ऐश्वर्य की प्रात्ति।((११) दुर्श के 
संतापक अ्म्ि रूप राजा की,स्थापता। (१२) राजा और नेताओं का कत्तेज्य। 
(१३)नेता का ब्रण,प्रोक्षण,दीक्षा,और त्रुढ्धियों का दूर करना ।(१४ )दु्टों के 
दमन कर्तेब्य का उपदेश राजा के कर्तव्यों का मुसल और पापाण के दृष्टान्त 
से वर्णन | १६, अन्न आ्रादि उत्पत्ति का उपदेश | (१६) दुर्शे का न्याय 
विभाग द्वारा अपराधविवेचन, दमन । ( १७, १८ ) शइुबध का उपदेश । 
(१६) प्रजाओं की रक्षा का उपंदेश (२०) राष्टू के दीध जीवन के लिये 
राष्ट्रपति की स्थापता । (२१) योग्यों से योग्यों के मिलाने का उपदेश । 
२२. ग्रृहस्थ पतिपत्नी के दृष्टान्त से राष्ट्र का चर्णेन | (२३) राजा और 
पुरुष को कार्येभार ड़ठाने के लिये निर्मेय होने का उपदेश । (२४) विचुत्‌ 
श्रस्र से शत्रुओं का नाश | (२९, २५) राजा का पृथ्वी के प्रति कत्तेज्य और 
दुर्श का दमन । (२७) राष्ट्‌ के अह्म, क्षत्र: ओर ऐश्वये तीनों बलों की वृद्धि, 
प्रथ्वी का वर्णन । (२८) युद्ध-बज्ञ । (२६, ३०) दुष्टी के दमन के लिये शत्नु- 
नाशती सेना । (३१) आयु्धा का स्वरूप । 

द्वितोयो5ध्याय; (ए० ३१-६०) 

(१) प्रजाइद्धि के लिये राजा, यज्ञ, गृहस्थ के अभिषेक का उपदेश । 

(२) राजा आदि के स्वागत का उपदेश । (३) तेजस्वी विद्वानू, मित्र, श्र 


( ३६) 


चरुण ओर राजा के कत्तेव्य (४) विद्वान्‌ अग्रणी की स्थापना और पक्षान्तर में 

परमेश्वर की स्तुति ((४)राजा के तेजस्वी होने का उपदेश (६) ब्रह्माण्ड और 

राष्ट्र की तीन बड़ी शक्कियां की तुलना । राजा, ग्रधिकारी ओर प्रजाओं का 

उचित झधिकार | (७) राजा का अभिषेक्र ओर राष्ट्‌ चालको के वेतन रूप 

स्वधा (८)परमेश्वर और राजा की आज्ञा का पालन । (६) दूतस्थापन, सत्पु- 

रुष रक्षा, ऐश्वय प्राप्ति (१०) श्रात्मवल, सत्य आशीववाद, और ज्ञान की 

याचना ।(११) उत्तम माता पिता की शिक्षा की प्राप्ति और उत्तम स्वास्थ्य । 

(१२) यज्ञपति के रक्षा की प्रार्थना | (१३) विद्वान पुरुष का यज्ञ सम्पादन। 

(१४) अ्रप्नि स्वरूप देजस्वी पुरुष की बराद्धि ओर उसके अधीनों की वब्राद्धि । 

(१४९) विजयलाम, ऐम्वर्यव्राद्धि, ढ्ेपी पुरुष का पराजय, थुद्धोपयोगी सेना 

बल की धूड़े । (१६) घविद्वान्‌ प्रजाओं के किये राजा का अभिषेक, उसकी 
रक्षा, उत्तम राज्य की प्राप्ति। तथा आधिभातिक यज्ञ का दणैन । (१७) 
(१८) व्यवहार कुशल पुरुषों द्वारा राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा ।((१९) अग्नि 
ओर वायु नामक दो अ्रधिकारी । (२०) दु ख, अ्रविद्या, पाप, से रक्षा, सुख 
शान्ति, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति । (२१) वेठसय देव का स्वरूप । (२२) आधि- 
मोतिक यज्ञ और राष्ट्र का चणैन । (२३) यज्ञ का स्वरूप। (२४) शुद्ध मनन 

शाक्नि, तेज और ऐेश्वयों की द्ाद्धि श्रीर शुद्धि की प्राथेना। (२९) व्यापक पर- 

मेश्वर और राष्ट्र में व्यापक राजशक्कि का चणन | (२६) परमेश्वरसे तेज और 
वल की प्राथेना। २७) उत्तम गृहस्थ होने की प्रार्थना । (२ बत पालन । 

(२६) उत्तमों का पालन और दुष्टो का दमन | (३०) नीच लोगों का निवो- 

सन । (३१ बुछजनो को प्रराज्ञ रखना। (३२) उनका आदर । ३३ उत्तम, 
समन्‍्तान उत्पन्न करना, उत्तम पुरुष बनाना । ( ३४ ) उत्तम पदार्थों से 

पिता, माता, बुद्ध जना का तपेण । 

तुतीयोष्ध्याय; (० ६१-६६) 
(४) यज्ञ, अप्नि का उपयोग, और ईधर उपासना। (४) 


न 


(४० ) 


अग्न्याधान, राजा का स्थापन और ग्रहस्थ कर्म का महत्व |( ६-८ ) 
सूर्य ओर प्रृथ्वी का सम्बन्ध । (६. १०) प्रातः सांय के हवन मन्‍्त्रो में हेश्वर- 
उपासना और शभातिक तत्व | ( ११ ) उत्तम मन्त्र का उपदेश । ( $२ ) 
सूर्य, राजा और परमेश्वर | (१३ ) विद्युत्‌ अजि, तथा राजा और सेना 
नायक दोनों का वर्णन । ( १४ ) उच्चपद की प्राप्ति । ( १६ ) उच्चपद॑- 
धराप्त राजा, ओर विद्वानों का संग । ( १६ ) विद्वानों द्वारा शाक्रियों का 
दोहन ( १७ ) शआ्रायु की याचना । (१८ ) चीर बलवान होकर दीधे जीव॑ंन 
की प्राप्ति। (१६) तेज की प्राप्ति । (२०) उत्तम अन्न छा भोजन । ( २१, 
२२ ) प्रजाओं और पशुओं का सम्पन्न होकर बसना। ( २३ ) ईश्वर 
ओर राजा का स्वरूप । ( २४ ) राजा का परमेश्वर के समान प्रजा के प्रत्ति 
पिता के तुल्य होने का डपदेश । ( २४ ) उसका प्रजा का रक्षक होने का 
कर्त्तव्य । (२६) उससे, ज्ञान, न्याय, दुष्टट्सन की याचना करना । (२७) 
शाजा का उत्तम संकल्प । ( २८ ) राजपद पर योग्य की नियुक्ति । (२६) 
राजा का कत्तेज्य । (३०) विद्वान्‌ से रक्षा की प्राथना । (३१ ) सुब्यवस्थित 
राष्ट्र । (३२) उसमें दुष्ठों के दमन का लक्ष्य ( ३३ ) विद्वानों के लक्षण । 
( ३४ ) राजा का कत्तेब्य, प्रजा का पोषण, ( ३४ ) पापनाशक परमेश्वर 
राजा । ( ३६ ) राजा का अ्रपराजित रथ, ( ३७ ) श्रजा पशु, अन्न, इनको 
रक्षा । ( ८) सम्राट का प्रजा को ऐश्वये, ओर बल देने का कत्तेन्य, 
(३६) ग्रहपति राजा का कर्क्ष॑ब्य, (४०) श्रग्मणी, नेता चिद्दान का कर्तव्य, 
(४१, ४२, ४३ ) गृहपति और ग्ृहजना ओर प्रजा ओर आधिकारी जनों 
का परस्पर परिचय, सद्भाव, अभय होना । ( ४४ ) उत्तम विद्वानों का 
शआआमन्त्रण । (४५) दुश्चरित्र का त्याग । (४७) कर-व्यवस्था । (४७) श्रमी, 
कमेंकर ओर चेतनो की व्यवस्था | ( ४८ ) राजा के कत्तेब्य । ( ४६ ) 


व्यापार आर विनियय करने के नियम । ( ४० ) परस्पर विनियम और 
साख। (५१) विद्वानों के कत्तेच्य उत्तम पदार्थ प्रस्तुत करना, राजा का काम 


रक्ता करना । (५२) स्वेनिरीक्षक राजा का आदर । (५३) मानस शक्लि को 


(४१) 


ज्ाद्धि के उपाय। (५४ ) दीघेजीवन के लिये प्ानवृद्धि के उपाय [7 
( २९ ) ज्ञान और दीर्घायु की प्राप्ति । ( ४६) श्ानवान्‌ होकर प्रजासम्पत्त 
होना । ( ९७ ) राजा के हाथ पांव शक्षमी जन | ( €८ ) दु.खनाशब्छ 
डपाय । ( <६ ) सब प्राणियों को सुख ओर रोगनाश करना । ( ६० ) 
बन्धनमोचन । ( ६१ ) वीरों का कत्तेज्य ।( ६३ ) प्रियुण आयु । ( ६३ ) 
प्रजा अन्न, धन, पुष्टि आदि के घातेंक कारणों से प्रजा की रक्चा । 


चतुर्थोद्ध्याय; (ए० १००-१३७) 


(१) देवयजन में प्राप्त होकर बाधाओं को दूर करना श्राप्तों से रक्षा (२) 
श्राप्त जनों के कत्तंव्य, दीक्ता और तप, (३), घृत और अरादित्य के 
इृष्टान्त से राजा का कतेव्य । ( 9 )' उपास्य देच से पविन्नता की प्राथना। 
( & ) चिद्वान्‌ पुरुषा से आशीवांद की याचना ( ६ ) यज्ञ का सम्पादन ब्त, 
प्रजाप्रति के पांच यज्ञ । (७) अध्यात्म यज्ञ और आधिमोौतिक यज्ञ ( ८ ) 
इधर और राजा का वरण और ऐश्वर्य की प्राप्ति । ( £ ) यज्ञ की समाध्ति 
सक रा क्री प्राथना । ( १० ) बल, शरण, ओर कृषि की प्रार्थना । 
( ११ ) ब्रताचरख, भ्रजां प्राप्ति और दीघोयु और रक्षा । ( १२ ) वीयेरक्षा, 
प्रजापालन । (१३) जलों के दृष्टान्त से आप्त पुरुषो का चरणन । (१४) राजा 
झो सावधान होने का उपदेश | ( १४ ) सन, आयु, प्राण, चन्नु आदि 
शक्कियों की पुन प्राप्ति। (१६ ) स्तुत्य ईश्वर ओर राजा से ऐश्वये की 
याचना । ( १७ ) मन ओर वाणी शक्कि से ईश्वरोपासना । ( १८) वाणी 
की साधना। ( १६ ) वाणी का वन | (२० ) विद्युत्‌ का चणन। 
(२१ ) एथ्वी, बरह्मशक्नि, विद्युत्‌ ओर राष्ट्‌ शक्ति का वर्शन । (२२) राजा 
प्रजा के प्ररपर कत्तैज्य | ( २३ ) वेढवाणी, विद्यत्‌, ओर पत्नी का वर्णन । 
( २४ ) राजा का अधिकार दान । (२५४ ) ( २६ ) ईश्वर की स्तुति ! 
राजा के ग्रज़ा के प्रति कत्तै्य। ( २७ ) अष्ट प्रकृति राज्यव्यवस्था | ( २८) 


(४२) 


दुश्चरित-बाधन । (२६ ) उत्तम मार्गों से चलने का उपदेश । (३०) राजा 
के रक्षा आदि कर्त्तव्य । ( ३१ ) राजा के नाना उपमान | (३२ ) राजा 
को सर्वेश्रिय होने का उपदेश । ( ३३ ) प्राण और श्रपान तथा बेलों के 
समान दो घुरन्धरों की नियुक्ति । (६४ ) विजय, दुष्ट-दमन की सुन्यवस्था 
का उपदेश । ( ३५ ) (३६ ) परमेश्वर का स्वरूप तथा राजा का चणुन । 
( ३७ ) ईश्वर ओर राजा का चणन | * 


पड्चसोज्च्याथ; (9० १३४८- १८०) 


(१ ) योग्य पुरुष की उत्तम पद पर नियुक्षि और अन्न का उत्तम 
उपयोग । (२) भप्नि के दृष्टान्त से राजा और अजा की उत्पत्ति। ( ३ ) स्त्री 
पुरुषों को परस्पर प्रेम से रहने का उपदेश । (४) श्रप्नि पा दृष्टा त से राजा 
का कत्तेव्य । (६ ) राजा के कर्तव्यों का उपदेश । (५) झेत, दीक्षा अहण। 
( ७ ) राष्टू और राजा का सम्बन्ध बह्मरस ओर योगी । (८ ) राजा की 
शक्नि का चर्शन | ( £ ) एथ्वी पर राजा का कत्तेच्य । ( १० ) सेना और 
वाणी का बेन । ( ११ ) राष्ट्र की चारों ओर से रक्षा ।( १२,) वाणी 
और राजच्यवस्था का चणन । ( १३ ) राजा को उपदेश, यज्ञ ओर ईश्वर 
का वर्णन | (१४ ) योगाभ्यास । ( १९ ) ( १६ ) परमेश्वर को महान्‌ 
शक्षि। ( १७ ) ( १८) स्त्री पुरुषों को उपदेश । ( १६ )(२० ) व्यापक 
इंशवर की महान्‌ शक्ति | ( २१ ) ईश्वर का वणेन और राजा का उच्च पद्‌ । 
(२२ ; स्त्री तथा सेना के कत्तंव्य । ( २३ ) घातक प्रयोगों का निवारण 
( २४ ) राजा के उच्च पदाधिकार (२९ ) ( २६ ) दुष्टों श्रोर शन्रुओओ का 
नाश । ( २७, २८ ) राजा के कत्तेव्य । ( २६ ) ऐश्वये सम्पत्ति पर राजा 
का स्वत्व ।( ३० ) इन्द्र का पद । ( ३१, ३२, ३३ ) राजा के कुछ उच्च 
अधिकारसूचक पद । (३४) विद्वान अधिकारी पुरुषों के कर्तेज्य (३५, ३८) 
राजा के कत्तव्य । (३६ ) सेनापति, राजा के करन्य ।( ४० ) ( ४६ ) 

4 शुरु शिप्प ओर राजा और प्रजा के पररुपर न्रत पालन की प्रतिज्ञा । 


(४३) 


घपछोडघायः (ए० १८१-२११७) 

( १ ) शबुओं का नाश । ( २) राजा, समाध्यक्ष के कर्तन्य | ( ३ 7 
राजगृह्ं का वन | ( ४, £ ) ईश्वर और राजा के कर्म ।( ६, ७ ) राजा 
के अधिकार | (७ ) विद्वानों श्रीर राजा का परस्पर सम्बन्ध। (८) सखद्ध 
प्रजा और राजा । (£) शिष्य के समान राजा का अभिषेक घत । ( १० ) 

अदीछ्ा प्राप्ति (११) सी पुरुषों का कत्तेव्य । (१२) सदाचार, शिष्टाचार । 
/(१३) उत्तम कन्या है उत्तम पात्रों मे प्रदान, प्रजाओं का उत्तम शासक के 
हि में शासन। (१४ बाक्‌, प्राण, चछु आदि का ब्रत दीक्षा से परिशोधन। 
(१५ ) मन आदि की शक्कि की वृद्धि । ( १६ ) दुष्ठो और दुष्ट भावों का 
दूरीकरण । ( १ के. पाप, मल का प्रिशोधन । ( १८ ) परस्पर प्रतिज्ञा, 
अस्त का स्वरूप, शुरु शिष्प और राजा प्रजा के परस्पर सम्बन्ध का वर्णन। 
( १६ ) परम तेज का कारण, ( २० ) शरीर में प्राण के समान राजवत्त 
का चेन । ( २१ ) ईश्वर से प्रार्थना सेनापति को आदेश । (२२) राजा 
के कर्तव्य । (२३) राजा के श्राप्त प्रजाजन के प्रति रक्षा का कर्तव्य । (२४) 
कन्याओं का स्वय॒च॒र । तथा प्रजाओ का स्वयं राजा के चरण का वर्णन | 
( २९ ) स्वयं वरण के प्रयोजन । (२६) राजा की स्थिति आर सेचा कार्य । 
( २७ ) प्रजाजनों के कत्तेच्य | ( ३८ ) वेश्य प्रजा के कर्तव्य और गृहस्थ 
“के कर्तेज्य ।( २६ ) योह्ाओं का वृत्ति-अन्चन | ( ३० ) भजाजनों का 
कत्तेच्य । ( ३१ ) पांच योग्य शासका की नियुक्षि । ( ३२ ) राजा का 
कत्तेन्प। ३३,३४) प्रजाओं के कत्तेज्य । (३९) राजा प्रजा का परस्पर अभय, 
( ६६ ) परस्पर परिचय । (३७) राजा का परम स्वरूप, ईश्वर की स्तुति । 
सप्तस्ोप्च्याथच। (ए० २१८-२६७) 
( (4 ्ञापक ओर आज्ञाप्य, और गुरु शिष्य का परस्पर पवित्र सम्बन्ध 
(२) एक दूसरे के श्रति आत्मसमपेण । ( ३ ) राजा का सूर्य के समान 
प्रद । ( ७ ) वायु और प्राण के स़सान राजा की करतेज्य ।( ८ ) सेनापति 


(४४ ) 


और न्यायकेत्ती का पद्‌। (६) मित्र भौर वरुण पद, श्रध्यापक और श्रध्येता 
का चर्णन । ( १० ) मित्र और चरुए, ब्राह्मण श्र क्षत्रिय गण । (११) 
सूर्य चन्द्र के समान राजा और प्रजा के परस्पर प्रेम युक्न व्यवहार ( १२ ) 
(१३) मदमत्त पुरुष के दमन के लिये योग्य अधिकःरी की नियुक्ति । पत्ता- 
स्तर में योगी का वर्णन । (१४) राजा की उच्च स्थिति, पत्तान्तर में ईश्वर 
झोर आचाये का वर्णन । ( १४ ) राजा और उसके सहायक । ( १६ ) 
, घातक के दृष्टान्त से राजा का वर्णन । पच्चान्तर में चन्द्र का वर्यन, (१७) 
आाक्रामकों के नाशक पुरुष की नियुक्ति | ( १८ ) दुष्टमथनकारि पुरुष का 
नियोजन । (१६, ३३ ) अधिकारी गण । ( २० ) मुख्य पदपर सर्वोश्न 
झधिकारी । ( २१ ) सोस, राजा का वर्णन (२२ ) इर्द्रपद का वर्णन ! 
( २३ ) मित्र और वरुण पद का वर्णन ।( २४ ) वेश्वानर सम्राट । (२५) 
सम्नाट्‌ का अभिषेक (२६ ) उच्चपठ प्रदान । ( २८ ) शरीर के अगों और 
प्राणों से राज्यांगों की तुलना । ( २६ ) नियुक्त भ्रधिकारियो का राजा से 
परिचय । ( ३० ) सव॒त्सर के ऋतु, मासों की तुलना से राज्य पठ विभाग 
यणंन । (३१, ३२ ) नायक ओर सेनापति के इन्द्र और अ्रप्ि पढ़ी पर 
नियुक्ति । (३३, ३४) विद्वान्‌ पुरुषों की नियुक्ति । (३५, ३६, ३७, ३८ ) 
मसरूवान्‌ इन्द्र, सेनापति का वर्णन | ( ३६ ४० ) महेन्द्र पद, ( ४७३ ४२) 
जातचेदा, राजा, और परमेश्वर और सूये । ( ४३ ) मार्यदर्शक विद्वान 
झोर परमेश्वर ' ४७४ ) प्रजाओं श्रोर सेनाओं का वर्गों में विभाग ओर, 
प्रजाओं का निररक्षण श्ार सद॒स्यो द्वारा व्यवस्था | ( ४४ ) उत्तम पुरुष 
की निदुक्कि । ( ४६ ) अधीन पुरुषें। को स्थणीदि का प्रदान ।( ४७ ) देने 
का प्रयोजन । 


अपएमोड्घ्याथ३ ( ए० रदं८-३१४ ) ' 
(१) राज पदपर नियुक्र छरुष का नियन्त्रण तथा झ्राधिकार। पप्तान्तर में 
विवादित गुदृस्थ को उपदेश । (२)राजा का वैश्यों पर आधिकार श्र ग़रहस्थ का 


क। 


(४५) 


क़्रोब्प । ( ६ ) राजा का मेघ के समान कत्तैज्प । पट ि का कर्तव्य 
तथा पक्षान्तर में गृहस्थ को उपदेश । (४ ) विद्वान शुहस्थों का कत्तेज्य । 
(५) विद्वान ओर गृहस्थ पुरुषों के कत्तेज्य ।( ६ ) उत्तम ऐश्वर्थ फी 
प्राप्ति 2 (७ ) सावित्न पदपर नियुक्ति । (८) समस्त विद्वानों के ऊपर 
एक योग्य पुरुष की नियुक्लि । पह्ान्तर में गुहस्थ का कर्तव्य । ( ६ ) प्रजा 
का कर्तेज्य, राष्ट्र की ऐश्वर्यवुद्धि । पक्तान्तर में पृ्मी का कत्तेज्य । (१० ) 
राजा प्रजा तथा पति पत्नी का परस्पर मिल्केर एश्वथ भोग करना ( ११ ) 
रथ में शश्वों के ऊपर साशथी के समान सच्चालक पुरुष को नियुक्ति, राज्य 
तन्‍त्र के समान गृहस्थ तन्‍्त्र । ( १२ ) राजा के अधीन प्रजा का राष्ट्र भोग । 
( १३ ) राजा का प्रजा के दोषों को दूर करने का कर्तव्य । ( १४ ) उत्तम 
देच के कत्तेज्य । ( १४ ) उत्तम नेताओं का कत्तेैज्य | ( १४--१७ ) 
नाना अ्रविक्ारियों के कत्तेज्य । ( १८, १६ ) अधिकारी ओर प्रजाओं के 
कप्ते । ( २० ) उत्तम पुरुष को उच्च पद पर बुलाना । ( २१ ) राष्ट्रपति के 
कैत्तेन्य । ( २३ ) ऋजु मार्ग का उपदेश । (२४) प्रत्येक ग़ह सें विद्वान की 
योजना । ( २५ ) गृहपति, यक्ञपति, राष्ट्रपति का स्वागत । ( २६ ) आप्त 
प्रजाओं ओर उत्तम गृहपत्नियों के कत्तेज्य । ( २७ ) अजा का »पने दोष 
परित्याग । (२८, २६) राजा की गे से डपसा्‌ । (३० नाता पदो से युकू 
चशा नाम राज्यशक्षि का वर्णन । पक्षान्तर से नाना पढो वाल्ली वेदवाणी । 
(३१ ) उत्तम रक्षक । (३२ ) राजा प्रजा श्र पतिपत्नी का परस्पर 
कसेन्य । ( ३३, ३४, ३५, ३ ४, ) पोडशी इन्द्र का चल । (३७) सम्राट्‌ 
राजा का वर्णन । (३८) अग्नि, आचाये, और नेता का वन । ( ३७ ) 
( ३६ ) इन्द्र पृदपर योग्य बलवान पुरुष का स्थापन | (४० ) तेजस्वी 
सूर्य के समान राजपद ( ४१ ) पत्नी और पृथ्वी द्वारा अपने योग्य पालक 
पति का धारण । ( ४३ ) गो, स्त्री, पथिवो के नाना गुणों का चणेन । 
(४३, ४४, ४२, ४६, ) शन्रुमठेक इन्द्र का वर्णन विश्वकर्मा इन्द्र का 


4 


(४६ ) 


बणैन । (४७ ) राजा, इसख्द का चशन | ( ४८) राजा को भय-प्रदर्शन । 
( ४६, ४० ) सदा सावधान रहने योग्य राजपद। ( ४१ ) शासको का 
कर्तेव्य | ( १२ ) दीधघेजीवन और सोज्ष का ध्येय । ( ४३ ) पवेत और 
सूर्य के दशन्त से [संनापति का चणैन, ( ९४, ४६ ) प्रजापति के कर्तेन्य 
भेद से भिन्न २ रूप। पक्चान्तर भे सोमयाग का वर्णन । ( ६०, ६४ ) 
यज्ञ शोर राष्ट्र का धन । 


नव॒पोड्च्याथ) / छू० ३१५-१८२ ) 

( $ ) राष्ट्रमय यज्ञ का सम्पादन । ( २ ३, ४, ) इन्द्र. की स्थापना । 
(४ ) संग्राम विजयी पुरुष की सर्वोपरि पदप्रान्ति | ( ६ ) जलोषाधि के 
समान राजा का वर्णन | (७ ) वायु, सन, गन्धवों के समान वेगवानू 
आख्र का आयोजन । (८ ) वेगवान्‌ अश्व का वन, शिल्पयन्त्र, ( £ ) 
वेगवान्‌ सेनापति का वर्णन । (१० ) उत्तम राजा के शासन से सुख 
प्राप्ति। ( १३ ) सनिका को बढ़े सेनापति की सहायता का उपदेश । (१२) 
डनका संग्राम-विज्ञय में सहायागदान | ( १३ ) वीर सेनिर्को को डपदेश । 
(३४ ) अश्वरोही का कार्य, ( १६ ) अ्रथ्वा रोहियों के कत्तेव्य ।( १७ ) 
उनका आज्ञाश्रवण और चालन का उपदेश । ( १८ ) उत्तम सार्सों से 
खासे ओर रक्षा करने का उपदेश । ( १६ ) सैनिकों को पत्रिन्न काये की 
दीक्षा । (२० ) सूर्य के १२ मार्सो के समान प्रजापति के १३ स्वरूप । 
(२१ ) यज्ञ से आयु, प्राण आदि का बरूवाच्‌ बनाना | ( ३२ ) ऐ्वर्य 
की वद्धि | सातृ-शथिवी का आदर, राज्ट्शक्कि के नियमन ओर कृषि 
सम्पत्ति की वृद्धि । (२३) मजा की सम्पन्नता ओर शासको को अग्रमाद का 
उपदेश । ( २४७, २९, ) प्रजापालक का कच्तेच्य | ( २६, २७ ) सुख्य 
विद्वान्‌ ब्राह्मण की सर्वोपरि स्थापना | ( २८) घिजयी नेता का कर्च्य | 
( २६ ) न्यायाधीश आदि के कत्तेत्य | ( ३० ) राजा का इंश्वर, विद्वान 
पुरोहित, राजपसा के शीत झमिषेक (३१-३४ ) १७ प्रकार के अक्षय 


(४७) 


यल्लों से राष्ट्र का वशीकार । ( ३०, ३६, ) राजा ओर उसके नाना प्रकार 
के नायकों की प्रातिष्ठा । (३३) शत्रु सेनाश्रों का विजय । ( इ८ ) दुष्ट पुरुषो 
का वध ।( ३६, ४०, ) राजा या इन्द्र आदि उच्च पर्दोपर स्थापना और 
सिंहासनारोहण । 


दशमोड्च्याय। ( छ० ३५३-श८४ ) 


राज्याभिपेक । ( १ ) अभिषेक करने हारे योग्य जलों की प्रजाओं से 
मुलना । (२-४) राष्ट्रप्ढ प्रजाओ के प्रतिनिधि रूप जर्लें से राज्याभिषेक । 
सिंहासनारोहण । राजा की तेजस्विता का चेन | ( ६, ७, ) राजोस्पादक 
प्रजाएं । ( ८ ) बालकोत्पत्ति से राजोत्पत्ति की तुलना । ( £ ) युद्रपति के 
समान राष्ट्रपति | (१०-१४ ) दुष्ट का नाश। राजा की रक्षा । ( १६ ) 
राजा की शोभा । ( १६ ) सूर्योदय के समान मित्र ओर वरुण दोनों का 
उदय राजा का सिंहासना रोहण । ( १७ ) ऐंश्वये ओर तेज से श्रभिषेक । 
( १८) राजामिषेक का अस्ताव । ( १६ ) श्रभिषपेक बणेन | ( २० ) 
झ्राधिकार-प्रदान । ( ३१ ) योग्यता और आधिकारचर्णन । ( २२ ) राष्ट्र 
खयमन का उपदेश ।( २३ ) राजा की प्रातिष्ठा । ( २० ) आधिकार पद- 
स्तुति ।( २५ ) ईशवरापण । ( २६ ) राजगद्दी का बर्णेन | (२७) सम्राह्‌ 
वरुण । ( २८ ) उसके कत्तेज्य ( २६ ) योग्य पुरुषो को मध्यस्थ होने का 
उपदेश । ( ३० ) उन्नतपद प्राप्ति । (११) बल परिपाक करने का उपदेश । 
(३२ ) अ्रन्न के दृष्टान्त से शत्रु नाश, और राष्ट्साधन । ( ३३ ) स्त्री- 
घुरुषा के कत्तेच्य | ( ३४ ) राष्ट्र के व्यापक शाक्िमान्‌ ठो मुख्याधिकारियों 
के कर्तेज्य 


एकादशोध्ध्याथः ( ए० १८५-४४६ ) 


अग्रणी नायक का चर्णन | परमे घर प्रकाशमान आ्रदिल योगी का वर्णन । 
सात्विक ज्ञानी का कत्तेब्य। राजा का कार्य | (२) योग द्वारा ज्ञान मराप्ति । 


(४८), 


पद्चान्तर से राजा का कचैव्य । (६, ४) विद्वान ज्ञानवान्‌ पुरुष का कत्तेष्य । 
राजा का कक्तेथ्य । (१) एकाग्र होकर ज्ञान का विचार ओर विद्वानों से ज्ञान 
का छवण । /६) सब का नेता श्रग्मणी परमेश्वर ओर राजा । (७) विद्वान 
मेता का कर््षेब्य । पत्तान्तर में प्राण की शक्ति । (८) क्षत्रपति की स्वीकृति। 
( & ) चद्च का वर्णन । नर रत्न की प्राप्ति । पक्षान्तर में वाणी का वर्णन ! 
(११) श्रप्मि, वच्र और वाणी का वर्शन । तेजस्वी होने छा उपाय । (१२) 
उत्तम पद की प्राप्ति । न्‍्यायकारी पद पर नियुक्ति । (१३ ) दो उत्तम 
अ्रधिकारियों का यो य विद्वान्‌ पुरुष को नियुक्त करता । ( १४ ) ऐश्व्यवान्‌ 
पुरुष को उच्च स्थानों पर बेठाना । ( १४ ) गणपति पद पर योग्यपुरुष 
की योजना । ( १६ ) तेजस्थी, खद्दद नेता का पर्णन । ( १७ ) सूये 
और विद्वान की तुलना । ( १४ विद्वान नेता की योग्य अश्व से तठुलना। 
( १६ ) वीर नेता का करुंध्य ।( २० ) राजा का विराट रूप। उसको 
ऊपर उठते का आदेश ।( २१ ) उत्तम राजा के श्गसन में उत्तम नर 
रत्नों का उत्पत्ति ।(( २२, २३ ) योग्य नेता का योग्य आदर । ( २४ ) 
राजा को उत्तेजित करके उसे श्रग्नि के समान तेजस्वी बनाना। ( २४ ) 
श्रप्मि सेनापति का वर्णन । ( २६ ) उसके अ्रधीन वीर पुरुषों की नियुक्लि । 
(२७ ) अभि के समान खेनापति का वर्णन । ( २८ ) नेता का प्राप्त 
करना । (६६ ) नायक की समुद्र से तुलना । (३० ) राजा प्रजा का 
परस्पर सम्बन्ध। ( ३१ ) ग्रहस्थ के समान राजा के राज्य का चणेच । 
(३२ ) नेता के अप्नि, से तुलना । (३३ ) बृन्नहन्ता नेता की शाक्कि 
बाड़े ।( ३४ ) विजयाय उत्तेजना | ( ३५ ) योग्य पठाधिकारी का क््षैज्य । 
(३६ ) होनू पदपर विद्वान्‌ की नियुक्ति, उसके लक्षण और कर्तेज्य । 
(३७)अ्रग्नि नेता के लक्षण । योग्य अधिकारी । राजा को तेजस्वी, सोस्य 
होने का उपदेश | ( ३८ ) प्रजाओं के कष्ट निद्वारण का उपदेश । (३६) 
जिदुषि स्री, ओर पह्षान्तर में प्रजा का अपने पालक पति के प्रति कत्सेच्य । 


(४६ ) 


(४० ) राजकीय पोशाक को घारण करने का उपदेश । ( ४१ ) आदर- 
चूवेक उच्तत पद पर आना ।( ४२ ) सूय से रुजा की तुलना । (४३ ) 
गर्संगत बालक से नवा'भेपिक्न राजा की तुलतो | प्रश्न आर राजा का ध्द, 
ऐश्वर्यवानू, आशुकारी होना । (४४ ) राजा का प्रजाओं के लिये कल्याण- 
फासी, कृपालु होना। (४६) तेजस्वी राजा की विद्युत्‌ वाले मेघ से तुलना । 
( ४७ ) राजा, सेनापति और वीर सेनिकों की वायु ओर झोषधियों से 
तुलना । ( ४८ ) ओआपधियों आर प्रजाओं का चणुन । (४६ ) प्रजा की 
गहपत्नी से तुलना । ( ४०-२१, ४९) शआरप , जलों, विद्वान और पत्षा- 
स्तर में स्त्रियों के करेज्य । ( ४३ ) प्रजाओं के आरेग्य फे लिये उत्तम 
विद्वान की नियुक्ति । (४४) सूये की रश्मियों से वीर सनिकों ओर विद्वानों 
की तुलना । ( १५, ९६, ) सिनीचाली, स्त्री और प्रकृति का वर्णन । पत्षा- 
स्तर में राजमसभा का कर्षेण्य। पहमन्तर में ब्रह्मगक्ति । ( १७ ) हाडी 
के दशान्त से एथ्वी का वर्णन । मानों क्री उत्पत्ति की भूमि और ख्री 
का वर्णन । ( ४८) चसु, रुद, भादित्य नामक विद्वानों। और निवासियों 
शासकों, घ्यापारियों के राष्ट्‌ के प्रति करज्य । (६६) घिदुपी माता का 
चर्णन । ( ६० ) बसु आदि विद्वानों का करोज्य । ( ६१ ) राजसभा का 
करेब्य । योग्य राजा और सभापति का प्राप्त करना । पद्चान्तर में विदु्धी 
माताओं का कर्चेव्य, प्रजा का धारण पोषण । ( ६२ ) प्रजा, एथिवी, और 
स्तरी का प्रधिकार । ( ६३ ) योग्य पति, ओर राष्ट्रपति का करोब्य, 
( ६४ ) पृथ्वी और पदान्तर में स्त्री का करोण्य । ( ६५ ) विद्वानों का 
करपन्य । (६६) आत्मिक शक्ति या और उनके प्रयोग का उपदेश | ( ६७ ) 
ऐश्व्य के निमित्त ईश्वर और राजा का शाश्नय । (६८) पतिपत्नी और राजा 
प्रजा का परस्पर फर्वव्य । ( ६६ ) शथिची, ठउखा और आखुरी साया, की 
छुलना से स्री और| राष्ट्रमजा का वर्णन । ( ७६ ) वीययेबान्‌ पुरुष और 
पत्तान्तर में तेजस्वी का वर्णन । ( ०१ ) स्वयंचरण का उत्कृष्ट सिद्धान्त, 


(४० ) 


पत्नान्तर में राजा का निर्बलों की रक्षा का कर्चेव्य। (७२) अभि, पति, और 
राजा का दृष्टान्त रूप से चर्शन, ( ७३ ) दूरस्थ शन्नुओ के विजय करने का 
उपदेश, (७४) उपजापकारिणी संस्था का वनम्नी के दइशन्त से वर्णन । (७५) 
श्रश्च के दृशन्त से राजा को पोषण करने का प्रजा का करोब्य, (७६ ) 
चेदी के केन्द्र में अस्नि के समान पृथ्वी पर राजा का स्थापन और वर्धन । 
(७७ ) राजा का आप्नेय स्वरूप, ( ७८, ७६ ) दातों और दाढ़ों के दृश्टान्त 
से दुश्शी के नाशकारी दमन का वर्णन । (८०) हिंसक शज्जुओं का नाश । 
( ८१ ) ब्राह्म बल के साथ ज्ञात्र बल की वृद्धि । ( ८२ ) ब्राह्म और क्षात्र 
वल से शत्रुबल का ब्रिनाश । 
हादशो5ध्याय। ( ए० ४४७-५१६ ) 

(१) सूर्य समान राजा का वन । (श बालक ओऔर सूये के दृष्टान्त से. 
राजा का घारण पोषण । (३) सूये के समान तेजस्दी राजा । (४) स्येन के 
इष्ान्त से राजा और राष्ट्‌ के अंग प्रत्यंग का चर्णेन ।( «४ ) राजा को 
नाना अधिकार प्रदान ओर नाना कत्तेव्यों का उपदेश । मघ के दृशन्त से 
राजा के कत्तेव्य ) ( ६ ) राजा, ग्रहपति का नाना खमस्उद्धियों की प्राप्ति । 
(८) पुन. ऐश्वयेप्राप्ति। ($, १० ) वेशान्तरों से भी ऐश्वये आहरण । 
( ११ ) झ्ुव पद पर राज्ञा का स्थापन । ( १३२ ) पाशसोचक वरुण, श्रेष्ठ 
अधिकारी राजा | ( १३ ) सूर्य के समान राजा का अस्युदय | ( १४ ) 
उसके नाना पद और आदर । ( १६ ) पुत्र के समान पृथ्वी माता के प्रति 
राजा की पिथिति और कत्तैब्य । ( १६ ) तेजस्वी शत्रुदसनकारी परंतप 
राजा का वर्णन । (१७ ) उसको सचे कल्याणकारी होने का उपदेश । 
( १८ ) विद्वान, नायक और सूर्य की तुलना । ( १६ ) उसके तीन प्रकार 
के तेजों का चशेन । ( २०, २१ ) ओरवानल और विद्युत्‌ के समान, राज 
एड का वणेन । ( २२, २३) रूर्य के समान, दाता, पालक, बलवान न्‍ 
तेजस्वी राजा का चणन । ( २४ ) अग्नि के ससान राजा का बरणन। 


(४१) 


( २४ ) सूये के समान राजा का वर्णन |, ( २६ ) सेनापति और राजा 
का परस्पर सम्बन्ध । (२७) शत्च-उच्छेद के लिये सेनपति का स्थापन । (२८) 
सूर्य समान तेजस्वी पुरुष का चरणणन । ( २६, ३० ) उसको प्रस्तुत 
करना उसका गुण वर्णन ! ( ३५ ) उसके श्रेष्ठ कैष्य । (३२ ) शत्रु 
पर अयाण ओर राजा के त्राय के उपदेश । (३३,३४ ) प्रजावत्सल विजयी 
राजा का आदर । (३४ ) प्लियों के स्वयंवर के समान योग्य राजा को 
प्रजा का स्वयं वरण करना, आदर करना, और उसकी शक्षि को बढ़ाना । 
/ पक्तान्तर में स्त्रियों का गे धारण का करोब्य । (३६ ) गर्भोत्पति के 
समान राजोत्पति का वर्णन । (३७, ३८ ) जीवात्मा और राजा का 
वर्णन । ( ३६ ) माता की गोद में बालक के समान एृथ्वी प्र राजा की 
लिंहासन पर स्थिति ।( ४० ) सम्दाद्धि आध्ति, विजय । (४२ ) निन्‍्दा और 
स्तुति/ में राजा का करोज्य । पक्षान्तर में ज्ञानी पुरुष का कर्ेच्य । ( ४३ ) 
सत्यासत्य का निर्णय, न्‍्यायकारिता का उपदेश । ( ४४ ) विद्वानों का 
पुन. शक्कि उत्तेजन। (४४) चरों और प्रशिधियों का नियोजन। पक्षान्तर से 
विद्वानों को श्र।देश । (४७) विद्वानों, राजा के आश्रितों के प्रति कप्ेध्यों का 
उपदेश | (४८) सुख्य विद्वान का वन । (४८) छ्वानदान्‌ पुरुष का सृथ के 
समान सप्वृष्ठा का पद । ( ४६ ) ज्ञानी पुरुष का शिक्षा का काये । ( ४० ) 
विद्वानों का प्रेमयुक्र, दोहरहित होकर रहने का उपदेश । ( ९१ ) विद्वान 
पुरुष ओर पत्चान्तर में अध्यापक का कर्वत्य । ( ४२ ) ऐश्व्य वृद्धि का 
उपदेश | ( ४३ ) चेतुना के समान राजसभा का वर्णन । प्तान्तर में स्त्री 
का वर्शन । ( ४४ ) राजससा, पत्षान्तर से स्री का चर्णेन, ( ९« ) सू्े 
की रश्सियो से प्रजाओं और पतक्तान्तर में स्लियों की तुलना ओर उसके 
करोवब्य, ( ४६ ) वेद वाणियों के समान प्रजाओं का राजा को बढ़ाना, 
सझुद से राजा की तुलना, (४७) दग्पती और राजा प्रजा ओर पत्ताल्तर में 
मित्र! को प्रेस पूरेक रहने का उपदेश। ( ५८, ४६ ) पुरोहित, आधविपति 


- (४२) 


का कर्तेब्य। ( ६० ) दस्पति, मित्रों ओर युगल्ों का करतज्य ।( ६१ ) उसा 
पृथ्वी, प्रजापति के परस्पर कत्तेज्य, पत्चान्तर में सूये शथिवी का वणेन । 
( ६२ ) चारों और डाकुश्ों को दुमनकारी दर्ड शक्लकि निर्कनति का वर्णन । 
पक्तास्तर में पत्नी ओर अविधा का वर्णन | ( ६६ ) सूये के समान साक्षी 
राजा का करोव्य । पक्ान्तर में परमेश्वर का चर्णन। (६७) योगाभ्यास और 
पत्तान्तर में कृषिका उपदेश । (६८-७२) कृषि का उपदेश | (७३) योगियों 
का वर्णन । पत्तान्तर मे और पशुपालन व्यवहार + (७४) पति पत्नी आ्रादि 
के दृश्टान्तो से प्रेम वत्तीव का उपदेश | ( ७४ ) ओषधियों के १०७ धास । 
पक्ान्तर में मो का ज्ञान | (७६) श्रोषधियों, प्रजाओं ओर दीर सेनिक का 
चर्णन, उनके गुण, उनके व्यवहार, तथा उनकी प्राप्ति, उनके कत्तेज्य | (१०२) 
परमेश्वर आर पद्ान्तर में राजा का वर्णेन । ( १०३ ) पृथ्वी और ख्री का 
“कृषि एवं सन्‍्तानोत्पत्ति का कर्तेज्य । ( १०४ ) तेज और वीये का 'हारण । 
( १०९ ) अन्न और ज्ञान, से आपत्तियों को दूर करना, ( १०६ ) तजस्वी 
विद्वान्‌ का कर्तेण्य । अन्यों को तेज औ्रौर ज्ञान का प्रदान करना ।(१ ०७) तेजस्वी 
का सूर्य के समान वर्णन ।( १०८ ) राज श्र॒जाँ का परस्पर पोषश । 
( १०६ ) प्रजा की पशथ्च सम्पदा से वृद्धि। (१३०, १.१७) राजा के कर्तव्य । 
पक्षान्तर में विद्वान्‌ श्रोर गृहपति के करतैन्य । 


श्रयोदशो उध्यायः (ए० ५१७-५५८) 
(१) उचम दिद्वानों के अधीन राजा का रहना । (२,३) म्रह्म शक्ति का 


वर्णन । (४) प्रजापति का स्वरूप । (५) शरीर गत प्रार्णों में वीये के समान 
तेजस्वी राजा की स्थिति । ( ६-८ ) सर्पण स्वभाव दुष्ठों का दमन । पद्चान्तर 
में गुसचरों को नियोजन । ( £ ) बल प्राप्त कर दुष्टों का दमन करना और 
मातद्ग़ बल से प्रयाण । राज्यवृद्धि ओर शजञ्ञु को तीधराख्नों से नाश करने को 
उपदेश । ( १० ) वीर सेनिकों का तीज्र घावा, तीत्र श्रश्वारोहियों का घावा, 


अशनि नामक अस्त्रों का आयोग । (११) प्रजा के कष्ट का श्रवण करके राज का 


(५३) 


दूत प्रेषण और प्रजापात्षन का यत्न । ( १३ ) प्रजा के ब्यधाद्यी शयुओं 
पर आक्रमण ओर उनको सस्म कर डालने का प्रदेश ।( १३ ) दिव्यासओ 
फा सिर्माण, तथा शत्रुओं के रसखद की रोक का उपदेश ।( १४ ) सूये के 
समान राजा का करग्रहण । ( १४ ) सूर्य के समान सेनापति का कक्तेघ्य 
( १६ ) पृथ्वी राजशक्ति, ओर पच्तान्तर में स््री का सुराश्ित रहने का 
चलन । ( १७ ) नोका के दृष्टान्त से प्रजा और एशथ्वी, पत्तान्तर मे स्त्री का 
बणस्येन । ( १८ ) शथिवी ओर सो | ( १६ ) उनके रक्षक पति का वर्णन । 
(२०,२ १) दूवो के इृष्टान्त से राजशक्कि, पद्धान्तर में स्री का वणेन ।(२३,२३) 
सूये के समान प्रजा की अमिलापा पूरे करने वाला राजा । (२४) तेजस्वी 
राज। और सरृद्ध तेजस्विनी प्रजा। ( २५ ) चसन्‍्त से राजा की तुलना । 
(२६) अपाद़ा, सेना का वर्णन, पक्तान्तर में पत्नी का कर्तज्य । (२७-२९) 
वायु जज्ञ, ओपधि, दिन, राशि, भूमि, सूर्य, श्द्ष, गो 'भांदि सस्याद्धि के 
मधुर होने की प्राथंना । ( ३० ) राजा का करोंच्य प्रजा को सदा सुखी 
रखना । ( ३१ ) पूतवे के सज़नों के मा्गोचुसरण का उपदेश | (३२, 
३३ ) ससदि क्री वृद्धि, न्‍्यापक शक्षिमान्‌ राजा का वर्छून । (४४ ) एथ्वी 
की सम्पदा-वृद्धि के उपाय ।पछास्तर में स्त्री, गाहस्थ का सहत्व । ( ३५ ) 
प्रजापति ओर प्रजा, पदान्तर में पत्ति ओर पत्नी के परस्पर एक होकर 
अञ्न, बत्त, तेज, यश, भ्रजा की वृद्धि करना। सम्राट और स्व॒राट्‌ का चर्सान्न । 
(३६ ) राज़ा और विद्मान्‌ योगी छा अझर्वों, योग्य पुरुषों ओर धाणों पर 
चश | ( ३७ ) झश्वो के समान योग्य पुरुष की नियुक्ति ।( ३८ ) नदियों 
से प्राणियों की तुलना, धात्मा का अपि और जान धाराओं फा घृत घासाओ 
से छुक्तना | यंक्ष ओर अध्यात्म ग्रज्ञ का वर्णन | ( ३६ ) उत्तम चिहानू 
चुरुप को उत्तम उद्देश्यों के लिये नियुक्रि।( ४३ ) उस उत्तम पुरुष की 
खूबे ओर रुवश से सुज़ना । (४१) सूर्य भोर सुख्य शिरोमाशि फी तुदना ) 
(४२ ) उसका कयेन्य । ( ४३ ) स्ंत्रत्मर फे समान राज सआ ,के सद्रस्यों 


(४४) 


सहित सभापति के फर्वेब्य । (४४ ) परमेश्वरी शक्ति के पालने का 
आदेश । ( ४४ ) विद्वान ज्ञानी की रक्षा का उपदेश। पक्षान्तर में परसेश्वर 
की पूजा का उपदेश । ( ४७६ ) सूर्य समान नेता ओर परमेश्वर | ( ४७- 
४१ ) पशु गण की रक्षा, मनुष्य, अश्व आदि एक शफ, गो आदि दुधार 
पशु, भेड़, बकरी, इनकी रक्षा ओर हिसको के नाश का आदेश । ( £२ ) 
प्रजा के कष्टो का श्रवण करना उनका दुखो से त्राण ( ४३) नाता पदढो पर 
थोग्य नेता की स्थापना | ( ४४-७८ ) दिशा भेद से प्राण भेद से, और 
ऋतुभेद से राजा, श्ञात्मा और सूर्य संवत्सर, बलों विद्वानों और यज्ञागों 
के अनुरूप राष्ट्रांगो का वर्णन । 


चतुद्शोड्ध्याथ$ (ए० ५५६-५६०) 


( १ ) उखा, एथिवी, पक्तान्तर में स्री का वर्णन, ( २) प्रजा को, स्री 
के समान शिक्षण का उपदेश । (३ ) सुख, रण, घिजय एवं प्रजापालन 
के लिये राजा की स्थापना । पक्षान्तर में पति के करौज्य ।( ४ ) पतिपत्नी 
ओऔर राजा ओर प्रथ्वी निवासिनी प्रजा का परस्पर आदान प्रतिदान। ( £ ) 
राज शक्कि ओर पक्तास्तर में ग्रहपत्नी का वर्णन । ( ६) भीष्म के समान 
शजा का वर्णन | (७) राजा ओर शासको का प्राणों के दृष्टान्त से वर्णन । 
पक्षान्तर में ग्रहस्थ का स्थापन । (८-१०) प्राणादि के पालन की प्राथेना । 
(६ ) वयस्‌ और छुन्द्स्‌ का दृष्टान्तो से स्पष्टीकरण । ( ११ ) राजा 
सेनापति या पुरोहित का करेव्य प्रजापालन | ( १२ ) राजा विश्वकर्मा, 
पक्तान्तर में पति । (१३) राजशक्कि के दिशा भेद से नाना रूप, एवं स्त्री के 
नाना गुण । ( १४ ) राजा विश्वकमों और पति के कपेब्य । ( १ ९, १६ ) 
बषो शरद्‌ के दृष्टान्त से राजा का वर्णन । ( १७ ) शआयु प्राण आदि की 
रक्षा ।( १६ ) मा, प्रमा आदि शक्षियों का वर्णन | ( २० ) अभि आदि 
देवताओं का चेन । (२१, २९ ) तियामक राजशक्तकि का वर्णन- (२३) 


(४४५) 


राजा के नाना स्वरूप । ( २४,२६ ) राष्ट्र की नाना सम्शृद्धियों-के स्वरूप। 
( २७ ) हेभन्त, राजा का वर्णन । ( २८-३१ ) नाना प्रकार की ब्नह्मशक्षि, 
और राष्ट्‌ व्यवस्थाओ का देह की च्यचस्थानुसार वर्णन । 


पञ्चदशो5्ध्याय; ( ए० ५६१-६३६ ) 

(१, २ ) सेनापति और राजा के कत्तेज्य। शन्नुझ्नों का प्राजय, प्रजा 
का शिक्षण । (३ ) सुब्यवास्थित राष्ट ओर उत्तम राजा का स्वरूप । 
(४, ४ ) ईश्वर के नाना सासथ्यों और राजा के नाना सामर्थ्यों का 
चेन । ( ६, ७ ) नाना ऐश्वयों ओर कत्तेव्यो पर ॒ नाना उपायो से वश 
करने का उपदेश । (८, ६) 'प्रतिपद' आदि पदाधिकारों का वन । (१०, 
१० ) दिगु-सेद से और ऋतु-भेद से सूये के समान राजा के प्रताप का 
चर्णेन । “(२०) शरीर में प्राण के समान राजा का चणेन । (२१) अ्रप्रणी, 
नायक सेनापति का वर्णन । (२२) राजा की उत्पत्ि। (२३) उसका स्वरूप। 
सूर्य के समान,परतप राजा | ( २९ ) बन्दर्नीय परमेश्वर और स्तुत्य राजा 
का वर्णन | ,( २६ ) दावानल के समान उम्र राजा। ( २७ ) सदा 
जागरणशील तेजस्वी राजा । ( १८ ) अ्रम्ति के समान राजा का शक्ति- 
पुंज होना । ( २६, ३०, ३१, ३२९, ३३, ३४, ३४, ३६ ) तेजरंवी पुरुष 
की स्तुति । ( ३७ ) शन्नुनाश का उपदेश । ( ३८ ) कल्याणकारी होने 
का उपदेश । (३६, ४० ) संग्राम में विजयी होने का उपदेश । ( ४१ ) 
सर्वोश्नय राजा का करान्य । ( ४२ ) सर्वेशरण राजा । (४३) शक्षिमान्‌ 
सवाोल्हादुक राजा । ( ४४ ) यज्ञ रूप, प्रजापति | ( ४४ ) रथी के समान 
राष्टसन्नालक राजा । (४६ ) सेनाओं के स्वामी को सुचित्त होने का 
उपदेश । ( ४७ ) देदीप्यमान श्रप्मि के समान राजा-की तेजस्विता का 
वर्णन । ( ४८ ) अप्ि के समान तेजस्वी, ऐश्र्रेप्रद्‌ राजा। ( ४६० 
सर्वोच्च पदपर ज्ञानी अग्रणी नेता की स्थापना । ( ५०) भाई, पुत्र, क्षन्न 
आदि सद्दित उत्तम नेता का अनुसरण करना। ( &१ ) ल्यायकर्तों का 


(४६) 


पद और सत्य प्रकाशन का कत्तेब्य । ( €२ ) प्रमादरहित तेजस्वी नायक 
(३९३ ) विद्वानों का मिलकर सयोदाओं का निर्माण करना । राजा के 
आश्रय रहकर स्ली पुरुषों का फलना फूलना । ( ४४ ) सावधान होकर 
राज्य सम्पादन ओर उत्तम कर्स करना। ( ४४ ) उर्स भागे से प्रजा 
शोर गह का चलाना । ( ९६ ) ऐश्वये वृद्धि । ( ४७ ) शिशिर से राजा 
की तुलना । ( ४८) राजा प्रजा का उचम सरबन्ध। पक्तान्तर में स्त्री पुरुष 
का वर्णन । ( ९६-६१ ) राजा के करीव्य । (६२) वीर सेनापति की अशऋ 
ओऔर अभि से तुलना । ( ६३ ) राजशक्कि का वर्णन । ( ६४ ) परमपद, 
और राजशक्षि और राप्टू । ( ६५ ) राजा का स्वरूप । 


बोडशोड्ध्याय; ( ए० ६४०-६७६ ) 


झुदाध्याय । ( १ ) राजा रुद के सनन्‍्यु, इपु और बछ्हुओं को नम 
इसकी स्पष्ट व्याख्या । ( २, ३, ४ ) रूद की शिव तल, शान्तिकारिणी 
दाजवब्यवस्था । ( & ) देह के भिफ्क्‌ के समान राष्ट्रदेह का भिषक्‌ राजा । 
( ६ ) तेजस्वी राजा, सेनापति और उसके अधीन रुद, उम्र शासक या 
सैनिक ।( ७ ) सेनापति का स्वरूप । पक्ान्तर में आत्मा ओर इंश्वर का 
चर्णन । ( ८ ) नीलप्रीव, सहख्राछ़, लेनापति ओर उसके वीर योद्धा । 
(६) धनुष से बाणमक्तेप । ( १० ) वीर का सशखस्म रूप | (११) शखस्ों से 
रहा की प्राथना। ( ६२) राजा के शस्त्र प्रजा को छष्टप्रद न हों । (१४) 
उम्रहोकर भी प्रजा को सुख दे। ( १४ ) शक्लिशाली की शक्तियों का 
आदर । ( १६, १६ ) प्रजा की अभय प्रार्थना । ( १७, ४६ ) नाना रुद् 
की नियुक्ति । उनका सानपद, अधिकार एवं नियन्त्रण । (४७) सेलाप्रति से 
पीड़ित न करने की प्राथंना। ( ४८) उसके अधीन सुख से सम्पन्न 
होकर रहने की प्राथना । उसका सर्व दुःखहर स्वरूप । ( ४० ) उसका 
प्रजा परं कृपा बनाये रखना । ( ४३ ) राजा का सुच्तिय् होकर प्रज़ा का 


(४७) 


पहरा देना। ( ४३ ) प्रजा की पीढ़ा को नाश करना । ( ५३ ) सेनापति 
के सहस्नों आयुध । (५४) असंख्य रुद्ें। के वर्लों का विस्तार | (१४, ६३) 
नाना रुद्र अधिकारियों का वर्णन। ( ६७, ६६ ) नाना रुदों का अधिकार 
मान, आदर । 


सप्तदशो5ध्याय) ( पृू० ६७७-७४० ) 


($ ) चैश्यों का करोव्य । प्रजा के प्रति राजा का सोस्य भाव । मरुतों 
का विवेचन । अश्मा का विवेचन | ( २ ) कोटि २ प्रजा, पछु, सम्पदाओं 
की वृद्धि । ( ३ ) राष्ट्‌ के घटक अंगरूप कामघेनु प्रजाएं । ( ४, £ ) 
पैवाक के दृश्ान्त से राजा की रहा शक्कि का वर्णन । (६ ) मंडूकी के 
इश्ान्त से प्रजा का वरेन। उससें राजा का अ्रववरण झौर उसका 
कर्तव्य ।( ७ ) राजा का राष्टू में सेना कटकों का ( छावनी ) स्थापन । 
( ८) तेज, प्रभाव से शासन | ( ६ ) राष्डू का घारण | (१० ) प्रजा 
को ज्ञानवान्‌ करना, तथा शत्रु विजय द्वारा राष्ट की वृद्धि ( ११, १२ ) 
राजा के तेज, बल और प्रभाव का आदर | उच्च मान, आदर प्रदान । 
( १ह ) विद्वानों का त्ार्षिक उपहार और वेतन । ( १४ ) बह्मज्ञानी विद्वानों 
का पवित्र रूप ।( १४ ) पवित्र राजा और विद्वान्‌ू। ( १६ ) श्रम के 
समान तीचण राजा । ( १७ ) मुख्य राजा रा अधीनों के प्रति कत्तेल्य | 
पश्चान्तर में परमेश्वर करा वेणेन । ( १८ ) राष्ट्र या साम्राञ्य की उत्पन्ति 
विषयक विवेचना । पक्षान्तर में सष्टि-उत्पत्ति विषयक भीमसांसा । ( 46 ) 
विराट्स्वरूप सम्राट। पद्चान्तर में परमेश्वर का विराट रूप | ( २० ) 
राजा प्रज्ञा की उत्पत्ति की विवेचना । पछान्तर में थो, प्रथिवी की उत्पत्ति 
की विवेचना । ( २९ ) विश्वकर्मी राजा का श्रवरों को पदाधिकार प्रदान 
और परमेश्वर का वर्णेन ।( २९ ) शत्रु पक्ष को ओह में डालते वाली 
लीति से राज्य शासन के उपद्रेश | पदाज़्तर में परमेश्वर की द्वितीय 


(४८) 


व्यवस्था । ( २३ ) सर्वपालक, कल्याण कृत्‌ विश्वकमों ओर ईश्वर । 
( २४ ) राजा का सेनापति नियोजन | ( २४ ) विद्वान राजा का २। जवगे 
और ग्रजावर्ग दोनों का शासन करना । पच्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन 
ओर पक्षान्तर में विद्वान्‌ को सत्री पुरुष को सम्बन्धित करना। ( २६ ) 
विश्वकमों, सबका पोषक राष्ट्‌ निर्भाता । सात ग्रार्णों के समान सातो ग्रकृ- 
तियो का नियामक । पच्चान्तर में ईश्वर का चर्णन | ( २७ ) पिता आदि 
पदपर एवं शासकों का एक व्यापक नामधारक राजा, पन्षान्तर में समस्त देवों 
का एक नामधा परमेश्वर, श्रध्यात्म मे आत्मा । (२८ ) राजा के उत्तस 
सन्त्रियों के कत्तेब्य । प्रजाओ को उन्नत करना । ( २६ ) सर्वोत्कृष्ट पद की 
मीसांसा । (३७ ) स्व वशकत्ता केन्द्रस्थ राजा का चर्णन | (३१ ) 
अवर्णनीय राजा का रूप । ( ३२ ) राजा के चार रूप । ( ३३ ) राजा का 
उम्ररूप सेनापति रूप से इन्द्र का च्णेन । ( २८-३३ ) पक्षान्तर में पर- 
सेश्वर का चर्णन । ( ३४ ) सैनिर्कों का सेनापति के सहयोग में विजय का 
उपदेश । ( ३४ ) विजयी, वशी राष्ट्रपति का वर्णन । (३६) महारथी का 
कत्तेच्य । ( ३७, ३६ ) दूसरो के बल का ज्ञान करके शत्रु पर श्राक्रमण 
का उपदेश ।( ४० ) च्यूह की व्यवस्था ( ४३, ४२ ) विजय घोष | (४३) 
घीरों को उत्तेजना (४७४, ४७९ ) भयंकरें सेना का शह्व॒ पीड़न का कार्य । 
(४६ ) उञ्र अजेय सैनिक | ( ४७ ) शत्व॒ पर अमोत्पादक प्रयोग | (४८) 
शर्तों के गिरते हुए सेवा समितियों के कत्तेव्य । ( ४६ ) चर्स, अन्नोपधि 
से रक्ता । ( ४० ) सेनापति का राजा के प्रति कर्तव्य । ( ४१) नेता सेना- 
प्रति का अ्रधीनों के प्रति करीब्य । ( १२९, ९३ ) राजा का करीव्य । (४४) 
ध्रशपति, राष्ट्रपति की रक्षा । पक्षान्तर में ख्लियों का कपतव्य । ( ९ ) यज्ञ 
ओऔर युद्ध की तुलना। (५६ ) यज्ञ ओर युद्ध का समान चणन। 
( ९७ ) तुरीय यज्ञ का (वर्णन तीनों पक्षों में। ( ४८) राजा के 
करन्य और परमेश्वर का स्तुति। (४६ ) सूर्य और पत्षान्तर में 


(४६ ) 


राजा का वर्णन। (६० ) राजा गृहपति और योगी का वर्णन। 
( ६१ ) राजा की स्तुति और पक्चान्तर में ईश्वर की महिमा। (६२) 
नायक के कर्पव्य भरण और पालन । ( ६३, ६४ ) राजा के निम्रह और 
अनुभह के करच्य । ( ६५, ६६ ) सूर्य ओर नायक की तुलना । ( ६७ ) 
'स्वज्योति! मोक्ष प्राप्ति का लचय । ( ६८ ) उत्तम सम्राज्य, पत्ताम्तर मे 
मोक्ष लोक का वर्णन ( ६६, ७० ) राजा और पत्ञान्तर में उत्तम अध्यात्म 
ज्ञानी का कर्तव्य ।( ७१ ) सहखाक्ष राजा ओर परमेश्वर | ( ७२ ) 
उत्तम पालक राजा, सुपणे और गरुत्मान्‌ का वर्णन | ( ७३, ७४ ) राज- 
जभा का वन । ( ७४ ) सभा का कार्य सब्बलालन । पक्षान्तर में हश्वरो- 
पासना । ( ७६, ७७ ) तेजरवी सभापति विद्वानों से युक्त विचारसभा । 
( ७५८ ) विचारक सदस्य के कर्तव्य । पत्षान्तर सें गुरूपासना और सत्य 
ज्ञान प्राप्ति ।( ( ८० ) विद्वार्नों का वणन | ( ८१ ) ऋत आदि सात प्रकार 
की विवेचना । ( ८२ ) सुझ्य सात सेना विभाग के नायक । । झ४ ) 
सात पाज्षक गण । ( ८5९ ) प्रजा के सात मुख्य अंग । ( ८६ ) देवी प्रजा 
का स्वरूप । ( ८७ ) सम्राट पद की प्राप्ति और राष्टू का उपभोग । (८८! 
तेजस्वी राजा की मेघ से तुलना । ( ८६ ) राजा, मेघ, परमेश्वर और गृह- 
पति के पत्त में मधुमान्‌ ऊर्मि का वणन | ( ६० ) चतुरंग बल से युक्त 
सेनापति । चतुवेदवित्‌ विद्वान ( ६१ ) राजा, यज्ञ, आत्मा, शब्द ओर 
परमेश्वर इन पक्षों में महान्‌ देव का स्वरूप (£२) त्रिविध घत का दोहन | 
( ६३ ) घृत की धाराओं का श्रध्यात्म, राज्य ओर जलधाराशों के पर्चषो 
में योजना । ( ६६ ) घृतधाराशं की उत्तम स्लियों से तुलना | ( ६७ ) 
उनकी कन्याओं से तुलना । (£८) यज्ञ और राष्ट्‌ का चणन | राजा और 
इँश्वर पु्त में उत्तम राष्टू सुख, परमानन्द की ग्रासि | 


अनुभूमिका 


उपचेद 
वेदों के उपचेदों के विषय में भी बढ़ा मत भेद है । महर्षि दयानन्द 
संस्कारविधि में लिखते है कि--“ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, जिसको 
वेधक शास्त्र कहते हैं जिसमें धन्वन्तरिजी कृत सुश्रुत ओर निघण्दु तथा 
पतअलित ऋषिकृत चरक आदि प्र्पप्रन्थ हैं ..यजुर्वेद का उपचेद 'धनुर्वेद 
जिसको शाखासत्र विया कहते हैं । जिसमें अद्ञिरा श्रादि ऋषिकृत ग्रन्थ हैं 
जो इस समय बहुधा नहीं मिलते | घुनः सामवेद का उपयेद गान्धर्व 
वेद जिसमें नारद संहितादि ग्रन्थ हैं, ..अथवेवेद का उपवेद अ्र्भबेद 
जिसको शिल्प शास्त्र कहते हैं जिसमें विश्वकमों त्वष्टा और मयक्ृत संहिता 
गन्थ हैं ।” इसी लेखानुसार शोौनकीय प्रणव्यूह परिशिष्ट में लिख़ा है-- 
ऋग्वेद्स्यायुवेंद्‌ डपवेदो यजुवर्देस्थ धजुर्वेद उपवेद: साम- 
वेदस्य गान्धववेदो5थववेद्स्यार्थशा्त्रं चेत्याह भगवानव्यास: 
स्कन्दो वा ( ख० ४ ) 
इसपर महीदास परिडत ने लिखा है -- धनुर्वेदी युदशाखम्‌ । गान्धवे- 
चेद: संगीत शाखम्‌ । अरथेशार्स, नीतिशाख शखशा्त्र विश्वकर्मादिप्रणीत॑- 
शिक्षपशास््रम्‌ । 
सुश्र॒ुत में लिखा है--आयुर्वेदी नाम यदुपाह्षमथ्रवैवेद्स्य । 
गोपथ प्राह्मण में लिखा है--सदिशोन्वैज्ञत ..ताभ्यः पत्च वेदा- 
'ज्षिरमिसत सर्पवेदू पिशाचवेद्ससुरवेद मितिहासवेद्रं पुराण 
वेद्मिति। प्राच्य, एवद्शि: सर्पवेदं निरमिमत दातक्षिणस्याः पिशा- 
चबेद प्रतीच्या अछुरवेद मुदीच्या इतिहासवेद धुवायाश्रोध्ची- 
याश्व पुराणचेदम्‌ ॥ गो० पू० १। १० ॥ 


(६१) 


शतपंथ ( १३।४।३।९-१२५ ) में लिखा है--(१) मजुवर्बस्वतो राजा... 
तस्य मनुष्या विश: झअश्रोत्रिया: ग्रहमेघिनः . . . ऋचो वेदः । ( २) यमो 
बैवस्वतो राजा .तस्य पितरो विश: ..स्थविरा ...यजूंषि चद्‌ः। (३)व्स 
, आदित्यो राजा ..तस्य गन्धवों विश , .युवानः शोभनाः अथर्वाणो 
बेद्‌ । (४) सोसो वेष्णवो राजा ..तस्याप्सरसो विश ...युवतय; शोभनाः. .« 
शआज्लिरसो वेद: । ( ९) अबदः काइवेयो राजा तस्त्र सपा विशः . 
स्पाश्न सर्पविदश्व ...सर्पविद्या बेदः । (६) कुवेरों वेश्रवणों राजा रश्ांसि 
विश. . सेलगा: पापकृतः...देवजनविद्या बेद्‌ः...(७) धान्वो राजा... 
तस्य असुरा विश. ...कुसीदिन....मायावेद । (८) मत्स्य सांमदो 
राजा... तस्य उदकेचरा विशः ,,.मत्स्याश्र॒ मत्स्यहनश्र .«.इतिहासो वेद॥। 
( ६) ताक्षयों वेपशयतों राजा... वर्यांसि च वायोविधेकाश्र,..पुराणुं वेद्‌ः। 
(१०) इन्द्रो राजा, . देवा विशः श्रोच्रिया अप्रतिग्राहका: ,,.सामानि वेद: । 


इसी प्रकार आखश्वालायन और शाह्लायन श्रोतसूओं भी ४ वेद और 
उपवेदें! की गणना की है । परन्तु इनमें कौन सा उपवेद किस किस वेद 
का है यह निर्देश नहीं हैं । केवल चरणव्यूह परिशेष्ट ने ही भेट दर्शाया है । 
वह भेद कोई विशेष महत्व का नहीं पता ल्वगता क्योंकि आपषेग्रन्थ सुश्र॒त 
में आयुर्वेद को अ्रथवेवेद्‌ का उपवेद स्वीकार किया हैं । और भी कतिपय 
उपवेद बने जिस प्रकार भरत मुनि का नाट्यवेद प्रसिद्ध है । वह उसको 
यजुर्वेद से निकला स्वीकार करते हैं । चरयणव्यूहोक्न यजुर्वेद तथा अथर्वे- 
वेद के उपवेदों पर दृष्टि करें तो धनुवेंद, ओर अर्थवेद एक दूसरे के सह- 
मोगी हैं । धलुवेंद युदगासत्र है और अथवेवेद में नीति शासत्र, शख्रास्त 
शाखर और शिल्पशासत्र तीनों सम्मिलित हैं । असुर वेद या मायावेद घनो- 
पाजेन की विद्या है वह अ्र्थवेद से मिक्त नहीं है। आंगिरस वेद, विषवेद या 
सर्पचेद, ये सभी आयुर्वेद में सम्मिलित हैं | उन ही अंग उपांग विद्याओं 
के अधिक विस्तार हो जाने से उनके एथक २ नाम हो गये हैं । 


(६५) 


थ॑जुर्वेद में राज्यशांसन, शासन विभागे, राष्ट्र विजय राज्यामिषेक, 
तथा युद्धादि का वर्णन पर्याप्त विद्यमान है । इसलिये उसका सुख्य अग- 
विद्या धनुर्वेद सुतरा उपयुक्क है। इस में वेशस्पायन सुनिकृषत नीतिप्रकाशिका 
और वलिष्ट और विश्वामित्र कृत धनुर्वेद श्रादि उत्तम उपयोगी अन्य हैं। 


राज्य विषयक रचनाओं आदि का स्थान २ पर जो हमने अपने भाष्य 
में बर्णत किया है वह अभी ओर भी बहुत विचारने योग्य है | यजुवेंद का 
फेवल राजनीति की दृष्टि ले तथा राज्यपालन की दृष्टि से ओर भी डदाश 
भाष्य होने की आवश्यकता है । ओर इस विषय पर हमारा विचार एक 
ऐसे विशद्‌ ग्रल्थ लिखने का है जिसमें यज्ञें का चर्णुन अंग प्रत्यग रूप से करते 
हुए उसमें से किस प्रकार राजधसे, समाजधस तथा वर्ांश्रम धर्मों की 
उत्पत्ति हुई है यह सब दिखलाया जावे । और वेदों का उन सबपर किस 
प्रकार प्रभुत्व है यह भी उसी भनन्ध में प्री तरह से दिखाया जा सकेगा । 
जिसका >ग्दुशेन हम कुछ अगले खण्ड की भूमिका में दिखावबेगें । 

विषय सूची को हसने प्रत्येक मन्त्र का संक्षिप्त विषय लिखते हुए 
सुग्स कर जिया हैं कि यजुवेंद में क्रैस रीति ले राजनीत्तशाद्य का 
कितना अधिक वर्णन है ओर उसी के गये सें राज्य के समान ही त्रह्मस्ड 
के राजा परमेधर, गृह के राजा गृहपति और ठेह के राजा आत्मा एवं चो, 
अन्तारेत्ष, और एथिवी के राजा क्रम से सूये, वायु, और अग्नि एवं प्रति- 
निधि बाद से सोस, चरुण, भादि नासों से राजा श्रादिं का चर्णन किस 
प्रकार किया है। भाष्य को घैये से ओर सनन पृत्नक देखने से विदित हो 
जायेगा । 


चिद्वा्नों! का अनुचर 
जयदेवशर्सा विद्यालंकार 
सीर्मांसतीर्थ । 
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इष्टिदोष से ओर सी ऐसी बहुत सी छुटियां रहनी सम्भव हैं उनको 
पक स्वयं चुद/यनुसार सुधार कर ठीक कर के | 


॥ ओश्म्‌ ॥ 


यजुर्वेद्संहिता' 





ये छ्छु 
पंयकरा>ध्यायकः 
न प्रजापति परमेष्ठी प्राजापत्य , देवा वा प्राजापत्या ऋषय । 


॥ ओरशेम ॥ 'इपे त्वोर्ज त्वां चायव॑ स्थ देवो व॑: सत्रिता 
प्रारयतु श्रेष्ठतमाय करम्मंग आप्यायध्यमच्न्या इन्द्रांय भाग "प्र- 
जाव॑तीरनमीचा अंग्रच्मा मा व॑स्तेन ईशत माघशंसो घुवा 
अस्मिन्‌ गोप॑तो स्यात ब्रह्मीयेजमानस्य पशल्पांहि ॥ १॥ 
शाखा वायुरिन्द्र सविता च देवता । ( १) ख्राट चबइती । मध्यम (२ ) नाह्षी 

उब्णिक्‌ | ऋषभ स्वर । 

भा०- हे परमेश्वर ! ( इषे ) अन्न, उत्तम वृष्टि आदि पदार्थों 
को प्राप्ति आर ( ऊर्जे ) सर्वोत्तम पृष्टिकारक रस प्राप्त करने के 
लिये ( त्वा त्वा ) तेरी उपासना करते हैं । हे प्राण और प्राणिगण ! 
तुम ( वायव रथ ) सब वायु रूप हो, वायु द्वारा प्राण धारण करते 
हो । ( व. ) तुम सब का ( सविता ) उत्पादक परमेश्वर ही ( देव" ) वह 
परम देव, सब सुखखों और पदार्थों का श्रकाशक और प्रदान करने वाला है । 
वह तुम को ( श्रेष्ठमाय ) अ्रत्यन्त श्रेष्ठ, सबसे उत्तम ( कम्मेणे ) कमे 

#.._ इपेत्वादि ख ज्द्यान्त विवस्वानपश्यत्‌ इति सर्वानु० । 

'--परमेष्ठी प्राजापत्यो दरशपूर्रमासमन्त्राणामृषि । देवा वा आजापत्या । 


इति सर्वा० । 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रंषि । सविता देवता । द० । 
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निःश्रेयस प्राप्ति के लिये ( प्र अपयतु ) पहुंचावे, प्रोरित करे | और हे 
( श्रष्ल्या. ) कभी न मारने योग्य, इन्द्रियस्थ प्राण गण, एवं यज्षयोग्य 
गौवो ! और पुृथिवी आदि लोको ! आप सब ( श्राप्यायध्वम्‌ ) खूब परिपृष्ट 
होवो । ठुम ( इन्द्ाय ) ऐश्वयेवान्‌ पुरुष या राजा के लिये ( भाग ) भजन 
करने योग्य या प्राप्त करने योग्य भाग हो। तुम ( प्रजावतीः ) प्रजा, वत्स ' 
पुत्र आदि सहित, ( अ्रनमीवाः ) रोगरहित, ( अ्रयच्मा. ) राजयद्मा से 
रहित रहो । ( वः ) तुम पर ( स्तेनः ) चोर डाकू भ्रादि दुष्ट पुरुष ( मा 
इंशत ) स्वामित्व प्राप्त न करे । ( अघशंसः ) पाप की चची करने वाला, 
'डू्सरों को पाप हिंसा आदि करने को प्रेरणा करने दाला नीच पुरुष भी 
पं बः मा ईशत ) तुम पर स्वामी न रहे । हे गौवो ! तुम ( गोपतो ) 
मै अथोत्‌ गौओं और भूमियों के पारूक राजा और रक्षक घुरुप के श्रधीन 
(धुवा') स्थिररूप से (बह्नी') बहुत संख्या से ( स्थात ) बच्ची रहो । हे चिह्दान्‌ 
पुरुष ! सू भी ( यनमानस्य ) यज्ञ करने हारे, दान देने वाठें आत्मा, 
और यज्ञकत्ती रेष्ठ पुरुष के ( पशून्‌ पाह्टि ) पशुओं की पालवा फर । 
शत० १। ७ १। १-७ ॥ 
वसों: एवित्रमसि चोर॑सि पृशिव्यलि सातरिश्व॑नो घर्लि विध्वघां 
असि। एरमेण घामना द७४ररुए मा ढामो ते सशपंतिद्वार्पीत्‌ ॥२॥ 
वायुरुखा यज्ञश्व च यो वा देवता । स्व॒राड आर्पी त्रिष्डप्‌ । धवतः स्वर' ॥ 


भा०--हे यज्ञरुष ! परसेश्वर ! तू ( वसोः ) सब संसार को बसाने हारे, 
सब से व्यापक रूप से वसने चाल, श्रेष्ठ कम, यज्ञ का ( एविम्नम्‌ ) पवित्र 
प्रम पावन स्वरूप है । (थोः श्रसि ) तू यो. सबका प्रकाशक है श्रौर सबका 
श्राश्नय है, तू ( पथिददी असि ) पृथिवी के समान सब से महान सबका 
'झाश्रय होने से 'पथिवी' है। तू ही ( सातरिश्विचः ) अऋत्तरिक्त में निर- 


२७-यशो देवता । द० ३ “विश्वधा परमेण? इति काण्व०। 
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न्तर गति करने वाले घायु का ( घरम, असि ) संचालन करने वाला है 
और इसी फारण ( विश्वधाः असि ) समस्त प्राणियों का पोष कया धारण 
फरने हारा है। छू ( परमेण धाम्ना ) परम, सर्वेश्रेष्ठ धाम, तेज, धारण 
सामथ्ये से (इहस्व ) बढ़, बाद्धि को प्राप्त है। हे परमात्मन्‌ | तू (मा हवाई ) 
हमें कभी सत त्याग । ( यक्षपत्तिः) यज्ञ का पालक, स्वामी, यजसान 
पुरुष भी (ते ) तुक से कमी (सा ह्वार्षीत्‌ ) वियुक्त न हो ॥ शत्त० $ | 
७ । १ | ६-११ ॥ 

बसों: पव्िज्रमलि शतधार बसों: परविच्चमासि सहस्धारम | 
देचस्त्वां सब्विता पुनातु बसों: एविच्रेंण शतधारेण सुप्ला कार्म- 


घुक्त: ॥ २ ॥ 
वायु. पथ: अम्नश्चे सविता चे देवता, । भुरिग्‌ जगती । निषाद" स्वर ॥ 


भा०--हे परमेश्वर! आय (वज़ोः) सब को बसाने हारे श्र श्रेष्ठ कम और. 
सब में बसने वाले दसु आप्मा के ( पविन्नव्‌ ) परस णवित्र करने वाले ओर: 
उसको ( शतधारम ) सैकढ़ों श्रकार से धारण पोण्ण करते वाले हो । हे 
परमेश्वर ! आप ( दसो' ) सब को बसाने वाह्ये श्रेट कम और सब में वसने 
वाले आत्मा झा ( सहखधारम्‌ ) सहस्रों प्रकार से धारण करने वाले होकर 
डसकी ( पवित्र ) पवित्र करने चाले ( असि ) हैं । हे पुरुष ! ( साविता 
देवः ) सर्वोत्पादक सर्व प्रेरक सर्वेप्रद परमेश्वर ( त्वा ) तुककी (शतधारेण ) 
सेकद़ी धारण शक्ति से या धारण पोएण करने वाले समथ्य से युक्त (सुप्वा ) 
उत्तम रीति ले पविन्न करते वाले ( पवित्रेण ) पादन सामथ्ये से ( पुभातु') 
पवित्र करे | हे छुरुष ! तूने ( काम्न ) किस २ वेदवाणी या ईश्वर की परम, 
पावनी किस २ शक्लकि का ( अधघुक्ष: ) गो के समान पुष्टि-प,्रद रस प्राप्त 
किया है आर तू किस से परम वज्ष प्राप्त किया करता है ?,शत०- 
१] ७॥ १। १४-१७ ॥ 

३--सविता देवता । द०। 
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सा विश्वायः सा विश्वकर्मों सा विश्वधाया: । 
इन्द्रंस्य त्वा भाग सोमेनात॑नब्मि विष्णों ह॒व्य८४र॑च्त ॥ ४॥ 
गोरिन्द्रो विष्णुश्व देवता, । अतुष्ठप्‌ । गान्धार स्वर ॥ 


भा०--काम्‌ अधुक्षः' इस प्रश्न का उत्तर देते हैं! (सा) वह परमेश्वरी 
शक्ति जिसका प्रकाश वेद द्वारा किया है वह ( विश्व-आयु. ) समस्त संसार का 
जीवन रुपहे । (सा) थह परमेश्वरी शक्ति ( विश्व-कर्मा ) विश्व को रचने 
वाली, सब का ।नर्माण करने वाली है। ( सा) वह परमेश्वरी शक्ति ( विश्वन्‍ 
धाया* ) समस्त जगत्‌ को अपना परम रस पाने कराने और सब को धारण 
पोषण करने हारी है। हे यज्ञ ' ( इन्द्स्य ) ऐश्वयवान परमेश्वर के 
( भागम्‌ ) भजन करने योग्य, सेवनीय स्वरूप ( प्वा ) तुक को ( सोमेन ) 
सोम, सर्वेश्रेरक, स्वोत्पादक आ्रानन्द रस से ( आतनच्मि ) दृढ़ करता हुं । 
हे ( विव्णो ) सर्वव्यापक परमेश्वर !' आप ( हव्यम्‌ ) इस आप्सा के ग्रहण 
करने योग्य विज्ञान ओर समर्पण करने योग्य आत्मा की (रक्ष ) रक्षा करो। 
शतत० १। ७। १ | १७-२१ ॥ 


अग्नें ब्रतपते व॒त चरिष्यामि तच्छकये तनन्‍में राध्यताम । 
इृद्महमनतात्सत्यमुपमि ॥ ५ ॥ 
अश्निर्देवता । थार्ची त्रि्छप्‌ ॥ पवत स्वर ॥ 
भा०- हे ( अग्ने ) ज्ञानोत्पादक | अग्रणो ! सब के नेता परमेश्वर ! 
है (बत्रतपते) सब घतो के, शुभकर्मा के स्वामिन्‌ ! में (ब्रतम्‌ ) ब्रत, पवित्र 
कम का ( चरिष्यामि ) श्राचरण करूंगा । ( तत्‌ ) उसको पालन करने में 
मैं ( शकेयम्‌ ) समथ होऊं। ( मे ) मेरा ( ठत्‌ ) वह सब भताचरण 
( राध्यताम्‌ ) पूर्ण हो, सफल हो । में ( इृदस ) यह मत धारण करता हूं 
कि ( अहम ) से ( अनृतात्‌ ) असत्य, सिथ्याभाषण, मिथ्याज्ञान और 
४--'सेोमेनातनच्मि! इति काण्व० | 
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मिय्या श्राचरण से आर ऋत अथीत्‌ रूत्यमय वेद के विपरीत अ्रत्ृत से दूर रह 
कर (सत्यम्‌ ) सत्य को ( उपमि ) प्राप्त होऊं ॥ शत्त० १।१।१।११॥ 
कस्त्वां युनक्ित स त्वां युतकित कसम त्वा युनक्ति तस्में त्वा 
युनाक्ति । कमण वा वेषांय वाम्‌ ॥ ६॥ 
ख्ुक शूपश्व प्रजापतिरवाँ दवता । थार्ची पति: ! पचम* स्वर- ॥ 

भा[०--[ प्रश्न ] हे एरुप | तू जानता है कि ( त्वा ) तुकको कार्यों में 
( क. ) कौन ( युनक्कि ) भ्रेरित करता हैं ?[ उत्तर ] हे पुरुष | (त्वा ) 
तुकका (स ) वह परमेश्वर ही ( युनक्कि ) उत्तम कार्य ओर सन्‍्मागें में 
प्रेरित करता है । [ भ्र० ] ( त्वा ) तुक को वह परमेश्वर ( कस्मे ) किस 
प्रयोजन के लिये ( युनाक्कि ) नियुक्र करता हैं? [ उ० ] ( सवा ) तुक को 
वह परमेश्वर ( तस्म ) उस उस, उत्तम २ काये सम्पादन के लिये ( युनक्लि ) 
नियुक्त करता है। हे ख्रीएरुपो ! और गुरुशिष्यो ! वह परमेश्वर ( वाम्‌ ) 
तुम ढोनो को ( कर्मणे ) उत्तम कम करने के लिये प्रेरित करता है । और 
यह ( वाम्‌ ) ठुम दोनो को ( वेषाय ) सर्वेशुभगुणो के प्राप्त करने और पूर्ण 
जीचन प्राप्त करने के जलिये या सब व्यापक परमात्मा को प्राप्त करन के लिये 
( युनक्लि ) नियुक्त करता है !! शत० १ । १। १।११-२२॥ १। १।२। १॥ 
प्रत्युष्टछरक्षः प्रत्युट्टा अरांतयो निएंप्त ७ रक्तो निशा अरांतयः । 
उवुन्तारित्तमन्येमि ॥ ७॥ 

रक्तोम्न अद्ाशे वा देवता। प्राजापत्या जगती । निषादः स्वर॒॥ 

भा०--( रक्षः ) विष्नकारी दुष्ट स्वभाव के पुरुष को ( प्रत्युष्टस ) 
भली प्रकार जाच २ करके संतप्त करो | ( अरातय ) दानशीलता से 
रहित परदव्यापहारी, निर्दयों पुरुषा को ( भप्रत्युष्टाः) ठीक २ विवेचन करके 

७--यज्ञो देवता । द० । रक्तोब्न मक्म देवता इति सायण का० भमा० । रक्त , 
लिंगावन्तरिक्ष देवतेति अनन्त० । उरु अ्म रक्तोष्त सर्वेत्रेति सर्वा० । 
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संतापित करना चाहिये । ( रक्षः ) विष्नकारी दुष्ट पुरुष ( नि तप्तम्‌ ) 
खूब तपहो । ओर (अरातयः ) शत्रु भी ( निः-तप्ता:) खूब संतप्त 
हों और इस प्रकार पथिवी रूप समस्त यज्ञवेदि को दुष्ट विध्नकारियों से 
राहित करके पुनः में ( ऊरु ) विस्तृत, महान्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष प्रदेश 
को भी ( अनु एमि ) अपने वश करूं, और दुष्टो का पीछा कर उनका नाश 
करूं ॥ शत० १।१।२। २-४ ॥ 


धूर॑सि धूप धूर्चन्त घूते त॑ यो5स्मान्धूर्वति त॑ घूंचे ये वर्य घूचोम:। 
देवानांमसि वर््नितम ५ सब्जितमं प्राप्त जुएतरम देवहतंमम ॥८॥ 


धूरनो5र्निश्व देवता; । अतिजगती । निषाद स्वर: ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! वीर पुरुष ! तथा हे परमात्मन्‌ ! तू ( घू: असि ) 
समस्त शत्रुओं का विनाशक एवं शकट के घुरा के समान प्रजा के भार को 
उठाने में समथ है । तू ( धूर्चेन्त ) हिंसा करने हारे को ( घूबे ) विनाश 
कर । और ( तस््‌ ) उसको ( धघूवे ) सार दण्ड दे (य' ) जो ( अस्मान्‌ ) 
ऋमको ( घूवेति ) वध करता है । और ( त॑ घूते ) उसको लाश कर (यम) 
जिसको ( वयस्‌ ) हम ( घुवौमः ) विनाश करते हैं। हे वीर पुरुष तथा 
हे परसात्मन्‌ ! ( देवानाम्‌ ) देव-विद्वान्‌ पुरुषा को ( वह्चितमस्‌ ) सब से 
उत्तम, वहन करने बाला, उनका भार शकट के समान अपने ऊपर उठाने 
वाला, ( सरिनितमस्‌ ) राष्टू को मलिन स्वभाव के दुष्ट पुरुर्षा से शुद्ध करने 
हारा, ( पश्नितमम्‌ ) सब का स्वोत्तम पालन करने हारा, ( जु्टसम्‌ ) सब 
की सर्वोत्कृष्ट प्रेम करने वाला, ( देवहुतमम्‌ ) विड्ञान्‌ घुरुषों को सवात्तम 
उपदेश करने हारा, सब को प्रेम से अपने प्रति बुलाने हारा है | हम तेरी 
नित्य उपासना करें || शत० १। १ ॥ २ । १०-१२ ॥ 


न नल बल नल जल न ० न आज 8 नदी 2 
८--भग्निर्देवता | द० । “०घूव॑ त य०? इति कायव० ) 
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अच्छुतमसि हृविधोने द/४हंस्‍्व॒ भा हवामों ते यकश्षपंतिद्वोर्षोत्त्‌ 
विष्णुस्त्वा ऋमताम॒रु वातायापहत९ रक्तो यच्छन्ठां पञश्चे ॥६॥ 
अनो ब्रीहियवादयो रक्षो हृविविष्णुश्व देवता । निष्ठप्‌ | भैवत स्वर ॥ 
भा०--हे यज्ञ ! प्रजापते ! तू ( अच्छुतम्‌ ) कुटेलता से रहित ( हवि- 
धोनस्‌ ) अ्ज्ञ और ज्ञान का आधार और उसका आश्रयस्थान है। 
है यजमान | यज्ञशील पुरुष | तू ( इहस्व ) ऐसे यज्ञ को सदा बढ़ा। ( मा 
ह्वा ) तू उसको त्याग मत कर । हे यज्ञ ! (ते ) तेरा ( यज्ञपतिः ) यज्ञ 
पालक, स्वामी पुरुष ( मा ह्वार्षीत्‌ ) तुमे त्याग न करे। हे यज्ञ ! ( त्वा ) 
तुमे ( विष्णु, ) व्यापक सूये या परमेश्वर ( क्रमताम्‌ ) शासन करता, तुमे 
रचता और तुर पर अधिष्ठातारूप से विद्यमान है। वह इस ब्रह्माण्ड रूप 
शकट या महान्‌ यज्ञ में शासक है। वह ही ( उरु वाताय ) महान 
जीवनप्रद्‌ वायु और प्राणियों के प्राण-सर्मष्ट के संचालन करने के 
लिये विद्यमान है । ( रक्ष.) जोवन के विध्न करने हारा दुष्ट हिंसक 
( उपहतम्‌ ) मार दिया जाय । ( पंच ) पांचों अंगुलियां जिस प्रकार 
कैसी पदाथे को पकड़ती हैं उस्री प्रकार पांचों जन यज्ञ में एकत्र 
होकर ( यच्छुन्ताम्‌ ) दुष्टो का निग्नह करें श्रोर जीवनोपयोगी सुख का संग्रह 
करें । लोग अज्न सम्पादक यज्ञ को बढ़ावें, उसको कमी न त्यांग । ज्यापक 
सूर्य सवेत्र फेले, जिससे खूब वायु बहे ओर रक्षोगण, जोवननाशक 
पदार्थ नष्ट हों और पांचों जन मित्त कर उन राक्षसों का दमन करें ॥ शत्त० 
 १4१।२। १२-१२ ॥ 
देवस्य त्वा सवितुः पंसवेडश्विनोवाहुम्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
असये जुशंड्गृह्माम्यग्नीषोमांस्यां जुप्ट गृह्मामि॥ १०॥ 
अग्नीषोमो सविता च देवता । भुरिय बहती । मध्यम स्वर ॥ 


€---विष्णुदेवता । द० । 
१०--- देवानामसि सस्नितम वन्हितम पग्रमितम ०” इति काणयव० 
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भा०--हे अन्न आदि ग्राह्म पदाथे ! (त्वा ) तुमको ( ठेवस्य ) 
सर्वप्रदाता ( सवितुः ) सर्वप्रेर, सव्वे दिव्य पदार्थों के डत्पादक 
परमेश्वर या रांजा के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये इस ससार में या 
उसकी श्राज्ञा में रह कर ( अ्रश्विनो: बाहुभ्याम्‌ ) अशिवयो, स्त्रो 
पुरुषो या यज्ञसम्पादक विद्वानों या सूये ओर चन्द्र की बाहुओं 
अथोत्‌ ग्रहण करने वाले सामथ्यों द्वारा श्रार ( पृष्णः ) पुष्टिकारक प्राण 
के ( हस्ताभ्याम्‌ ) अहण और विसर्जन करने के सामथ्यों द्वारा ६ अ्ग्नये 
जुष्टम्‌ ) अ्प्नि अर्थात्‌ जाठर अग्नि के सेवन करने योग्य और (अग्नि-सोसा- 
भ्याम्‌) श्रग्नि ओर सोम, अग्नि ओर जल इन द्वारा ( जुष्टम ) सेवित, या 
सेवन करने योग्य सुपक्व अन्न को ( गृह्मामि ) ग्रहण करूं । 
राजा के पक्ष में--अ्रप्ति - राजा या क्षात्र बल ओर सोम 5 ब्राह्मण इन 
दोनों के अभिमत श्रज्न आदि पदार्थों को अ्रश्वियों स्त्री पुरुषों या राजा, 
बाह्मण विद्वानों के बाहुबल ओर पूषा अर्थात्‌ पुष्टिकर भागदुघ्‌ नामक कर- 
सेग्राहक अधिकारी के हस्तों, ग्रहण करने के सामथ्यों द्वारा सवप्ररक इंश्वर 
के राज्य में अहण करूं ॥ शत० १। १। २। १७॥ 
भूताय॑ त्वा नारांतये स्व॒राधिविख्येषन्द ५ह-वतां डुर्य्या: पृथिव्या- 
मुंब्रन्तरिच्तमन्वेमि । पृथिव्यास्त्वा नाभों सादयास्यदित्या 
उपस्थ भस्र हव्य/ रच्त ॥ १११ 
ह॒विः संगृहहव्यान्यग्निश्व देवता । स्व॒राड जगती । निषाद स्वर ॥ 


रे 


भा०-हे अन्न या अग्ने ! या हे राजन ! में ( त्वा ) तुमको 

( भूताय ) उत्पन्न श्राणियो के हित के लिये उत्पन्न करता हूं। ( क्वरातये न) 
दाज न देने के लिये, या किसी श्रेष्ठ काये मे व्यय न होने के लिये नहीं, 
यो शत्रु के हित के लिये नहीं, प्रत्युत सबके कल्याण के लिये स्थापित 
रे 22 जीत आह पलक पक की 20% 2 कक 4 कक कब २४३८ अक 


११-- अग्निर्देवता । द० । “० दृथ्य रक्तस्व ०? इति कायव० | 
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( 
करता हूं । में पुरुष ( स्व. ) सुखकारक परमाप्मा के परम तेज को ( अभि- 
विख्येषम्‌ ) निरन्तर देखूं । मेरे ( दुया ) घर और घर के समस्त 
प्राणी ( प्ाथिवीस्‌ ) एथिवों पर ( इहन्तास ) सदा बढ़ें, उन्नति करें । भर 
मैं ( ऊरु श्रन्तरिक्षम्‌ ) विशाल श्रन्तरित्त मे भी ( अनु एमि ) जाऊं और 
उस पर भी वश करूं। हे ( अग्ने ) सब के श्रग्मणी, ज्ञान प्रकाशक पुरुष ! 
( त्वा ) तुक को राजा के समान ( एथिव्याः ) एथिवो के, ए्थिव्रावासी 
पुरुषों के ( नासा ) केन्द्र मे, मध्य में सब को व्यवस्थासूत्र में बांधने के 
कार्य में श्रार ( अदित्या" ) इस अविनाशी, अखाणिडत राजसत्ता या एथिवी 
के ( उपस्थे ) एष्ठ पर ( सादयासि ) स्थापित करता हू । हे अग्ने ! पर 
संतापक ! तू ( हृज्यस्‌ ) हज्य, ग्रहण करने योग्य, एवं ज्ञान योग्य समस्त 
अज्ञ आदि पदार्थों की ( रक्ष ) रक्चा कर । शतत० १॥१।२। २०-२३ ॥ 


पविच्रें स्थो वैष्णव्य़ों सच्ितुर्व: प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेर 
सूर्यस्यथ रश्मिर्भि:। देवीरापो अग्रेगुवों अग्रेपुवोश्न इमम्रच 
यश्षन्नयताप्रें ग्शपंति/& सुधातु ःक्षप॑ति देवयुवंम्‌ ॥ १२॥ 
पवित्रे आप सविता च देवता । ख्राट्‌ त्रिष्ठप्‌ | बवत स्वर । 
भा०--( पचित्रे स्थ. ) हे सुये ओर जल तुम दोनों पवित्र करने 
हारे मल आदि के शोधक हो | उसी प्रकार हे प्राण और उदान तुम इस 
देह में पवित्र गति करने वाले हो.। तुम दोनों ( चेष्णच्यो ) इस संसार 
और देहमय यज्ञ में वत्तेमान रहते हो ! है जलो ! ओर आण उदान और 
व्यान छुम तीनो ! ( व* ) तुम को ( सवितु' ) समस्त दिव्य पदार्थों के 
उत्पादक प्रेरक सूये ओर समस्त इन्द्रियों के प्रेरक श्रात्म। के ( प्रसवे ) 
शासन या भेरक बल पर ( भ्रच्छिदेश ) छिदराहित, ( पवित्रेण ) शोधन 
करने वाले, छाज से जैसे अ्रन्न स्वच्छु फिया जाता है उसी प्रकार ( सूर्यस्य 
रश्मिभि' ) निरन्तर एथ्वी तल पर पड़ने बाल, रश्मिया, किरणों द्वारा 
है 


१० यजुरवेद्संद्दितायां [ में० १२ 
हिना न लग लग तक शतक 2 मल दी लक चर मल लत / पलक कक 
( उत्‌ पुनामि ) ऊपर लेजा कर में श्रोर भी पवित्र करता हूं, शुद्ध करता 
हूं। तथ वे ( आप. ) जल ( देवीः ) दिव्यगुण युक्र होकर ( अग्रेगुवः ) 
अग्रञ्नथीत्‌ समुद-अ्रन्तरिक्ष में व्यापक और ( अग्रेषुव' ) भ्रन्तरिक्ष या वाता- 
वरण को ही पवित्र करने वाली हो जाते हैं । हे पविन्न जलो ! तुम ( श्रद्च ) अब, 
सदा ( हमस्‌ यज्लम्‌ ) उस महान्‌ ईश्वरनिर्मित ब्रह्माण्डमय यज्ञ को ( अग्रे 
नयत ) सब से श्रेष्ट पद पर प्राप्त कराते हो । और ( सुधातुस्‌ ) समस्त 
संसार को भज्ली प्रकार धारण करने वाले उस ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ के 
स्वामी परमेश्वर और ( देवयुवम्‌ ) दिव्य एथिवी आदि पदार्थों को बनाने 
और रचने हारे ( यक्षपातिम ) यज्ञपति परमेश्वर को ( अ्ग्ने नयत ) सयसे 

उत्तम पदपर स्थापित करते हो । 

राजा के पक्ष म--( पवित्रे स्थः ) हे राजा और प्रजा तुम दोनों ही 
राष्टू को परिशोध करने हारे ( वेष्णव्यो ) व्यापक राज्यव्यवस्था के अंग 
हो। में पुरोहित ( वः सवितुः प्रसवे उत्पुनामे ) तुम प्रजाजनो को प्रेरक 
राजा की प्रेरणा श्रौर शासन द्वारा उज्ञनत करता हूं । ( अ्रछिद्रेण पविश्रेण ) 
बिना छिद के छाज से जसे श्रन्न शुद्ध किया जाता है ओर ( सूर्यस्य र- 
श्मिभिः ) सूये को रश्मियों से जिस प्रकार जज्ञ और वायु छद्ध होते हैं। 
रुसी प्रकार ( अ्रद्धिदेण ) य्रुटि रहित, बिना छुल् छिंद्र के पवित्र व्यवहार 
ओर सूये के समान कान्तिमान प्रतापी राजा के राश्मि अथीत्‌ प्रजाओं को याँघने 
बाली व्यवस्थापक रास से राष्टू को शुद्ध करूं । ( देवी. आपः ) दिस्‍्य 
गुणयुक्र विद्वान्‌ श्राप्तपुरुष ( अग्रेग्युवः) सब कार्मों में अगुआआा हो 
ओर ( अग्रेपुवः ) आगे सबके मार्गदशेक हों । है ( आपः ) आप्त पुरुषों ! 
आप लोग (अच इसे यह्ल॑ श्रग्ने नयत ) अब इस परस्पर संगत सुब्यव- 
स्थित राष्टू को आगे उन्नति के मार्ग पर ले चल्नो । ( सुधातुं देवयुवम्‌ 
यज्ञपतिम्‌ अग्र सयत ) राष्टू के उत्तम रूप से धारक, पाज्क पोषक विद्वानों 
के प्रिय, यज्ञपति राग्दूपति फो आगे ले चल्यो |! शत० १। १ । ३। १-७ ॥ 


जा 
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"युष्मा इन्द्रों दुर्णीत वृच्नतूर्य युयमिन्द्रमन्रणीष्व॑ छुच्नतूर्य 
प्रोक्षिता स्थ । 'झग्नयें त्वा जुष्म्पोत्षाम्यग्नीषोमार्भ्यां त्वा 
जुष्टस्प्रोत्षांमि। *देवयांय कमंणे शुन्ध ध्व॑ देवयज्याये यद्योशुद्धा: 
पराजघ्नुरिदं वस्तच्छुन्घामिः ॥ १३॥ 
आपोग्निषोमों पात्राणि इन्द्रश्न, यज्ञो वा देवता । ( १ ) निचृदुष्णिक्‌ । पढ़ज (२ ) 
विराट गायत्री । ( ३ ) भुरिग उष्णिक्‌ । ऋषस । 
भा०-हे प्रजा के आप्त पुरुषो ! ( युष्मा ) तुम लोगों को ( इन्द* ) 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा, सूर्य जिस अ्रकार मेघ के साथ संग्राम करने और उसको 
छेंदन भेदन करने के अवसर पर ग्रहण करता है उसी अकार ( दृष्तूयें ) 
राष्ट पर आवरण था घेरा डालने हारे शत्रु के वध करने के संग्रास कार्ये 
में ( अवृर्णीत ) वरण करता है । और ( बृन्नदूर्य ) घेरा ढाकने वाल्ले या 
राष्ट्‌ की सुख सम्पत्ति के वार दुष्ट पुरुष के साथ होने वाले संग्राम में 
ही ( यूयम्‌ ) तुम लोग भी ( इन्दस्‌ ) इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ प्रतापी पुयष को 
अपना नेता, स्वामी ( अदृणीध्वम्‌ ) वरण किया करो । आप सब आप्न 
जन ( प्रोक्षेता. स्थ ) वीचे ओर धन आदि द्वारा उत्सिक्र, सम्पक्ष, विशेष 
रूप से दीक्षित, जलसे स्वच्छ या युद्ध में निष्णात होफर रहो। (२) है चीर 
पुरुष ! ( अग्नये जुष्टभू ) अग्रणी नेता के ग्रेमपात्र ( त्वा ) तु का 
( प्रोक्षामि ) श्रभिषिक्त करता हूं, दीक्षित करता हू . ( अग्निषोमाभ्याम्‌ ) 
अग्नि ओर सपोत, शत्रिय और घाह्मण या राजा ओर प्रजा दोनों के हित के 
लिये था दोनों फे बल्लो से ( जुष्टमू ) सम्पन्न ( त्वा ) तुक वीर, उत्तम 
पुरुष को ( प्रोक्मामि ) जनों द्वारा श्रभिषिक्त ररता हूं । (३) ऐै ( आप ) 
आप्त पुरुषो ! श्राप सब लोग मिलकर इस उत्तम पुरुष को ( देव्याय 
कमेंणे ) देवों से या देव, राजा द्वारा सस्पादन करने योग्य के, राज्य- 


'ब्यवहार के लिये ( शुन्धध्वस्‌ ) शुद्ध करें, नाना जल्ों से अमिषिक्क करें। 


१३--( १ ) इन्द्र (३) यशो देवता | द० । 
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ओर ( देवयज्याये ) देवों, विद्वानों द्वारा परस्पर संगत होकर करने योग्य 
व्यवस्था कार्य के लिये तुझे अभिषिक्न करें। राजा प्रजा के प्रति कहता 
है--हे प्रजाजनो ' आप्त पुरुषो ! ( यद्‌ ) यदि ( वः ) तुम में से जो कोई 
लोग ( अ्रशुद्धा:) मलिन, अशुद्ध, न्रटिपर्ण हो कर ( पराजघ्नुः ) शत्रुओं 
से पराजित हो कर पछाड़ खागये हैं तो ( इृदम्‌ ) यह में इस प्रकार ( वः ) 
आप लोगों को ( तम्‌ ) उस चुंटि के दूर करने के लिये ( शुन्धामि ) 
विशुद्ध, न्रुटि रहित करता हूं । 

राजा प्रजा के श्राप्त पुरुषों को संग्राम के निमत्त बरे । प्रजाएं राजा 
को वरें । राजा प्रजा के निमेत्त भर्त्ती हुए वीर पुरुषों को भी दीक्षित करें। 
राजा राज्यकार्य को देवकायें या ईश्वरीय सेवा जान कर शुद्ध चित्त होकर 
अभि-पिक्क हों । ओर राजा अपने समस्त कार्यकर्ताओं को भुंटि रहित करे । 
शत्त> १।१।३।८। १२ ॥ मु 


शम्म्रोल्यवक्ष्‌त७& रक्षोध्वंघूता अरांतयोदित्यास्त्वर्गसि प्रति 
त्वादितिवेत्तु | अद्विरासि वानस्पत्यो आ्रवांसि पृथुबुध्नः प्रति 
त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु ५ १४ ॥ 
यशज्ञो देवता । स्वराड जगती । निषाद: स्वर ॥ 
भा०--हे राजन ! ( शर्म असि ) जिस प्रकार घर सुखदायी होता है 
उसी प्रकार तू प्रजा के लिये सुखप्रद है । ( रक्तः ) तेरे द्वारा ही विध्न- 
कारी राक्षसों को ( अ्रवधूतम्‌ ) नीचे दबा कर नष्ट किया जाता है । 
( श्ररातयः अवधूताः ) हमारे अधिकार ओ्रौर संपत्ति को हमें न देने हारे, 
अदानशील, दुष्ट पुरुष भी मार दिये जावे । तू सचमुच ( श्रद्ित्याः ) इस 
अखण्ड अ्रविनश्वर, श्रदति प्थिवी की ( त्वक्‌ अ्रसि ) त्वचा के समान 
है। अ्रथोत्‌ जिस प्रकार त्वचा देह की रक्षा करती है उसी प्रकार बाह्य 
आधातो से तू प्थिवी निवासी प्रजा की रक्षा करता है। ( त्वा ) तुक को 
( भ्रदितिः ) यह शथियी बासी प्रजाजन ( प्रति वेत्तु ) प्रत्यक्षरूप में जानें । 
हि 


5 


हि 
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हे राजन तू ! ( वानस्पत्यः ) वनस्पति के बने (अब्रि ) कभी भी न हूटने 
वाले मूसल के समान इृढ़ है। अथवा ( वानस्पत्यः ) वनस्पतियों का हितत- 
कारी जिस प्रकार मेघ.बरसता है उसी प्रकार तू ग्रजा के प्रति सुखों_का' 
» वर्षक ( अ्रद्धि ) और अभेद्य रक्षक है। ( ग्रावा असि ) जिस प्रकार इढ़-_ 
शिल्ा अन्न आदि पदार्थों को चूरा २ कर देती है उसी प्रकार तू भी शत्रुओं 
को चकनाचूर कर देता है। तू ( पथुब्॒न्न. ) विशाल मूल वाला, इढ़ 
आधारवाला है || ( अदित्या ) अदिति, शथिवी और उसके ऊपर बसने 
वाली प्रजा का ( त्वक्‌ ) त्वचा के समान सवरणकारी रक्षक लोग भी 
( त्वा ) तुझे ( प्रति चेत्तु ) प्रत्यक्षरूप से जाने ॥ शत्त० १। १ । ४-७ ॥ 


' आग्लेस्तनू रसि वायों विसर्जनन्देवर्चीतये त्वा ग्रह्ममि 

... बुहदूआवाखि वातस्पत्य' स इदन्देवेभ्यों हविः शंमीष्व सुशमि 
शमीष्व। "*हर्विष्कृरदहि हविष्कृदेहिं॥ १४ ॥ 

हविमुसल वाक्‌ , पज्ी च यशों वा देवता ( १) निचृत्‌ जयती, निषाद (२ ) 
याजुषी पक्ति | पन्‍्चम स्वर ॥ 


भा०-हे प्रजा के पालक यज्ञमय भजापते  राजन्‌ ' तू 

( श्रग्ने तन अ्रंसि ) अग्नि का स्वरूप है। अ्रग्नि के समान साझ्षात्‌ 
अग्रणी ओर दु्ठों का तापकारी है। ( वाच विसर्जनम््‌ ) वेद आदि 
वाणिया ओर स्तुतियुक्क वाणियो के त्याग करने, भेंट करने का स्थान है । 
(ता ) तु को हम प्रजाजन (ठेववीतये) देव, विद्वानों के रक्षा के निमित्त 
(गृहणामि) स्वीकार करते हं।तू (वानस्पत्य ) चनस्पति अर्थाव्‌ काष्ठ के बने 
मूसल के समान शत्रुनाशक ओर ( श्ृहदूआवा असि ) बढ़ा भारी आवा 
पाषाण के समान शत्रु के दुलन करने वाला है । (हृदस्‌) यह ( देवेम्य ) 


१५४---०“वृहनगावाति! ०, “०शमि हन्य _ शमीष्व०” इति काण्व० | 
यशों देवता | द० । हे 
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देव विद्वान पुरुषों के उपकार के लिये ( हवि' ) प्रहण करने योग्य अन्न 
या सोग्य पदार्थ है। (स ) वह तू राजा उसको ( शसीष्व ) शान्तिदायक 
रूप में तैयार कर । ( सुशमि ) उत्तम रीति से दु खशमन करने के किये 
( शमीग्व ) उसको उत्तम रीति से तेयार कर | हे ( हृविष्क्ृत्‌ ) भ्रश्ञ 
आदि पदार्थों के तेयार काने वाले सत्पुरुष ! तू ( एद्दि ) आ । हे ( हवि- 
प्कृत्‌ एहि ) श्रत्न आदि पदाथों को तैयार करने वाले पुरुष ! तू आ ॥ 
शत० १। १॥४ | ८-१३ ॥ 

*ऋकुककुट्ोसि मर्चुजिह् इपसूज्जेमाद त्वयत्रय5 संघात॑ 

संघात अप्स वषद॑रूमसि प्रति त्वा वेद चेचु परापूत ५ रक्षः 

परापूठा अरात्योपहत ९५ रत्षों ठाझुडी विविनदतु देवो व॑:  स॑- 

बिता हिर॑णयपाशि: प्रतिणभ्णात्वडिंछुद्रेष छाणिदस ॥ १९॥ 
वाक्‌ शूर्प इवी रक्ष तणडुलाश्व वायु सविता च देवता ( १ ) नाशी त्रिष्डप , 

दैवत , ( २ ) विराड्‌ गायत्री | पड़ज. ॥ 
भा०- है वीर राजन्‌ ! तू ( हुक्कुटः ) चोर डाकुओं रो 
नाश करने वाल्या ओर ( सघुजिहः ) सधुर जिह्नादाल्ा अ्रथीत 
भधुर वाणी बोलने हारा ( असि ) है । तू हमें ( इृपसु ) 
अंक्ष आदि भोग्य पदाथे या प्रेरक आज्ञा दचचन ( उ्जेस्‌ ) परम विद्यादि 
पराक्रम तथा श्रन्यान्य बलकारी पदाथों को प्रान्‍् करने का ( आ बद्‌ ) उप- 
देश कर । छोमे को घअत्नादि उत्पन्न करने की आज्ञा दे । ( व्वया ) तु 
पीर अप्रझी राजा के द्वारा ( दयस्‌ ) हम ( संघातं संघातस ) शन्रुओं को 
मार मार कर (ज़ेप्स ) विजय करें । ( वपेदृद्धम्‌ 'व्रसि ) जिस प्रकार सूप की 
सीर्के दपो से डढ़ी होने के कारण दह सूप वर्षतरुद्ध हैं उसो प्रकार हे ज्ञानी 
१६---“सघाते सघाते०?, ०“अतिपृता अरात्र4०१ । !, ० अतिगहणात हिरुणय, 

पाणिरच्छिद्रेण 'पाणि? इति काणव॒० 
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पुरुष सू भी वर्षो में अधिक आयु होने से वर्षवृद्ध है | (वर्षवृद्ूं ववा ) उस 
वर्षो में बूड़े, दीघोयु, एवं वृद्ध अनुभवी तुर पुरुष को ( प्रतिवेन्सु ) 
अल्येक पुरुष जाने । जिस प्रकार सूप अन्न को फटक कर भूसी को 
. पृथक्‌ कर देता है उसी श्रकार द जानवृद्ध और वयोवृद्ध पुरुष 
तेरे विदेक और युक्ति द्वारा ( रक्षः ) प्रजा में विध्नकारी दुष्ट पुरुष ( पराभू: 
तम्‌ ) दूर हो, और ( अरातयः ) शब्रुगण भी ( परापूता. ) पछाड़ २ कर 
दूर कर दिये जांय । इस प्रकार ( रछ्ठः ) पिध्नकारी दुष्ट पुरुष जब ( ऋप- 
इतस्‌ ) ताढ़ित हो तब (वायु ) वायु जिस अकार छ्ाज से गिराये अन्न में से 
भूसी को दूर उद़ा देता है और श्रज्ञ थक हो जाता है उसी प्रकार हे प्रजा- 
गण ! आस पुरुषो ! ( व. ) तुरहारे बीच में ( चादु- ) स्शपक, झानी पुरुष 
ही ( वि विनवतु ) धर्म अधसे छा, बुरे सले का दिदेक करे । जिस प्रकार 
- पुनः सुवर्णदि से धनादय पुरुष दन्य देकर शाह दो हाथों से भर 
कर उठा लेता है उसी प्रकार ( द्विश्यपाणि ) मुचरज-रंफ़ण फो हाथ में 
घारण करने हारा (वः राविता देव") तुम्हारा मेरक, सूर्य के समान उज्ज्वल, 
प्रतापी राजा ( व. ) तुम सब प्रजाजनों को ( अच्छिदेश पांणिना ) दिद 
रहित ड्ाथों। से, झुटिरहित साधन से ( अतिगृस्णातु ) स्वीकार करे, रक्षा 
करे | शत० १। १। ४। १८-२४॥ 


धृष्टिसस्पपां पते अप्िमामाद जहि निष्क॒व्याद2+ऐेथा देखयज 
वह | छुवर्मसि पृथ्चियीं ४6 बह्मचनि'त्वा क्षत्रवानें लजातव- 
न्युपंदधासि भ्राठृव्यस्थ चधाय ॥ १७॥ 
उपदेश व्पालान्यग्निश्व देवता । जाह्यी पक्ति | पचम स्वर | 
भा०--हे धनजुर्वि्या में चिद्मात्‌ राजन वीर एुरुप  राव्ट्से समीप २ के 
नाना स्थानोर्स छादनियें दनाकर बठने द्वारे | तू (इृष्टि'असि) शहुको घर्षण करने, 


१७--- ०“उपदधामि द्विपतो वधाय” इत्ति फाण्व० | 
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उसको पराजित करने से समये है | अत. हे अग्ने | शत्रुसतापक राजन तू 
अपने से विपरीत(आमाद म्‌) कचे, अपरिपक्त आयु वाले जीवो को खाने वाले, था 
कथन मांसवोर, संतापक पुरुष को या रोगादि ज्वर को (जहि ) विनाश कर । 
ओर ( क्रष्यादय ) जो अप्नि, क्रव्पाद, ऋष्यमांस को खाय, वह चिता आदि 
की अ्रप्ति आर उसके समान अन्य अमंगलकारी, प्रजाघातक विपत्तिकारी संता- 
पक जन्तु को भी ( लि. पेध ) दूर कर । ( देवय्ज वह ) देव विद्वानों ओर 
वायु श्रोर जल आदि को परस्पर संगत करके सुख वधन करने वाले विद्वान 
पुरुष को ( वह ) राष्यू से ला, वसा | तू ( ध्रुवमर्‌ अ्सि ) ध्रुव-नश्थिर है, 
इस कारण तू ( प्थित्रीम्‌ इंह ) उथिदी को इृढ़ कर, पालन कर । (ब्रह्मवनि) 
ब्राह्मणों को दुत्ति देने दाले, ( क्षन्नवनि ) ज्षत्रियों को बृत्ति देने वाले ओर 
( सजातवनि ) अपने समान वीयवान पुरुषो को भी वृत्ति देने वाले तुरे 
अखिल ऐखये के स्वामी पुरुष को ( आतृव्यरय ) शत्रु के ( वधाय ) वध 5 
करने के लिये ( उपद्धासि ) स्थापित करता हूं । 
अञ्ले ब्रह्म गु*णीप्प धरुणंपस्यन्तरित्षन्द!४६ त्रह्मवनि त्वा क्षत्च- 
वरनि सजातवन्युयद्धाप्ति आततव्यस्य वधाय | 'घत्रम॑सि दिव॑- 
वन्द!५६ ब्रह्मवानि त्वा जत्रवनि सजातवन्युपंधामि आतंव्यस्य 
चधाय | *विश्वाअ्यस्त्वाशाम्प उपंदर्धामि चित॑स्थोध्चेचितों भ्रगू- 
णामद्विरसा तपसा तप्यध्यम ॥ १८ ॥ 
अग्निर्देवता | ( १ ) बाक्ी उष्णिकू, ऋषम ।(२ ) आर्चीनिष्दप्‌ बैवत (३ ) 
आर्ची पक्ति । पचम । 

भा[०--हे (अपने) अम्ते |! शदुसंतापक और प्रजा के अग्रणी नेता: राजन ! 
तू ( वह्य ) चेद और देदज्ञ घुरुष, माह्मरएँ के ( गुम्णीष्व ) अपने आश्रय में 
ले। और ( अन्तरिक्षण्‌ ) अ्न्तारत्ष ओर अन्तरिक्ष मे स्थित वायु आदि 
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पदार्थों और उसमे दिचरने चाले प्राणियों ओर उसकी विद्या के वेत्ता पुरुषों 
अथवा प्रन्तरिक्त के समान शासक श्रेणी के प्रजाजन को (दंह) उन्नत कर । 
( प्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजआातवनि उपदधामि अ्रातृब्यस्य वधाय ) इत्यादि 
पूवेवत्‌ ॥ ( घन्नेसू असि ) तू राष्टू के धारण करने में समय है । त् 
( दिवध््‌ दंह ) थोलोक, उसमें स्थित, श्राणि, दिव्य शक्षियों ओर थालोक 
के, समान उद्च कोरि के प्रजाजनों को उन्नत कर ( त्रह्मतनि त्वा० इत्यादि ) 
पूर्ववत्‌ ! हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुझे ( विश्वाभ्य आशाभ्य' ) समस्त दिशाओं 
और उनके चासी प्रजाओं के लिये ( उपद्घामि ) स्थापित करता हू । हे 
विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग भी (चित स्थ ) प्रजा को ज्ञान देने 
हारे ओए सूव॒र्य क्लयानल्‌ हैं । अतए्व आप कोण ( ऊलध्वेचित.- 
स्थ ) सब से ऊपर रह कर सब को छ्वानवान्‌ करने में कुशल हो । आप 
लोग ( सूगूणास्‌ ) पाप ओर पापियों को भून डालने वाले ( अगिरसाम ) 
अगारों के समान जाज्वल्यमान, तेजस्वी पुरुषों के ( तपसा ) तपश्चयों से 
( तप्यध्वम्न ) तंप करो ॥ शत० १! २१७ | १०--१३ ॥ 
शर्मास्यव॑ध्षृत ५ रक्तो5डर्चयुता5अरांतयो 5दिव्गस्त्वगासि प्राति त्वा- 
दितिजैत्त । शिषणासि पठेती प्रति त्वादित्यस्व्यग्वेंस दियच रुक- 
_स्थ्रनीरासि ध्रिषणासि पावैदेयी प्रति त्वा पवती वे ॥ १६ ॥ 
अग्निईषतशम्या, उपलाश्व देवता । निन्नद्‌ ब्राह्मी त्रिष्डप्‌ । पैवत ॥ 

भा०- हे राजन (शर्म असि) तू समस्त्र प्रजा का सुखदायक शरण है । 
( अवधूत रक्ष ) तेरे द्वारा राष्टू के विध्नकारी राच्तासल गण सार भगाये। 
( अरातय अवधूता ) शन्नुगण सो पछाढ़ दिये । तू ( अदित्या ) अखरण्ड 
पथिनी का ( व्व्ू असि) त्वचा के समान उस पर फेल कर उसकी रक्षा 





करने हारा है । (त्वा) तुझे ( अदिति ) यह समस्त एथिवी (प्रतिवे ) 
१६ --दिवस्कम्भन्यसि? इति कायव० । 
२ 
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प्रत्यच्षरूप में अपना स्वासी स्वीकार करे । हे वेद्वाणि ' या है सेने | तू (पर्ची) 
पालन करने के बल और ज्ञान से युक्त ( घिपणा ) शह्ुओं का धर्षण 
करने में सम ( श्रसि ) है ( अदित्या: त्वक्‌ ) अदिति, पथिवी की त्वचा, 
उसको संवरण, पालन करने वाली प्रभुशक्लि (त्वा प्रतिवेत्त ) तुझे प्राप्त 
को ओर स्वीकार करे । हे प्रभुशक्ले | तू (दिव स्कम्सनीः असि ) घोलोक के 
समान प्रकाश या सूर्य के समान प्रकाश युक्ल तेजस्वी विद्वानों का आ्ाश्रयभूत 
( अ्रसि ) है | तू सी ( पार्वतेयी ) मेघ की कन्या बिजुली के समान अति 
बलवती या मेघ से उत्पन्न वृष्टि के समान सब का पालन करने वात्ञी, 
सब सुखो की वर्षक, उत्तम फल प्राप्त कराने हारी है । ( प्वती ) पू्वोक़् 
सेना ( त्वा प्रति वेचु ) तुके प्रत्यक्षरूप से आप्त करे, स्वीकार करे ॥ शत० 
१4२॥। 6४ ॥। १४-१७ ॥ रे 
छान्यमलि विनुहि देवान प्राणाय॑ त्वोदानाय॑ त्वा व्यानय त्वा । 
दीर्घासनु प्रसितिमायुंपे घल्देवो व: सविता हिर॑एयपारणिः प्रति- 
गृभ्णात्यचिंछुद्रेण णरणिना चत्चुषे त्वा महीनां पर्योगलि ॥ २० ॥ 
हवि सविता आज्य च देवता । विराट जाह्षी त्रिष्डप्‌ । पेवत स्वर ॥ 


भ्ना०--अज्न और घृत की उपमा से राज्यशक्कि का वर्णन करते है- 
( धान्यम्‌ असि ) हे राजन जिस प्रकार अज्न समस्त प्रजाओं का घारण 
पोषण करता है उसी प्रकार तू भो प्रजा को धारण पोषण करता है । इस- 
लिये ( वेवान्‌ घिनुहि ) जिस प्रकार अन्न शरीर के प्रा्णों को तृप्त करता है 2 
उसो प्रकार तू देव अथोत्‌ शिल्पी, विद्वानों ओर सत्तावान्‌ राजपुरु्षों को तृत्त, 
प्रसन्न कर । (आणाय सत्वा, उदानाय त्वा व्यानाय त्वा) जिस प्रकार अन्न को 
प्राण शक्ति, उदान शक्लि, आर व्यान शक्कि की वृद्धि के लिये खाते हैं उसी 


२०---०देवान्‌ धिनुहि यज्ञ घिनुहि यज्ञपति? धिनुहिमा यश्ञन्य प्राणाय० । 
मतियृहणात हिरण्यपाणिरच्छिद्रेश० शति काण्व० | 
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प्रकार हे राजन्‌ ! ठुरू को प्राण अर्थात्‌ राष्ट्र के जीवन धारण के हेतु, बल 
«की आाप्ति, उदान अथोत्‌ भ्राक्रमण, चढ़ाई और पराक्रम के लिये और व्यान 
अर्थाव्‌ समस्त राष्ट्‌ में शुभ अशुभ कर्मा ओर विद्याओं के फेलाने के लिये 
ओर ( दीघोम्‌ प्रसितिम्‌ अनु आयुपे धाम ) जिस प्रकार दीघ विस्तृत उत्तम कर्म: 
सतति के अनुकूल, उत्तम कमै-बन्धन के अनुरूप दीघ जीवन के लिये अन्न 
को खाते हैँ उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तुझ को भी हम ( दीघोम्‌ ) दीप, 
अति विस्तृत प्रसितिम्‌ ) उत्कृष्ट रूप से तवंध करने वाली राज्य ज्यवस्था के 
( अज्ु ) प्रति ल्षक्य करके राष्टू के ( आयुषे ) दीबे जीवन के लिये तु 
को राष्ट्रपति के पद पर हम स्थापित करते हैं / हे प्रजागण ! जिस प्रकार 
अर्ञो| को ( हिरण्यपाणि. सविता देव ) सुबर्णश आदि धन को हाथ में 
लेने वाला, धनाव्य पुरुष ( अच्छिदेश पाणिना ) विन छिद्र के हाथ से 
अज्न फो स्वीकार कर लेता है, संग्रह करता है, उसी प्रकार हे प्रजाजनो ! 
(व ) तुम्हारा ( सचिता ) उत्पादक और प्रेरक शासक ( हिरण्यपाणि. ) 
सुवर्ण कंकण को हाथ में रखने वाला, सुवर्णालंकृत, धनश्वर्यसम्पन्न, राजा 
मुम को ( अच्छिद्रेण ) छिद्रराहित, रुटिरिहित, पूर्ण बल्लयुक्त ( पाणिना ) 
पाणि > हाथ से या सत्य व्यवहार से ( प्रतिगृभ्णातु ) स्वीकार करें, तुम्हें 
अपनावे और तुम्हारी रक्षा करे । और हे राजन्‌ ! जिस प्रकार अस्न को 
स्थिर जीवन धारण करने ओ्रोर चछु आदि इन्द्रियों को नित्य चेतन रखने 
के लिये स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार हम प्रजाजन (त्वा ) तुझ 
को ( घछुपे ) प्रजा के समस्त व्यवहारों को देखने के लिये, निरीक्षक रूप 
से प्रजा में विवेक यनाये रखने के लिये नियुक्र करते हैं। और दे राजन्‌ ! 
जिस प्रकार ( महीनास्‌ पथ असि ) घृत्त, सोवो के दुग्धो का सी पुष्टिकार 
अश है उसी प्रकार तू ( महीनां ) बढ़ी शक्तिशालिनी विशाल प्रजाओं 
का ( पयः असि ) पुष्टिकारक, स्वत घीयेमय अंश है ॥ शात० 
१।२।३ | $८घ-रे१ ॥ 
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*देवस्थ॑ त्वा सावितुः प्रंसचेषश्विनॉवोहुस्यां पृष्णो हस्ताभ्याम। 
'सेबपामि समाप5ओपघरीमिः समोप॑धयो रखेंन। स(५ रेवटीजै- 
गंतीमिः पच्यन्ता( से मचुमठीमेचुमत्तीमिः एृच्यन्तास्‌ ॥ २१॥ 
दृविरापो यज्ञो वा देवता ॥( १ ) गायत्री । ऋषम १(२ ) विराट पक्ति । पंचम ॥ _ 


भा०--( देवस्थ ) देव ( सवितु" ) सर्वेत्पादक इंश्वर के 
( प्रसवे ) शासन में या उसके बनाये संसार में ( अश्िितो ) भाह्मण- 
क्षत्रिय या प्रजा ओर राजा की वाहुओं से और ( पृष्ण: ) पुष्टिकारक, 
से पोषक वेश्यगण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से (त्वा ) तुझ को ( खंच- 
पामि ) स्थापित करता हूं । राष्ट्रूप यज्ञ से ( आप ) ओषधीसि समर 
पृच्यन्तान्‌ ) जल जिस प्रकार ओपधियों से 'मिलाये जाते हैं उसी प्रकार 
दोपो के नाश करने वाले घपिद्दान्‌ सदाचारी ( आप ) आप्त, सत्य व्यवहार 
युक्त प्रभाजन ( सम्‌ प्रच्यन्ताम्‌ ) मिर्ले । ( ओपधय ) ओपषधियें जिस 
प्रकार ( रसेन सम्‌ एच्यन्ताम्‌ ) चीययान्‌ , उत्तम रस से युक्न हों डसी प्रकार 
दाष दूर करने वाले पुरुष के साररूप बल से युक्त किये जाय॑। ( जगतीमिः 
रेवती: सस्‌ ) और जिस प्रकार जगती श्रथोत्‌ ओषधियो के साथ रेवती भअ्रथोत्‌ 
शुद्ध जल मिल कर विशेष गुणकारी हो जाते हैं उसी प्रकार ( जगतीमि, ) 
निरन्तर गमन करने चाले दूरगामी रथ श्रादि साधनों के साथ ( रेचती ) 
प्रनेश्य सम्पन्न अ्रजाएं युक्त होकर रहें । वे यानों द्वारा बराबर व्यापार 
करें | आर ( मधुमतीभि मधुमती सं प्रच्यन्तास्‌ ) जिस प्रकार मधुर रस 
वाला आपाधेयां मधुर रस वाली ओपधियों से मिला दी जाती हैं उसी' 
प्रकार ( मधुमती ) मधुनज्ञान से समृद्ध प्रजाएं सधु अर्थात्‌ अध्यात्म 
आनन्द से सम्पन्न तत्व ज्ञानी पुरुषों से सिरे ओर आनन्द लाभ करें ॥ 
शत्त० १।१॥। ६ । २-२ ॥ - 





२१५--०“जगतीमि स मधुमती ०” इति काण्व ० | 
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इसी मन्त्र से परस्पर विवाह सम्बन्ध करनें के निमित्त भी प्रजाओ 
में गुणवान्‌ पुरुष समान गुण की ख्रियें से सम्बन्ध करके पुत्र लाभ करें, 
इसका भी उपदेश किया जानो । इसका सम्बन्ध आगे दुशोचेंगे । 
'जनयत्ये त्वा से यॉमीद्सग्नेरिद्मग्नीषार्मयोरिषे त्वां घ॒र्मोडसि 
विश्वायुरुरुप्रथा5उरु प्रंथस्घोरु ते झज्षपंति: प्रथताम्‌ * अग्निष्टे 
त्वच मा हिं(५सीद्‌ देवस्त्वां सविता अ्रपयतु वर्षिप्ठेडाध्ि नाकें ॥२२॥ 
हृविराज्य पुरोडाश* प्रजापतिसवितारों च देवता ।( १) ख्राट त्रिष्डप्‌। बेवत , 

(२ ) गायत्री | पडज ॥ 

सा०-हे यशज्ञरूप प्रजापते | पुरुष ! ( तव्वा ) तुझ को ( जनयस्थे ) 
नाना प्रकार के ऐश्वये ओर पुत्र आदि उत्पादन करने में समर्थ एथ्चीरूप स्त्री 
के साथ ( से योसि ) मिलाता हूं। गृहर्थ बन जाने पर दोनो का भोग्य 
सम्पत्ति मे भाग है | उसमें से ( इदस्‌ ) यह आधा भाग ( अग्ने ) अग्रणी 
पुरुष का है। ( हृदम ) यह आधा साग ( अप्तीपोसयो ) अग्नि और 
सोम, पुरुष और स्त्री दोनों का है । हे पुरुष तुक को ( इपे त्वा ) इच्छा- 
नुरूप वीये और अज्ञ आदि सम्दाद्धि प्राप्त करने के लिये नियुक्त करता हूं । 
हे पुरुष ! तू ( धमंः असि ) तू तेजस्वी, वीये सेचन मे समथ, साक्षात्‌ 
यज्ञरूप प्रजापति है। तू ( विश्वायु ) समस्त प्राणियों की शायु रूप 
या पूर्णांयु हो । तू ( उरुप्रथा ) बहुत विस्तृत होने में सम हो ! अत 
( उरू प्रथरव्‌ ) खूब अधिक विस्तृत हो । अ्रथात्‌ हे गृहरुथरूप यज्ञ ! ( ते 
यज्षपत्ति प्रथताम्‌ ) तेरा यज्ञपति स्वामी गृहस्थ पुरुष प्रजाद्वारा खूब 
फले । हे स्त्री ! ( ते त्वचम्‌ ) तेरे शरीर के अर्गो को ( झग्नि ) तेरा 
श्रग्मणी, पति, स्वामी ( मा हिंसीत्‌ ) विनाश न करे, कष्ट न दे । ( सविता 
देव ) प्रेरक परमेश्वर ( त्वा ) तुझे ( वर्षिष्ठ ) अति सम्पन्न ( नाके ) 
सुखमय लोक में ( श्रपयतु ) परिपक्त करे !! शत० १ |२। ६॥ ३-४ ॥ 


२९---'मा हिंसीदन्तरित्त रक्तोउ्तरिता अरातय | त्वा०? इति काण्व० | 
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उसी प्रकार यह मन्त्र यज्ञषपति राजा श्रोर प्रथिवी और राज्यज्षक्ष्मी 
के पक्त में भः स्पष्ट है । 
मा भेमों संविक्था5 अत॑मेरुरेछ्तो5तमेरुयज॑मानस्य प्रजा भ्रूयात्‌ । 
ब्विताय॑ त्वा द्विताय॑ त्वैकताय॑ त्वा ॥ २३ ॥ 

पुरोडाशः त्रितद्वितिकताः अग्निरवाँ देवता दृह्ती। मध्यम, ॥ 

भा०--हे पुरुष ! (सा से ) तू मत डर। (मा संविक्था; ) तू 
उद्विग्न मत हो । (यज्ञ ) गृहस्थ रूप यज्ञ ( अतमेरु: ) सदा ग्लानि- 
रहित, अनथक, सदा बलवान्‌ रहे । ओर ( यजमानस्य ) यशशील पुरुष 
की (प्रत्रा ) अज्ञा, सन्‍्तान भी ( अ्रतमेरु ) कभी ग्लानियुक्र, मलत्रिन, . 
निबेल न ( भूयात्‌ ) हो ! हे गृहपते ! (त्वा) तु को में ( बत्रिताय ) तीन 
वेदों मे पारंगत और ( द्विताय ) दो वेद में पारंगत और ( एकताय ).._ 
एक चेद में पारंगत पुरुष के लिये ( संयामि ) नियुक्न करता हूं अथवा 
बत्रित-माता, पिता और गुरु के निमित्त, द्वित-माता पिता और एकत-केवल 
परमहतमा को सेवा में नियुक्त करता हूं । राजा को भी ऐसा ही उपदेश है । 
तू समय मत कर, उद्दिप्न मत हो ! राष्टरमय यज्ञ ग्लानि रहित हो। राजा, प्रजा 
ग्लानिरहित” सदा प्रसन्न रहें । त्रित अथोत्‌ शत्रु। मित्र और उदासीन 
तीनों के लिये, द्वित अ्रथांत्‌ सन्धि, विग्नह और एकत अथोत्‌ एक चक्र- 
चर्ती राज्य के लिये तुझे नियुक्त करता हूं । अथवा प्रजा में विद्यमान, त्रित 
अथोत्‌ उत्तम, मध्यम, अधम या तीन वो के लिये द्वित अर्थात्‌ खत्री पुरुष, 
पति पत्नी, एकत अथोत्‌ एकान्त सेवी मोक्षार्थी लोगों के हित के लिये नियुक्त ' 
करता हूं ! शत्त० १। २। ७। १-४ ॥ 
देवस्य॑ त्वा स्वितुः प्रसव उश्विनोंबोह्॒यां पृष्णो हृस्ताभ्याम । 
आद॑देष््चरकृत॑ देवे+्य इन्द्रस्य5 वाहरासे दक्तिणः । सहसभ्रष्टिः 
शततेंजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विबतो वध! ॥ २७ ॥ 

सविता, स्फ्यश्व चोविद्युतो वा देवते । स्वराड जाद्षी पक्ति; पल्चमः ॥ 
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भा०--( देवस्य त्वा इत्यादि ) प्वेबत्‌ [ १ | २१ ] हे शस्त्र 
राजा प्रजा को बाहुओ ! और पोषक राजा के हाथों से सर्वेप्रेरक 
सविता राजा के ( प्रसवे ) शासन में (आददे ) तु खड्ड को में प्रहण करता 
हूं। तू ( देवेभ्य ) देव या विद्वानों के निमित्त ( अध्चरंकृतस्‌ ) राष्ट्रयज्ञ 
के सम्पादन के लिये या पराजित न होने के लिये ही बनाया शया है । 
तू ( इन्दस्य ) परमेश्रयेवान्‌ राजा का ( दक्षिणबाहु असि ) दायां हाथ है 
अर्थात्‌ दायेँ हाथ के समान सबसे बड़ा सहायक है। हे विधुत्‌ के घोर 
अ्रस्र | तू ( सहसखभ्टृष्टि- ) हजारों को भरूज डालने में समथे है। (शततेजा ) 
तुर में सकढ़ों तेज और ज्वालाएं दीघप्त होती हैं । तू ( वायु असि ) वायु 
के समान दूर तक फेलने वाल्या ( तिग्मतेजा ) सूर्य के समान तीचण 
तेजस्वी और (द्विषत बध ) शत्रु का नाश करने वाला परम हथियार है । 
पृथिवि देवयजन्योष॑ध्यास्ते मूलस्मा हिं(॥सिष प्जकूच्छ गोष्टान 
वर्षतु ते चयोव॑धान देंच सावितः परमस्यां पृथिव्या< शतेन पाशे- 
सौ 5स्मान्द्वेष्टि ये चे वर्य द्विप्मस्तमतों मा मौछ ॥ २४ | 
वेदि पुरीष सविता च देवता) । विराड जाक्मी त्रिष्डप्‌। चैवत: ॥ 


भा०--हे (शथिवि) एथिवि ! हे (देवयजनि) देवगण, एथिवी, तेज, वायु 
आदि के परस्पर संगत होने के आश्रयभूत ! एवं देव-विद्वानों ओर राजाओं के 
यज्ञ की स्थलि! में (ते ) तर ऊपर बसी (ओपध्या ) यच आदि ओषधियों 
के ( मूलम्‌ ) मूल को (मा हिंसिषम्‌) विनाश न करू। इसी प्रकार (ओप- 
ध्या मूल्म ) ओषधिरूप प्रजा के मूल का नाश न करूं । हे पुरुष ' तू 
( गोठठानम्‌ ) गो आदि पशुओं के स्थान और ( प्॒जं गच्छ ) सत्पुरुषो 
के गमन करने के निवासस्थान को प्राप्त हो श्रथांत्‌ पशुपालन के काये 
में लग अथवा (ब्रज गच्छ ) सज्जनों के जाने के योग्य सागे से जा ओर 
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( गोष्ठान॑ गच्छु ) गो-लोक या वाणी के स्थान अध्ययनाध्यापन आदि के 
कार्यों में लग। है पृथिवि ! (ते) तेरे ऊपर ( था ) आकाश या चोललोक से मेघ 
आदि ( वर्षतु ) निरन्तर उचित काल में वर्षो करे । हें (देव सवित ) सर्वे 
प्रजापालक, शासक, राजन ! ( परमस्यां पृथिव्यास्‌ ) परम, सर्वोत्कष्ट | 
पुथिवी में भी (यः ) जो दुष्ट पुरुष ( अस्मान्‌ द्वेष्टि ) हमे से द्वेष करता हल 
और (य॑ं च ) जिसके प्रति ( वयझ ) हम भी ( द्विष्म ) द्वेष कंस्ते हैं, उेस 
शत्रु को ( शतेन पाशे ) सेकड़ों पाशों से ( बधान ) बांध। ( अंतः ) इस 
बन्धन से ( तम्‌ ) उसको (मा मौक्‌ ) कभी सत छोड़ | शत्० १) ९। २। 
१६ ॥ परस्पर प्रथिवी निवासी प्रजा का नाश न करें ॥ लोग कृषि और 
गोपाल्वन करे। रॉर्जा दु्ठों का नाश करे, उनको केद करे । 

'अपार्स पृर्थिब्ये देवंयजनाहध्यास व्रज्ञच्छ गॉष्ठाने वर्षतु ते 
योबंधान देव सार्वित: परमस्यां पृथिव्या(शतेन पाशैर्शयो5स्मान्‌ 
हेष्डि ये च॑ चय छ्विष्मस्तमतों मा मौंकू। 'अररो दिच मा पंछो 
दुष्सस्ते थां मा स्कन्‌ ब्रज्नच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्योब॑धान देंव 
सर्वितः परमस्यां पृथिव्या(शतेन पाशेश्ञ5स्मान्‌ द्वेष्टि ये च॑ बर्य 
छिष्मस्तमतो मा मॉकू ॥ २६ ॥ 

अंसुरो वेदि. सविता च देवता; ( १ ) ख्राड्‌ ब्राह्मी पक्ति , ( २ ) भुरिक्‌ आाक्षी 


पक्ति) ॥ पलन्‍्चमः ॥ 
भा०--( एथिव्ये ) इस प्थिवी या प्रथिवीवासिनी प्रजा के हित 
के लिये ( अररुंप ) दुष्ट, हिंसकस्वभाव शत्नु को ( देवयजनात्‌ ) देव- 
विद्वानों के यज्ञस्थान से ( अप बध्यासल्र्‌ ) में क्षत्रिय पुरुष दूर मार 
भगाऊं। ( ब्रज॑ गच्छ० इत्यादि ) प्वेवत्‌। हे (अररो) प्रजापड़िक असुर छुरुष ! 
तू (दिव ) चऔल्लोक, स्वर्ग या सुख को (सा पप्त ) मत प्राप्त कर । हे 
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पथिचि ! ( ते ) तेरा ( दृप्स ) उत्तम रस ( थास्‌ ) आकाश की त्तरफ़ 
( मा स्कन्‌ ) शुप्क न शो | ( ब्रज गोष्ठानं गच्छु० इत्यादि ) पूवेचत्‌ ॥ 


गायत्रेण त्वा छन्दंसा परिगह्लाम्रि चरेष्डुभेन त्वा छुन्देसा परियु- 

ह्वामि जागतेन त्वा छुन्द्सा परिंगह्लामि। सुच्मा चारि शिवा चांसि 

स्थोना चासि सुपदा चास्यूजस्वती चासि पर्यस्वती च ॥ २७॥ 
विष्णुवेंदी च यशो वा देवता । त्रिष्ठप्‌ । पैवत) स्वर) ॥ 


भा० - हे यज्ञमय प्रजासघ ! (त्वा) तु को (गायत्रेण छुन्दसा) गायत्री 
छुन्द से अथोत्‌ ब्राह्मणों के ज्ञानकार्ये से में ( परिशुह्मामि ) स्वीकार करू, तुमे 
अंपनाऊं | ( सवा ) तुझ को ( त्रेष्टुमेन छुन्ठसा ) त्रिष्दुप्‌ छन्दर से अथीत्‌ 
क्षत्रियो के ज्षत्रकम से ( परे ग्रहणामि ) रवीकार करता हू ओर ( जागतेन 
छुन्दसा ) जगती छन्द से श्रर्थात्‌ चेश्यकर्म व्यापार से ( परिगृहणामि ) 
स्वीकार करता हू, अपनाता हू। अ्रथांत्‌ राजा को प्रथ्वी के पालन रूप 
राष्ट्नय यज्ञ-का् के लिये विद्वान्‌ लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर चेश्य तीनो 
वंगों के पुरुष प्रसन्नताप्वक अ्रपना राजा स्वीकार करें, हे प्थिवी ! लू 
( सुक्षा च असि ) उत्तम भूमि हैं। (शिवा च असि ) कल्याणकारिणी, 
सुखकारिणी है। ( स्पोना च असि ) तू सुखदायिनी है । (सुपठा च असि) 
तू सुखपूर्वक वसने ओर वैठने योग्य है। ( ऊर्जस्वती च असि ) वू उत्तम 
श्रन्न रस से युक्त है। ओर तू ( पयस्वती च ) दूध ओर छत आदि पुष्टिकारक 
पदाथी से युक्त है ॥ शत० १ ।२। ३। ६-१९ ॥ 


गायत्रच्छन्दा वे प्राह्मण "| ते० ६ । १६ । ६ ॥ मद्य गायत्री क्षत्र ज्िप्डुप्‌ । 
शत्त० १।३।४५।४ ॥ अप्डुमो वें राजन्य ।एऐ० १।२८।८॥। २ ॥ श्रिष्दुप्‌ 
छून्‍्दा वे राजन्य' | त० ९ ।९।६। ६ ॥ क्षत्न त्रिप्दुपए। को० ३। ५१ 
जागतो वे घेश्य, ए० १। २८ ॥ जागता पशव. । को १० । २ ॥ जगठती 
छन्दा वे येदयः | ते० १११ । ६ ६ ॥ 
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इसके अतिरिक्त अध्यात्म में विष्णु रूप प्रजापति की उपासना के 
लिये उसके विराट शरीर के तीन भाग करने चाहियें। एथिवी, अन्तरिक्त 
और थो। ! वे क्रम से गायत्नी, त्रिष्दप ओर जगती छन्द नाम से कही जाती हैं । 


या वे सा गायत्रयासीदियं वे सा एथिवी । श० १।४। १ । ४३४ ॥ 
गायत्रोज्य भूलोकः ॥ को० ८ । ६ ॥ त्रैष्दुममन्तरिक्तम्‌ | श० ८।३। ४। 
३९ ॥ जागतोसो' घुछोकः | के० ८।६€ ॥ 


आपधिदेविक पक्त में--गायत्र वा अम्रेश्छन्द: । का० ९ ।३। ५। ४॥ 
त्रेप्टुमो हि वायु. ! श० ८ । ७ ! ३। १२॥ जगती छनन्‍्द आदित्यो देवता । 
श० १० ।३।॥२। ६ ॥ जागते वा एप य एप तपति | को० २५।४ ॥ 


अध्यात्सिक पक्ष में--इस शरीर के शिर, उरस ओर जघन भाग 
उक्त तीन छन्द हैं। गायत्र हि शिरः | श० ८। ६ । २। ६ ॥ उरखिष्दुप । 
पघ० २। ३ ॥ शओ्ओणी जगत्यः । श०ण ८।६ ।२।५८॥ 


विद्वतपक्ष में--वसु, रुद्र ग्रोर आदित्य रूप तीन छन्द हैं । गायत्नी 
चसूनां पत्नी । गो० ३ ! २ । € ॥ त्रिष्टुप्‌ रुद्राणां पत्नी! गो० ३०१२। ६ ॥ 
जगत्यादित्याना पत्नी । गो० उ० ।२। ६ ॥ 


शरीर में प्राण, अपान, व्यान त्तीन छन्द हैं। गायत्री वे प्राणः | श० 
१।३।४५। १९४ ॥ अपानसिप्टुपू । ता० ७ ।३ । ८५॥ अयमवाड़ प्राश एप 
जगती ! श० १० । ३ । ६ । € ॥ प्रजननसंहिता में वीये, प्रजनन, स्त्रीत्रजनन 
ये तीन छन्द हैं । इत्यादि समस्त प्रकरणों में परमेश्वर, पुरुष, राजा, राष्ट्र, 
समाज, अ्रधिभोतिक अन्नोत्पत्ति आदि सब यज्ञ शब्द से लिये जाते हैं । 
घृथिवी शब्द से प्थिवी, प्रजा, स्री, अकृति, चिति आदि पदाथ लिये 
जाते हैं। इति दिक्‌ ॥ 


पुरा ऋरस्थ विस्पों विराष्शिज्षदादाय पृथियवीं ज़ीवदांसम । 
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यामेरयेंश्वन्द्रमासि स्व्रधाभिस्तामु धीरांसो अनुदिश्य॑ यजन्ते । 
प्रोक्तणीरासांदय द्विषतो चच्चोडसि ॥ रु८॥ 

अधशस ऋषि: । चन्द्रमा: प्रैपः स्फ्यो यश्ो वा देवता । विराड आ्ाष्टीपक्तिः । 

पचम: स्वर ॒॥ 
भा०--हे ( विरप्णिन्‌) महापुरुष ! ( प्ररस्य ) घोर ( विरूप ) 

योद्धाओं की नाना चालों से युक्त युद्ध के ( पुरा ) पूवे ही ( जीवदानुम्‌ ) 
समस्त प्राशियों को जीवन प्रदान करने वाली ( छथिवीम्‌ ) एथिवो ओर 
पृथिवी निवासिनी प्रजा को ( उद्‌ आदाय ) उठाकर, उम्रत करके 
( याम्र्‌ ) जिसको समस्त ( धीरास ) धीर, बुद्धिसान्‌ पुरुष ( स्वधामिः ) 
स्वय अपने श्रम से धारश उत्पादन करने योग्य या स्व अर्थात्‌ आत्मा, शरीर 
को धारण पोषण करने में समर्थ अज्नों द्वारा ( चन्द्रमसि ) सब के आह्वादक, 
चन्द्र के समान, सर्वप्रिय राजा के अर्धन ( ऐरेयन्‌ ) सांप देते हैं ( तामर 
अनु दिश्य ) उसको लक्ष्य करके उसको ही परम चेदी मानकर ( 'धीरास. ) 
घीर पुरुष ( यजन्ते ) यज्ञ करते हैं या परस्पर संगति करते या संघ बना २ 
कर रहते हैं। हे राजन ! तू ( भोक्षणी. ) उत्कृष्ट रूप से सेवन करने 
वाले सुख के साधनों ओर योग्य विद्वान प्रजाओं को या शज्ञ-पर अश्नि 
बाण आदि को वर्षा करने वाले शखासत्रों को या ( अपः ) आप्त पुरुषों ओर 
जलों को व्‌ ( आसादय ) स्वीकार कर ओर पुनः शर्त्र लेकर तू ( ह्विषतः )' 
शज्ञओं का ( चध' ) बंध काने में समर्थ ( भ्रसि ) हो ॥ शत० २।३। 
१६।२२॥ 

'प्रत्युष्ट& रा: प्त्युष्टाउअरांतयों निर्धप्त७॥ रक्तो निष्प्ता 

धअरांतयः । अनिशितोपसि सपत्लक्षिद्धाजिन त्वा वाजेध्याये 


२८--( २८-३१ ) यज्ञों देवता इति | द० | “०तां पीरास़ो ०, “०यजन्ते 
ब्रिषतो ०” इति काण्व ० | - 
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हज 


सम्मार्ज्मि । 'प्रत्युष्ट७ रक्त: पत्युष्टाप्जरांतणों निर॑ध्त/- 

रको निशप्ताष्ञरातय:। अनिशिताएसि सपत्नक्षिद्वाजिनों त्वा 
॥ &+5 

वाजेध्याये सम्मार्ज्मि ॥ २६ ॥ 


रक्ष. खुचो यज्ञो वा देवता । ( १) भुरिग्जयती बैवत ।( २ ) 
त्रिष्टुप्‌ पड़ज: ॥ 

भा०--( भ्रत्युष्ट रच्च ) राक्षस, विष्नकारी लोग जो राज्यारोहण 
ओर राष्ट्रशासन के उत्तम कार्य में विष्न करते हैं उनको एक एक करके 
दरध कर दिया जाय ! ( श्ररातव प्रति-उशष्टा ) शद्भ जो प्रजा को उचित 
अधिकार नहीं देते वे भी एक २ करके जला ठिये जाय । ( रक्ष नि त- 
छम्‌ ) विध्नकारियों में प्रत्येक को खूब संतप्त किया जाय और ( अरातय 
नि तप्ता ) दूसरों का डाचित अधिकार आदि न देने हारे पुरुषों को 
खूब अच्छी प्रकार पीढ़ित किया जाय । हे राजन हे ! शख्रधारिन्‌ ! और 
हे ( सपत्नाज्षेत्‌ ) शञ्ओं के नाशक | तू अभी ( अनिशित असि ) तीचंण 
नहीं है। तु (वाजिनम्‌ ) बलवान , अश्व के समान वेगवान्‌ , संग्राम में शूर 
एवं घुड़सवार वीर को ( वाजेध्याय ) वाज अ्रथांत्‌ संग्राम के प्रदीक्त करने के 
( सम्र्‌ मार्जि ) मांजता हूं, तीचण करता हूं, उत्तेजित करता हूं | ( श््युष्ट 
रक्ष ० इत्यादि पूवैवत्‌ )। सेना के प्रति-हे सेने ! तू ( सपत्नक्तित्‌ ) शक्ल 
को नाश करने हारी है तो भी तू अभी ( अनिशिताउसि ) तीच्षण नहीं है। 
(त्वा बाजिनीम्‌ ) तु बलवती, संग्राम करने में चतुर सेना को ( वाजेध्याये 
सस््‌ साज्सि) सम्राम को पदीक्ष करने के लिये उत्तेजित करता हूं । 


यज्ञ में खुच्च, खुच इन दो यक्षपात्रों को मांजते हैं। इन दोनों का 
पतिपत्नों भाव है। इसी प्रकार सग्रास से शस्त्र, शखवान्‌ , एवं सेना सेना- 
पति का ग्रहण है ॥ शत्त० १ ॥ ३। ४ । १-१० ॥ 


२€--यप्नो देवता इति | द० । ०'सम्मार्ज्म” इति कायव॒० | 
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ब्न्जीली जीत 


अदित्यि रास्पांसि विष्णोजेप्यो5स्यूज्जे त्वापद॑प्घेन त्वा चक्षुषार्यप- 
श्यामि अग्नेजिह्ासि सुहृदवेस्यों धामनें घाम्ने मे भत्र यर्जुषे 
यजुषे ॥ ३० ॥ 
योक्त्रमाज्य च यज्ञो वा देवता । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । चैवत! ॥ 

भा०- हे सेने | तू (अदित्ये) अदिति, पूथिवी के (राख्रा) समस्त उत्तम 
पदाधे , रूप रसो को ग्रहण करने वाली या उसको बांधने या वश करने वाली 
(असि ) है। तू ( वेष्य असि ) ज्यापक प्रश्चु राजा के व्यापक विस्तृत 
वलरूप हैं। (त्वा ) तु सेना को में सेनापति ( अरद्व्धेन ) हिंसा 
रहित ( चक्षुपा ) थराख से (अवपश्यामि ) देखता हू । हे बल ' तू ( अम्ने ) 
अश्नि, युद्धापि या अग्रणी राजा की ( जिह्ला ) जीभ, ज्वाला के समान 
तीचण है । ( देवेभ्य ) देव, उत्तम पुरुषों, युद्ध क्रीड़ा करने वाले सुभर्टे के 
लिये ( सुह्ू ) उत्तम रूप से आहति देनेवाली है । व्‌ ( मे ) मेरे ( धाम्न 
धास्ते ) स्व स्थानों, नामों और जन्मों तथा ( यजुपे यज॒पे ) प्रत्येक यज्ञ 
य, श्रेष्ठ कम या प्रत्येक युद्ध के लिये रक्तक हो ॥ शत० १। २। ४। १२-१७ ॥ 
'सउितुस्त्वां प्रसव उत्पुन्नाध्यडिछुद्रेंण परविचेसा सूच्यस्य राश्मिभिं! । 
सज़ितुर्ञ: प्रसव5उर्त्पुनास्यडिंछद्रेंण पव्रिरेंस सूथ्यस्यथ राश्मिमिः। 
"तेजोंसि शक्रमस्य॒म्त॒ुतमस्ति धाम्त नामासि प्रियंन्देवानामनाछुएं 
देवयजनमसि ॥ ३१ ॥ 
आप अआज्य च यज्ञो व ठेवता ( १) जगती । निषाद ॥(२) पअनुष्दुप्‌ । गान्धार ॥। 

भा>--आाजि अर्थात्‌ युद्ध के उपयोगी शर्स्रों के प्रति कहते हैं । 
जिस प्रकार निरन्तर गिरनेवाली सूर्य की किरणों से श्रन्न आदि को शुद्ध 

३० --““रास्नासीन्द्रायय॑ सद्नन । विष्णोवेंष्योस्यू०” ०अग्ने जिहवा सुभू- 
देवेम्य ० इति काण्व ० । 


३१५---“०देवयजनम्‌? ॥ इति काण्व ० । अत परमेको मन्त्रोषघिकः काणव ०, परि- 
शिष्टे द्र्श्ब्य । 
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किया जाता है उसी प्रकार हे शस्त्रस्त्त्बलत | ( सवितु प्रसवे ) स्व प्रेरक 
राजा के शासन में ( अ्रच्छिद्रेण पविश्नेण ) विना छिंद्र के शोधन करने 
हारे साधन से ओर सूर्य की रश्मियां से तुझे ( उत्पुनामि ) अच्छी प्रकार 
शुर्द करता हूं, तुझे चमकाता हूं । पझनन्‍्य शबख्ो के अति भी (घ ) तुम 
सबको भी (सवितु प्रसवे० इत्यादि) पूर्वोक्त प्रकार से स्वच्छ करता हूं। पुन 
उसी बलयुक्न शख्र के प्रति हे शस्त्र ! तू ( तेज असि ) तेज है, ( शुक्रय्‌ 
असि ) तू शुक्र, वीये है । तू (अम्ठतम्‌ श्रसि ) अम्ठत है । (धाम नाम असि ) 
तेरा नाम धाम, धारण करने वाला तेज है या राज्य का धारक ओर शत्रु को 
दवाने वाला है । तू ( देवानां श्रियम्‌ ) देव अर्थात्‌ चुद्धविजयी राजाओं का 
प्रिय और ( अनाश्रएम्‌ ) कभी धर्षित या पराजित न होने वाला ( देव- 
यजनम्‌ असि ) देवों अथात्‌ युद्ध-यज्ञ करने घात्मों का साधन है ॥ शत० 
१।३। ४ । २४-२८ ॥ १ ।३। २। १-१८ ॥ 


॥ इति प्रथमोष्ध्यायः ॥ 


[ आये ऋच्श्चैकत्रिशत ] 


इति मीमासातीय-विद्यालकारविर्दोपशोभितश्रीमत्पगिडितजयदेवशमबू० 
यजुरवेंदालोकभाष्ये प्रयमोध्याय: ॥ 


हदित्तीयोीइचध्यूक्थप 


१-१४ परमेष्ठी प्राजापत्य , देवा प्राजापल्या, प्रजापतिरवाँ ऋषि ॥ 


॥ ओरेम ॥ रृष्णों5स्याखरेष्ठो्ग्तयें त्वा जुद्टे पोक्षामि वेर्दि- 
रासि चर्दिषें त्वा जुड्टा प्रोक्षांमि बर्हिरोसि स्व॒ग्भ्यस्त्वा जुष्ट 
प्रोज्ञाभि ॥ १॥ 

यशो देवता । निचुत्‌ पक्ति । पन्‍्चम ॥ 

भा०--हे यज्ञ ! यज्ञमय राप्ट या राजन | तू ( कृष्ण' आसे ) कृष्ण” 
अथोत्‌ सब प्रजाओं को अपने भीतर आकर्षित करने वारा और ( आखरेष्ठ ) 
चारों शोर से खोदी हुई खाई के बीच में स्थित दुगे के समान सुरक्षित है । 
अथवा हे क्षेत्र तू हलादि से कर्षित ओर कुदाल आदि से खोदे गये स्थान 
में है । ( अम्ये ) अग्नणी नेता के लिये ( जुष्टम ) प्रेम से स्वीकृत (सवा ) 
तुमको सें (पोक्वामि) जल आदि से सीचता या भ्रभिषिक्त करता हू । हे शथिवि ! 
तू (वेहि असि) बेदी है। तुकूसे ही सब पदार्थ और सुख प्राप्त होते हैं । ( व्वा ) 
तुमको (वरहिंषे) कुश आदि ओपधि के किये (जुटटम्‌) उपयोगी जानकर 
( प्रोत्तामि ) जल से सींचता हूं। हे श्रोषधि आदि पदार्थों | तुम (बाई आखि) 
जीवन की ओर प्राणियों की वृद्धि करते हो, अत (स्लुग्म्य ) प्राणियों के निमित्त 
( छुष्टम्‌ ) सेवित, उपयुक्न ( त्वा ) तुमको ( प्रोद्यामि ) सेवन करता हूं । 

हवन पत्त में--( कृष्ण ) अभि और वायु से छिन्न मिन्न और आक- 
पिंत होकर खोदे हुए स्थान में यज्ञ किया जाता है। अप के निमित्त घृत 
झादि से सेचन करता हूं । केदि को भन्तरिक्ष के लिये साचित करू जल को 
स्रचादि के लिये भोज्ठित करूं । 


१--इभ्मवेदिव्हिषो देवता । सर्वा० | प्रजापति: परमेष्ठी क्रषि । द० | 
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स्रच --इमे वे लोका खच ॥तै०३१३।१।२॥ 


गृहस्थ एक्त में -( कृष्ण ) आकषेणशील यह गृहस्थाश्रम (आखरेष्ठ. ) 
एक गहरे खने हुए गढ़े से ठुक्त के समान गढ़ा है । उसमें उस यज्ञ को 
झपि पुरुष के लिये उपयुक्र उसको पवित्र करता हूं। यह ख्री वेदि है । 
उसको ( बहिंपे ) पुत्र प्रात करने या प्रजाब॒द्धि के लिये अभिषिक्त करता हूं। 
( वहिं. ) प्रजाएं अति वृद्धिशील हैं उनको ( सभ्य ) जोक लोकास्तरों में 
बसने के लिये दीक्षित करूं। प्रजा वे बहिं । की० €। ७ ॥ ओपषधयो बहहि । 
ऐ० <।२॥ 


संवत्सररूप यज्ञ में--सूय कृष्ण है। आखर आपषाढ़ सास है । असि> 
श्रप्नि वेदि >पृथ्वी । बरहिं-शरत | खुच--वायुएं था सूयेकिरण हैं । इसी 
प्रकार भिन्न २ यज्ञों में कृष्ण आदि शब्दों के योगिक अर्थ लेने चित हैं |॥ 
शतत० १।३।६। १-३ ॥ 


अदित्ये व्युन्दूनमसि विष्णोस्तुप्रोष्यूरीम्रदर्स त्वा स्तणामि 
स्वासस्थां देवेभ्यो सुवंपतयोें स्वाहा शुबंनपतयें स्वाहां भूता- 
नाम्पतंथे स्वाहा ॥ २ ॥ 

यज्ञो देवता । स्व॒राड जयती । निषाद ॥ 


भा०--भूमि को छिइ्क कर उस पर आसन बिछाकर राजा आदि 
का स्वागत करने का डपदेश करते हैं। पर्जन्यरूप अ्रजापते ! तू ( अदिल्ये ) 
अदिति पृथिवी को (व्युन्दनम्‌ असि) गीला करने वाछा है ।हे प्रस्तर, राजन ! 
ज्ञान्नवक्त ! तू उस व्यापक वा ( विष्ण, ) विप्णुरूप यज्ञ या राष्ट्‌ की 
(स्तुप ) गिरवा (असि) हो । है पृ थिवी ! ( ऊर्णुश्रद्सम्‌ ) ऊन के समान कोमल 
(देवेस्यः) देव, विद्वान्‌ पुरुषों के लिये ( स्वासस्थास्‌ ) उत्तम रीति से बैठने और 
वरतने के योग्य (सवा ) तुकको ( स्तुणामि ) आसन आदि से आच्छादित 

२--अप; प्रस्तरो वेदिर्सिश्न देवता (खवीण ३... 
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करता हूं। है प्रजापुरुषो ! ( भुवपतये स्वाहा ) भू अर्थात्‌ प्रथिवी के स्वामी 
राजा, अग्रणी नेता के लिये ( सु-आहर ) उत्तम आदरपूवेक वाणी कहकर 
उसका आतिथ्य करो | ( भुवनपतये ) भ्रुवन-लोक के पारूक पुरुष के लिये 
( स्वाहा ) आदर वचनों का प्रयोग करो। ( भूतानां पतये ) भूत, उत्पन्न 
प्राणियों के पालक पुरुष के लिये ( सु आहा ) उत्तम रूप से आदर करो । 
ततत्ने वे प्रस्तरः ॥ श० १।३।४। ६० ॥ 

यज्ञपत् में--यज्ञ प्रथिवी पर जल वषोता है, उल्खल आदि यज्ञ 
फी शिखा है। वेदि में विद्वान्‌ बढें। जीवोत्पादक, पृथिवी भुवनों ओर 
भूत्तों के पाऊक परमेश्वर की स्तुति करें । 
'गन्धवेस्त्वां विश्वार्चसः परिंद्धात विश्वस्यारिंएथै यज॑मानस्य 
, परिधिर॑स्यपश्निरिड5ईडित: । *इन्द्रस्य वाहरसि दक्तिणों विश्च- 
स्पारिंए थे यजमानस्य परिधिरंस्थश्रिरिड5ईंडितः। *मित्रावरुणो 
त्वोत्तरत: परिधत्तान्धुवेण घर्मेण विश्वस्यारिंष्रथै यजमानस्य 
परिधिर॑स्यमिरिड5ईडितः ॥ ३॥ 

परिधयोड्निर्वा देवता | ( १) भुरिग्‌ आरची त्रिष्ठप्‌ ३ ( २ ) थार्ची पक्ति। 
(३ ) पकिति । ( २,३ ) पन्‍्चम. 

भा०-हे राष्ट्रमय यज्ञ ! ( त्वा ) तुकको (गन्धव) गो अथोत्‌ पुथिवी 
के समान गो, वाणी फो धारण करने वाला ( विश्वावसु. ) समस्त 
विश्व को-बसाने हारा या समस्त ऐर्वय्ों का स्वामी सूये के समान विद्वान, 
( विश्वस्य अरिष्टय ) समस्त संसार के सुर्खों के लिये ( परि दधातु ) चारों 
ओर से तुमे पुष्ट करे, तेरी शक्ति की वृद्धि करे | हे विद्वन्‌ सूर्य | राजन्‌ | तू 
( यजमानस्य ) यज्ञ करने हारे यज्ञरति की ( परिधि: ) चारों ओर से रक्षा 
ओर पोषण करने के कारण 'परिधिः ( असि ) है। हे विद्वन्‌ ! तू (अप्नि ) 


(३ ) 'अग्निरिड ईडित इति? काण्व ० ॥ 
हि 
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सूर्य के समान आगे सार्गप्रदशक ओर (हडः) स्तुति योग्य और (इडितः) सब 
अजाओं द्वारा स्तुति किय्रा गया' है । तू ( इन्द्रस्प ) इन्द्र, ऐश्वयेवान्‌ राजा 
का भ॑ ( विश्वस्प ) समस्त विश्व के ( अरिष्टयै ) कल्याण ओर रक्षा के 
लिये ( दक्षिणः बाहुः असि ) दायां, बलवान बाहु अर्थात्‌ सेनापति रूप में 
परम सहायक है ( यजमानस्य परिधिः अ्रसि ) यजमान, राष्ट्ररक्षक राजा 
का तू रक्षक है । तू भी ( ईंडित, अग्वि. ) स्तुति योग्य सबेलोक से आदर 
ग्राप्त हो । हे रलन्‌ ! ८ मित्रावरुणों ) मित्र ओर वरुण, मिन्न, 
सबका रनेही, हिलैषी न्‍्यागकर्ता ओर वरुण, दुष्टों का नाशक, दुग्ड का 
अधिकारी दोनों (त्वा ) तेरी ( धुवेण धर्मणा ) अपने ध्रुव, स्थिर, 
धर्म, कानून या धर्मशास्ष द्वारा ( विश्वस्प अरिएये ) समस्त लोक के 
_ खुख के लिये (परिधत्ताम ) रक्षा करें । (पजमानस्प परिधिरसि इत्यादि०) रू 
पूनेबत्‌ ॥ शत०। १।३। ७। १-४ ॥ 
च्रीतिहोजन्त्वा कवे द्युमन्‍्त४ समिं धीमहि। अस्े वृहल्तमध्वरे ॥४॥ 
विश्वावसुरग्निर्देवता । गायत्री । पडज ॥ 

भा०-हे ( कवे ) क्रान्तदर्शिन्‌ , दीवदर्शिन्‌ ! मेघाविन्‌ ! विद्वन्‌ ! 
( वीतिहोन्रमू ) नाना यज्ञों में विविध प्रकार के ज्ञानों से सम्पन्न ( चमन्तम्‌ ) 
दीप्तिमान्‌ू, तेजस्वी ( भप्ते ) अमन ! ज्ञानवन्‌ अग्रणी ! ( अध्वरे ) 
आहिसामय अथवा अजेय इस राष्ट्पालनरूप यज्ञ ( बृहन्तस्‌ ) सबसे 
बढ़े ( त्वा ) तुकको हम ( सम्‌ इधीमहि ) भल्ती प्रकार ओर भी प्रदत्त, 
तेजस्त्री ओर तेज.सापन्न करें । 

इंश्वर के पक्ष में ओर भौतिक अप्ति के पक्त में स्पष्ट है। हे क्रान्तविज्ञन 
अपने ! तुरू तेजोमय को हम यज्ञ में दीस करते हैं । हे ईश्वर ! ज्ञानमय 
तेजोमय तुझे ज्ञानयज्ञ में हम हृदय-चेदि में प्रदी्त करते हैं । 
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समिदलि सूर्यस्त्वा पुरस्तांत्‌ पात॒ फस्यांश्विदाभिशस्त्ये । 
स्वितुर्वाहस्थ 5ऊराम्रद्सन्‍्त्वा स्तृणामि स्वासस्थन्देवेभ्य 
आ त्वा वस॑वों रुद्राउआंदित्या: खदन्तु ॥ ५॥ 

यशो देवता । निचृद्‌ ब्ाह्मी इृहती । मध्यम: ॥ 


भा०- हे यज्ञ के स्वरूप प्रजापते राजन या राष्ट्र ! ( सूर्यः ) सूर्य 
जिस प्रकार इस महान्‌ ब्रह्माएठमय यज्ञ को ग्राची दिशा से रक्षा करता है उसी 
प्रकार तू भी ( त्वा ) तुमको सूर्य के समान तेजस्वी ज्ञानी पुरुष ( पुरस्तात्‌ ) 
आगे से ( कत्या चजित्‌ ) किसी अकार की भी ञअथीत्‌ सब प्रकार। के 
( अभिशस्ते ) अपवाद से ( पातु ) बचावे । हे राजन्‌ ! ( समित्‌ अ्रसि ) 
अप्नि के सयोग में आकर जिस प्रकार काठ और सूर्य के संयोग में आकर 
जिस पकार वसम्त ऋतु चमक जाती और खिल उठती है उसी प्रकार 
विद्वान के योग से तू भो तेजस्वी होजाता है। इसलिये तू “समित्‌ 
है। आगे से रक्षा करने वाले सूये के समान विद्वान्‌ ( सवितु ) सर्व प्रेरक 
की छुम राजा श्र प्रजा ये दोनों ( बाहू स्थ ) दो बाहुओं के समान हो । 
हे आसन के समान सर्वाश्ष्य राजन ! (ऊ्णृम्रदुर्स तवा) ऊन के समान कोमल 
तुमको ( स्तृणामि ) फेलाता हू । ( देवेभ्य' ) देव-विद्वार्नों के लिये ( सु- 
आसस्थस्‌ ) उत्तम रीति से बैठने, भ्राश्रय लेने योग्य हो । (त्वा ) तुझ 
पर ( वसव, ) वससु नामक विद्वान, गृहस्थ ( रुदा: ) दुर्शा को रुलाने में 
समर्थ झधिकारीगण, ( आदित्या; ) ४८ व के आदित्य प्रह्मचारीगण, 
( आा सदन्तु ) आकर बिराजें । 


ब्रक्षाण्ड यज्ञ में बल, वीये दो सूर्य के बाहु हैं। यज्ञर्म अति आदि 
आठ वस्तु ओर ११ प्राण ओर १२ मास आकर विराजते, महान्‌ यज्ञ का 
सम्पादन करते हैं । उसमें वसनन्‍्त समित्‌ है। सूर्य उस महान्न्‌ यज्ञ की 


४--अग्निसयविधृतयो देवता: । सर्वा० । 
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प्राची दिशा से रक्षा करता है । तीन ओर से पूववोक्त ३ मन्त्र में कही तीन 
परिधि, तीन लोक रक्षक हैं ॥ शत० १।३ । ७। ७-१३ ॥ 

*घताच्यसि जहनोम्ना सेदम्प्रियेण धाज्ञां प्रिय/॥ सद5आखींद्‌ 
घताच्य॑स्युपभ्चज्नान्ना सेदम्प्रियेश धाज्ञां प्रिय& सद5आसींद्‌ 
घृताच्य॑सि घ्र॒र्वा नाम्ना सेदे प्रियेण धाज्नां प्रियद॥ सद:आसाद | 
सप्रियेण धार्ना प्रिय५ सद5आसींद। घुवाअंसदन्नृतस्य योनो 
ता विंष्णो पाहि पराहि यज्ञ पाहि यज्ञयाति प्राहि मां यजश्ञन्द्यम्‌ ॥छ्त 

विष्युर्देवता ( १ ) बाह्मी त्रिष्डप्‌॥ (२ ) निचुत्‌ त्रिष्डप्‌ । पैवत ॥ 


भा०-यज्ञ में तीन स्रण होते हैं जुहू, उपन्दत्‌ ओर धुवा, ये तीनों 
प्रह्माण्ड में तीन लोक द्योः, अन्तरिक्त ओर प्रथिवी है ! राष्ट्र में राजा रृत्य 
ओर प्रजा हैं । उनका वर्णन करते हैं ! हे राजन ! तू ( जुहूं: ) समस्त प्रजा- 
गए से शक्ति लेने वाला ओर सब को सुख प्रदान करने में समथे ( घृताची 
असि ) इत अर्थात्‌ तेज., पराक्रम से युक्त है । ( जुहू' नाम्ता ) तेरा नाम 'जहू? 
है। (सा) वह राजशक्ति (इृदस) इस राजभवन और राज्यसिहासन या पढ- 
रूप ( प्रियं सद. ) अपने प्रिय आश्रयस्थान, ग्रह ओर आसन पर अपने 
( प्रियेण घाग्ता ) प्रिय, अनु झूछ धाम अर्थात्‌ त्ज से युक्त होका ( आसीद ) 
विराजमान हो । हे राष्ट्र के अधिकारी वगे ! तुम भी ( घताची असि ) तेज 
से सम्पन्न हो। (नाज्ना उपभ्दत्‌ ) नाम से तुम 'उपम्दृत! हो, क्‍योंकि 
राजा तुमको अपने समीप रख कर अ्वृति या वेतन द्वाता पोषण करता है। 
( सा ) वह अधिकारीगण रूप भ्रकृति भी ( इृदम्‌ ) इस अपने ( प्रियम्र्‌ 
सदः ) प्रीतिकर, अजुकूल गृह ओर आसन पर ( प्रियेण धाज्ना ) अपने 
प्रीतिकः अनुझूल धाम, तेज से युक्त होक! ( आसीद ) विराजमान हो। हे 
६--जहपशत-तुवाह॒विपश्च विष्णु वा देवता । सर्वा०। ०जुहूर्नाम०, ०प्रिये 
॥दसि सीद०, ०यशन्यम्‌ | इति कागव० | 
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प्रजागण ! तू भी ( घृताची असि ) घृत के ससान पुष्टिकारक अन्न आदि 
पदाथों और तेजोमय रत्न, सुवर्ण आदि पदाथों को प्राप्त कने और कराने. 
वाले तेजस्त्री हो। ( नाश्ना ध्रवा ) नाम से तुम घ्रुवा अर्थात्‌ सदा एथिवी के 
समान स्थिर हो। ( सः ) वह तू भी ( इृद श्ियं सदः ) अपने प्रिय अनुकूल 
भवनों और अआसनों पर ( प्रियेण घाज्ना ) अपने प्रिय तेज सहित ( आसीद ) 
विराजमान हो । ( प्रयेण धाम्ना प्रिय सद आसीद ) सब कोई अपने 
अपने सवन, आ्रासन ओर पद पर अपने प्रिय अनुकूल तेज से विराजें। ( ऋ- 
तस्य योनो ) ऋत अर्थात्‌ सत्य ज्ञान के योनि अर्थात्‌ आश्रयस्थान, सव्वे- 
आश्रय पर ( ता ) वे तीनों ओर उनके आश्रित समस्त उत्तम उपादेय 
न्‍्यायकारी डैश्वर के आश्रय पर (ता) वे तीनों ओर उनके आश्रित 
समस्त उत्तम उपादेय पदार्थ भी ( ध्रुवा असदन्‌ ) ध्रुव, स्थिर रहें । है (विष्णो) 
व्यापक प्रभो (ता पाहि ) उनकी रक्षा कर । (यज्ञ पाहि ) यज्ञ की रक्षा कर। 
( यज्ञपतिम्‌ पाहि ) यज्ञ के पालक स्वासी की रक्षा कर । ( मां यशन्यम्‌ ) 
, यज्ञ के नेता प्रवत्ेक मेरी रक्ता कर ॥ शत० १।३।७॥ १४ ९६॥ 
राजप्रकृति, अधिकारी-प्रकृति ओर प्रजाप्रकृति तीनों उचित शासमनों 
पर बिराजें ओर अपने २ अधिकारों का भोग करें ॥ 
अस्नें वाजजिद्वार्जन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजित6 सम्मांर्ज्म । 
नमों देवेम्य॑: स्व्रधा पित॒भ्यः सुयमें मे भूयास्तम ॥ ७॥ 
यज्ञो देवता । भुरिक्‌ पक्ति । पन्‍्चमः ॥ 
भा०-हे ( अप्ने ) अग्रणी ! राजन | तू ( वाजजित्‌) वाज अर्थात्‌ संग्राम 
का विजय करने हारा है । ( वाजम्‌ ) संग्राम के प्रति ( सरिष्यन्तम्‌ ) गमन 
करने की इच्छा करते हुए ( वाजजितम्‌ ) युद्ध के विजय करने हारे ( त्वा ) 
तुमको में ( सम्‌ साज्मि ) सम्मार्जन करता - हू, तुमे परिशुद्ध करता या 


७--अग्निदेव पिंतरों छुचो च देवताः | सर्वा० ॥ 


(५५ 
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भली प्रकार अ्रभिषिक्त करता हूँ । दे विद्वान पुरुषो! (देवेभ्य; ) युद्ध क्रीडा 
करने घाले वीरों के लिये ( नमः ) अन्न है। ( पितृभ्यंः स्वधा ) पालक, 
राष्ट्र के अधिका रेयों के लिये यह (स्वधा) उनके शरीर रक्षा की वेतन आदि 
सामग्री उपस्थित है । राजअकृति ओर शासक अधिकारी प्रकृति दोनों (मे ) 
मुझ राष्ट्र पुरोहित के अधीन ( सुयमे ) उत्तम रूप से राष्ट्र को नियन्त्रण 
करने में समथे, एवं सुखपृवेक् मेरे अधोन, मेरे द्वारा भरण पोषण करदे 
योग्य एवं सुम्यवस्थित, सुसयत ( भूयास्तसम्‌ ) रहें ॥ शत० १।४।६। 
१५ ॥ ठथा शत० १॥।४५।॥१।१॥ 
अस्केश्नम॒य देवेभ्य5आज्य 5 संश्रियासमर्ड्पिणा विष्णो मा त्वाव 
ऋमिष चसुमतीमसे ते उछायामुपस्थेष विष्णो स्थार्नमसीत5इन्‍्द्रों 
व्रीग्य॑मकणोदुध्छषध्यरपआस्थांत्‌ ॥ ८॥ ह 
विष्णुदेवता । विराट्पक्ति | पन्‍्चम स्वर: ॥ 

भा०--( अ्रद्य ) आज में ( देवेग्य' ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों और अपने 
आ्णों के लिये ( अस्कननम्‌ ) विक्षोभर्रहित, वीयंसम्पन्न ( आज्यमस ) « 
घी आदि पुष्टिमद्‌ पदार्थो या तेज को (सम्‌ ज्ियास म्‌ ) संमह करू। हे (विष्णो) 
विष्णो' व्यापक परमे धर वा यज्ञ या राजन (अंपिणा) गसन करने के साधन वा 
चरण द्वारा (त्वा मा अवक्रमिषम्‌ ) तेरा उल्लंघन न करूं अर्थात्‌ तेरी आज्ञा का 
उल्लंघन न करूं। हे ( भ्रम ) ज्ञानवान्‌ ! ( ते ) तेरी ( छायाम्र ) प्रदान को 
छाया या आश्रयरूप (वसुमतीस ) बसु, चास करवे वाले जीवों से पूर्ण ओर 
ऐश्वर्य से पूर्ण पथिवी को ( उपस्थेषम्‌ ) प्राप्त होऊं। हे यज्ञ ! राष्ट्र ! तू _ 
( विष्णो: स्थानम्‌ असि ) विब्णु व्यापक, पालक राजा का स्थान है । (इत ) 
श्स यज्ञ के द्वारा ही (इन्दः ) सूर्य, वायु और मेघ के समान ( वीये मर ) 

प्‌ +ज्लुचो विष्णुरग्निरिन्द्रश्च देवता; । सर्वा० । '०अस्कन्नयमयाज्य देवेभ्य 

सम्भ्रियासम्‌०! इति काण्व० ॥ 
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बल का काये ( अक्ृणोत्‌ ) करता है । चह ( अध्चरः ) हिंसारहित, अहिं- 
सनीय सबका पालक ( ऊध्वे' अस्थात्‌ ) सबके ऊपर विराजमान है। 
राजा के पक्ष में--( अच्य देवेश्य; ) आज देवों, शासक अ्धिकारियेंई, 
विद्वानों भ्रौर युड॒वीरों के लिये ( अस्कन्तम्‌ ) विज्ञोभ रहेत, चीयेसम्पन्न 
(आज्यम्‌ ) थ्ाजि, संग्राम वी हितकारी सामग्री को में राजा (संभ्रियासम्‌ ) 
धारण करूं। हे ( विष्णो, ) राष्ट्‌ में शासन व्यवस्था द्वारा व्यापक राजन! 
में अ्रजाजन ( त्वा ) तेरा ( भ्राश्निणा ) पेर से, गसन साधनों से ( मा 
अवक्रामिपम्‌ ) कभ्नी उजल्लंघव न करूं, तेरा श्रपमान न करूं । हे ( अमे ) 
यज्ञ वेदि में अ्रम्नि के समान पृथिवी से प्रदीक्त तेजास्विन्‌ू राजन्‌ ! (ते 
चसुमतीम्‌ ) तेरे अ्रधीन शासक होकर, वसु>विद्रा्नों, वसुत्भाणियों और 
” असु-ऐश्वर्यों से पुण इस ( छायाम्‌ ) आश्रयस्वरूप आच्छादकरूप पुथित्षी 
यथा शरण को ( उपस्थेपम्‌ ) प्राप्त करूं। हे पुृथिवि! ( इत+ ) तू यज्ञ- 
'चेदि के समान ( विष्णो; ) व्यापक राजा का ध्राश्यस्थान ( असि ) 
डै। ( इत. ) इस राष्ट्रशासन रूप यज्ञ के द्वारा ही ( इन्द्र. ) ऐश्वयेवान्‌ 
” शाजा ( वीरयम्‌ ) वीसोचित कार्य को ( अक्ृणोत्‌ ) करता है। वह राजा 
ही ( ऊच्ले; ) सब से ऊपर विराजमान रहकर ( पअ्ध्वरः ) किसी से भी 
'हिसित न होकर एवं अपने बल पराक्रम से सब शज्रुओं को कम्पायमान 
करता हुआ ( अस्थात्‌ ) सब पर शासक रूप से विराजता है ॥ शत० 
4।2४।१।२।३॥ 
अग्ने वेहोंत वेदृत्यमवतान्त्वान्यावांपृथिवी अब त्वे घावांदाथियवी 
'स्विष्टकद्ेवेम्य ५इन्दु 5आज्येन ह॒विपां भृत्स्याह्ा से ज्योतिषा 
ज्योति: ॥ ६३ 
इन्द्र श्राज्यमग्निवाँ देवता । जग्रती । निषाद: ॥ 
भा०--हे ( अमे ) अपि के समान दूरगामी, प्रकाशक, सर्व पदार्थों 
को अपने भीतर लेनेहारे व्यापक राजन ! तू ( होश्रम्‌ ) अमि जिंस प्रफार 
... ६--अग्निर्देवता | द० | ०“अव॑तत तवा थावा०” इति कायव० 
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यज्ञ का सम्पादन और रक्षण करता है उस प्रकार तू ( होन्रम्‌ वें: ) सबको 
अपने भीतर लेने व्‌ राष्ट्र की सुव्यवस्था कर के, संग्रह करने के के 
की श्र ( दूत्यम्‌ ) दूत के सन्धिविग्नह आदि कमे की ( वें: ) रक्ता कर । 
( द्यावापृथ्िवी ) के और पुथिवी जिस प्कार बह्माण्ड के महान्‌ यज्ञ की 
रक्षा करते हैं उसी प्रकार को ओर पृथिवी “ झा; * प्रकाशरूप, ज्ञानी न्याय 
विभाग ओर पृथिवी बढ़ी राज्य सत्ता दोनों! अथवा स्त्री, पुरुष, राजा प्रजाएं 
दोनों ( त्वाम्‌ ) तेरी ( अवताम्‌ ) रक्ता करें । ओर ( लम्‌ ) तू ( दावा 
एथिवी ) पूवै कहे झो ओर पृथिवी दोनो की ( अक ) रक्षा कर। तू 
( देवेभ्यः ) देव-विद्वानों के लिये ( सु-इष्टकृत्‌ ) शोभन और उनके इच्छा- 
नुकूल काये करने हारा हो। ( छाज्येन ) जिस प्रकार 'आज्य ' घृत 
आदि पुष्टिकारक तेजोमय पदार्थ (हविषा ) अन्न आदि चरु से ( इन्द्र ) 
वायु, श्रधिक गुणकारक ( भूत्‌ ) हो जाता है उसी प्रकार ( आज्येन 
हविपा ) बलकारी, संग्रामोपयोंगी ( हविषा ) अन्न श्रोर शख्रादि 
सामग्री से ( इन्दः ) ऐश्वयेवान्‌ राजा ( भूत्‌ ) समथे होता है । (सु आह ) | 
वेदवाणी इसका उपदेश करती हैं । ( ज्योतिः ) जितने ज्योतिर्मय, सुबर्ण 
आदि कास्तिमानू, बल पराक्रम के पदार्थ हों वे ( ज्योतिषा ) ज्योतिर्मय 
तेजस्वी राजा के साथ ( सम्‌ ) सेंगत हों । रलल आदि पदाथ यशस्वी राजा 
को प्राप्त हों । अथवा ( ज्योतिषा ) तेजस्वी विद्वान लोक समूह के साथ 
(ज्योतिः) प्रकाशवान्‌ राजा सदा ( सम्‌) सेंगत रहे ॥ शत० $।९११॥४-७ ॥ 
“मयीदमिन्द्र इन्दियं देधात्वस्मान्‌ रायों म्घवांनः सचन्ताम्‌ | 
अस्माक 3 सन्त्वाशिषः सत्या ने! सन्त्वाशिषषउपहता प्ृथिवी , 
माताप मां पूंथिवी माता हंयतामपिराज्रीधात्स्वाहां ॥ १० ॥ 
इन्द्रो मघवा देवता । भुरिग जाह्मी पक्ति: | पन्‍्चम: ॥ 
.._ १०--एपा वा आशी | जीवेय, प्रजामे स्यात्‌, श्रिय गच्छेयम| शत० ५ ८। ६।. 


३६ ॥ मयीदमाशी: प्रतिगहणम्‌ इति सर्वानु० | मयीद न; सन्त्वाशिष: इति काण्व ०] 
इत्यतःपर ३१ तमो मन्त्र, पठ्यते। काण्व ० ! 
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भा०-- इन्द ) ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर ( मयि ) सुरक्े ( इृदम ) शुद्ध, 
ज्ञानरूप, अत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने योग्य ( इन्द्रियम्‌ ) तेज और इन्द्र 
व श्रात्मा के सामथ्य, आ्रात्मवल को ( दधातु ) धारण करावे । ( अस्मान ) 
इसे ( मघवानः ) अति अधिक सुवर्णे, विद्या और बल आदि धनों से पूरी 
( रायः ) अनेक ऐश्वये ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों । ( अस्माकम्‌ ) हमारी 
( श्राशिषः ) सब कामनाएं और इच्छार्ये ( सत्याः सन्‍्तु ) सय, सफल और 
धर्मयुक्व ( सन्तु ) हों। ( एथिवी माता ) एथिवी के समान विशाल अ्रन्न- 
दाञ्नी ( माता ) ज्ञानदान्नी पालन करने वाली माता ( उपहूता ) स्वयं आदर 
से युक्र हो । और ( पृथिदी माता ) यह विशाल सुखदान्नी माता ( साम्‌ ) 
मुझको ( उपहयताम्‌ ) उपदेश करे ओर उसके पश्चात्‌ ( अप्नीधात्‌ ) अप्लि 
ज्ञानोपदेशक शआचाये के स्थान या पद से ( अ्रश्निः ) ज्ञानी, उपदेश मुम्हे 
 ( स्वाहा ) उत्तम उपदेश करे । 

आचार्यों ब्रह्मणों मूर्ति: पिता मूर्ति: प्रजापतेः । 
माता मूर्ति. पृथिन्यास्तु आता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ मनु० ॥ 
शत० १॥४८४। १ | ४०-४२ ॥ 
उपंहतो चोष्पितोप मां चौष्पिता कयतामभिरा्री प्ात्स्वार्डा । 
देवस्य॑ त्वा सव्रितुः प्रसवेषश्विनोंबो हु भ्यां पृष्णो हस्तांभ्याम्‌ । 
प्रतिग्रह्मास्यप्रेष्ट्वास्पेन्न आाश्नामि ॥ ११॥ 
दयावापूथिवी, सविता, प्राशित्न च देवता: | बृहती | मध्यमः ॥ 

भा०--( थोः पिता ) श्रव जिस प्रकार आकाश तृष्टि या सूये आदि 

वर्षो करके समस्त प्राणि संसार का पालन करता है उसी प्रकार बालकों को 
सब प्रकार के सुख देनेवाला पिता भी ( उपहूतः ) शिक्षित हो ओर मान 

११--अहाल प्रतिष्ठान्त बृहस्पतिरागिरसोषपश्यत्‌ | अत, परमष्टो मन्त्रा: कायव- 

शाखायामधिकाः पस्चन्ते, | ते परिशिष्टे द्रश्व्या:। 
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और आदर का पात्र हो | ( माम्‌ ) सुकको ( थी: पिता ) वह सब सुख- 
वर्षक पिता भी ( उपहृयताम्‌ ) शिक्षा प्रदान करे । और उसके पश्चात्‌ 
( अ्रम्ीध्रात्‌ ्रभ्िः ) आचाये पद से आचाये ( सु-आह ) उत्तम ज्ञानोपदेश 
करे । अथवा (अप्लीध्रात्‌ अप्मिः सु आह) जिस प्रकार अ्रग्न्धीध्र-जाठर अन्ति 
के स्थान से अ्रप्रि अथोत्‌ जाठर अभि अन्न को उत्तम रीते से ग्रहण करता 
ओर उत्तम रस प्रदान करता है । उसी प्रकार आचाये हमें उत्तम श्ञान- 
रस प्रदान करे । हे अम्ने ! ( देवस्य सवितुः ) सर्वोत्पादक, देव परमेश्वर के 
( प्रसवे ) उत्पादित इस जगत्‌ में में ( अखिनो: ) अश्विन , प्राण और 
अपान के ( बाहुभ्याम््‌ ) बाहुओं से और ( पृद्णः ) पृष्ठ, पोषक समान 
वायु के ( हस्ताभ्याम्‌ ) शोधन और सब श्रेगों में रस पहुंचा देने के दोनों 
बलो से ( त्वा ) तुर भ्र्न्‍न को ( प्रति ग्रह्मामि ) ग्रहण करूं। और (त्वा) 

तुझ ( अभे. ) कभी मन्द न होने वाले जाठर-अप्नि के ( आस्येन ) सुख से 
. ( प्राश्नामि ) अच्छी प्रकार भोजन करूं ॥ शत० १ । ७ ४ । १३-१४ ॥ 
एतन्तें देव सवितर्यक्ष प्राहबेडस्पतये चह्मण। तेन॑ चश्चर्मब ते 
यक्ञपैतिन्तेन मामंव ॥ १२॥ 
बृहस्पतिराइ,गेरस ऋषि, । विश्वेंद्‌वा: सविता वा देवता । अरिग बहती । मध्यम: ॥ - 

है ( देव सवितः ) सवात्पादक़, सर्वमेरक ( देव ) प्रकाशक, सर्वग्रद, 
परमेश्वर ( ते ) तेरे उपरोक्न ( यज्ञम्र ) यज्ञ का ( प्राहु. ) विद्वान लोग 
नाना अकार से वर्णन करते हैं। यह यज्ञ ( बृहस्पतये ) बहती चेद॒वाण्णी 
के पालक ( ब्ह्मणे ) ब्रह्म भ्रथोत्‌ वेदज्ञान के क्ञाता विद्वान के लिये है । 
( तेन ) उस ही महान्‌ यज्ञ के द्वारा ( यज्षमर्‌ ) मेरे इस यज्ञ की ( अव ) 
रक्षा कर। ( तेन ) उस महान्‌ यज्ञ द्वारा ( यज्ञपातिम्‌ श्रव ) यज्ञ 'के 
परिपालक स्वामी की भी रच्या कर । (तेन मास्र्‌ अब ) ओर उससे मेरी भी 
रहा कर ॥] शत० १।७।४।॥२१ ॥ 
२--सविता देवता | द० | 


में० १३, १४ ] 'हद्वितीयो5ध्याय! 8३ 


/७००८५/ध धर २दध 9 धर तल चल आधी ध चल सीधा ४८ ६१४८१ ४८४ ४४४१ध४४४४४-४४-४४-४४४४४४४४१४४४४४४४४४४४४-४* 


एते वे यज्ञमवन्ति ये ग्राह्मणाः शुश्रुवांसो$नचानाः एते छोने तन्वते, 
एने जनयन्ति ॥ शत० १।४। १ | १८॥ विद्वान्‌ ब्राह्मण इस यज्ञ कां 
सम्पादन करते हैं । 
मनों जूतिर्जु बतामाज्य॑स्थ बृहस्पतियेशशिमस्तंनोत्यरि्टे रशे ४ स- 
प्रिमन्दधातु । विश्वें देवास॑ इह मांद्यन्तामोश्स्मर्तिष्ठ ॥ १३॥ 


बहस्पतिराड्गिएस ऋषि: । बृहस्पतिविश्वेदेवाश्व देवता ॥ 


भ(०--( जूतिः ) अ्रति वेगवान्‌ , वेग से समस्त कार्यों मे लगने पाला 
अथवा उत्तम ज्ञानयुक्र, सावधान ( मनः ) मन ज्ञानसाधन, अन्त.करण 
( आज्यस्थ ) आज्य, ज्ञान-यज्ञ के योग्य समस्त साधनों को ( जुपताम ) 
सेवन करे, अभ्यास करे । ( बृहस्पति: ) वेदवाणी का पारिपालक या बहत्‌ 

' महान्‌ राष्टू का पालक विद्वान्‌ ( यज्ञण्‌ इममस्‌ ) इस यज्ञ को ( तनोउु 
सम्पादन करे । वही विद्वान्‌ श्रह्मचित्‌ ( इमम्‌ ) इस ( अरिष्ट ) अहिसेत, 
हिंसारहित, एवं विज्न राहित ( यज्ञम ) यज्ञ को ( सम्‌ दधातु ) उत्तम रीति 
से धारण करे, उस में विन्न ओर विच्छेद होने पर भी उसको भह्ली प्रकार 

* जोड़ दे । ( इृह ) इस लोक सें, राज्य में श्र यज्ञ में ( विश्वे ) समस्त 
( देवास: ) देवगण, विद्वाल्‌ घुरुष ( मादयन्ताम्‌ ) हर्पित हों, प्रसन्‍न रहे, 
आनन्द लाभ करें ' ( ओश्म ) है ब्ह्मन्‌ , विद्वन्‌ ! ( अति-स्थ ) तू प्रस्थान 
कर, अयाण कर, विजय काम कर ॥ शत० १।७।४।२२॥ 


'पुषा तें5अे समित्तचा चर्चस्त्र चा च॑ प्यायरत्र। छर्विषीमहिं च॑ 
कह. ः हा) ध्प्र्से 

चयमा चे प्यासिषीमहि। “अर्भने चाजजिद्वाज त्वा ससुवा 

संवाज़जित% संमारज्मि ॥ १४॥ * 


अग्निदेंवता | ( १ ) अनुष्युप्‌ गान्धार: ।( २ ) निचुद्‌ गायत्री | पढुज, ॥ 
१३--०मनोज्योति ०” शति कायव० ) 
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भा०-हे ( अ्रमे ) अमे ! अपि के समान प्रकाशक, शज्रुसतापक एवं 
अ्रग्मणी ! जिस प्रकार आगको लकड़ी बहुत अधिक प्रकाशित करती है । 
( एपा ) यह ( ते ) तेरे लिये ( समित्‌ ) अच्छी प्रकार श्रदीक्ष होने की 
विद्या या कला है ( तया ) उससे अथवा ( एपा ) यह शथिवी और प्रजा ५ 
ही ( ते समित्‌ ) तेरे प्रदी्त और तेजस्वी होने का साधन है । ( तया वर्ध- 
स्व ) उससे तू बढ़ । ( आप्यायस्व च ) और खूब पुष्ट हो। ( वयस्‌ ) हम 
प्रजाजन भी तुम से ( वर्धिषीमहि ) बढ़ें ओर ( श्राप्यासिषीमहि च ) सब 
प्रकार से वृद्धिशील, हृष्ट पुष्ठ, समृद्ध हो । हे ( अम्े ) अपने ! राजन ! सेना- 
पते ! तू ( वाजजित्‌ ) वाजत्‌ श्रथांत्‌ ऐश्वये एवं संभ्राम को जीतने हारा है । 
( वा सस्रवांसम्‌ ) युद्ध में प्रयाण करने वाले और ( वाजाजितम्‌ ) युद्ध के 
विजयी तुझको ( संमाज्मि ) भली प्रकार आभिर्षेक्त करता हूं ॥ शत० _ 
१!८।२। ४-६ ॥ द 
'अज्लीषोमंयोरुजितिमनू लेप वाज॑स्थ मा प्रसवेन प्रोहांमि । 
अश्रीषोमो तमपंजुदतां दोअ्स्मान्‌ द्वेष्टि ये च॑ बय द्विष्मो वाजस्पेन 
प्रसवेनापोंहामि । इन्दाग्न्योराजितिमनूजेंष वाज॑स्य मा प्रसवेन 
प्रोह्ांमि । "इन्द्राप्षी तमपनुदतां ग्रोथ्स्मान्‌ द्वेष्टि ये च॑ उये द्विष्मो * 
वाजस्यैन प्रसवेनापोंहामि ॥ १५॥ 
अग्नीषोमो, इन्द्राग्नी च देवता, । ( १) जाह्ी बहती । मध्यम; । ( २ ) अतिजगती । 

निषाद ॥ 

भा०--( अप्निषोमयोः ) श्रप्नि, शत्रुसंतापक, श्रग्मणी, सेनापति और 
सोम और चर्द के समान शान्तियुक्र, आह्वादकारी या सर्वश्रेरक आज्ञापक 
राजा दोनों के ( उत्‌-जितिम्‌ ) उत्तम विजय्र के ( अनु ) साथ मैं भी ( उत्‌ 
जेपम्‌) उत्तम विजय लाभ करूं। में ( मार) अपने को ( वाजस्य ) युद्धोप- 
योगी ( प्रसवेन ) उत्कृष्ट सामग्रीयुक्न ऐश्वये से (प्र ऊहामि ) और 
आगे बढ़ाऊं। ( अ्रप्तीषोमी ) पूर्वोक्त अ्लि और सोम ( तम्‌ अपनुदताम ) 





उसको दूर मार भगावे ( यः अस्मान्‌ ) जो हमसे ( द्ेष्टि ) द्वेष करता है ओर 
हमसे प्रेम का व्यवहार नहीं करता ! ओर ( य॑ च ) जिसको ( वयम्‌ ) हम 
( द्विष्म. ) द्वेष करते हैं ! ( वाजस्थ प्रसवेन ) युद्ध के सेना बल के उपयोग 
ऐश्व्य से ही में उस शत्रु को ( अप ऊहामि ) दूर फेंक दूं, उखाड़ दूं। इसी 
प्रकार ( इन्द्रार्पोः ) इन्द्र और अभि, वायु ओर विद्यत्‌ के समान कंपा देने 
और जड़मूल से पत्तों को उखाड़ देने वाले बलवान अख्रो और अस्त्रज्ञ 
के ( उजितिम्‌ अनु ) उत्कष के साथ साथ में राजा ( उत्‌ जेषम्‌ ) उत्कृष्ट 
विजय लाभ कहं ! ( वाजत्य प्रसवेन मा प्रोहामि ) युद्ध के उपयोगी सेना- 
बल के ऐश्वय से में भ्रपने को आगे बढ़ाऊं ! ( इन्द्राप्नी तम्‌ अ्रप नुद्ताम्‌ ) 
पूर्वोक्ष इन्द्र श्रोर अभि उसको दूर मार भगावें | ( य. श्रस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च 
वर्य प्म ) जो हमसे द्वेष करे ओर जिससे हम ह्वेष करें । ( एनम्‌ ) उस 
"दुष्ट शत्र॒कों युद्दू के योग्य ( वाजस्य प्रसवेन ) बल, वीये, उत्तम २ अख 
साधन से ( अप ऊहामि ) में दूर भगा दूं 


'वजुभ्यसर्त्वा रुद्रेग्यस्व्वादित्यभ्यरुत्वा संजांताथां द्यावावृथित्री 
प्रित्रापरुणो त्वावृष्ल्यावताम्‌। व्यन्तु वद्योक्त € रिहांणा मरुतां 
पृष॑तीनेच्छ वशा पृश्निम्रेत्वा दित्र गचछ ततों नो वृष्टिमार्यह । 
चक्तुष्पा अग्नेशलि चच्चुम पाहि ॥ १६॥ 
दात्रादृथित्री मित्रावरुणो च देवता" । निचृदार्ची पक्ति पन्‍्चमः |( १ ) विराद्‌ 
आिष्ठुप्‌ १ ( २ ) चैवत, ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुकको ( वसुभ्य ) वसु नामक राष्ट्र में 
बसने वाली वसुश्रो, प्रजाजनों, ब्राह्मणों ( रुद्रेभ्य. ) शझ्ञओ को रुलाने वाले 
बलवान्‌ शखाख कुशल क्षत्रिय वीरों ओर ( आदेत्येभ्य. ) आदान ग्रतिदान 


थक 3 पर नली था अर मक अल जर की एसम आर: अधि सके कि; की कर क 5 देते 
'मुस्ता ० आवह! इत्यस्यक पेंऊ षि; अस्तरो देवता | मरुता कपिवृहतीप्रास्तरीमिति सर्वा ० | 
४०व्यन्तु वयो रिप्तो रिहाणा मरुता पृपरीगच्छ०” | चन्षुष्पा असि० इति काण्व० | 


की अ 
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करने वाले वैश्यों के लिये श्रथवा वसु, रद, आदित्य, इन तीन प्रकार के त्रह्म- 
निश्ठों के हित के लिये प्रजापति रूप से अभिषिक्न करता हूं। ( घावापृथिवी 
संजानाथाम्‌ ) था और पृथिवी दोनों को प्रजाएं ( त्वा से वानाथाम्‌ ) तुझे अप्र- 
नाते ( मित्रावरुणो ) मित्र और वरुण, सूये और सेघ (वा ) तुम्ते ओर 
तरे राष्ट्र की ( वृष्ब्या अवताम) बृष्टि द्वारा रक्षा करें | ( रिह्ाण।. ) न/मा 
प्रकार की स्तुति करने हारे विद्वान्‌ जन ( वयः ) गान करने वाले पक्षियों 
के समान ( अक्लम्‌ ) प्रकाशमान प्रतापी बलशाद्धी तरे पास, तरी शरण में 
( व्यन्तु ) धार्वे, तुझे प्राप्त हों । (मरुताव्‌ ) मरुत्‌, वायुओं के वग से चलने 
वाज्ञे ( एपती. ) सेनाओं को तू द्राप्त हो ! और तू हे राजन | क्षत्रिय ( वशा) 
अपने वशीभूत ( पृश्चि. ) रसें का अहण करने वाल्तली भूमि के समान 
होकर तू ( दिव गच्छु ) चालोक को-उत्तम राज्य को प्राप्त हो । ( ततः नः ) 


नी 


बहां से हमें ( बृष्टिम ) ऐश्वय सुर्टों की वो को ( आवह ) प्राप्त करा । है. 


( अग्े ) अमे | सू ( चक्तुः-पा. अंसि ) हमारी दशेन शक्कि की रक्षा करने 
हारा हैँ। ( मे चक्नु. पाहि ) मेरे देखने के साधन चच्चु श्र विद्वानों की 
रक्षा कर || शत० १।5८5।३। १२। १६ ॥ 

यज्ञपत्ष में--८ वहुओं, ११ रुद्रों और १२ आदित, १२ मार्सों 
के लिये में यज्ञ करता हूं। सूये का प्रकाश और भूमि यें दोनों उत्तम रीति 
से जानें ! मित्र और वरुण, सर्वप्राण वाह्य वायु और अन्तस्थ उदान वायु दोनो 
( बृष्ट ७ ) शुद्ध जल वर्षण द्वारा संसार को रक्षा करते हैं ! जिस प्रकार 
पत्ती अपने स्थान को जाते हैं उसी प्रकार अचेना करते हुए हम यज्ञ में 


आये । ( वशा पृश्चिः ) कामित आहुति अन्तरिक्ष में याकर ( मसरुतां दिये . 


गच्छ ) वायुओं के संग्रह से घ्ोलोक में सूर्य के तेज से मिले । तब वह 
( वृष्टिमु आवह पृपतीः ) वो छा, वह नदियों, नाढ़ियों। में बह्े | ( अमिः ) 
भौतिक अप्लि, दीपक जिस प्रकार आंख को अन्धकार से बचाता है उसी 


प्रकार सूये भी आँखें का रक्षक है, वह हमारी चन्तुओं की रक्षा करे ॥ 
शत० १।२। ३ । १२-१६ ॥ 
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ये परिधि प्रयेध॑त्थाइअस्ने देवपणिभिर्गह्ममांनः । 
तन्त॑5एतमनुजोष॑ भरास्य्रेष मेत्तद्पचेतयांता5अँग्लेः प्रियं पाथो5- 
पींतम्‌ ॥ १७॥ 

देवल अषिः | अग्निर्देवता । जगती | निषादः ॥ 


भा०-है ( अग्ने ) अग्ने ! अग्रणी राजन्‌! स्वय ( देवपणिमि; ) 
विश्ञानों ओर व्यवहार-कुशल व्यापारियों द्वारा ( गुह्ममानः ) सुरक्तित रहते 
हुए ( यम्‌ ) जिस ( पारोधिभि; ) राष्ट्र को चारों श्रोर के आक्रमण से बचाने 
वाले सेनानायक आदिं शासक को ( परि अधत्था; ) राष्ट्र की सीमाओं पर 
नियुक्त करते हो (ते ) तेरे द्वारा नियुक्त ( तम्‌) उस ( एतम्‌ ) इस 
“ परिधि ? नामक सीमापाऊ को ( जोपषस ) प्रेमपूर्वक ( अनुभरासि ) तेरे 
अनुकूल बनाता हूं। जिससे ( एप: ) वह (त्वत्‌ ) तुमसे (मा इत्‌ ) 
कभी भी न ( अपचेतयाते ) बिगडे। तेरे विपरीत न हो। हे ( परिधि- 
नायक ) दो सीमापालछो ! तुम दोनों भी ( अग्ने. प्रियम्त्‌ पाथ; ) अग्नि राजा 
के प्रिय, पाव या पालन करने योग्य अन्न आदि मोग्य पदाथ या राष्ट्‌ को 
( अपि इतम्‌ ) प्राव्ष करो ॥| शत० १।5५। ३। २२ ॥ 


संधल्नवभांगा स्थेपा बुहन्त॑ः प्रस्तरेष्ठा: परिधेयाश्व देवा: । 
इ्मा वार्चममि विश्वें गुणुन्त आउेशद्ास्मिन्वर्हियें मादयध्च/ 
स्वाहा बाटू ॥ १८॥ 

सोमयक्ष्म, सोमशुश्मो वा ऋषि, । विश्वेशेवाः देवता, । खराट्‌ त्रिष्दुप्‌ ॥ पैवत, ॥ 


भा०--हे विहन्‌ बलशाली राजा के नियुक्त अधिकारी पुरुषो ! आप 
छोग ( इषा ) ज्ञान, प्रेरक आफ ओर शासन बल से ( वृहन्तः ) बडे 
१७--सवदस्व | आवय । ओऔपदू । ख्गा दैव्या होतृभ्य, | स्वस्तिर्मानुपेभ्यः | 


इत्यधिकानि यजूषि इत. पूर्व पठ्यन्ते | शत० | ( च० ) 'नेच्धदप”? इति पाठभेद | 
१८--परमेष्ठी प्रजापतिऋंषि: | द० | ५० परिधयश्व देवा; ? इति कायव० ] 
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बनती ५१ #७३3ज ९३35 3ज5टड 4७४७४४७०५-: 
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शक्तिशाली ओ्रोर ( प्रस्तरेछठा: ) उत्तम आसन और आस्तरणों या पदों पर 
अधि छत होने वाजे ( देवा. ) युद्ध में चतुर, व्यवहारज्ष, विद्वान्‌, तेजस्वी 
ओर रखने योग्य ( परिधेया: च ) रक्षा करने के लिये चारों ओर हो । आप 
लोग ( सख्रवभागाः स्थ ) उत्तम ऐश्वय के भागी बनो । आप ( विदवे ) सब 
लोग ( इमाम ) इस अ्रयत्ष ( वावम्‌) वेद्मय न्‍्यायवाणी को ( अस्मिन्‌ 
बहिषि) इस न्यायासन या ज्ञानयज्ञ मे ( आसद्य ) बेठकर ( साद्यध्वम्‌ ) 
हम सत्रको प्रसन्न करो ओर ( वड्‌ ) समस्त सुखों को प्राप्त करने वाली वाणी 
ओर क्रिया से ( सु आहा ) उत्तम उपदेश करो ओर यश आ्राप्त करो !। 
शत० १।२।३।२५॥ 

घ॒तानीं स्थो धुच्यों पात& सस्ते स्थः सस्ते मां घत्तम्‌ । 

यज्ञ नम श्व तठठडठप॑ च यक्षस्यं शित्रे साम्तष्ठस्त्र सिजुष्टे मे 
सन्तिष्ठस्त्र ॥ १६ ॥ 

शुर्ष, यत्रमान्‌ ऋषि), उद्वालवान्‌ , थानान्तर्तान्‌ , एते पल्च ऋषय । खुचौ, 
यशोडग्नित्रायू वा देवते | भुरिक्‌ पक्ति! । पल्चमः ॥ 
भा०-हे अपन और वायु ! श्रप्मि के समान शब्रुसतापक और वायु 
के समान वेगवान्‌ , एवं राब्यु के आणभूत राजपुरुषो ! आप दोनों ( घृत्ता- 
ची स्थ. ) घृत तेज को धारण करने वाले हो । आप राष्टर्शासन रूप यज्ञ 
में ( धुयों ) अभि वायुके समान ही समस्त शासन भार के घुरा को उठाने 
में समथ हो। आप दोनों (पातम्‌) राब्टू का पालन करो | आप दोनो अप्लि 
और चायु के समान ही ( सुम्ने-सुमने ) उत्तम ज्ञानपूर्ण एवं सुखनद 
हो। (मा ) मुझको ( सुग्ने ) सुख में या शुभमति में ( धत्तम्‌ ) धारण 
करो, रखो । हे ( यज्ञ ) पूजनीय प्रभो ! (ते च) तुझे हम नमस्कार 
करते हैं। और तू ( उप च ) खूब परिषुष्ट होओ । हे राजन्‌ ! अभो ! आप 
१६--उत्तरावस्थ सूर्य परमान; ऋषिरुद्लवानू, पनाज्नवान्‌ इत्पेते ऋषय 


इस्युव्वट, | अस्प मन्‍्त्रस्य शूपेयत्रान्‌ , कृषिरुद्वालवान्‌ थानान्तर्वान्‌ इति पल्‍च ऋषयः: [ 
यज्ो देवता | इति महीघरः ॥ प्रजापति: परमेष्ठी ऋषि; | अग्निवायू देवते | द० ॥ 
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(यज्ञख ) यज्ञ के ( शिवे ) कल्याणकारी स्वरूप में ( से तिष्ठस्व ) उत्तम 
रीति से स्थित हो। ( मे ) मेरे ( सु-इष्टे ) उत्तम दृष्ट कार्य में (सं तिछठस्थ) 
लगा रह ॥ शत्त० १।८।३।॥ १५ ॥ 
अग्नेंददृब्धायो5शीतम प्राहि मां दिद्यो: प्राहि प्रसित्ये परहि डुरिप्स्ये 
प्राहि इईर्ग्रन्यापअंविषन्न: प्रितुं ऊणु | सुषढा योनो स्थाह( वडडच्नयें 
संचेशर्पतये स्वाहा सरस्वत्ये यशोभणिन्य स्वाहा ॥ २० ॥ 
गाईपत्यद छ्षिणाग्नी सरस्तती च देवता । भुरिय आदी त्रिष्युप्‌ । चेवत, ॥ 
भा०--हे (अप्ने) ज्ञानवनू ! हे (अद॒व्धायो ) भ्रन्टणीवन ! अस्त ! 
प्रभो ! सुरक्षित ज्रिवन वाले या जीवनो की रक्षा करने हारे स्वामिन ' हे 
( अ्रशीतम ) सर्वव्यापक  सर्वन्न विद्यमान | आप ( मा ) सुभको (दिद्यो.) 
, भ्रति प्रदीध्ष बत्र या कठोर दारुण दण्ड-रूप दु.ख से ( पाहि ) रक्षा करो । 
( प्रसित्य पाहि ) भारी वन्धनकारिणी आविद्या या पाप-प्रवृत्ति से मेरी रक्षा 
करो । ( दुरिष्ये पाहि ) दुष्ट जनों की संगति से बचाओ । ( दुरगत्ये 
पाहि ) दुष्ट अन्ञ के भोजन से रक्षा करो। ( नः ) हमारे ( पितुम्‌ ) अन्नको 
( आविषम्‌ कुछ ) विष रहित कसे। ( योनो ) घर में ( सुषदा ) उत्तस 
रूप से विराजने योग्य भूमि हो । ( अप्नये स्वाह्म वाद ) उस ज्ञानवान , 
अपम्ि के समान प्रतापी स्वामी से यह उत्तम प्राथना है। यह हमें उत्तम 
फल प्राप्त करावे । ( संचेशपतये स्वाहा ) उत्तम रीति से बसने चाले प्थिवी 
आदि लोक के पालक से यह उत्तम प्राथना है । ( यश -भगिन्ये ) यश 
ऐश्व्य को प्राप्त कराने चाली ( सरस्वत्य ) वेदवाणी से ( स्वाहा ) हम 
उत्तम ज्ञान प्राप्त करें ॥ शत्त० १ | ७ । २१२० ॥ 


वेही5सि येन त्व॑ देंव वेद देवेश्यों वेदो5भंवस्देश् है बेदो भूया: । 
२०---अग्निसरस्वत्यो देवते | द० [ अत, पर हो भन्‍त्रावषिकौ का््वशाखा- 


गतौ परिशिष्टे द्रष्व्यो ) 
है 
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हेवां गातुविदों गातुं विर्वा शातुर्मित मर्नसस्पत5इमं देंच यज्ञ 

स्वाहा बातें घाः ॥ २१ ॥ 

प्रकृतों, मनसस्पतिश्व ऋषी । वेद, प्रजापत्तिदेवता । भुरिग जाह्मी बहती छन्‍्दः | मध्यम: [| 
भा० है (देव ) सब पदार्थों के देने ओर उनका प्रकाशन फरने 

हारे परमेश्वर | ( येन जिस ज्ञान से ( ८्वं ) तू ( वेद ) समस्त संसार के 

पदार्थ! और विज्ञानों को जानता और सब को जनाता है, इसी से सू 

( बेदः असि ) स्वयं भी “ वेद ” खरूप है। उसी कारण, उसी वेदमय 

ज्ञानरूप से तू ( देवेभ्यः ) क्लानप्रकाशक विद्वानों के लिये भी स्वयं ( वेदः ) 

वेद था ज्ञान रूप से ( अभवः ) प्रकट होता है । ( तेन ) उसी ज्ञानरूप में 

है परमेश्वर ! आप ( महायप्‌ ) मेरे लिये ( वेद )  बेद्मय ” ज्ञानमय 

रूप से ( भूया" ) प्रकट हो। ( देवा: ) देव, ज्ञान के प्रकाश करने हारे 

पुरुष ( गातुविद्‌ः ) पदायों के यथार्थ गुणा को जानने चाले, एवं गातु अथधोत्‌ .. 

गन करनेयोग्य मार्ग को जानने वाले होते है। है विद्ञान्‌ पुरुषों ! आप लोग 

( गातुस्‌ ) गातु, सब पढार्थों के बथाथे स्वरूप या उत्तम भाग का ज्ञान करने 

वाले, मार्गोपदेशर वेद का (विश्वा) ज्ञान करके ( गाठु यू ) उपदेश करने योग्य 

यज्ञ या संसार की सत्‌ व्यवस्थाओ को ( इत ) थाप्त होवों, उसको अपने चश 

करो । है ( सनस्नः पते ) ससस्त संकरुए विकल्प करने वाले सर्माष्टरूप सनके 

परिपालक प्रभो ! है ( देव ) प्रकाशक ! ( इसस्‌ ) इस संसार रूप यज्ञ को 

( चाते ) चायु रूप भहान्‌ प्राण के आधार पर आप ( था; ) घारण कर 

रहे हो । ( सु आहा ) यही समस्त खंसार को वायु रूप सूत्रात्मा चुरू में 

उत्तम आहुति अथीत्‌ धारणव्यवस्था है ॥ है 
अध्यात्म से--ज्ञानकतो, सब विपयो के ज्ञान का उपलब्धिकतों आत्मा 

४ वेद है। देव इनिको को भी चही ज्ञान करता है। गाठ अथीदल्शान या. ' है। देव इन्ह्को को भी चढ़ी ज्ञान करता है । यातु अथोच-ज्ञान या 
२१---उत्तराधेस्थ मनसस्पत्तिकेषि । बातो देवता | सर्वा० | वामदेव ऋषि: 

प्रजापतिदेवता । इति द० ॥ 
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शरीर। गात्रज्मन पसस्पति, आत्स(। वात्-प्राण | यज्ञःमानस यज्ञ या शरीर। 
योजना स्पष्ट है ॥ शत० १। ६ ।२९॥ २३-२८ ॥ 
से चहिंरड्रा/॥ ह॒जिया घतेत समादित्येवेसामिः सम्मरुद्धिः। 
सामिन्द्रों ज्िश्वदेवेमिरड्ां दिव्य नभो गच्छुतु यत्‌ स्वाहा ॥२२॥ 
लिगोक्ता। इन्‍्द्रो वा देवता । विराट त्रिष्दुप्‌ । बैवतः ॥ 
भा०--( बरहहि ) यह महान्‌ अन्तरिक्ष ( घृतेन ) घृत के राथ और 
( हविया ) हवि, होम करने योग्य चरु के साथ ( समर अक्लाम ) संयोग 
करे । ( आदित्यः ) आदित्य की किरणो से ( वसुभि, ) अ्रज्नि, वायु आदि 
आठ जीवन संचारक तस्वा से ओर ( सरुझ्ले' ) वायुओ, प्राणों से भी 
( सम्‌ अ्न्नाप्र्‌ ) भली जकार युक्क हो । ( इन्द्र ) ऐश्वथवान्‌ आपमा ओर 
परमेश्वर ( विश्वव्वेभि ) समस्त इन्द्रियो ओर समस्त दिव्य पदार्थों से 
( सम्‌ प्रक्नामू ) सयुक्र हो । ( य॒त्‌ ) जत्र २ ( स्वाहा ) उत्तम आहुति हो 
तब २ ( विष्य नभ ) दिव्य जल ( गच्छठु ) बहे ॥ कि 
राग्टू पक्ष में--( इन्द्र. ) ऐश्वयवान्‌ राजा ( बहिंः ) बढ़नेवाले राम्टू को 
( छत्तेन ) तेजोमय, प्रदीक, दोषरहित अन्न से संयुक्त कर | उसको आदित्य, 
बसु, सझत्‌ , अ्र्यात्‌ चेश्यों, चसुत्ब ने हारे जीव और मारणकमों, तीन 
योद्ाओं से सुसजित करें। इस राष्ड को (यत््‌) जब ( विश्वदेवेमि ) सब 
विद्वान्‌ अधिकारियों से युक्र करे तब ( 5िष्यं नभ. गच्छुतु ) दिव्य परस्पर 
संगठन, संयनन या व्यवस्था को राष्टर्‌ प्राप्त हो । ( सु आहा ) वह राष्ट्र 
: उत्तम कहे जाने योग्य है ॥| शत० १ | ६ । ९। २३ ॥ 
फस्त्वा विमुंझ्चति स त्वा विम्तुश्चति कसम त्वा जिसुश्चनति तस्मे 
त्वा विमुझु्चयति । पोर्षाय रच्तसा भागोडसि ॥ २३ ॥ 
है प्रजापती रक्श्व देवता । निचुद्‌ बुहती । मध्यम; | 


२२--वामदेव ऋषि' | दू० ॥ 
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भा०--हे यज्ञ | यज्षमय कमेबन्धन ! ( त्वा ) तुकका (कः विशभुद्ञाति) 
कौन मुक्त करता है ? (त्वा सः विमुद्यति ) तुकको वह जिसने यज्ञ 
समाप्त करलिया है, मुक्त करता है ? ( कप्म त्वा.विम्ुज्च,ते ) तुकको वह 
किस प्रयोजन से मुक्त करता है (त्वा ) तुकको वह ( तस्म ) उस लोकोत्तर 
ब्रह्मानन्द को ग्राप्त करने के लिये मुक्त काता है! हे यज्ञ से प्राप्त सत्‌ अन्न ! 
तू ( पोषाय ) आत्मा शरीर को पुष्ट करने हारा है और हे दुष्ट पापमत्र 
अन्न | तू ( रक्षसां भाग: असि ) दुष्ट पुरुषों के सवन करने योग्य है । 

अथवा--] प्रश्न ] हे पुरुष ! ( तवा ) ठुकको कर्मंबन्धन |के दुश्ख से 
( कः ) कीन ( विम्रुब्चति ) विशेष रूप से सुक्क करता है! [ उत्तर ] 
( सः ) वह सर्वोत्तम परमेश्वर ही (त्वा ) छुकको कर्मबन्धन से सुक्त 


* 


करता है। [ प्र० ] ( त्वा कसम विसुब्च'ते ) वह परमेश्वर तुम्े किस कार .. 


के लिये या किस हेतु से मुक्न करता हैं। [3० ] ( तस्मे त्वा विसुन्चति ) 
तुओ उस महान्‌ सोक्ष प्राप्ति के लिये सुक्र करता है । [प्र०] ये सब संसार 
के उत्तम पदाथ और कमैसाधनाएं किसके लिये हैं ? [ उ० ] ये समस्त 
कमेसाधनाएँ ( पोषाय ) आत्मा को पुष्ट करने के लिये हैं। [ प्र० ] तब 
ये कमंफल, भोग विलास आदि किसके लिये हैं।[ 3० ] हे विलासमय 
ठ॒च्छु भोग ! तू ( रक्षसाम३) पिश्नकारी, सुक्कमागें के बाधक लोगो के 
( भाग: ) सेवन करने योग्य अश ( असि ) है !! शत० १ | ७। २। ३३॥ 


संवच्बंसा पयंसा से ठनूमिरगन्मदि मर्नसा स( शिवेन । 
त्वष्टां सुद्चों विदेधातु रायोउसुमाप्डु तनन्‍्दों याद्रिलिएम ॥ २७ ॥ 
त्वष्टा देवता । विस्ठ निष्डुप्‌ । पेवत ॥ 
भा[०-- हम लोग ( वर्चसा ) तेज, ( पयसा ) पुष्टि, ( तद्ूमिः ) दृढ़ 


२४-- विलीट्टम्‌ ? उति शत० | इत आरभ्य आ अध्यायपरिसमाप्ते ऋषि! स 
एवेति दयानन्द, | अजापनि, परमेष्ठी वामढेवों वेति सन्दिद्यते | 
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शरीरों और ( शिवेन मनसा ) कल्याणकारी शुद्धू चित्त या मनन शक्ति से 
( सम्‌ ३ अगन्महि ) भली प्रकार संयुक्न रहें । ( सुदृत्रः ) उत्तम २ पदार्थों 
का दाता (त्वष्टा ) स्वोत्पादक परमेश्वर हमें ( राय: ) समस्त ऐश्वय 
( विद्धातु ) प्रदान करे और ( तनन्‍्व. ) हमारे शरीर में ( यत्‌ ) जो कुछ 
(विलिष्टम्‌) विपरीत, श्रनिष्टजननक, प्राणोपधातक पदार्थ हों उसको ( अजु- 
माष्डे ) शुद्ध करे, दूर करे | शत० १।६।३। ६॥ 


*दिवि विष्ण॒व्येक्र॥स्त जाग॑तेन छन्द्सा तठो निर्मेक्तो ग्ो5स्मा- 
न्दरेष्टि ये थे बय द्िप्पो'उन्तरित्ते विष्णुव्यक्रस्त त्रैष्डुभेन 
छन्दसा ततो निर्भक्तो शो स्मान्द्वेज्टि ये चे वर्य (द्विष्म:। *पृथिव्यां 
विष्ण॒व्येक्र&स्त गायत्रेण छुन्दंसा ततो निर्भक्तों शोष्स्मान्देष्टि 
ये चथ॑ व छिष्पोष्स्मादन्नांदस्ये प्रतिष्ठाया अग॑न्प स्व॒ः से ज्यो- 
तिषाभूम ॥ २४ ॥ 
विष्णुदेंवता, । ( १ ) निन्नदार्षी। ( २ ) आर्ची पवित*"। (३) जगती | निषाद! ॥ 


भा०--( दिवि ) थो. महान्‌ आकाश से ( विष्णु, ) विष्णु, व्यापक पर- 
मेश्वर ( जागतेन छुन्दसा ) जागत छुद से, जगतो की रचना करने वाले 
बल से ( वि अ्रक्रस्त ) नाना प्रकार से व्यापक है और ( अस्तरिक्षे ) 
अम्तरिक्ष में ( विष्णु ) व्यापक परमेश्वर ( त्रेष्डुभन छुन्दसा ) त्रिष्दुप छन्द 
अथोत्‌ तीनों लोकों के पालक व्यापार से (वि अक्रंस्त ) व्यापक है। 
वहा वायु, मेघ, विद्युत्‌ रूप से प्रकट है और ( प्रथिव्याम्‌ ) एथिवी में 
विष्णु (गायत्रेण छन्दसा ) गायत्र छुन्द्‌ अर्थात्‌ प्राणणों की रक्षा करने चाले बल, 
अन्न आदि रूप से (च्यक्रंस्त ) व्यापक है। इसी प्रव्कर उसी विष्णु, व्यापक, 
से शाक्रिमान्‌ परमास्मा के श्रचुकरण में राजा, प्रजापति एवं समस्त यज्ञ भी 
चोलोक में जागत छन्द से अर्थात्‌ स्वर रल्लादि ऐश्व्य में वेश्यों के बल से 
और अन्तरिक्त में त्रेष्ड्स छुन्द से अथीत्‌ तीनों चरणों की रक्षारूप ज्षात्रवल 
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से और प्रथ्िवी निवासी जनता में गायत्र छन्द अथीत्‌ ब्राह्मणोचित बल से 
व्यापक रहे ! सब पर अपना शासन रक्खे और हमारा शत्रु ( यः अस्मान्‌ 
द्वेष्टि ) जो हमसे द्वेष करता है और ( ये वर्य द्विष्म:ः ) जिसको हम देष 
करते हैं चह ( ततः ) उन २ लोको से और उन २ स्थानों से ( अस्मात्‌ 
अन्नात्‌ ) इस उपभोग योग्य अक्षय श्रज्ञ आदि पदार्थ से ओर ( अस्थे 
प्रतिष्ठाये ) इस भूमि के ऊपर द्यप्त अतिष्ठा से ( निर्मेक्तः ) स्वेधा साग 
रहित करके निकाल दिया जाय । तब हम ( स्वः ) सुखमय लोक को 
( अगन्म ) प्राप्त है । और ज्ञान सम्ाद्धि को ( से अभूस ) भली 
प्रकार प्राप्त हो ॥ 

अपने लच्यभूत उद्देश्य के बाघका को दूर करके यज्ञ द्वारा तीनो लोकों 
पर विजय करके सुख सखद्धि विद्या आदि प्राप्त करने का उपदेश है ॥ शत० 
१॥।७!३।११ ! १४ ॥ 

स्व॒रुसूरासि अरेछ्ठो रश्मिवेध्ोदा5असि बच्चों में देहि। 

सूये सपावुवसन्यावंत ॥ २ ॥ 

ईश्वरो देवता । उष्णिकू छुन्द । ऋषभस! ॥ 

भा०- हे परमेश्वर ! तू (स्वरयंभू, आज) किसी की अपेक्षा विना 
किये, स्वतन्त्र समस्त जगत्‌ के ध्पादन, पालन ओर संहार से स्वयं समय 
है। तू संब से (श्रेष्ठ) प्रशलनीय (रश्मि) परम ज्योति अथवा रश्सि, सब 
को अपने वश से करने वाला है ! तू ( चचोदाः आसि ) सू्ये के समान तेज 
का देनेहारा है। (मे ब्चः देहि) सुस्त तेज प्रदान कर। में भी ( सूयेस्य ) 
सूर्य के समान सब चराचर जगत्‌ के प्रेरक उत्पादक परमेश्वर के ( आदतम ) 
उपदेश किये आचार या ब्ञत का ( अज्ु आवस्े ) पलन करू । अथोत्‌ जिस 
_अकार सूर्य नियम से दिन रात का सम्पादन करता हैं और सबको प्रकाश 


२६--ईश्वरो देवता | द० [ 
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देता और तपता है उसी प्रकार म॑ नियम से सोऊं, जायूँ, तेजस्वी बन , 
तप करूं। सूयये के त्रत का पालन करूं ॥ शत० १ | ६ ।३।१६। १७ ॥| 


असेगरपते सुगहफतिस्त्वया(5गचेहई गहपतिन[ सूयए्स ७, खुगर 
पतिस्त्व॑ मर्याउ्े गहपंतिना भूयां: । *अस्थरि णौ गाहंपत्यानि 
सनन्‍्तु शतश$ हिमाः सूर्य स्यायवतमन्यावर्ते ॥ २७॥ 
अग्निरदवेता । (१) निचृतपक्ति; । पन्‍्चम*॥ (२ ) गायत्री । पडजः ४ 
भा०- हे ( अम्ने ) अपे ! ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! नेतः ! आचाये ! हे 
( ग़हपते ) गृहंपालक ' हे ( अंमे ) अग्ने ! ( त्वया गृहपातिनां ) गृह के पति 
अथोत्‌ पालकरूप तेरे बल से (अहम) में ( सुगृहपतिः भूयासम्‌ ) उत्तम गृह 
का स्वामी हो जाऊं और ( त्वं ) तू ( मया गृहपतिना ) मुझ ग्रहपति के 
साथ, मेरे द्वारा ( सुगृहपति. भूयाः ) उत्तम गृहर्पाति हो | इस मन्त्र से 
गृहस्थ एक दूसेर के उत्तम गृहपीति होने में सहायक हो, यह भी 
वेद ने उपदेश किया । हे परमेश्वर ! ( नो) हम खत्री और पुरूष 
( गाहंपत्यानि ) ग़हपति और गृहपल्नी दोनो के करने योग्य समस्त केर्स्य 
( शर्त हिमा ) सो बरसों तक ( अस्थूरे सन्तु ) ढोनों द्वारा मिलकर किये 
जाया करें | अथीत्‌ एक बैल से जुती गाद़ी चल नहीं सकती, घर् 'स्थृरी' 
फहाती है। हसारे कार्य 'अस्थूरी' एक बेल से जुते शर्कट के समान विध्न धुई 
न हों, प्रत्युत ख्री-पुरुष रूप दो भारवाही बैलों से युक्क शर्कंट के सर्म्न 
निर्विष्म सत-मार्गे पर चलते रहें । में ( सूर्यस्थ आवुतम'),सू् के पर्स की 
( अनु आवत्ते ) पालन करूं, उसके समान सब का प्रेरक, पालक, होकेरें 
४ नियमपालक, ज्ञानग्रकाशक तेजस्वी, तपरची होकर रहूं ॥ 
हि छा्में बतपते घ्तमेचारिष त्व॑शर्फ तस्मेंडराथिं। 
तू इदमह य5एवास्मि सोडस्मि ॥ रे८॥ 
अग्निर्देवता । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ | ऋषम: ॥ 
३ ८--इल्यन्ताः दर्शपूर्णमासमन्त्रा;। अतः पर: पिुयश: | प्रजापतेरोविस /सिवी 5). 
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भा०-हे ( अमे ) अे परमेश्वर ! हे ( श्रतपते ) बरतों के पालक 
परमेश्वर ' आचाये ! मेंने ( च्रतम्‌ ) श्रत को ( अचारिपस्‌ ) पालन +किया 
( तत्‌ अ्शकम्‌ ) उस ब्त का पालन करने में में समथथ हुआ । ( में ) मेरा 
( तत्‌ ) वही ब्रत ( अराधि ) सिद्ध हुआ । ( इृदम्‌ अहम ) में साक्षात्‌ 
( य एवं श्रस्मि ) जो भी अब बन गया हूं ( सः अस्मि ) वही यथार्थ शक्ति 
रूप आत्मा में हूं । इस मन्त्र से बत विसजेन करते हैं ॥ शत० १ । ७। 
३१२३ ॥ 

अञ्नयें कच्यवाहनाय स्वाहा सोर्माय पितृमते स्वाहा । 

अपंहता अखुरा रक्षा&सि वेदिषदः ॥ २६ ॥ 
५>् प्रजापतिऋषषि: | मन्त्रोकता अग्निसोमसुरा देवता* ॥ 
.. ज्ञां० --( कंव्यवाहनाय ) कवि, क्रान्तदर्शी विद्वानों के हितकारी अन्न या ; 
ज्ञान को धारण करने वाले ( अश्नये ) अभि, मार्गदशक, तेंजस्वी आचाये 
एवं विद्वान के लिये (सु-आहा) उत्तम अन्नदान करो और आद्रपृवैक वचन 
बोलो । ( पितृमते सोमाय स्वाहा ) पिता, साता ओर गुरुजनों से युक्र सोम, 
ज्ञानवान्‌ , नवयुवक घिद्वान्‌ ब्रह्मचारी जिज्ञासु के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
अज्न का दान और आदरपूनक सुन्दर चचन का प्रयोग करो ! ( वेदिपदस्‌ ) 
आदि में अथांत्‌ पृथिवी में समस्त उपयोगी, उत्तम पदार्थ के लाभ करा देने 
वाली इस यज्ञभामभ में विद्यमान ( रक्षांसि ) दूसरों के पीढ़ाकारी, स्वार्थी, 
विश्लकारी (असुरा.) केवल असु, प्राण में रमण करने वाले अथीत्‌ इन्दियों के 
विषय भोगों में ही जीवन का व्यय करने वाले, विपयवित्लासी पुरुषों को 
( अपहताः ) मार कर दूर भगा दिया जाय ॥ 


भौतिक पक्तर्मं कव्यवाहन, ज्ञानी पुरुषों के कायों को चलाने वाले 
भ्रश्नि को उत्तम रीति से प्रयोग करके ऋतु और पालक से युक्न सोम राजा 
था प्रधान पुरुष के आदर द्वारा दुष्ट पुरुषों को नाश किया जाय ॥ - 


मभ० ३०, ३१ ] द्वितीयोष्ध्यायः ट 





ये रूपारिं प्रतिमज्चमांना अर्सुराः सन्त: स्वधया चरीन्ति । 
परापुरों नियुरो ये भर्त्यप्निशेल्लोकात्पर्ए॑दात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 
कल्यवहनोग्निदेवता । भुरिक्‌ पक्ति, । पतन्‍्चमः ॥ 
भा०--( ये ) जो लोग ( रूपाणि ) रुचिकर पदार्थों को ( प्रति- 

मुन्नमानाः ) त्यागते हुए ( असुरा. ) केवल ग्राण प्रर्थात्‌ इन्द्रियों के भोगों में 
रमण करते ( सन्त. ) हुए ( स्वधया ) अपने बलसे या पृथिवी के शाप्तन 
बल सहित ( चर-्ति ) विचरण करते हं आर ( ये ) जो ( परापुर ) दूर 
दूर तक बढ़े २ अपने पुर बनाते हैं ओर ( निपुर. ) नीचे भूमि में अपने 
पुर बाते अ्रथवा जो ( पराझुर ) परित्याग करने योग्य काम्य रवार्था को 
पूर्ण करते और (निपुर ) जो नीच निकृष्ट वासनाओं को पुर करते हैं अ्रथवा 
( परायुर, निपुर. ) स्थूल ओर सूच्म दहों को ( चरान्ति ) पोषण करत हैं 
( श्रप्निः ) अप, दुष्ों का सन्‍्तापक राजा अग्नमणी नेता ( तान्‌ ) उन लोगों 
को ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोक से ( प्र नुदाति ) निकाल दे ॥ 

अर पितरों मादयध्य यथाभागमात्ंषायध्वम । 

अमीमदन्‍त पितरों यथामागमादंषायिषत ॥ ३१ ॥ 

पितरो देवता" । इद्ती । मध्यम ॥ 

भा०--( अन्न ) यहां, इस स्थान में, ग्रह में, देश में, लोक में 
( पितरः ) पालन करनेहारे गुरु, विद्वान्‌ पुरुष, माता पिता एवं बृद्धनन 
ओऔर देश के पालक अ्रधिकारीगण ( मादयध्वम्‌ ) आनन्द, प्रसन्न रहें 
ओर स्वयं औरों को भी वे सुप्रसन्न करें । ( यथाभागम्‌ ) अपने डचित 
भाग के अनुरूप अथीत्‌ अपने अ्रधिकार, मान, पद एवं शक्ति, योग्यता के 
अनुकूल ( आवृषायध्वस्‌ ) सब प्रकार से हृष्ट पृष्ठ हों ओर ओरों को भी 
आनन्दित करें । ( पितरः अमीमदुन्त ) पालक चृद्धजन खूब हर्पित प्रसन्न 
हों ओर ( यथासागम्‌ श्रा दृष्रयिषत ) अ्रपनी शक्लकि योग्यता एवं पद के 
अनुरूप हृष्ट पुष्ट भी हों ॥ हे 
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'नमों चः पितरी रसांय, नमों वः पितरः शोषांय नमों वः पितरों 
जीवाय नमों वः पितरः स्वधाये नमों वः पितरो छोराण, नमों 
वः पितरों मन्यवे। *नमों वः पितरः पितरो नमों वो गृहान्न; पितरो 
दत्त सतो वः पितरो देष्मे त&ं/ पितरा चासः ॥ ३२ ॥ 


लिंगोक्‍्ता देवता, पितर (१) बाह्यी छहती । (२ ) रिचृद्‌ इहती । पन्‍्चम, ॥ 


भा०--हे ( पितरः ) राष्टू के पालक पुस्षो ! बृद्ध जनो ! ( रसाय ) 
प्रह्मनन्द रस और ज्ञानरस के लिये (व नमः ) आप लोगों का हम 
आदर करते हैं । ( शोषाय ) आप लोगो का जो शोषण श्रथात्‌ दु.खेा का 
निवारण ओर शत्रुओं का कमजोर करने का सामथ्थ है उसके लिये ( चः 
नम. ) आपका हम आदर करते हैं । ( जीवाय ) आपके प्रजा को जीवन 
धारण कराने के सामर्थ्य के लिये ( वः नमः ) आप लोगो को हम नम- 
स्कार करते हैं । ( स्वधाये ) स्वयं समस्त राध्ट्‌ के धारण करने के सामथ्ये 
के लिये ओर अन्न उत्पन्न करने के सामथ्ये के लिये ( वः नमः ) आप 
लोगों को हम आदर करते हैं । ( घोराय ) आप लोगों के अ्रेति भय 
दिलाने वाले घोर, युद्ध करने के सामथ्ये के लिये ( व. नमः ) आप लोगों 
फो हम नमस्कार करते हैं । ( मनन्‍्यवे ) आप छोगों के मान बनाये रखने 
घाले उच्चता के भाव के लिये अथवा आपके दु्शाी और देश का यश फीरत्ति के 
नाशको के प्रति उत्तेजित हुए क्रोध के लिये ( वः नमः ) आ्रोप लोगों को 
हम नमस्कार करते हैं ! हे ( पितरः ) पालक ब्रृद्ध शासक जनों आप 
लोग हमारे और समस्त राष्टु के पालक हो, अ्रतएुव ( व. नम. ) आप॑ का 
हम आदर सत्कार करते हैं | ( पितर. नमो व. ) हे पालक पुरुषों | आप 
कोगेों को हम नमस्कार एवं सप्कार करते हैं। हे ( पितरः ) पालक जनो ! 
( नः ) हमारे ( गृहान्‌ ) गृह के निवासी ख्री आदि बन्धुओ के प्रति (दत्त) 
उनको उचित पदार्थ एवं विद्या और शिक्षा प्रदान॑ करो श्र हें ( पितरें:) 
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वृद्ध भुरुननो | हम लोग ( व. ) आप लोगो को ( सत' ) अपने पास, 
विद्यमान नाना अन्न, धन, वस्त्र आदि पढाथ्थ ( देप्स ) प्रदान करें । है 
( पितर ) पालक जनों ! ( वः ) ञआ्राप लोगों के लिये ( एतत्‌ ) यही 
( वास ) शरीर आदि आच्छादन कर ने योग्य उत्तम वख एवं निवास गृह 
हैं। आप इसे स्वीकार करें ॥ 

उचष्चट, महीधर दोनो ने यह मन्त्र ऋतुओं परक लगाया है। हे 
ऋतुओ ! ( नमो व रखाय ) आपके रसरूप वसन्‍्त को नमस्कार है । 
( व शोषाय नम ) आपके सुखाने वाले भीष्म को नमस्कार है !(व 
जीवाय नम ) जीवन के हेतु व्षोओ को नमस्कार है । (व. स्वधाय नम.) 
आपके अन्नोत्पादक शरत्‌ के लिये नमस्कार है । (व वीराय नम. ) आपके 
घोररूप हेमन्त को नमस्कार है । (सत्यवे नमः) शिशिर को नम- ॥ 
आधघंत्त पितरा गर्भ कुमार पुप्कर॑सजम्‌। यथह पुरुषो5सत्‌ ॥१श॥। 

पितरो देवता । गायत्री । पटज ॥ 

भा०- पुत्रो का पालन करने में समथे गृहस्थजनो ! आप लोग ( गर्भ ) 
गे का ( आधत्त ) आधान करो ओर फिर ( पुष्कर रूजस्‌ ) पष्टिकर 
पदार्थों के द्वारा बने शरीर वाह, सुन्दर ( कुमारस्‌ ) वालक को ( आधत्त ) 
बराबर पालन पोपण करो ( यथा ) जिससे ( इृह ) इस लोक में वह 
आपका गर्भ में श्राहदित वीय एव बालक ही (पुरुष असत्‌) पूरे पुरुपरूप होजाय । 
ग्रहस्थ लोग पुस्षो को उप्पन्न करने के लिये गभाधान करें । उसका गर्भ में 
पुष्टतिकारक पदार्थों से पालन करे ओर उसे शिक्षित कर पूर्ण पुरुष 
बनावे । थआचाये पक्ष में -हे (पितर ) पालक आचाये आदि जनो ( गर्भेम ) 
गर्भ के समान ही ( पुप्कर-ल्जजम्‌ ) पद्म की साला धारण किया विद्यार्थी 
कुमार को अपने विद्यारूप सावितन्नी के गर्भ से धारण करो । जिससे वह पूर्ण 
विद्वान पुरुष हो जाय । इसी प्रकार शासक जन राजा को अपने भीतर 
आदरपूर्वक रक्‍्खें, जिससे वह बलवान, बना रहे|॥ 
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ऊज्ज़ वहन्तीरिस्त॑ घृते प्य: कीलाल॑ परिख्ुतम्‌। 
जि | 6 
स्त्र॒घा सथ तर्पेयत में प्रितृन्‌ ॥ ३४ ॥ 
आपो देवता । सुरियु उप्िक्‌ | ऋषस ॥ 


भा०-हे ( आपः ) आपः ! आप्त पुरुषो! प्राप्त पुत्रादि जनों | आ्राप:- , 
जल के समान स्वच्छु उपकारक पुरुषो ! ( ऊजेस्‌ ) उत्तम अन्न रस ( असू- 
तम्‌ ) रोगहारी, जीवनप्रद ( घृतम्‌ ) तेजोदायक, घृत (पयः) पुष्टिकारक 
दुग्ध (कीलालम्‌ ) अज्ञ ओर (परिखुतम्‌ ) सब प्रकार से खबित रससे युक्क, 
पके फल एवं ओषधि विधि से तय्यार किये उत्तम रसायन आदि इन सब 
को ( वहन्तीः ) धारण करते हुए ( मे पितृन्‌ ) मेरे पालक बृद्धजनों को 
( तपैयत ) तृप्त करो । आप ( स्वधाः स्थ ) अब स्वयं अपने आपको और 
अपने वृद्ध, पालक, सत्कार योग्य पुरुषों को भी अपने बलपर धारण पोषण _ 
करने में समथे हो ॥ 


अन्न पक्षमें-( ऊज ) उत्तम अ्रन्ञरस, ( भ्रस्मतम्‌ ) जीवनशक्कि, (घृतम) 
घी, तेज, ( पयः ) दूध, पृष्टिकारक पदाथ, ( कीलालम ) भोज्य अन्न, 
( परिखुतस्‌ ) आसघ आदि तीम्र सूक्ष ओपध इन सब तत्वों को धारण 
करने वाले ( आपः ) जल हैं। वे ही “ स्वधा ' चरम अन्न हैं । उनसे 
हे पुरुषो | ( मे पितृन्‌ तर्पंयत ) मेरे आणों को तृप्त करो ॥ 


॥ इति छितीयो5ध्यायः ॥ 
[ आये ऋचश्वेकत्रिशत ] 


इति मीमामातीर्थ-विद्यालकार-विर्दोपशोभित-श्रीमत्पणिडत-जयदेवशर्मक्षते 
यज्जुबंदालोकभाष्ये द्वित्तीयोब्ध्याय; ॥ 


क्त्त्त [6७] ध्स्त्‌ 
जग छत्तीयोी इच्यायः 
१-८ अग्न्याधेयमन्त्राणा प्रजापतिदेवता अ्रग्निरन्धर्वाश्य ऋषय: ॥ 


॥ ओर्म्‌ ॥ समिधाशिन्दुवस्थत घृतेबधरयतातिथिम्‌ । 

आएउस्मिन्हव्या जुंदोतन ॥ १॥ झ० ८। ४४।१॥ 
विरूप आडिगरस ऋषि । अग्निर्देवता । गायन्नी । पटज ॥ 

भा०--( सूमिधा ) प्रदीक्त करने के साधन काष्ट से जिस प्रकार 
अप्लि को तृप्त किया जाता हैं उसी प्रकार ( सम-इधा ) अच्छी प्रकार 
तेजस्वी बनाने वाले साधन से (आमिम्‌ )अप्लि, आत्मा, गुरु, परमेश्वर की 
( दुवस्‍्थत ) उपासना करो और ( अतिथिम ) सर्वव्यापक, अतिथि के 
समान पूजनौय उसको ( घृंते' ) अ्नि को जिस प्रकार क्षरणशील, पुष्टि- 
कारक घृत आदि पदार्थों से जगाया जाता है उसी प्रकार उद्दीपन करने 
वाले तेज.प्रद साधनों के अ्नुष्ठानों से उसको ( वोधयत ) जगाओे और 
( अस्मिन्‌ ) उसमें ( हन्या ) सब पदार्थों, ज्ञानस्तुतियों ओर कर्मो को 
और कमफलों को आहुति के रूप सें (आ जुहोतन ) निरन्तर त्याग करो ॥ 


सोतिक पअ्रप्ति में-हे पुरुषो ! (समिधा दुवस्थत ) काष्ठ से उसकी सेवा 
करो, घृताहुतियों से उसको चेतन करो और उससे चरु पुरोडाश आदि 
आहुतिरूप से दो । इसी भ्रकार यन्त्रकला आदि में भी अप्नि के डद्दीपक 
पदार्थों से अप्लि को जलाकर (घुंत. ) जलें। द्वारा उसकी शक्षि को और भी 

अतनन्‍्य करके उसे यन्त्रादि में आधान करे ॥ 
सुसामिद्धाय शोचिषें घृत-तीव्रज्जुह्ेतन | झग्नयें जातवेंद्से ॥२॥ 
'क० ५ ।५४११॥ 

चसुश्रत ऋषि । अग्निर्देवता। गायत्री | पटज ॥ 





२--सुश्र॒त ऋषि | द० । 
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भा०--( सु-सस-इद्धाय ) खूब अ्रच्छी प्रकार प्रदीक्त ( शोचिषे ) 
प्रकाशमान, ज्वालामय, अन्यो के भी ढोष निवारण में समथ ( जात- 
चेदसे ) प्रत्येक पढ़ाथ में व्यापक, प्रज्ञावान्‌ , ऐश्वर्यवान्‌ ( अभ्ये ) अप्नि, 
परमेश्वर, विद्वान्‌ एवं राजा में ( तीव्रम्‌ ) अतितीत्र, दोषानिचारक 
( घृतम्‌ ) आज्य, जल शोर उपायन एवं बल्दायक या जयप्रद पदार्थ 
( भा जहोतन ) सब प्रकार से प्रदान करो ॥ 
तन्त्वां समिद्धिरक्षिरों प्रतेत वर्ब्यामासि । 
बुहच्छोंजा चविष्ठथ ॥ ३॥ ऋ० ६ | १६ । ११॥ 
भरद्वाज ऋषि । अग्निर्दवता । गायज्ञी । पघडज ॥ 
क्ाा०--हे अझ्े | श्रोगिरः | व्यापक, झ्ञानवान, प्रकाशक | (त्वा) तुमे 
( तस्‌ ) उल परस प्रसिद्ध, परम उच्च, परमेश्वर को ( सम्‌-इति ) उत्तम 
प्रदीक्ष, प्रकाशित होने के साधन योग आदि द्वारा और ( घृतेन ) आत्मा के 
प्रकाशक तेज ओर तप द्वारा ( वर्धेयामसि ) बढ़ाते हैं।। हे ( यविष्ठय ) 
चुवतम, सदा सर्वेशक्निमान्‌ ! संसार के समस्त पदार्थों के सयोग विभाग 
करये में अनुपम बलवाले ! ( बृहत्‌ ) महान्‌ होकर ( शोच ) खूब अका- 
शित हो। अजिपक्षम--हे अकाशक असे ' ठुके खमिधा और घूत से बढ़ावें 
झऔर तू पदार्थों के विभाजक बल से युक्त, खूब प्रकाशित हो ॥ 
जप॑ त्वाम्ने हजिष्म॑तीधेताचीयेन्तु हयत | जुबस्च समिध्रो मर्म ॥७॥ 
प्रजापतिकषि । अग्नि । गायत्री । पड़ज ॥ 
भा०-हे ( हथंत ) सब कायों के प्रापक या दशशनीय ! कमनीय ! 
फान्तियुक्त। हे अभे ! ( उप ) तेरे समीप ( धृताची ) घृत से युक्त, (ह॒वि- 
प्सती: ) हवि, अन्न आदि से युक्त ( समिध ) समिधाएं ( यन्तु ) प्राप्त हॉँ 
उन ( मम ) मेरी ( समिधः ) समिधाओं को ( जुषस्व ) सेवन कर । हे 
अप्ले | आत्मन्‌ ! मेरी (हविष्मतीः ) ज्ञानमय (घुताची.) तेजोमय (समिधः) 





मं० ४ ] ठुतीयोष्ध्यायः श्र 
प्रकाशित होने के साधन तपमन्‍्या, विद्याभ्यास, जप, योग भ्रादि सब तेरी 
प्राप्ति के लिये हों, उनको तू स्वीकार कर ॥ 


'भूभुवः स्घ॒  यॉरिंव सम्ना पृथिवीर्व वरिस्णा । 
तस्यांस्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठे5स्िमंत्रादमन्नाद्यायादये ॥ ४ ॥ 


अग्निवायुसर्या प्रथिवी च देवता ।( १ ) देवी बृहतती। ( ९ ) निचदुइहती । 
मध्यम स्वर ॥ 


भा०--( भूः ) यह प्रथ्वी लोक ( भुवः ) अ्रन्तरिक् और ( स्वः ) 
वह चोलोक और ( भू ) ब्राह्मण, ( भुवः ) क्षत्रिय, ( स्व. ) वेश्य ओर 
( भू: ) आत्मा, या स्वयं पुरुष ( भुवः ) प्रजा, पुत्र आदि ( स्वः ) पशुगण 
इनके हित के लिये में ( मूस्ना ) अति अधिक महान्र्‌ ऐश्व्यं ओर सामथ्ये 
से और अधिक प्रजाजनों से उसी प्रकार युक्त होजाऊं जैसे (दी ) यह 
महान्‌ आकाश नक्षत्रों से, परमेश्चये युक्त है और ( पृथिवी इच ) पुथिवी 
जिस प्रकार विशाल है, सबको आश्रय देती है, उसी प्रकार की ( वरिम्णा ) 
विशालता से मैं भो युक्क होऊं, | दे ( पृथिवि ) पृथिवि ! दे ( देवयजनि ) 
देव-विह्ानों के यज्ञ करने के आश्रयभूत ! ( ते तस्यथाः ) उस तेरी ( पुष्ठे ) 
पीठ, पृष्ठ पर ( अन्ञादम्‌ ) समस्त अन्नो के भोग करने वाले ( अपिम्‌ ) 
अपिरूप प्रजापति राजा को (आदधे) स्थापित करता हूं। अथवा-े स्रो और 
हे वेदि ! तू ( भूम्ना ) अपनी महती शक्ति से ( यो: इच ) आकाश के 
समान गुण रूप नक्षत्रों से सुशोभित है ओर ( वरिस्णा पृथिचीव ) उत्तम 
गुणों से पृथिवी के समान उदार पुन्नादि उत्पात्तिकारक पालक और गृहका 
भ्राश्रय है । हे ( देवयजनि पुथिवि ) विद्वान्‌ द्वारा पूजनीय पृथियी के 
समान योग्य भूमि ( अन्नादम्‌ अप॒िम्‌ ) श्रज्ञ का भोग करने घाले या कस 
फल के भोग करने वाले श्रप्ति, जीवास्मा को में ( अन्नाद्राय ) भावी जीवन 





५-७० 'भूस्ता भूमिरिव वरिम्णा? इति काण्व० ॥ 
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हक 


के कर्मफल भोग के लिये ही वीये रूप से तुक में ( आदधे ) आधान 
करता हूं ॥ शत्त० का० २। ८ । १-रे८ ॥ 
आयड्ी: पश्चिरक्रमीद्सदन मातर॑ पुरः | पवितर्र॑श्व प्रयन्त्स्यः ॥ ६॥ 
कऋ० १० | १८६ | १॥ 
सापेराज्ञी कट्रूअषिका । अग्निर्देवता । गायत्री | पड़जः ॥ 

भ[०--( अयम्‌ ) यह ( गोः ) गसनशील ( पृश्षि. ) रसे को और 
समस्त ज्योतियों को अपने भीतर ग्रहण करने हारा, आदित्य ( मातरमस्‌ पुरः ) 
प्राणियों के उत्पादक मातृरूप एथिवी के ऊपर नित्य प्राची दिशा मे ( अ्सदत) 
विराजता है | ( अ्रक्रमीत्‌ ) चारो ओर व्याप्त है और ( पितरस्‌ ) सबके 
पालक ( स्वः ) आकाश को भी ( प्रयत्‌ ) अपने निज चेग से जाता हुआ 
( असद॒त्‌ ) उसको भी व्याप्त करता है ॥ 
अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्य॑स्यन्माहिषो द्विंम्‌ ॥७॥ 
ऋ० १० | श्य६ [ २॥ 


बायुरूपोडश्निर्देवता । गायत्री । पड़जः स्वरः ॥ 


भा[०--( अ्रस्थ ) इस महान अप्नि की ही ( रीचना ) वायुरूप ज्योति, 
दीप्ति है जो ( अन्तः ) शरीर के भीतर, इस ब्ह्याए्ड के भीतर (प्राणात्‌ 
प्राण रूप होने के पश्चात्‌ ( अपानती ) अपान का स्वरूप घारण करती है । 
चही ( महिषः ) अनन्त महिमा से युक्त होकर ( दिवम्‌ ) चोलोक को या 
प्रकाशसान सूर्य के तेज को ( वि अ्रख्यत्‌ ) विशेष रूप से बतलता है । 
अथात्‌ ब्रह्माण्ड में वही वायु स्वयं प्रबल चलता और ऊपर उठता और 
मन्द होता और नीचे आता है । शरीर में वही प्राण, पुन अपान रूप में 
वदलता है । परन्तु यह उसी महान अप्लि का तेज है, बह्माण्ड में सूय की 
शक्कि से वायु नाना गतियों से चलता है। और शरीर में जाठर अ्रम्नि के 
बल से प्राणों की विधेध गति होती है ॥ 
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ज्लिशद्धाम विरांजति वाक्‌ पंतद्ाय॑ घीयते। 
प्रति चस्तोरह चर्मि: ॥८ोा।.. ऋ० १० | १८। १८६ ३१ ॥ 
अग्निर्देवता । गायज्नी । पड़ज ॥ 
' भा०--ईश्वररूप अपस्‍्ि । जो प्रकाशक अप्लि ( त्रिंशत्‌ ) तीस ( धाम ) 
! धारक पदार्थी को ( विराजति ) व्याप्त होकर उनको प्रकाशित करता है 
डसी ( पतज्ञाय ) व्यापक परमेश्वर के लिये ( चाक्‌ ) वेद-बाणी ( घीयते ) 
पढ़ा जाता है ओर उसको ( प्रति वस्तोः ) प्रतिदिन ( घ्रमिः ) प्रकाशसान 
पदार्थों के द्वारा (अह ) निश्चय से ( धीयते ) ध्यान, मनन करना चाहिये ॥ 
' त्रिंशत्‌ घास “-दिन रात्र के ३० मुहूर्त ( उच्च )। जो वाणीदिन 
के ती्सों मुहूर्त प्रकाशित होती न फेचल वह अधि ( पतन्न ) के लिये है 
प्रत्युत प्रतिदिन उत्सवों के साथ भी चह बात उसी पतज्क' के लिये ही है । 
».. महीधर-या मास के तीसों दिन जो वाणी (पतद्न' के लिये है वह भति दिन 
उत्सवों मे भी उसी के लिये है ॥ उक्त ६-८ शत० २।१।४। २६ ॥ 
दयानन्द-जो अप्ि प्रतिदिन तीर्सी घम्सी के धारक पदार्थों को प्रकाशित 
करता है उस स्वयगतिशील, अन्‍्यों के प्रेररू श्रश्मि को धारण करना 
चाहिये । ८ बसु, १३ रुद्र, १२ आदित्य, इन्द्र, प्रजापति, इनमें से अन्त* 
रिक्त घद आदित्य अपस्‍्ि को छोड़ शेष ३० । पतडुल्‍्अभि परमेश्वर है ॥ 
शझज्ञिज्योतिज्योंतिरज्िः स्वाहा खरे ज्योतिज्योंतिः सच; 
स्वाहा | अभप्लिवेच्चों ज्योतिष: स्वाहा सूर्णो वर्चो ज्योति- 
चेंचे: स्वाहा । ज्योति; सूयः से ज्योति स्वाहा ॥ ६॥ 
अग्लिसूर्यों देवते | पक्ति | मध्यम । भग्निज्योंतिरितिद्यस्य तत्षा ऋषि । ज्योतिः ये 
इत्यस्य जीवलबश्वलकिस ऋषी । 
८--इत पर एको मन्गोडघिक काण्व० परिशिए्टे द्रष्टन्य, । 
€--विशेषतश्च अग्निवच इत्यस्यास्तक्ञा ऋषि । ज्योति सर्य शत्यस्याजीवल- 
झैज्किकषि' । सर्वा० । इतःपर मेको मन्त्रोडघिक काणव० पठित परिशिष्टे द्रष्व्य | 
६ 4 ग है 
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भा०--( अप्लिः ज्योतिः ) अ्प्नि ज्योति.स्वरूप है और ( ज्योतिः 
थ्ज्निः ) समस्त ज्योति अप्िरूप है। ( स्वाहा ) यह ज्योति स्वरूपता ही 
अप्नि के अपनी महिमा का अ्त्यक्ष बणेन है। ( सयेः ज्योतिः ) सूये 
ज्योति है । ( ज्योतिः सूर्य: ) ज्योति ही सूये है । ( स्वाहा ) यही उसके “ 
अपने महत्व का उत्तम स्वरूप है। इस देह में ( अक्‍िः वचचेः ) अप्नि ही 
तेज है ( ज्योति: ) ज्योति ही तेज है ! ( स्वाहा ) यही उसका अपना 
उत्कृष्टरूप है | ( सूर्य: बचेः ज्योतिः चचेः ) सूये तेज है, ज्योति तेज है । 
( स्वाहा ) यही उसका अपना महत्वपुर्ण रूप है ! ( ज्णेतिः सूथ सूये. 
ज्योतिः स्वाहा ) ज्योति सूये है ओर सूर्य ही ज्योति है! यही उसका 
यथाथे महत्वरूप है ॥ 


स्वाहा--स्वो वे महिमा आह हइति । स्वाहा इत्येबाजहोत्‌ू । शव० १ । +- 

२।४।६॥ थह मेरा ही सहत्व या उत्कृष्टरूप है इस बात को 'स्वाहा' 
शब्द कहता है। अजापति की अपने उत्कृष्छप अप्नि सूये, ज्योति ओर 
घर्चस, ये है और ये सवेत्र प्रकट होकर अपने महत्व को दशाते हैं । 
इसका व्याख्यान-विस्तार शतपथ में देखें। शत० कां० २। २१४, & ॥ 
* स्वस्य अहानमस्तु ! इति रवाहा इत्युत्वटः | अपने रवरूप का नाश नहीं 
होता यह “स्वाहा ' का शअर्थ है। रवं प्राह इति वा स्वाहुतं हावेर्जहोति 
पति वा । निरु० ॥ 


अथवा--( अ्रप्मि ) शानमय परसेश्वर ( ज्योतिः ) सर्वप्रकाशक ऐै -2 
झोर ( ज्योति: ) प्रकाशमय ( अप्लि; ) भातिक अप्नि के समान ही परमेश्वर 
सब पढार्थों का ज्ञापक अप्लनि है। यह ( स्वाहा ) सत्य बात है। ( सूयः ) 
स्व ससार में व्यापक और उसका ज्ञाता परमेश्वर ( ज्योति, ) चेद द्वारा 
समस्त विद्याओं का डपदेष्टा ' ज्योति ! है। वह भी (ज्योतिः) प्थिवी आदि 
पदार्थों के द्योतन या प्रकाशन करने चाले ( सूये ) सूथे के समान 
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तेजोमय है । ( स्वाहा ) यही वास्तविक बात है। ( अ्रश्निः ) सर्वविद्या- 
प्रदाता श्राचाये ( वर्च ) सब पदार्थों का दीपक, ज्ञापक विद्यात्रदयता है, 
वह ( ज्योति. ) सब पदाथ पअकाशक ( वर्च ) तेज के समान ही सब 
विद्याओ का प्रकाशक है। (रवाहा) इस प्रकार ही सत्य जानो । (सूर्य.) सब 
च्यवहारों का प्र्वतक प्राण ही (वर्च. ) सबका प्रकाशक है । (ज्योतिर्वर्च ) 
से पदार्थ! का द्योतक तेज ही है ( स्वाहा ) यह सत्य ज्ञान है। ( सूर्यो 
ज्योति, ) सूथे ही सब पढाथों का ज्योति ग्रथोत्‌ प्रकाशक है और प्रकाशक 
ज्योति ही सूथे है । यही ( स्वाहा ) उसकी अपनी महदिसा का स्वरूप है ॥ 


'सजूड बेन स्ित्रा सजू रा-यनद्र॑च॒त्या | जुषाणे आझभिरेंतु स्वाहा 
“सजूदेवेन सर्विच्रा सजूरुषसेन्द्रंबत्या । जबाण सखूध्यों बेतु 
स्वाहा ॥ १० ॥ 
प्रजापतिकषि | ( १) अग्नि: ( २ ) सथे, । (१ ) गायत्री, ( २ ) मरिग 
गायत्री | पट्ज, खर ॥ 


भा०--( अभि ) यह भोतिक श्रप्मि जिस प्रकार ( देवेन सचित्ना ) 
सवव प्रकाशक, सवे व्यवह्रवर्तक, लवात्पादक परमेश्वर के बल से (सजूई) 
सब पदार्थों को समान भाव से सेवन करता है ! (इन्ड वल्या) इन्द्र, चायु से 
युक्त ( राह्रया ) रात्रि या झ्लादानकारिणों शक्ति ले युक होकर ( सजू ) 
समस्त पढार्थां को समान रूप से अपने भीतर लीन करता है, डसी 
प्रकार ( भशिः ) प्रकाशक अभि, संवश्वर परमाप्मा ( ज़ुपाण- ) सबकी भ्रम 
करता हुआ या एबको सेवन करता हुआ (छप्नि ) भातिक श्रप्मि के समान 
ही परमेश्वर (स्वाह्य ) झपनी महिसा या सहत्व शक्ति से (वेतु ) 
सर्वत्र व्यास है आर (वेवेन) सवबे प्रकाशक ( सवित्रा ) सवोत्पादक परसेश्वर 
के बल से सू+ ( सजू ) सत्र समान भाव से व्याप्त होता है ओर चही 





१००-इत पर मन्त्रचतुष्क काम्व० पछित परिशिष्टे द्ृघ्म्यम्‌ | 
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( इन्द्रवत्या ) प्रकाशभय ( उषसा ) उषा या प्रभा के साथ (सजू ) समान 
भाव छल प्याप्त होता है, उसी प्रकार ( सूर्य. ) सर्वे भरक परमेश्वर सबको 
( जुपाण. ) प्रेम करता हुआ ( स्वाहा ) अपनी महान्‌ शक्ति से खवेत्र ( वेतु ) 
च्यापक है, सबको अपने भीतर ज्षिये है ॥ ह 

अपिहोत्र पहमें--देव सविता परमेश्वर की उत्पाहित सृष्टि के साथ मिल 
कर ओर इन्द्रवती रात्रि अर्थात्‌ विद्यत्‌ शक्ति से युक्न रात्रि से मिल कर हृदि 
आदि को अ्रप्मि अपने भीतर ले ! इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति से युक्न और 
'प्रकाश युक्त उषा से होकर सूये चरुदृ॒ब्यों को अपने भीतर ले ॥ 
उपप्रयन्तोषअध्चुर मन्‍्ज वेचेमरये | आएे:अस्मे च॑ शसवते १११४ 
[ ११-१० ] बृहदुपस्थानमन्त्राणा देवा ऋषय । गोतम ऋषिः । अग्निर्देवता । 

निचुद्‌ गायत्नी । घड़ज, ॥' लि 

भा०--( अध्वर्र ) जिसको शन्रुगण परास्त न कर सकें ऐसे अध्चर, 
श्रहिंसक सर्वपालक राष्ट यज्ञ में ( उप प्रयन्त. ) पहुंच कर ( अस्मे च ) 
'हमारे बचने को (दूरे च) ससीप ओर दूर भी (श्य्ण्वत्े) श्रवण करने चाले 
( अम्नये ) अ्रग्मणी नेता, राजा के हित के लिये ( सन्त्रमू ) उत्तम विचार 
बेदानुकूल विज्ञान वाक्य को ( वोचम ) उच्चारण करें, कहे ॥ 

यज्ञपक्ष मे-- यक्षु से आते हुएणु हम ईश्वर की उपासना के लिये सनन्‍्त्रें 


को उच्चारण करे । वह हमारा दूर पास सववन्न सुनता है ॥ शत्० | न 
३8!४।१०॥ है 


आशभ्षसृछा (देव: ककुत्पातिः पृथ्चिव्यापअयम। 
अपाछरताएस पजन्‍वात॥ १०॥ 
विरूप ऋषि । अग्नि । निचृद गायत्री । पड़ज: ॥ 
भा[०--( वे ) आलोक में था प्रकाशवान जगत्‌ मे जिस 'प्रकार 
६ सूधो ) सबके शिरोभूत, सबसे ऊपर ( अप्लिः ) सूये, सबका अवत्तक 
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और प्रकाशक है उसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह ( ककुत्‌* ) सबसे महान सर्च 
ओष्ठ ( पथिच्या पति, ) प्रथ्िवी का भी स्वामी राजा हैं । चह् (अपां ) 
समस्त प्रजाश्रो के ( रेताँसि ) समस्त चीयों को ( जिन्वति ) स्वयं भहण 
करता, वश करता है भ 

ईश्वर पक्षमे --( अभि, ) सर्वस्वामी इश्वर, ( मूधो ) सर्वोपारे विराज- 
सान है। वह ( दिव ककुत्‌ ) थी, आकाश और सूये आदि से भी सहानू 
ओर जलो के चीयो, उत्पादक सामर्थ्यों को (जिन्वति ) पुष्ट करता है, शक्षिसान्‌ 
बनाता है । सूये के पत्षसें “-( ्रपाम्‌ श्रम. दिव सूधोः, छंथ्रिष्या, ककुत्‌ 
पति ) यह अ्रप्नि सूबे, यो लोक का शिर पधिवी का सबसे बढ़ा पालक 
है। वह ( क्षपां रेतांसि जिन्वति ) समस्त जरलों, प्रणणियां के उत्पादक 
“पूवीयी को पुष्ट करता हैं ॥ शत० २।३।४१। ११ ॥ 
उमा चॉमिन्द्राहीःआहुवध्यां'डसा राचसः सह सांद्यद्धओं । 
उभा दातारांतरिषाए रंटीणामुर्भा वाजस्य सातयें हुवे वम्‌ ॥११॥ 

भरद्वाज ऋषि । इन्द्राग्नी देवते । स्वरा त्रिष्डप्‌ । पेवत ॥ 

भा० - है (इच्द-श्रश्मी ) इन्द्र श्र अग्मे ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन राजन ! 
है (अप्ते। शत्रसंवापक अत | अग्रणी | सेना नायक | ( वाम्‌ उस्रा ) तुम दोनों 
को ( आहुवरन्य ) अपने पास बुलाने के लिये और ( उभा ) दोनों फो 
( राधस ) नाना ऐश्वय के द्वारा ( सह ) एकत्र ( सात्यब्ये ) आनन्‍्द लाभ 
करने के लिये ( हुवे ) मे बुलाता हू । ( उभर ) तुम दोनों ( इघाम्‌ ) अ्नों 
ओर ( रयीणाण ) ऐश्वर्यों के ( दातारों ) प्रदान कहने चाले हैं! ( उसी 
आप ठोनो को ( वाजस्थ ) उत्तम अन्न के ( सातये ) प्राप्ति ओर भोग के" 
लिये ( घाम्‌ ) तुम दोनों के ( हुवे ) बुलाता हूं । दोनो को आदरपूर्वेक 
स्वीकार काता हूं । विद्यत्‌ अभि के पक्षम --परस्पर के बुलाने, वातौलाप, 


हि 


१३ -- ० दातारा इषा *? इति काणध० । 
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दूरस्थ देश से सन्देश आदि देने ओर घनेश्वथ के परस्पर मिलकर भोग 
करने के लिये समरत कामनाश्रों ओर ऐश्रर्यों के प्रदाता वीयेवान्‌, या बल- 
युक्न कायों की सिद्धि के लिये अप्नि और विद्यत्‌ शक्लिया को में ( हुवे). 
इधय॑ अपने वश करता हूं ॥ शत० २।३। ४। १२॥ अथवा, इन्द्र-सूये 
झौर अप्लि ॥ 
छाय ते योमिऋ्त्विये य्तों। जातो5अरोचथाः । 
तज्जानम्नग्त5 आरोहाथा नो वर्शधया रयिम्‌ ॥ १४॥ 

देवश्रत्रोदिवरातों भारतों वा ऋषी । अग्निर्देवता । स्वराड अनुष्ठुप्‌ । गान्धार | 

भा०-हे अम्ने ! (ते) तेरा (अयस्‌ ) यह (योनिः) मूल 
आश्रय स्थाच, ( ऋत्वियः ) ऋनुओं, राजकतोश्ों ओर सदस्यों में आश्रित 
है। (यत ) जहां से ( जात, ) तू सामथ्यवान्‌ होकर ( अ्रोचथा. ) ८ 
प्रकाशम।न होता है। है ( अभे ) अपने | राजन ! ( तप्‌ ) डस अपने झूल- 
कारण को ( जानन्‌ ) भली प्रकार जानता हुआ ही तू ( अरोहथाः ) ऊंचे 
पद खलिहासन पर आरूढ़ होता है । तू ( नः ) हमारे ( रायेस्‌ ) ऐश्व्य को 
( वर्धय ) बढ़ा । 

ऋतवो वे सामस्य राज्ञो राजशआ्ातरों यथा मनुष्यस्य | बे० १। १ । 
१३ ॥ ऋतवो थे विश्वेदेवा. | शत० ७ । १ । १ ! ४२ ॥ ऋतवः उपसदः 
शत० १० | २। €। ७॥ ऋतव एते यहततव्या' | श० ६ । ७। सदस्या 
ऋतवोध्मचन्‌ | त० ३। १२। ६ । ४ ॥ शत्त० २।३। ४ । १३॥ .,- 
अयपभिह प्रधमों धांयि श्ादभिहोता याजिष्टोउअध्यरेष्बी ब्यं; । 
घममंवानो भ्रगंवों पिरुसुचुअेनेजु थित्रे >िम्ते जिशे जिंशे ॥ १५ ॥ 

वामदेव ऋषि: । अग्निर्देवता । भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ । चैव्तः ॥ 

भा०--( श्रयम्र्‌ ) इस अ््नि के समान शजुसस्तापक ( प्रथम" ) स्वे- 

क्षष्ठ पुरुष को ( इह ) इस राष्टू सें ( धातृभिः ) राष्ट्‌ के धारण करने 
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वाले पुरुषों द्वारा ( धायि ) अधिकारी रूपर्मे स्थापित करते हैं। यह (होता) 
सबको अपने वश से लेने वाला, ( यजिष्ठ. ) सबको संगतिकारक ( श्रध्व- 
रेषु ) यज्ञों में यज्ञशील होता के समान ( अध्वरेषु ) संग्रामों में ( रंड्य, ) 
स्तुति के योग्य है। ( यस्‌ ) जिस ( अप्तवान' ) प्रजा, सन्‍्तान वाले 
सत्कमेवान्‌ ( भ्गव' ) तपरवी पुरुष, वानप्रस्थ पुरुष जिस प्रकार वनों में 
नाना भ्रकार से अ्रभि को प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार वे ( विशे विशे ) 
प्रत्येक अजासंघ में ( चित्रम्‌ ) पूजनीय ( विभ्वम्‌ ) विशेष सामथ्यंवान्‌ पुरुष 
को ( विरुरुचुः ) विशेष रूप से प्रदी्त करते हैं ॥ शत० २।३। ४। १४ ॥ 
अस्य प्रजामनु दत॑शकक डुद॒द्रेडअहयः । 
पर्य/ सहस्न॒साम्रविंम्‌ ॥ १६ ॥ 
अवत्सार ऋषि । गोः पयो वा देवता । गायत्री । पड़ज ॥ 

भा०--( अ्स्य ) इस अप्रिरूप परमेश्वर की (अत्नाम्‌ ) अति पुरातन, 
अनादि सिद्ध ( द्रुतम्‌ ) गति, कान्ति, तेज, शक्लकि को ( झहुय' ) आकाश में 
रश्मियों द्वारा फेलने वाले प्रकाशमान तेजोमय सूर्य आदि ( शुक्रम्‌ ) शक्, 
कान्तिमय तेज के रूपमें ( दुदुढ़े ) दोहते हैं, प्राप्त करते हैं । वे मानो, सर्वे 
फामदुघा परम्रेश्वर रूप गो से ( सहखसाम्‌ ) सहस्नों कार्यो को सम्पादन 
करने वाले ( ऋषिम्‌ ) सब के प्रेरक, स्वयं गतिशील ( पय ) पुष्टिकारक 
दुग्ध के समान बल और वीये को ( दुदुढ्दे ) प्राप्त करते हैं ॥ 

राजपत्षमं--( अहय अस्य प्रत्नाम्‌ चुतम्‌ , श॒ुक्रम्‌ ऋषिम्‌, सहसन- 
साम्‌ पय दुदुह्दे ) दूर २ तक अ्ज्ञा द्वारा पहुंचने वाले विद्वान्‌ इस राजा के 
प्रत्न-श्रेष्ठ कान्ति या वीये को ऋषि, व्यापक या निरीक्षक शक्लि को ओर 
( सहसाम्‌ ) हज़ारों को, अ्रश्न बस्तर शरण देने वाली शक्ति और पुष्टि- 
कारक वल को गाय से दूध के समान प्राप्त करते हैं। हज़ारों कायी के 


१६--थ“वत्सार” इति सर्वा० | 
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साधक प्रदीप के समान पदार्थद्शक अनादि सिद्ध कान्ति को अप्नि से 
विद्वान लोग प्राप्त करते हैं ॥ शतत० २। ३॥।४। १४ ॥ 
पनूपा अगश्रेलि तनन्‍्त्े में पाह्मायुदो5अंग्नेस्थायुर्म देदि चर्चोंदा 
5अग्रेसि व्चों मे देहि। अग्ने यस्में तन्‍्पा ऊनंतन्म5आपंण ॥१७॥ 
अग्निर्देवता: | त्रिष्डप्‌ ) बेचतः ॥ 

भा०-हे ( अप्े ) अप्ले ! परमेश्वर ! तू ( तनूपा. असि ) हमारे 
शरीरों की रक्षा करनेहारा है । तू ( मे ) मेरे ( त्तन्वम ) शरीर की ( पाहि ) 
रक्षा कर । है ( अमे ) अमे ! ( आयुदी असि ) तू आयुप्‌ जीवन का 
देने वाला है ( में आ्रायुः देहि ) मुझे आयु प्रदान कर । है ( अभे ) अमे 
(वर्चोदा अ्रसि ) सू चचेस तेजको देने वाला है तू (में च्चे देहि) सुे 
तेज का प्रदान कर (यत्‌ मे तन्‍व ) और जो मेरे शरीर में ( ऊने ) - 
न्यूनंता हो (में) मेरी ( तद्‌ ) उस न्यूनता को (आपुण) पुणे कर । शरीर- 
रचंक, जीवनरक्षक, बल, तेज के दाता, राजा से भी ऐसी प्राथना सम्मद 
है। वह हमारे शरीर की न्‍्यून बल की पूर्ति अपनी सद्‌ व्यवस्था से करे। 
निबंतलों का बल राजा है ॥ शत० २।३॥।४। १७-२० ॥ 


इएन्धानास्त्वा शत हिा झमन्त& सर्मेधीमदि वर्यस्वन्तो 
चथस्क्रत5सहस्वन्त: सहस्क्तंम्‌। असे सपत्नदस्म॑न्मदब्धा- 
सोषअर्दाब्भ्यम्‌ | चित्रांवसो स्व॒स्ति ते पारमंशीय ॥ १८॥ 
अग्निरनिश्व देवता; । निन्नदुत्ाह्वी पक्िति' | पल्चम ॥ 
भा१-हे राजन ' अपने | ( घुमन्ते ) पकाशसान्‌ , तेजस्वी (क्यस्कृतम्‌ ) 
आयु के बढ़ाने और देने वाले ( सहस्कृतम्‌ ) बल के देनेवाले ( सपत्न 
४७--१७--१६ अवत्सार ऋषि | द० ॥ 


१८--चित्रावस्तो इत्यस्य ऋषय, ऋषि: । राजिदेवता आहवनीयोपस्थानमन्त्रा 
११-१८ एछते । म० ॥ 
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दस्भनस्‌ ) शह्ुओं के नाशक ( अदाभ्यप््‌ ) किसी से भी न सारने योग्य, 
सर्वविजयी । ( त्वा ) तुकको ( चयस्वन्त ) हम दीर्धायु ( सहस्वन्त ) 
बलवान ओर ( अदवब्ध-स ) शत्रुओ से कभी न मारे जाकर, अक्षुर्ण रहकर 
( शत-हिसा ) सी वर्षो तक ( इन्धाना ) तुमे प्रदीक्त और आधिक दीपिमान्‌ 
फरते हुए ( समर इधीमहि । हम भी श्रम्मि के समान तुम्के बराबर बढ़ाते 
और कीर्ति में उज्ज्बल ही करते रहें । है ( चित्रावसों ) नाना अकार के 
ऐश्वयेचाले ( स्वस्ति ) तेरा कल्याण हो! ( ते ) तेरे (पारम्‌ ) पालन और 
पूणे करने वाले सामथ्ये का भें सदा ( अशीय ) भोग करू । 

ईश्वर पक्ष में--हे अप्ले परमेश्वर|[' हम आहिंसित, दीघोयु, वलचान्‌ रहकर 
से चर्णो त्तक तेरे ही प्रकाशवान स्वरूप को पकाशित करे । त्तेरी कृपा से 
( पारं स्वस्ति अशीय ) सर्वे दु खों को पार करके सुख भोग करें !' इसी 
प्रकार श्र्मि को भी दीघोयु, बलकारक जीवन के शत्रुओं के नाशकर रूप 
में प्रदीक्त करके उसको अपने उद्योग में लाकर समस्त सुख को प्राप्त करें ॥ 
शत० २।३।४। २१-२३ ॥ 
से त्वमरने सूर्यस्यथ वर्चेसलागयथाः समर्पाणा5 स्ठुतेन । 
से प्रियेण धापता समहमायुंषा से वर्चेसा से प्रजया सछ रायस्पो- 
चेंण ग्मिषीय ॥ १६ ॥ 

अग्निब्वता ! जगती । निषाद ॥ 

हे अमे राजन ! ( त्वप्ू) तू ( सूर्यस्थ चर्चसा ! सूे के तेज से 
( सम्‌ अगथा, ) युक्र हो । ( ऋषीणाम्‌ ) मन्त्र हारा ऋषियों, विहानें के 
( स्तुतेन ) प्रस्तुत, उपचर्णित सत्य ज्ञान से सी ( सत्र भरगथा ) युक्क हो । 
(प्रियेण धाज्ना ) प्रिय धाम, स्थान, नास ओर जन्म इन तीनों जिय धाम, 
तेजी से ( सम्‌ ) संयुक्त हो और में तेरी रक्ता मे रहकर ( झायुषा ) आयु 
से ( वर्चसा ) तेज से ( अजया ) प्रजा से और ( रायस्पोऐेण ) धनेखयों 


् 


को पुष्टि द्वारा ( सं ग्सिषीय ) संयुक्त होऊं । 
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ईश्वर पक्ष से--ईश्वर सूर्य के समान तेजोमय ऋषियों के सन्‍्स्रों। द्वारा 
स्तुति किया गया है एवं प्रिय धारण सामथध्ये से युक्त है ! वह मुझे आयु, 
तेज, प्रजा, धन भआदि दे ! इसी प्रकार आ्राचाय तेजस्वी, ज्ञानी हो वह शिष्य को 
प्रायुष्मान्‌ , तेजस्वी, प्रजावान्‌ , ऐश्वयेवान्‌ बनावे ! शत० २।३। ४।२४॥ 
अन्ध स्थान्थों वो भक्षीय महं स्थ महों वो भकत्ञीयोजेस्थोर्ज वो 
भक्तीय रायस्पो घंरुथ रायस्पोर॑ वो भक्तीय ॥ २० ॥ 

आप गात्रो वा देवता । भुरिगबृहती | मध्यम: ॥ 

भा०-- है ( आप ) जल के समान समस्त अन्न आदि पदार्थों के 
उत्पादक प्रजाजनो ! श्राप्त पुरुषों ! आप लोग अथवा है ( गावः ) गौओं 
एवं उनके समान सवोत्पादक भूमियो ! आप ( अन्धःस्थ ) अन्न हो । 
(व ) तुम्हारे ( श्रन्ध ) श्रश्न को में ( भक्ठीय ) खाऊं, प्राप्त करूं। आप 
( मह स्थ ) चीये रूप हो (व मह. भक्षीय ) तुम्हारे वीये का में भोग करूं । 
( ऊर्ज. स्थ ) तुम उत्तम अन्न रस रूप हो (व ऊजे भक्षीय ) तुम्हारे बल- 
झारी रस का में भोर्ग करू !( रायरपोष सस्‍्थ ) ऐश्वय के द्वारा श्राप्त पृष्टिरुप 
हो ( वः राय पोपष॑ भक्षीय ) आपके द्वारा में ऐश्वये की पुष्टि को प्राप्त करू । 
अथवा अन्न आ्रादि नाना पदार्था को ही सम्बोधन करके उनके सारे भाग 
प्राप्त करने की प्राथेना करली जाय । अथवा सर्वोत्पादक गौओं को सब कुछ 
मानक्रर उनसे उन सब पदाथों की आआर्थना है ॥ शत्० २।३। ४ । २५ ४ 
रेवंठी रमध्यम्रस्मिन्योर्नावस्मिन्‌ गोप्डे5स्मिल्लोकेडस्मिन क्षयें । 
इ्ैय सत मार्पगात ॥ २१ ॥ 

विश्वेदेवा गावो वा देवता: | उष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 


२०- याझ्वल्क्य ऋषि | आपो देवता | द० ॥ 


२१--याश्षवलय ऋषि, । विश्वेदेवा देवता । द० । अस्मिन्‌ लोके5स्मिन्‌ गोष्ठे ; 
श्ति कायब॒ ० ॥ 
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भा०-हे ( रेवती ) धन सम्पन्न ससझ प्रजाओ ! आप लोग 
( अश्रस्मित्‌ गोड़े ) इस गोठ, गो वाणियो के निवास स्थान या भूमि के 
आश्रयभृत ( भ्रास्सिनू क्षये ) इस सब के बसाने वाले घरके समान 
झ्राप्रयप्रद राजा पर निरभेर रहकर इस राष्ट्‌ में ( रमध्चस ) आनन्द पु्ेक 
रहो । ( इृह एवं स्त ) यहां ही रहो । ( मा अपगात ) यहां से दूसरे देश 
मत जाओ ।! ग्य पक्त में-- हे गोदो ! तुम इस गोशाला ओर घक में रह्दो, 
यहां से दूर मत होओ ! शत० २।३।४। २६ ॥ 


'स७ हितासि विभ्वरुष्यूजो मा विश गौपत्येन॑ । 
उप॑ त्वाग्ने दित्रे दिंवे दोपांचस्तार्डेया वयम । 
नपम्तो भरन्‍्त एमासि ॥ २२॥ 
वश्धामित्रों मधुच्चन्दा ऋषि; । गोस्निश्न देवता: । ( १ ) भुरिगासुरी गायत्री, । 
(२ ) गायन्नी । पडज, ॥ 


भा०- हे गो | तू संहिता आधि ) भल्ी अकार से घरों में वांधली 
जाती है ! तू ही ( विश्वरूपी ) नाना प्रकार के पशुओं के रूप धारण करने 
वाली है, उनकी प्रतिनिधि है । तू ( ऊजा ) श्रन्न-सम्पत्ति और ( गोपत्येन ) 
गोओं के पति या स्वामित्व के यश के साथ ( मा विश ) मुझे प्राप्त हो ॥ 

प्रजा के प्रति राजा--हे प्रजे ! ( विश्वरूपी ) तू नाना रूप की है, समस्त 
प्रकार के जनो-प्राणियों से युक्र है! व्‌ ( संहिता अ्रसि ) भज्नी प्रकार 
ब्यवस्था में वद्ध है। ( ऊजो ) बल से ओर ( गोपत्येन ) पृथ्वी के स्वामित्व 
फे साथ ( मा विश ) म॒झके प्राप्त हो ॥ 

हे ( श्रम ) अने राजन ! परमेश्वर ! हे ( दोपावर्त ) अपने तेज से 
रात्रि रूप अन्धकार को आच्छादन करने हारे ! हस ( दिवे दिवे) प्रातिदेज् 
( धिया ) अपनी बुद्धि ओर कम से ( नम भरन्त ) नमस्कार करते 
हुए या श्रज्नादि पदाथ आप्त कराते हुए ( त्वा उप एमासे ) तुमे प्राप्त हों । 


७ यजुर्वेदर्संद्ितायां [ मं० २३-२५ 
श्रथवा-हे परमेश्वर प्रतिदिन हम धारशद्वारा तेरा ध्यान करते हुए तुमे प्राप्त 
हो॥ शत० २ '३।४।१२६ ॥ 


|| हट दिविस्‌ हु 4. धर द्में - 
राजन्तमध्वराणा गोपामृतस्ण दीदिंविम्‌। वरँमान€५ स्वे दमें ॥२३॥ 
वैश्वामित्रोमधुच्छुन्दा ऋषि । अग्निदवता । गायत्री | पड़ज ॥ 

भा०--( राजन्तम्‌ ) सवेत्र यश ओर प्रताप से प्रकाशमान ( अध्वरा- 
शाम्‌ ) शन्रुओ से न नाश होने योग्य दुगे ओर उत्तम रक्षा के उपायों के 
रक्षक, ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान के ( दीदिविस्‌ ) प्रकाशक, ( स्वे दमे ) अपने 
दमन कार्य में ( वर्धसानं ) सबसे अधिक बढ़ने वाले तुक राजा को हम 
अन्न का उपहार करते हुए प्राप्त हो । 

ईश्वर पक्ष में--यज्ञो के रत्तक ऋग्वेद के प्रकाशक, परम मोक्षपद में 
विद्यमान, स्वोर्णरे राजमान परमेश्वर की हम उपासना करे । 

प्रश्नि एपक्त में--इसी प्रकार प्रकाश था अभि को हम अपने घर में हवि 
से पुष्ट करें || शत० २।३॥। ४। २७ !। 
सने पितेच सूनवे5चे लूपाण्नो भंव। सचंस्या नः स्त्स्तयें ॥९४॥ “४ 

वैश्वामित्रो मधुच्हन्दाऋषि ! अग्निर्दवता । किराड गायत्नी । पड्ज ॥ 

भा०-हे रायन्‌ | अप्ले | प्रभो ! अग्रणी पुरुष |! (स ) वह तू 
( सूनवे ) पुत्र के लिये पिता के समान ( सूपायन भव ) सुखपुथक प्राप्त 
होने योग्य, शरण के समान पालक हो और ( नः स्वस्तये ) हमारे कर्याण 
फै लिये ( न सचस्व ) हमें प्राप्त हो । राजा प्रजा के प्रति पिता के समान 
हो । उनके कज्याण के लिये कार्य में नियुक्त हो | ईश्वर के प्रति स्पष्ट है ॥ 


« अग्न त्वे तोइऔअन्तम5उत चाता शिवो भंवा बरूथ्यः । 


। ए 
सुरक्षिवखुअता अच्छा नि चुमसम 5 राये दा ॥२४॥ 
६२५९-१८ | वन्स्‍्वादयश्व॒ला-म्रपय., अग्निर्देतता | भुरिय बहती | मध्यम || 





मं० २६ ] तृतीयोष्ध्याय: ७3 





भा०--हे (अप्ले) अम्े | अग्रणी, राजन ! (वें न. अन्तम- ) 
व हमारे सबसे निकट ( उत ) ओर ( न्राता ) रक्षक ( शिव. ) सुखकारी 
और ( वरूथ्य ) हमारे गृहों के लिये हितकारी बरूथ-सेना का पति है। 
तू ( अश्नि' ) सबका नेता होकर भी ( सु. ) सबको बसाने वाला और 
(चसुश्नवा. ) धन ऐश्वये के कारण महान्‌ कीर्ति से सम्पन्न हैं। (अच्छु नक्ति) 
हमे भल्ी प्रकार उत्तम रूप में प्राप्त हो और हमें ( धमत्तमम्‌ ) अति उज्ज्वल, 
4 रखथिप्र्‌ ) धन ऐश्वर्य (दा ) प्रदान कर ॥ 

इंश्वर पक्ष में--ह परमेश्वर तू हमारे ( अन्तस ) निकटतस या प्राण- 
दाताओं में सबसे श्रेष्ठ है । त्राता, कल्याणकर, से गुणवान्‌ है । तू 
( वसु ) सवेत्र बसने वाला, सबको बसाने वाला सचेत्र व्याप्रक है। तू 
हमें सर्वोत्तम उज्ज्वल ऐश्वय्य दे !॥ 


तनन्‍्त्वां शोचिष्ठ दीदिव: सुम्नाय॑ नूनरभीमददे स्खिभ्यः । 
स नो वोधि श्रुधी हव॑मुरूष्या गोंडअघायत: संमस्मात्‌ ॥ २६॥ 
अभ्नि । स्वराढ बहती । मध्यम ॥ 


, भा०--हे (शोचिष्ठ) ज्वालायुक्त अप्नि के तेज से अति देदीप्यमान ' है 
( दीदिव ) प्रकाशयुक्त तेजस्विन्‌ ! अपे | राजन ! ( नूनस्‌ ) निश्चय से 
इसे ( तस्‌ ) परम प्रसिद्ध ( त्वा ) तुमसे ( सखिभ्य, ) अपने मित्रों के 
लिये भी ( ईमहे ) याचना, प्रार्थना करते हैं (( स, ) वह तू (न ) हमें 
हमारे अभिप्राय को जान, श्रथवा वह हमें ( बोधि ) ज्ञान प्राप्त करा और 
हमारे ( हवम्र्‌ ) रठुति ओर आर्थना को ( श्रधि ) अवण कर | (न ) 
हम ( समस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( अघायत्त. ) पापाचारी, अत्याचार करने 
चाले हिंसक पुरुष से (उरु ष्य ) बचा। ईश्वर के पक्त में स्पष्ट है ॥“शत० 
२॥-३ । ४ ॥। ३३ ॥ हु 
२६--झवन्घुऋंषि । ८० १ 


जद यजुवेद्संद्वितायां [ में० २७, रे८ 





दइड एद्मादित5णहिं काम्याएएत॑। मर्ये वः काम धरंणप्भूयात्‌ ॥२७॥ 
इडा गोर्वाग्निदवता । विराड गायत्री । पडज ॥ 


भआा०--हे ( इडे ) इडे ! पएथिवो ! अन्न दातन्नि | ( आ हइहि ) हमें सू 
ध्रापत हो । हे ( अदिते ) अखाणिडत ! राज्यशासनव्यवस्थे | अथवा 
पृथिवी ! ( आ ट्वाहे ) तू हमे अखण्ड चक्रवर्ती राज्य शासन के रूप में 
प्राप्त हो। हे पुरुषों | प्रजाजनो ! (व: कामधरणम्‌) आप लोगो की समस्त 
अभिलाषों का आ्राश्रय ( मयि भूयात्‌ ) मेरे पर निभेर हो ॥ शत० ३ । 
२।४।३४॥ 


सोमान ५ स्वरण कूणहि ब्रह्मण॒स्पते | ऊक्षीव॑न्ते य5ऑओशिज: ॥ २८॥ 


सुन्ध्वादयों अद्वाणस्पति मेघातिथिवाँ ऋषि. । बद्याणस्पतिदेवता । विराड्‌ 
गायज्ञी । पड़ज ॥ 

भा०--हे (ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्म-वेदशासत्र के पालक ईश्वर वा आचाये 
छू (य ) जो (ओशिज ) कान्ति या प्रताप से उत्पन्न तेजस्वी ओर प्रतापी 
हु उसको ही ( सामान ) सबका प्रेरक सोम ( स्व॒रणन्‌ ) सबका आज्ञा- 
पक, सन्‍्मागे उपदेशक और ( कक्षीवन्तम्‌ ) उत्तम कार्य, उत्तम नीति 
सम्पन्न, विद्या, राज्यप्रवन्ध आदि कार्य में, रथ में अश्व के समान, नियुक्क 
( कृण॒हि ) का । तेजस्वी पुरुष को विद्ञान्‌ लोग राष्दू का नेता, प्रचर्तक 
झआाज्ञापक ओर प्रभुपद पर नियुक्त करे ॥ 

इंश्वर पक्त में--हे इंश्वर जो में सब विद्या का अभिलाषी हूं सुरको 
सबका साधक, सर्वे विद्यापदेशक बना ॥ शतत० ३ । २। ४। ३५ ॥ 


किला ता ततत+त+त++नलनतस्‍ंाना./_+++++._नहनल>र_.0हनहनबब.........00क्‍0क्‍क्‍.हहै08ह॥0॥0ु00ह0तुुत0.020....०७ 





२७--अुतबन्धुक्पि । ०'काम्य एहि | इति काण्व ० | 


२८--अद्ाणस्पतिऋंषिरिति मदीपर । बृहस्पतिदेवतेति दयानन्द:। बृहस्प- 
तिरिव अद्यणस्पतिरिति उब्बट, | प्रस्थुकऋषिः | द० । 


में० २६, ३० ] तृतीयोषध्यायः ७६ 


>>ल>तजति ते 





यो रेवान्यो5अमीउहा वसृवित्पुष्टिवद्धेनः । 
स ने; सिपत्तु यस्तुरः ॥ २६ ॥ 
गहाखस्पतिर्मेधातिधिवाकऋषि । अश्मणरपतिदेवता । गायन्नी | पट॒ज) । 





भा०--हे ब्रह्मशस्पते | (य ) जो ( देवान्‌ ) धनवान , ऐश्वयवान, 
( अमीवहा ) रोगों और शरीर और मानस दोपो को दूर करने हारा, 
( वसुचित्‌ ) धर्नों, रल्ले! का ज्ञाता अथवा ( वसुवित्‌ ) राष्द्‌ के वासी 
समस्त अ्रजाजनो का ज्ञाता या ग्राप्त करने वाला, उनको अपनाने वाला 
या चसुवित्‌ वासस्थान नगर ग्रामादि एवं लोक लोकान्तरो का ज्ञाता प्राप्त- 
कत्तो, उन परवशी, ( पृष्टिवर्धन ) शरीरों की पुष्टि को बढ़ाने वाला, ईश्वर 
राजा, वेद्य या ितकारी पुत्र मित्र है ओर ( य ) जो (तु ) शीघ्रकारी, 
बिना विलम्ब के यधोचित काल में कार्य सम्पादन- करता है ( सः ) वह 
(न ) हमें ( सिपक्तु ) प्रात्त हो, वह हमे सयोजित करे, संगठित करे, 
बह हमें मिलाये रखने मे समय है । धनादिसम्पन्न, रोग, दोप अपराधों 
फो दूर करने में समथ प्रजापोषक, प्रजारंजक, तुरन्त कार्यकत्तो 
अग्रमादी राजा हो चही प्रजा को सगठित कर सकता है | इंश्वर के प्रति 
विशेषण स्पष्ट हैं । उब्ब्रट के मत मे, उक्त विशेषणो वाला पुत्र हमें, प्राप्त 
हो ॥ शत० २१।१३।४।॥ ३६४ ॥ 
मा नः शछ्छोष्अरंरुपो धूर्ति: प्रणडः मत्यंस्थ । 
रक्तां णो ब्रह्मणश॒स्पते ॥ ३० ॥ 
अद्षणस्पतिंगधातिथिवाँ ऋषि, । शद्वाणरपतिंव्वता । निचुद्‌ मायत्नी पडुज: ॥ 
भा०--हे ( ब्ह्मणस्पते ) वेद के पालक प्रभो ! ( अररुप ) अदान- 
शील, '्राति, शद्ठु का ( शंस ) भ्रनिष्टचिन्तन और ( धूर्तिः ) घूतंता, 





३ डक [३०-३३ ] सप्तधृतिवरुिणिऋंषि , । द० ॥ 


छ० यजुरवेदर्सहिंतायां [ में० ३१, ३४ 





हिंसाजनक प्रयोग ( नः ) हम तक (मा प्रणक्‌ ) न पहुंचे । तू (न ) 
हमें ( रक्त: ) बचा । अथवा हे परमेश्वर ( न! शंस मा प्रणक्‌ ) हमारी 
स्‍्तुतियें नष्ट न हों ओर ( अररुष मत्त्येस्थ धूत्ति )शह्लु का हिंसा प्रयोग हमे 
ञ्र प्राप्त हो । उससे (न रक्ष.) हमारी रक्षा कर ॥ शत० २।३।४। ३६ ॥ 


भहिं जी णामवॉ5स्तु धुक्षम्मित्रस्याेम्णः दुराधपषे वरुणस्प ॥३१॥ 
सत्मधृतिवारुणिऋषि' । आदित्य; । विराड गायन्नी | पढज ॥ 


भ्ा०--( मित्रस्य ) मित्र, ( अर्यम्ण. ) अर्यमा और ( घरुणस्य ) 
वरुण ( ह्रीणाम्‌ ) इन तीनों का ( महि ) बढ़ा ( घत्तम्‌ ) ज्ञान प्रकाश 
कौर न्याय का आश्रयभूत ( दुराधपेस्‌ ) एवं अमेय, अछेय ( झव ) पालन 
या राज्य, भ्रजापालन कार्य ( अस्तु ) हो । राज्य शासन में मित्र, सबको 
मरने से आ्राण करने वाला, रक्षा विभाग, अयेमा, न्‍्यायविभाग, वरुण, 
शत्रुदमन एव थोदछ्यचग इन तीनों द्वारा किये गये प्रजा पालन के कार्ये 
नीति न्‍्यायपूरवक और शज्रुओं और वोहियों द्वारा अभेय्य हों जिसको कोई 
तोड़ न सके । सातिक पक्त सें प्राण, सूये और बल इनका पाक्षन कार्य 
हमें सदा प्राप्त हो ॥ शत० २।३।४।४३७॥ 


ज्हि तेपातमा छन नाध्च॑सु वारशूबु | इंशें श्पुरघश(४सः ॥३२॥ 
सत्यक्षतिवारुणिऋंषिः । आदित्य । निचृद्‌ गायत्री । धढज ॥ 


भा०- ( तेषाम्‌ ) उन राष्ट्वासी प्रजाओं के ( श्रमा चन ) घरों में 
और ( अध्वसु ) सायों में ओर ( चारणेजु ) शत्र, चोर, व्याप्र आदि के 
निवारण करने वाले कार्या में ही (अघशस ) पापयुक्क कार्मो की शिक्षा देने 
चाला दुष्ट पड़्यन्त्रकारी पुरुष और (रिपु ) शत्रु, पापीजन (न, न ईशे) बल 
नहीं पकड़े, अथवा । पूर्वोक्त मित्र, चरुण, अयेमा आदि के घर, मार्ग युद्ध 
आदि में दुष्ट पुरुष घात नहीं लगा सकता ॥ शत्त० २३ ६ । ४ इ७ह 
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ते हि पुत्नासो अदिते! पर जीवसे मत्योय। ज्योतियेच्छ न्त्यज॑स्लम ॥३३॥ 
सत्यध्षतिवरिणिकऊपि! । आदित्यो देवता । विराड गायत्री । घड़ज' ॥ 


भा०--( ते ) वे मित्र, श्रयैमा ओर वरुण पूर्वोक्त ( अदिति, ) 
अखरड शासन या एथियी के ।पुन्नास.) पुत्र अर्थात्‌ पुरुषों को पापदु खो से 
न्राण करने वाले है जो ( मत्योय ) मनुष्य को ( जीवसे ) जीवन लाभ 
के लिये ( अ्जस्रम्‌ ) अ्रविनाशी ( ज्योति ) प्रकाश का (प्र यच्छुन्ति ) 
प्रदान करते है। भौतिक पक्ष में--वे ( अ्रदिति ) अ्रखण्ड परमेश्वर 
शक्ति के पुत्र, उससे ही उत्पन्न हैं वे मनुष्य को आवेनाशी चेतना, जीवन 
प्रदान करते हैं ॥ शत० २।३।४। ३७ ॥ 

क॒दा चन स्तरीरंसि नेन्द्र सश्रसि दाशुपें । 

उपोपेश्नु मंधवन्‌ भूय5इच्न॒ ते दान॑ देवस्य॑ एूच्यते ॥ ३४ ॥ 

मधुच्छन्दा वेशवामित्र ऋषि | इन्द्रो देवता | पथ्या बहती । मध्यम, ॥ 

भसा०--हें इन्द्र | ऐश्वयेवन्‌ | राजन्‌! सो ! आप (कदा चन) कभी भी 
( स्तरी: न असि ) हिसक नहीं है। कभी प्रजा का द्ोह नहीं करते ओर 
( ढाशुपे ) आत्ससमपंण करने वाले पुरुष को ( सश्रसि ) सदा सुख प्रदान 
करते है । हे ( सदन ) ऐश्वयेवन्‌ ! ( ते देवस्य ) तुझे राजा, विजिगीपु का 
(दानम्‌) दान, ( इत्‌ नु )ही निश्चय से ( उप एच्यते ) सदा हम प्राप्त 
होता है ओर ( भूग इत्त छु उपएच्यते ) खूब ही ओर वार बार, बराबर 
हमें मिलता ओर सम्पन्न करता है। राजा प्रजा का घातक न हो, प्रत्युत 
प्रजा पर अपना ऐसे बरावर प्रदान करे। अपनी सम्पत्ति से प्रजा को छाम 
पहुचावे ॥ शतत० २।३। ४ । ३८ ॥ 

तत्स॑चितुवेरेणयस्भगे देवस्यं घौमहि । 
घिदययो यो नं: प्रचोक्यांतच ॥ ३५॥ 


विख्ामित्र ऋषि; | सविता देवता । निचुद्‌ गायत्री | पड़ज, ॥ 
दि 
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भा०- राजा के पक्ष में--(सवितुः ) समस्त देवों के प्रसविता उत्पा- 
दुक ओर उत्कृष्ट शासक, आज्ञापक, प्रेरक ( देवस्य ) विजेता महाराज के 
( तत्‌ ) उस ( वरेण्यम्‌ ) अति श्रेष्ठ (भग)) पाप के भून डालने वाले तेज 
को हम सदा ( धीमहि ) धारण करें, सदा अपने ध्यान में रक्‍खें ( यः ) जो 
( नः ) हमारी ( घियः ) बुद्धियों को ओर समस्त कार्य-व्यवहारों को ( प्रचो- 


दयात्‌ ) उत्तम मार्ग पर संचालित करता है ॥ 


ईश्वर पक्ष में---समस्त जगत्‌ के उत्पादक ओर संचालक उस देव परमेश्वर 
के सर्वेश्रेठ, पापनाशक तेज को -हम धारण करें ( यः नः प्रचोदयात्‌ ) जो 
हमें सनन्‍्मागे में सदा भेरित करे ॥ शत्त० २। ३। ४ । ३६ ॥ 


परि ते दूडभो रथो5स्मॉ२ 5अंज्नोतु जिश्वत॑: । 

येन रचंसे दाशुर्ष: ॥ रे८ ॥ 

वामदेव ऋषि: | अग्निर्देवता | निचुद्‌ गायत्री | पड़ज: 

भा०--( येन ) जिससे हे राजन! ( दाशुषः ) दानशील, करप्रद॒ प्रजा 

जनों की ( रक्षसि ) रक्चा करता है, वह ( ते ) तेरा ( दूडभः ) अपराजित, 
अविनाशी, झजेय ( रथ; ) रथ, युद्धे का साधन रथ, वच्र, बल और ज्ञान 
है, वह ( अस्मान्‌ ) हमें ( विश्वत; ) सब ओर से ( अश्नोत्तु ) व्याप्त रहे, 
सब झओोर से प्राप्त हो, हमारी रक्षा करे ॥ 


ईश्वर पक्ष में --जिस ज्ञान ओर वीये से चह समस्त उपासकों की रक्षा. 
करता है वह उसका ज्ञान ओर बल हमें सब ओर से प्राप्त हो॥ शतत०,२ । 
३।१४१।४०॥ 
भूसेव्: स््ः सुप्रजा: प्रजामिः स्या/3 सुवीरों चीरेः सुपोष: पोषषें: । 
5222० ली: 40 मी कप गरम किक 77% ४-५ कपल कह: हल पे 


३६--०विश्वत | समिझयो मासमभय प्रजया च धनेन च || इति कायव० | 
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नये प्॒जां में पाहि शधस्य॑ पशल्में पाह्मथर्य पित॒म्में पाहि ॥३७॥ 
आसुरिरादित्यश्व ऋषि | गाईपत्याहवनीयदाक्तिणाग्नयो देवता:। जाह्की उष्णिक्‌ | ऋषभ ॥ 


भा०--( भू: झुवः स्वः ) प्राण, उदान ओर ज्यान इनके बल पर 
में पुरुष ( प्रजामिः ) पुत्र पोन्न आदि सन्‍्तानों से ( सुप्रजाः ) उत्तम सन्‍्तान' 
चारा (स्याम्‌) होऊं। ( वीरैः ) वीयंबान्‌, शूरवीर पुरुर्षों से में ( सुवीरः 
स्याम्‌ ) उत्तम वीर होऊ ओर ( पोषैः ) पृष्टिकारक धन ऐखये ओर अन्न 
श्रादि पदाथों से में ( सुपोषः ) उत्तम पुष्टि युक्त घन श्ादि सम्पन्न होऊं । 
है ( नर्य ) नरों पुरुषों के हितकारिन्‌ तू ( मे प्रजाम्‌ पाहि|) मेरी प्रजा का 
पालन कर। है ( शस्य ) स्तुति योग्य ( मे पशून्‌ पाहि ) मेरे पशुओं का 
पालन करो ओर हे ( अथर्य ) संशयरहित, ज्ञानवन्‌ ! ( में पितुस्‌ पाहि ) 
मेरे अन्न की तू उत्तम रीति से रक्षा कर । प्रत्येक प्रजाजन उत्तम सन्‍्तानों, 
* चौीर पुरुषों ओर|धनादि से सम्पन्न हो ओर राजा भी उत्तम प्रजा, वीर पुरुषों 
ओर रत्नों से युक्त हो । वह राजा ओर प्रजा दोनों पशु और अन्न की रक्षा 
के लिये हितकारी, उत्तम, ज्ञानी ओर गुणवान्‌ पुरुषों को नियुक्त करें । 
परमेश्वर से भी यही प्राथेना समुचित है ॥ शत० २। ४। १९॥ १-४५ ॥ 


आर्गन्म विश्ववेंद्समस्मभ्यं वस॒वित्तमम्‌ । 
असे सम्राड़मि घुम्ममाभि सहुषआ य॑च्छुस्व ॥ रे८॥ 
आदित्य आसुरिकषि: । अग्निदेवता। अनुष्ठप्‌ छुन्दः । गांपारः ॥ 
भा०-- विश्ववेद्सस्‌ ) समस्त ज्ञानों ओर धनों के स्वामी ओर 
( अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( वसुवित्तमम्‌) सब से अधिक धनों, ऐश्वयों को 
३७--वामदेव ऋषि: अग्निर्देतता इति-दयानन्द | ३७-४४ जुन्णकोपस्थ- 
मन्त्राः । सर्वा; नवेत्यादिप्रवत्य्यपश्स्थान मन्‍्त्रा: ३७-४३ पयन्तीः तेषामाः 
सुररादित्यश्वर्षी । ०जा प्रजया भूयासम्‌ | सु० । ०पशुन्में पाह्ि इति कांयव० ॥ 
३८---आसुरिति विदयानन्दः । 
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प्राप्त करने वा कराने वाले या हम में से सबले अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करने 
वाले भ्रेष्ठ पुरुष को हम ( आरा अगन्म ) प्राप्त हों, उसकी शरण में जॉय ओर 
कहें--हे ( अग्ने ) हमारे अग्रणी पुरुष ! तू ( सम्राट ) हसारे में सब से 
अधिक प्रकाशमान, सत्नाद्‌ है। तू ( युन्नम ) धन और अज्ञ को और 
( सह; ) समस्त बल को (अभि अभि) सब ओर से ( आ यच्छस्व ) एकत्र 

कर और हमें प्रदान कर ओर प्रजा को प्राप्त करा ॥ 
ईश्वर पक्ष में--( विश्ववेद्सम्‌ वसुवित्तमम्‌ आ अगनन्‍्म ) सर्वेज्ञ, ईश्वर 
परमात्मा की शरण में हम आवें। वह परम सम्राद्‌ हमे घन, अज्न ओर, बल 
दे ॥ शत० २।४।९।७, ८॥ 
अयम॒श्िग्रृहपंतिगाहपत्य: प्रजायां चख॒वित्तमः । 
अग्नें गृह पते अभि चयुस्नममि सहृष्ञाय॑च्छुरुव ॥ ३६ ॥ 
अस॒रिरादित्यश्व ऋषी । अग्निर्देवता । भुरिग बहती न्‍्यकुसारणी। मध्यमः ॥ 


भा[०--( अयम्‌ ) यह (अग्नि ) हमारा अग्रणी, नेता, राजा, ( गृह- 
पतिः) हमारे घरों का पालक होने से गृहस्वामी के समान ओर (गाहेपत्य.) 
गाहेपत्य अभि के समान समस्त गशृहस्वामियों से सयुक्त है अथदा राष्टू- 
रूप गृह का स्वासी है । वह ( प्रजायाः ) समस्त प्रजा के ( वसुवित्तमः ) 
समस्त ऐश्वय प्राप्त करन वालों में सब से श्रष्ट है । हे ( अझे ) अग्रणी ! 
शानवन्‌ ! है ( गृहपते ) गृह।के स्वामिन्‌ ! ( युम्नसू सह', अभि, आयच्छस्व ) 
तू बल ओर अन्न ओर धन ऐश्वये को सब प्रकार से नियत कर ओर हमें 
प्राप्त करा । राजा अन्य समस्त गृहस्थ प्रजा के संयुक्तशक्ति से स्थापित होकर 
स्वयं सी गृहस्य रहे । वह भी सब के समान गृहस्थ, सब का स्वासी, सब के 
लिये श्रज्ञ ओर घन का आयोजक हो । ईश्वर पक्त में-वह सबके गूहों का 


३६--आखुरिरितिदया ० । ०प्रजावान्‌ वसुवित्तम; | इति काणयव० । 
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झयमशिः पुंरीष्यों रचिमान्‌ पुष्टिवर्द्धन! । 
अग्े पुरीष्यामि चुम्नमामि सह 5आय॑च्छुरुच ॥ ४० ॥ 
आसुरिरादित्यश्व ऋषी । अग्निर्देवता । निचृदनुष्क॒प्‌ू। गाधारः ॥ 





भा०--( ७ 7) यह (अग्नि) अग्रणी नेता पुरुष (पुरीष्य ) रूच्मी 
ओर ऐश्वर्य प्राप्त करने और प्रज्ञा को पुष्ठ करने योग्य कमों का साधक इन्द्र 
या राजपद प्राप्त करने योग्य है, देवों या राजाओं, प्रजाओं के भी ऊपर वश- 
कारी है ओर यह ( रयिमान्‌ ) ऐश्वववान ओर ( पुष्टिधेन ) प्रजा के बल 
ओर ज्ञान को चढ़ाने वाला है। है ( अग्ने ) अग्ने राजन ! है ( पुरीष्य ) 
पुरीष्य | इन्द्रासनयोग्य पुरुष ! ( दस्त अभि सह. श्रभि आयच्छस्व ) 
घन भर बल को हमें प्राप्त करा । 

पुरीष्य.--पुरीष्य इतिवे तमाहुये, श्रियं गच्छति । समान वे पुरीष च 
करीपं च ।श० २। १। १ । ७ ॥ पुरीपम्‌ इय प्रथिवी। श० ।१२। ५ । 
२। ४ ॥ ऐन्द्र हि पुरीपस्‌ | श० ८५।५।४॥। ६ ॥ आत्मा के पत्षमैं-- 
पुरीतत्‌ पुरीप्यस्‌। श० ८।४। ४। ६ ॥ ईश्वर पक्ष मे--दिशः पुरीपम्‌। श० 
८। ७।४। १७ ॥ सूर्यपक्ष में--नक्षत्राणि पुरीपम।श० ८। ७।४। १४ ॥ 
शरीर केः अग्निपक्ष में --मांस पुरीपम्‌ । श० ८ | ७ | ४ । १७ ॥ जाटराग्नि 
पत्त मे--अज्न पुरीपम। श० ८।१।४॥। ४ ॥ इत्यादि ॥ 
गृहा मा विभीत मा वेंपध्चसूजज विश्वेतषणमासि । 
ऊर्ज़ विश्वेद्रः सुमनां: खुसेधा ग्रहानैमि मनसा मोदमानः ॥ ४१॥ 

अआसुरिरादित्य' शयुश्व क्षय । वास्तुर्देवता । आर्पी पक्तिः । पन्‍्चम. ॥ 

भा०-हे ( ग्रृहा' ) ग्ृहस्थ पुरुषों! आप लोग (सा बिभीत ) सठ 
डरो, हम सेनिक राजपुरुषों से भय मत करो । ( मा वेपध्वम्‌ ) सत कापो, 


४१--आसुरिऋंषिः । वास्तुरग्निर्देवता | इति दया० | 
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दिल में मत घबराओ । जब हम (ऊर्ज ) विशेष बल (बिश्रतः) धारण 
करते हुए ( एमसि ) आवे ओर मैं राजा या अधिकारी पुरुष भी ( ऊ्जेम ) 
- बल ( बिश्रद्‌) धारण करता हुआ ( सुमनाः ) शुभ मन से ओर ( सुमेभाः ) 
उत्तम बुद्धि से युक्त होकर ( मनसा मोदमानः ) अपने मन से प्रसन्न होता 
हुआ ( ग्रहान्‌ ) यृहों को, गृहस्थ पुरुषों को ( एमि ) प्राप्त होऊं। प्रजाजन 
राजपुरुषों को देख कर भय न करें। राजा के अधिकारी प्रसन्न, उत्तम चित्त 
द्वोकर प्रजाजनों के पास जायें । 


येषाम्रद्धवेतिं प्रवसन्येषु सोमऩसों बहु । 
गहालुपंहयामहे ते नों जानन्तु जाज़तः ॥ ४२॥ 
शयुऋंषि! । वास्तुपतिरग्निर्देवता । भनुष्डप्‌ । गाघार; ॥ 
भा०--( प्रवसन्‌ ) दूर प्रवास में रहता हुआ पुरुष ( येपाम्‌ ) जिनकी 
(अघि-एति ) याद किया करता है ओर ( येजु ) जिनके बीच में ( बहुः 
बहुत अधिक ( सोमनसः ) परस्पर शुभचित्तता, एवं सुहृद्भाव है उन 
( ग्रहान्‌) ग्रृहस्थ पुरुषों को हम उनके ही क्ृतज्ञ पुरुष (उपहृयामद्दे ) 
उनको पुकारते हैं । ( ते ) वे ( नः जानतः ) हम जानकार लोगों को पुनः 
( जानन्तु ) जानें, पहचानें। हम दूसरे नहीं, राज-कारणों से दूर जाकर भी 
हम सुम्हें' भूले नहीं, प्रत्युत्‌ तुम्हारे पास अ्रेम भाव से आते हैं ॥ 
उरपहताष्इह गाव्रषडपहता5अजावर्य: । 
अथो5अन्नस्य कीलाल 55पहतो ग्रहेषु न! । 
क्षेमाय वः शास्त्यै प्रपंधे शिव शग्म ९ शेयो! शेयो! ॥ ४४॥ 
शयुव्हिस्पत्य ऋषि: । वास्तुपतिदेवता । भुरिग्‌ जगती । निषादू*॥ 
भा०--( इह ) यहां, राष्ट्र में ओर गृह में ( गावः ) दुधार गौवें 
( उपहूताः ) छमें प्राप्त हों । ( अजावयः उपहूताः ) बकरियां ओर भेड़ें प्राप्त 
हों । ( फ्ज्ञस्प ) प्राण घारण करने में समये भोग्य पदार्थों में से ( कीलालः ) 
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उत्तम प्मन्त आदि पदाथे ( नः ) हमारे ( ग्रहेणु ) घरों में ( उपहूत' ) प्राप्त 
हो। है यूहो ! गृहस्थ पुरुषो ! ( वः ) तुम लोगों के पास में ( क्षेमाय ) 
आप लोगों की कशलू ज्ञेम, रहा के लिये ओर ( शान्त्ये ) विष्नों ओर विष्न- 
. कारियों को शान्त करने ओर सुख प्रदान करने के लिये ( प्रपथे) तुम्हें प्रा 
होऊं । ( शयोः शयोः ) सुख शान्तिदायक, प्रत्येक उपाय से ( शिवस्‌ शग्ममर ) 

कल्याण ओर सुख ही प्राप्त हो ॥ 

प्रघासिनों हवामहे मरुतेश्थ रिशादेसः । 

करस्मेण सजोष॑सः ॥ ४४ ॥ 

[ ४४-६३ ] प्रजापतिर््रेषिः । मरुतो देवता । गायत्री । पड्ज ॥|। 


भा[०--हम लोग ( प्रधासिनः ) उत्तम अज्ञ के भोजन करने हारे 
( रिशादसः ) हिसकों के विनाशक ओर ( करम्भेण ) उत्तम कमे करने 
हारे पुरुष के साथ ( सजोपस. ) प्रेस करने वाले ( मरुत- ) विद्वान्‌, शूरचीर 
भ्रजा के पुरुषों को ( दंवासहे ) अपने घरों पर छुलांव, निमन्त्रित करें प्रथवा 
( करम्भेण सजोपसः ) करम्भन्यवमय अन्न से तृप्त होने वाले पुरुषों को 
अपने यहा छुलाव ॥ शत० २। ५।९२। २९ ॥ 
यद्‌ आमे यद्रण॑ये यत्सभायां यर्दिन्दिये। 
यदेन॑श्वकुम वयप्रिदल्तदव॑यजमद्दे स्वाद ॥ ४४ ॥ 
प्रजापतिश्रेषिः । मस्तो देवता । स्वराड अनुष्ठप्‌ । गाधार, ॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम ( यद्‌ एन. ) जो पाप, अपरांध, अयुक्त काय, 
निषिद्धाचरण ( आमे ) ग्राम में करें, ( यत्‌ अरण्ये ) जो घुरा काम जगले 
में करें, (यत्‌ सभायाम्र्‌) जो छुरा कार्य हम सभा में करे ओर जो काम हसे 
( इन्द्रिये ) आख, नांक, कान ओर मन में भी, उनकी कुचेष्टा और दुरि- 


४४--अथातश्रातुर्मास्यमन्त्रा, आ भअध्यायपरिसमाप्तेः | 
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च्छारूप से ( चकृम ) करें ( तत्‌ ) उसको हम ( अवयजासहे ) स्वेथा द्याग 
देँ। ( स्व्राह्य ) यह प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रति इृढ़ भावना किया,करे॥ शत० 
२१४५४५।२।२५॥ 

'ज्षत्र वा इन्द्रो विशो' मरुतः” । क्षत्र वे निषेद्धा, विशो निषिद्धा _. 
आसन्निति ॥ शत० २। ५। २७ ॥ 


मो षू णं5इन्‍्द्रा् पृत्खु देवैरस्ति हि प्सां ते शुष्मिन्नव्रया: । 
सहश्चिद्यस्य॑ मीढुषों यब्या ह॒विष्मतो मरुतो वन्द॑ते गीः ॥ ४६ ॥ 


अगस्त्य ऋषि; । शन्द्रो मरुतश्व देवता. । भुरिक्‌ पक्ति: | पन्‍्चम ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! राजन ! ( अन्न ) इस राष्ट्र में रहते हुए 
( नः ) हमें (मा ) सवैथा मत मार, मत कटा । ( सु ) प्रत्युत उत्तम रूप से 
रक्षा कर । हे ( शुष्सिन्‌ ) बलशालिन्‌ ! ( हि ) निश्चय से ( देवे. ) देव, 
विजयशील सेनिर्कों सहित ( ते ) तेरा ( अबया: ) एथक्‌ भाग ( अस्ति ) 
है । श्रथात्‌ अज्ञादि पदार्थों के लिये राजा अपना कर प्रजा से नियत भाग 
में लेले । उसके लिये वह प्रजा का संग्रामों में नाश न करे। ( यर्य ) जिस 
( मीहुषः ) नाना सुखों के प्रव्षंक, उदार राजा के लिये ( यच्या ) यवो, 
अज्नें। के बने उत्तम पदार्थ ही ( महः चित्‌ ) बढ़ी भारी पूजा सत्कार है और 
जिस ( हविष्मतः ) अज्न से सम्पन्न या अस्वादि से सम्पन्न ( मरुत. ) प्रजा- 
गण या सारणशील सैनिक आधिकारीगण की ( गीः ) हमारी वाणी ही 
( वन्दते ) वन्‍्दना करती है, उनको अआमभिवादन करती है उस तुमू इन्द्र 
के लिये हमारा अवश्य एथक्‌ भाग है। भ्रजा राजा को उत्तम अन्नों से 
सप्कार करे ओर अधिकारियों को आदर से नमस्कार करे और वे उसी 
को अपना पयो्ठ सत्कार समझें ॥ शत० २ ।४।२। र२८॥ 


अकन कर्म कमेरृतंः सह वाचा संझोश्ुवा। 
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देवेम्यः कर्म कृत्वास्त प्रेत सचाभ्ुवः ॥ ४७॥ 
प्रजापतिऋषि; | अग्लिदेवता | विराड अनुष्डप्‌ | गाधारः स्वर, ॥ 


भा०--( कर्सकृत ) काम करने वाले पुरुष ( वाचा सह ) अपनी 
वाणी से ( मयोभुव, ) परस्पर एक दूसरे को सुख शान्ति प्रदान करते 
हुए ( कमे ) काम ( अ्रक्रन्‌ू ) करे और हे ( कर्मकृत. ) कास करने वाले 
कर्मचारी पुरुषो ! (देवेम्य ) ढेचों, विद्वान्‌ राजा आदि धनदाता पूज्य पुरुषों 
के लिये ( कम कृत्वा ) काम या सेवा करके ( सचाभुव ) परस्पर साथ 
मिलकर एक दूसरे के सहाय से सामथ्येबान्‌ होकर प्रसन्नता पूवेक ( अस्त 
प्रेत ) अपने अपने घर को जाया करो ॥ शत० २। ९ । २। २६॥ 


अवंभ्थ निचुम्पुण निश्चेरर|सि निच्चुस्पुण'। अब॑ देवेदेंबह॑तमे- 
नोंडयासखिपमत्र मत्येंमेत्येक्ततम्पुरुाब्णों देव रिपस्पांहि ॥ ४८ ॥ 
प्रजापतिऋंषि- | यशो देवता । माह्मी अनुष्ठुप्‌ । गाधार ॥ 


भा०-हे ( अ्रवस्टृथ ) अ्वभ्धध | सबको नीचे से ऊपर तक भरण 
करनेहारे | हे ( निचुम्पुण ) निचुम्पुण | सर्वथा मन्द सन्‍्द गति चलनेहारे ! 
अथवा नीचे रवर से सम्यता पूर्वक कहनेहारे ज्ञानी पुरुष तू ( निचेरु ) 
सब ज्ञानों को भल्ली प्रकार सम्रह करने हारा और (निच॒म्पुण असि ) सर्वथा 
मनन्‍्द २, अति शान्ति से सर्वत्र पहुचने हारा या अ्रति शान्ति से वातोलाप 
बरवेहारा है। में भी ( देव ) देवो, अपने इन्द्रिय झादि प्राणो से अथचा 
विद्वञ के द्वारा ( देवकृतस्‌ ) देवा, युद्ध विजयी सानिको द्वारा ( एन ) 
युद्ध से किपे घात प्रतिघात आदि के अपराध को ( अब अयासिषम्‌ ) दूर 





४७--अगस्य ऋषि, | ६० ॥ 
४८---ओर्णवाम ऋषि । द० । १ चुपमदागयामातो ( *वादिः ) निपूर्वाव्त, 
उण! मत्यय, । नीचैरस्मिन्‌ कृन्ति इति । 
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करता हूँ । ( मत्यें: ) साधारण भजुष्यों के द्वारा ( मत्येक्तम्‌ एनः अब 
अयासिंपम्‌ ) मनुष्यों के किये पाप को दूर करू । हे (देव ) देव ! 
राजन ! ( पुरुराव्णः ) अ्रति अधिक रुलाने वाले, अति कष्टदायी ( रिपः ) 
हिंसक शह्लु पुरुष से तू ( पाहि ) हमारी रक्षा कर । राजा सबका पालन _ 
आर श्रति शान्ति से शनः २ सब कारये करे । आधिकारी लोगों के अपराधों 
की उनकी व्यवस्था द्वारा दूर करे और प्रजा के अपने लोगों से प्रजा के पर- 
स्पर घात को रोके । बाहर के कष्टदायी शजञ्णञु से राजा प्रजा की रक्षा करे | 
यज्ञ पत्त में--हे ज्ञानवन ! आप ज्ञान से शुद्ध हैं ओर अन्तयोमी भीतर 
ही भीतर उपदेश करते हैं । ( देवेः देवकृतमेनः अ्रयायासिषम्‌ ) इन्द्रियों की 
तपस्या से इन्द्रियगत पार्षों को दूर करूं | पुरुषों द्वारा पुरुषों के दोष दूर 
करूं। परमात्मन्‌ ! आप हमारी पाप से रक्ता करें ॥ शत० २।९।२।४७॥ 


पूर्णों दर्घि पर पत खुपूंणी पुनराप॑त । 
वस्नेद् विक्रीणावहा5इपसूज४ शतक्रतो ॥ ४६ ॥ 


ओरशवाभ ऋषि: । यशो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द: | गान्धार: स्वरः ॥ 


भा०--ह्ठे ( दर्वि ) देने योग्य पदार्थों को अपने भीतर लेने वाली 
पात्रिके ! ( पू्णो ) तू पूरे होकर, भरी भरी ( परा पस ) दूसरे के पास जा । 
(सुपूणों ) खूब पूरे होकर, भरी भरी ही ( पुन. ) फिर ( आ पत ) हमे 
भी प्राप्त हो । हे ( शतक्रतों ) सैकड़ों कस करने में समर्थ इन्द्र ! राजन ! 
( वस्ना इच ) विक्रय करने योग्य पदार्थों के समान ही हम ( इषम्‌ ) अन्न _ 
और मन चाहे सभी पदाथ और ( ऊर्जेम्‌ ) अपने बल पराक्रम का भी 
( विक्राणावह ) विनिमय करें, लें, दें । ष्यापार में परिमाण पूरा पूरा दे और 
पुरा पूरा लें । इस प्रकार अन्न और मन चाहे सभी प॒दाथे और परिश्रम 
को भी अदला बदला करें । 


यक्छ पक्ष मं--भरकर चमस डालें और फिर उत्तम वृष्टि आदि फल 








्जिजओना 
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भी खूब प्राप्त हों । भन्न आहुति अप्ि में दे और विनिमय में उत्तम रस- 
बल और शअद्नोत्पत्ति आप्त करें । 

देदि मे ददांमि ते नि में घेद्दि नि तें दधे । 

निहार॑ च हरासि मे निहारपज्निदराणि ते स्वाहा ॥ ५० ॥ 

पऔरंवाम ऋषि: । इन्द्रो देवता । भुरिग अनुष्टुप्‌ । गान्धार स्वरःता 

भा०- व्यापार के लेन देन का नियम दर्शाते हैं | ( मे देह्दि ) तुम 
अपना पदार्थ मुझे दो तो में भी ( ते ददामि ) तुम्हें श्रपना पदार्थ दूं। 
( से निधेष्टि ) तुम मेरा पदाथ घारो, गिरची रक्खो तो ( ते निदधे ) में 
तुम्हारे पदाथे को भी अपने पास रक्‍्खू ( निहारं च ) भौर तू यदि पूरो मूल्य 
का ये पदार्थ ( मे हरासि ) मेरे पास ले ञ्रावो तो ( ते ) तेरे दृब्य का भी 
५ निहारं ) पूर्ण मूल्य ( निहराणि ) चुका दूं । ( स्वाहा ) इस अ्रकार सत्य- 
वाणी, ज्यवहार द्वारा व्यापार किया जाता हैं अथवा इस प्रकार मत्येक व्यक्ति 
अपना पदाथे प्राप्त करे । लोग सत्यवाणी पर विश्वास करके परस्पर लें दूँ, 
उधार करें श्रोर मूल्य चुकाया करें ॥ शत० २।३।३। १६ ॥ 
घततम्नमीमद्न्त हाव॑ प्रिया उ्रक्यूषत । 
अस्तोषत स्वभांनव्रो विधवा नविष्ठया म॒ती योज़ा न्द्रिन्द्र ते हरी ॥४५१॥ 

गोतमो राडूगण ऋषि: । झन्द्रो देवता । विराट पक्ति; | पल्चम. स्वर* ॥ 
भा०--( स्वभानव ) स्वतःप्रकाश, आत्मज्ञानी पुरुष ( अ्रक्तन्‌ ) 
भ्भनन का भोजन करें । ( अमीसदुन्त ) सबको असन्‍न करें और स्वयम्‌ भी 

तृप्त हों। ( प्रिया: ) सब प्रिय, प्रेस पात्र होकर ( अब अधृषत ) सबके 
दुःखों को दूर करें ओर ( वि्ाः ) विशेष ज्ञान से परिपूर्ण, विपश्रित्‌ , 
ज्ञानी पुरुष ( न॒विष्टया ) अति प्रशस्त, नई, नई, पुनः ( मती ) मति, सनन 


५०--०ते दपौ ! निद्वार निदरामिते निदार निदरात्रि मे स्वाह्म ।' इति काणव॒० | 
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द्वारा ( अस्तोषत ) ईश्वर के एवं अन्य पदार्थों के सलगर॒ुणों का वर्णन करें । 
हे (इन्द्र) इन्द्र | राजन ! सेनापते | तू ( ते ) तेरे, अपने ( हरी ) हरणशील 
घोड़ों के समान बल और पराक्रम को भी ( योज नु ) इस राज्य कार्य से 
संयोजित कर । विद्वान लोग सब पदाथों का उत्तम उत्तम ज्ञान अस्तुत करें 
ओऔर राजा बल पराक्रम द्वारा उनका उपयोग करे ॥ शत० २।६। १। ४८ ॥ 
सुसंदर्श त्वा छये सर्ववन्यग्द्षीमहिं । प्र नूने पूर्णोब॑न्धुर स्तुतो 
यांसि वशॉ९ 5अनु योज़ा न्व्विन्द्र ते हरी ॥ ४२ ॥ 

गोतमो राहूगण ऋषि: । इन्द्रो देवता । विराट पवितः । पत्चमः स्वर ॥ 

भा०--है ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यंवल्‌ ! ( सुसंहशम्‌ ) उत्तम रूप से सब 
को देखने हारे ( त्वा ) तुरूकी ( वर्य ) हम ( वन्दिषीमहि ) अभिवादन 
करते हैं । तू ( पूणबन्धुर ) पूर्ण रूप से सबका पालने हारा, एवं सब'हें:ट: 
व्यवस्था में रखने हारा होकर ( स्तुत. ) सबसे म्रशंसित होकर ( नूनम्‌ ) 
निश्चय से ( वशान्‌ अलु ) कामना योग्य समस्त पदार्थों को ( अ्रयासि ) 
प्राप्त कर और हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! तू अपने ( हरी ) रथ में अश्वों के 
समान दूरगासी एवं ताना पदार्थ प्राप्त कराने वाले बल पराक्रम दोंनो को 
( योज नु ) नियुक्त कर । अथीत्‌ जिस प्रकार रथ पर सब उपकरण लगा 
कर ही अपने घोड़े जोड़ता है, उसी प्रकार राष्ट्‌ मे सब व्यवस्था करके 
अपने वल पराक्रम का प्रयोग कर ॥ शत्त० २॥१६। १ । ३६ ॥ 
भनो न्वाह्ममहे नाराश४ सेन स्तोमेंन । पितृर्णा च्व मन्म॑भिः ॥४शौए 

वन्धुकषि । भनो देवता । अतिपादुनिचुद्‌ गायत्री । पढजः ॥ 


भा[० -( नाराशसेन ) विद्वान नेता मनुष्यों के कथाग्रवचन सम्बन्धी 
( स्तोमेन ) गुणानुवाद से ओर ( पितृणां च) पालन करने वाले ज्ञानी गुरु 
2 23 अल कल अस मिड पड कट कलर सन दि पीटक न थक जि कह 
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आज न भर क मशनिशनक अन्य 


जनों के ( मन्मभि. ) ज्ञानसाधन, प्रसाणो या सनन करते योग्य अन्‍्तब्यों 

हारा हम लोग ( मल ) सन को, अपने ज्ञान और संकरुप विकरुप करने 

वाले श्रन्त करण की शक्ति को ( आह्ममहे ) वढ़ावें । बढ़े पुरुषों के जीवनो 

ओर अनुभवों और उनके युक्कि परम्परा और ज्ञानमय उपदेशों से हम 
अपने ज्ञान को बढ़ावें ॥ शत० २॥६। १। ४१६ ॥ 


आन 5पतु मन्नः पुनः ऋत्वे दक्षांय जीवसें । 
ज्योक्‌ च खर्य दृशे ॥ ४४ ॥ 
बन्धुईंषि । मनो देवता । विराड्‌ गायत्री | पडहज स्वरः॥ 


भा[०--( व ) हमें (पुन ) वार २ ( क्रत्वे ) उत्तम विद्या ओर 
उत्तम कर्म, अ्रनुभूत संस्कार को घुन, स्मरण के लिये और ( ज्योक्‌ च ) 
चिरकाल तक ( जीवसे ) जीवन धारण करने के लिये और ( सूर्यम्‌ ) सबके 
प्रेरक सू्ये के समान ज्योतिर्सय परमेश्वर के (दइशे ) देखने के लिये ( मन, ) 
मन; शक्ति या ज्ञानशक्ति (आ एतु ) प्राप्त हो ॥ शत्त० २। ६।१।३६ ॥ 
पुनर्न: पितरो मनो ददांतु दैव्यों जन! । 
जीचे बात सचेमहि ॥ ४४ ॥ 
वन्धुऊधिः । मनो देवता । निचुद्‌ गायत्री । पडुज स्वर-॥ 
भसा०--हे ( पितर ) पाक्षक पूजनीय पुस्ऐो ! ( देव्य जन ) देवों, 
विद्वानों में सुशिक्षित या देव परमेश्वर में निष्ठ आचाये या देव, ईश्वरीय 
दिव्य शक्नियो, ईश्वर प्रदत्त आध्यात्म प्र्णों का वशीकत्ती, विज्ञ ( जन. ) 
जन ( न. ) हसे ( छुनः ) पुन' २( सन ) ज्ञान ( दढातु ) प्रदान करे। 
हम लोग ( जीव॑ ) जीवन और ( ब्रातस्‌ ) उत्तम बर्तों, कर्मों को ( सचे- 
महि ) प्राप्त हों । श्रधोत्‌ राज्य के पालक लोगों के प्रवन्ध से विद्वान पुरुषो 


से हम छान प्राप्त करें, दीधे ज्ञीचन जीवे ओर सत्कम करें ॥ शत० २। 
६।१। ३६ ॥ 
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वरय& सोम घते तब मर्नस्तनूषु विश्व॑तः । 
प्रजाव॑न्‍तः सचेमहि' ॥ ४६॥ 
बन्धुकषि: | सोमो देवता । गायन्नी छुन्द! । पड़ज; स्वर: ॥ 
भा०--हे ( सोम ) सबके प्रेरक राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) हम * 
( तव ) तेरे ( ब्ते ) बनाये शासन कम में वत्तमान रह कर और ( तन्ूघु ) 
अपने शरीरों और श्ात्माओं में ( तव ) तेरे दिये ( सनः ) ज्ञान को 
( बिश्रतः ) धारण करते हुए ( प्रजावन्तः ) प्रजा पुत्र आदि से थुक्न होकर 
( सचेमहि ) सुख प्राप्त करें । 
एप तें रुद्र भागः सह स्वस्न्राम्विकथा ते जुषरूद स्वाहां । 
एप तें रुद्र भाग 5आखुस्तें पशुः ॥ ४७॥ 
प्रजापतिऋषि: । रुद्रो देवता । निचुदनुष्ठप्‌ ॥ गाधारः ॥ 


भा०--हे ( रुद ) दुष्ट जनों के रुलाने हारे राजन ! ( ते एपः भागः ) 
तेरा यह सेवन करने य्रोग्य अश हैं। (त॑ ) उसको ( स्वस्रा ) अपनी 
भगिनी, सेना और ( अम्बिकया ) माता,'एथिवी के साथ ( जुपरव ) स्वीकार 
कर । ( स्वाहा ) यह हमारा उत्तम त्याग है । हे (रूठ) विह्न्‌ ! राजन ! (ते) 
तेरा ( एपः ) यह ( भागः ) सेचन करने योग्य अश है। (आखुः ) 
भूमि को चारों ओर धातुओं, ओषधियों के खोदने वाले खनक लोग 
( ते ) तेरे निमेत्त नाना पदार्थों के ( पशुः ) देखने चाले हैं । वे तेरे लिये 
ऊ्रभिमत लोह आदि धातु और ओषधि आदि पदाथ ग्राप्त कराते हैं । 
अथवा हे रुद ! विद्न्‌ | ( एव ते भागः ) यह तेरा सेवन करने योग्य माग 
है। ( स्वस्ना अम्बिकया ) उत्तम विवेककारिणी वेदवाणी से उसका विवेक 
करके ( जुषस्व ) सेवन करो । ( ते पथ्चठ आखुः ) तेरा दशनकारी चित्त ही 
सबको चारों ओर खनन करने हारा है, वह तेरा पशु है। चह तुमे स्वैश्न पहुं- 


५७---बन्धुछऔंषि ॥<द०। 
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चाने वाला साधन है । अध्यात्म में - हे रुत्र ! प्राण ! यह अन्न तेरा भाग 
है । इसे विवेककारिणी वाणी के साथ भोग कर। चारों तरफ व्याप्त चायु 
या प्राण ही तेरा पशु, तेरे वाहन,के समान है ॥ शत० २।६।२। १० ॥ 
अब रुद्र मंदीमह्यव॑ देव॑त्यम्बकम । यथा नो वस्यसस्करद्य॒र्था 
नः अ्रेयंसस्क रद्॒र्था नो व्यवसाययांत्‌ ॥ £८॥ 

प्रजापतिऋषिः । रुद्रो देवता । विराट पक्ति: 4 पन्‍्चमः ॥ 


भा०--( रुदम्‌ ) दु््े को रुलाने वाले ( त्रि-अम्बकम्‌ ) तीनों कालों 

में ज्ञानमय, वेद वाणी से तीन रूप अथवा उत्साह, अश्ञा, नीति आदि 

तीन शक्षियों से युक्क ( देवम ) राजा से ( अदीमहि ) अपने समम्त कष्टों 

का अन्त करवार्वे । ( यथा ) जिससे वह ( नः ) हमें ( वस्यसः ) अपने 

राष्ट्र का सबसे उत्तम वासी, ( करत्‌ ) बनावे ओर ( यथा ) जिससे 

“ बह ( नाः ) हमें ( श्रेयसः ) सबसे श्रेष्ठ पदाधिकारी ( करत्‌ ) बनावे और 
( यथा ) जिससे वह ( नः ) हमें ( वि-श्रवसाययात्‌ ) उत्तम ज्यवसाय 

वाला, रढ़ निश्चकी, कमे में सफल यत्वान्‌ बनावे ॥ शत० २।६।२११॥ 

ईश्वर पच्च में--हम उत्पत्ति, स्थिति, तप आदि तीन शक्षियों से युक्त 


इंश्वर से अपने दु.ख दूर करादें, वह हमें सर्वेश्रेष्ठ बनावे ॥ शत० २। ६ । 
२।१६ ॥ 


भेषजम॑सि भेषजज्ञवे5श्वांय पुरुषाय भेषजम्‌ | 
सुखस्मेषाय मेष्ये ॥ ५६ ॥ 


प्रजापतिकषधि, | रुद्दो देवता । स्वराड गायत्री । पडजः ॥ 


भा०--हे ( रुद,) रुद | छू ( भेषजम्‌ असि ) समस्त रोगों को दूर 
करने में समथ है। अतः ( गये ) गौओं ( झश्वाय ) घोड़े और ( पुरुषाय ) 


५८-५८, ५६ ] वन्सु्फधि: । द० । 
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पुरुषो के लिये भी तू (सेपजम्‌ ) उनके रोगों का नाशक है | तू ही ( मेषाय ) 
मेष, मेढ़ा पुरुष ओर मेष्ये , सेढ़ी या सत्री के लिये भी ( सुखस्‌ ) सुख- 
कारी है। अध्यात्म में गो-ज्ञानेन्द्रिय | अश्व- कमेन्द्रिय । पुरुष-देह । मेष- 
आत्मा। मेंपी-चित्तिशक्ति | इन सबके कष्टो का वारक, वह रुद प्राण और 
प्राणं। का ग्राण परमेश्वर है ॥| शत० २।६॥ २। १२॥ 

उय॑स्वक यजामहे खुगन्थि पुंष्टिवर्ध्ल । 

उ'बोरुकमिंच वन्ध॑नान्मृत्योमुक्तीय मासतांत्‌ । 

व्यम्वर्क यजामहे खुर्गान्त्र पतिवेद॑न । 

डर्वासकमित्र वन्धनादितो मुच्षीय मासुर्त: ॥ ६० ॥ 

वसिष्ठ ऋषि । रुद्रो देवता । विराड्‌ ब्राह्मयी त्रिष्डप्‌ । चैवतः स्वर: ॥ 
भा[०--( त्रि-अम्बकप्‌ ) तीन शक्कियों से लम्पन्न ( सुगन्धिम्‌ ) उत्तम 

मार्ग में अरणा करने वाले । पुष्टिवर्धनस्‌ ) प्रजा के पोषण कारये को बढ़ाने 
वाले राजा का हम ( यजामहे ) सत्संग करें, साथ दे, उसका आदर करें। 
जिससे में श्रजाजन ( खृत्यो, वन्‍्धनात्‌ ) झूत्यु के वन्धन से ( उर्वारुकम्‌ 
इच ) लता के वन्धन से पके खरबूजे के समान , सुक्षीय ) रुवयं सुक्क रहूं, 
( अख्हृतात्‌ मा ) ओर अमृत अथौत्‌ जीवन से मुक्त न होऊं। इसी प्रकार ( सुग- 
न्धिम्‌ ) उत्तम सागे से प्रेरणा करने वाले ( पृतिवेदनम्‌ ) पालक पति को प्राप्त 
कराने वाले ( >यम्बकम्‌ ) वेदत्रयी रूप ज्ञान से बुक राजा का यजा- 
महे ) हम आदर करते हैं। जिससे मे ( उ्वीरुकम्‌ इव ) लताबन्धन से 
खरबूजे के समान ( इतः बन्धनात्‌ ) इस बन्धन से ( सुक्षीय ) सुक्क 
हो जाऊं। ( मा अम्जुत. ) उस परमार्थिक सम्बन्ध से न टटूं। ईश्वर पक्त से- 
शक्तिन्रय से युक्व परमेश्वर की हम उपासना करे जिससे मे झृत्यु के वस्धन से 
सुक्क होऊं और अमृत अथौत्‌ मोक्ष से दूर न होऊं। परम पालक को प्राप्त कराने 
चाले इस ईश्वर की पूजा कर जिससे हस इस देह बन्धन से छूट, उस परम मोक्त 
से वज्चित न रहे । खिये भी प्राथना करती हैं--उत्तम पति प्राप्त कराने वाले 


कान 
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परमेश्वर की हम उपासना करते हैं कि इस पितृ-बन्धन से छूंटे और उस 
पतिबन्धन से वियुक्र न हों!॥ शत्त> २। ६। २। १२। १४ ॥ ह 


एतत्ते रुद्रावस तेने परो मूर्जबतो5तींहि | अवंततधन्ता पिना- 
फावस': ऊत्तिवासा5अहि४सज्ञः शिवोष्तीहि ॥ ६१ ॥ के 
वशिष्ठ ऋषि, । रुद्रो देवता । शुरिगास्तारपकितिश्छुन्दः | पल्चमः स्वर ॥ 


भ(०-हे ( रुद ) शत्रुओं के रुल्ाने वाले शुरवीर ! (ते ) तेरा 

( एतत्‌ ) यह ( श्रवसम्‌ ) रक्तण सामथ्ये है, ( तेन ) उससे ( पर. ) उत्तम 
सामर्थ्यवान्‌ होकर ( मूजवततः ) घास, वन भ्रादि चाले मह्य पचेतों को भी 
( अतिदृहि ) पार करने में समथ है । तू ( अवतत-घल्वा ) धनुष कसे, 
( पिनाकावसः ) शत्रुओं को दमन करने सें समय बल्ष से युक्त होकर 
- ( कृत्तिवासाः ) चमे के समान श्राच्छादन वस्त्र धारण किये हुए ( नः ) 
हमें ( श्रहिंसन्‌ ) न विनाश करता हुआ ( शिवः ) सुखपूत्रेक ( अतीहि ) 
गुजर जा ॥ शत० २।६।२। १७ ॥ 

ज्यायुष जमदसेः कश्यर्पस्य ज्यायुषम्‌ । 

यद देवेषु ध्यायुष तन्नोंअअस्तु ध्यायषम्‌ ॥ ६९ ॥ 

नारायण ऋषि । अग्निर्देवता | ऊष्णिकू | ऋषस ॥ 


भा०--( जमदझेः ) नित्य प्रज्वल्ित, तीत्र जाठर अप्नि से युक्त या 
देदीप्यमान चक्षु वाले पुरुष को जो (च्यायुषम्‌ ) तिगुणी आयु प्राप्त होती है 
: और (कश्यपस्य ) कश्य अर्थात्‌ ज्ञान के पालक पुरुष को जो ( त्रि-आयु- 
पम्‌ ) त्रिगुण आयु प्राप्त होती है ( यत्‌ ) ओर जो ( देवेषु ) देव, विद्वान 
६ १--- एतेनरुद्रावसेन परो ० ” इति कायव ० । अस परमन्तु कायव० अधभि- 

कम्‌ परिशिष्टे प्रष्टवाम्‌ ॥ 


६२---रुद्रों देवता । द० । कश्यपस्य ज्यायुष जमदस्ने०, यददेवानां० तन्मे० 
इति काणव ० ॥ 
७ 
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पुरुर्षो से ( त्रि-आयुषम्‌ ) त्रियुण श्रायु है ( तत्‌ ) वह ( त्रि-आयुषम्‌ ) 
त्रिगुण आयु ( नः अस्तु ) हमें भी प्राप्त हो ॥ 


शिवो नामांखि स्वधितिस्ते पिता नर्मस्ते5अस्तु मा माँ हि&सी: । 
निव॑त्तैय्राम्यायुषे5न्नार्धाय प्रजन॑नाय रायस्पोर्षाय सुप्रज़ास्त्वाय॑ 


सुवीय्याय ॥ ६३॥ 
प्रजापतिऋषि; । छुरो देवता । भुरिग जगती । निषाद: ॥ 


भसा०-हे ( रूद ) दुष्ठों को रुलानेहारे राजन! तू राष्टू के लिये 
( शिवः नाम असि ) मड्लकारक, कल्याणस्वरूप है, ( स्वधितिः ) स्वयं 
अपने आपको धारण करने की शक्ति या खन्न या वसम्र ( ते पिता ) तुझे 
उत्पन्न करने वाला, तेरा पालक, “पिता ' है । ( ते नमः अस्तु ) तुझे हमारा 
आदरपूत्तक नमस्कार हो । ( सा मा हिंसी. ) मु, तेरे श्रधीन प्रजाजन को 
मत मार । में ( आयुषे ) दीधे आयु को प्राप्त करने के लिये ( अ्रन्नाद्याय ) 
अन्न आदि मभोग्य पदाथ की भोग शक्ति की प्राप्ति के लिये, ( प्रजननाय ) 
उत्कृष्ट सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये, ( राय: पोषाय ) धन की वृद्धि के लिये, 
( सुप्रजास्तवाय ) उत्तम प्रजा को ग्राप्त करने के लिये, ( सुवीयोय ) और 
उत्तम बल वीर के लाभ के लिये, तुक रोदनकारी तीचण स्वभाव के उप्र 
पुरुष को अपने ऊपर आघात करने के काये से ( निवत्तेयामि ) निवृत्त 
करता हूं, रोकता हूं । अथोत्‌ राजा को प्रजा के आयु, सम्पत्ति, अन्न, धन, 
पुष्टि, प्रजा और वीये की वृद्धि के लिये उनके नाशक कार्यो से निवृत्त 
रहना चाहिये। वह प्रजा को न मारे, अ्रजा उसका आदर करे, वह प्रजा के 
लिये कल्याणकारी हो ॥ 





६३---नारायण ऋषिः | रुद्रो देवता । द० । अस्य स्थानेपन्यन्मन्त्रदय काय्व० 
प्रिशिष्टे द्रषव्यम्‌ ॥ 
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परमेश्वर के पक्ष में“--ईश्वर ' शिव है, मद्लमय है । चह अविनाशी 
और दु खहन्ता द्वोने से 'स्वधिति' है । हे पुरुष वह तेरा पिता है। उसको 
नमस्कार है। वह हमें नाश न करे। आयु आदि के लिये में उसके आश्रय 
होकर सब कष्टों को वूर करूं । 


॥ इति तृतीयो5ध्यायः ॥ 
[ तत्न त्रिपश्क्रिंच ] 


इति मीमासातीये-विद्यालकारविरुदोपशोमितश्रीमत्पणिडतजयदेवशर्म क्तते 
यजुर्वेदालोकमाष्ये तृतीयोध्यायः ॥ 


भा 


अथ चतुकोडध्यायः ४ 
१-२७ प्रजापतिऋंषिः ॥ 


॥ ओशेम्‌ ॥ एदर्मगन्म देवयज॑नस्पृथिव्या यर्ज देवासो5अज्जु- - 
पन्‍त विश्वें। ऋक्सामार्भ्या& सन्तर॑न्तो यजुर्सी रायस्पोर्षेंण 
सममिषा म॑ंदेम । इमा आप! शमु मे सन्‍्तु देवी: । ऑषधे त्रायस्व 
स्वधिते मैन हि(&सीः ॥ १॥ 

प्रजापतिऋषि | देववजन प्राय ओषधि क्षुरश्व देवता" | विराड बाह्यी जगती, 
च्यवसाना अत्यष्टिवाँ छुन्द, | निषाद स्वरः ॥ 


भा०--हस ( एथिव्या, ) एथिवी के बीच ( इह ) इस प्रत्यक्ष ( देवय 
जनम ) विद्वान ब्राह्मणों के यज्ञ करने ओर राजाओं के शासन कंस करने # 
के स्थान पर ( आ श्रगन्म ) प्राप्त हों । ( यत्र ) जहा ( विश्वे देवासः ) 
समस्त देव, विद्वान ब्राह्मण शऔ्रौर राजा लोग ( अजुषन्त ) आकर बसे। 
वहां ( ऋकु-सामाभ्याम्‌ ) ऋक्‌ , विज्ञानमय वेदमनन्र और साम गायन 
मय सासगान दोनों उपायों से और ( यजुमिः ) परस्पर संघ बनाने के 
विधानरूप यजुमेन्त्रों से ( संतरस्त, ) समस्त बाधाओं को पार करते हुए 
( राय.पोषेण ) धन की बृद्धि अथोत्‌ अत्यन्त अधिक ऐश्वय और (इषा ) 
प्रचुर अन्न भ्राप्त करके ( सस्र सदेस ) हम सब आनन्दित और सन्‍्तुष्ट 
होकर रहें । ( इमाः आपः ) ये दिव्य गुणवाले जल एवं आप्त पुरुष ( मे 
शम्‌ उ सन्‍्तु ) मेरे लिये शान्तिदायक हों हे ( ओषधे ) ओषधे ! 
रोगनिवारक ओषधे ! या दोषों से रक्षा करने में समथ ' जलों के भीतर 
या उनसे उत्पन्न ओषधि के समान तीत्र स्वभाव के राजन तू हमें 


१---अत परमग्निष्टोमो महीद्यो;० [अ० ८ | ३२ ] पर्यन्तम| 
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को धारण करने से समसर्थ वज्रमय यां वज्र के समान जत्ननल से सम्पन्त ! 

शख्नबल से युक्क राजन ! ( एन मा हिंसी. ) इस सुर प्रजाजन को या रहद, 

को मत विनाश कर ॥ शत० का० ३। १ | १। ११, १२-१७ ॥ 
आपों अस्मान्मातरंः शुन्धयन्तु घतेन नो घृतप्वः पुनन्‍्तु। 
विश्व5हि रिपम्प्रवह॑न्ति देवी: | डादिदाम्यः शुचिरापत5एमि । 
दीज्ञातपसोस्तनूरसि तान्त्वां शिवाध शब्माम्पारिद्धे अरे 
वर पुष्यन ॥ २॥ 


आपो वासश्व देवता: | स्वराट बाह्यी निष्ठप्‌। अत्यिवां छुन्द! । पैवतः स्वर' ॥ 


भा०-( अस्मान्‌ ) हम ( आप. ) जल्लों के समान स्वच्छ ( मातरः ) 
ज्ञान करने हारे या माता के समान पालन करने वाले आप्तजन ( शुन्ध- 
, अस्तु ) शुद्ध करें, जेसे जलधाराएं शरीर को शुद्धू करती हैं और माताएं 
अपने स्नेह ओर उपकार से हृदय के पापको नष्ट करती हैं चेसे ही आप्त 
ज्ञानी पुरुष हसे आचार में पविन्न करें । वे ( घृतव ) धृत, दीछि या 
तेजोमय ओश से पविन्न करने वाले आप्त जन ( न. ) हमें अपने ( घृतेन ) 
घृत से जिस प्रकार शरीर के विष नाश हो जाते हैं उसी प्रकार 
( पुनन्तु ) पविन्न करें। ( देवी' ) दिव्य गुणवाली माताओं, जलु- 
धाराओं, नदियों के समान और देवियों के समान आप जन भी ( विश्वस्‌ 
रिप्रमू ) समस्त पाप को ( हि ) भी ( प्रवहन्ति ) धो बहाते हैं । ( आमभ्य: 
हत्‌ ) इनसे ही ( आपूत ) सब प्रकार से पवित्र होकर मैं ( उत्‌ एसि ) 
उत्कृष्ट पदको श्राप्त ही । जैसे जलों से स्नान करके मनुष्य शुद्ध चस् 
पहनता है, चैसे ही आप्त-जनो से अपने पाप से सुक्त होकर अपने शारीर 
और आत्मा को स्वच्छ कर लेता है| हे वास, ! वस्त्र के सम्रान आच्छादक 
शरीर ! आत्मा के वासस्थान ! छू ( दीक्षातपसोः ) दीक्षा अथीत्‌ सत्प्थ पर 
हढ़ता से रहने के उत्तम न्रनधारण और तप्स-तपस्या का बना ( तनू: आसि ) 
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शरीर है । (तां) उस (त्वां) तुमको ( शिवाम्‌ ) कैल्याणकारिणी 
( शग्माम्‌ ) सुखदायिनी, आरोग्य पवित्र को मैं ( भर्द वर्ण पुष्यन्‌ ) सुख- 
कारी, उत्तम वर्ण को, उत्कृष्ट जीवन स्थिति को पुष्ट करतां हुआ ( परि दधे ) 
धारण करूं । स्नान के बाद पुरुष जैसे दीक्षा के निमित्त विशेष रवच्छु दस्त - 
पहने उसी प्रकार दीक्षा और तप से शरीर को शुद्ध करके अपने जीवन 
छो उच्च करे और ज्ञान की नदी रूप आप्जनों के उपदेशों में स्नान करें ॥ 
राजा के पक्त में--आप्त पुरुष हमारे माता के समान पालक अपने 
तेज से हमें पापों से बचावे । में राजा उन आएजमनों द्वारा शुद्ध पवित्र होकर 
उदय को प्राप्त होऊं । इस तप से प्राप्त एथिवी को अपने शरीर के समान 
धारण करू और उत्तम वर्ण को पुष्ठ करूं ॥ शत० ३॥१।२। १०-२० ॥ 


महीनाम्पयोंउसि वच्चोंदाउआंसि बच्चों में देहि । 
वृत्नस्यांसि कनीन॑कश्चच्ुदो5आंसि चक्चुर्म देहि ॥ ३ ॥ 
मेघो वा नवनीतमजन च देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । बेवतः ॥ 


भा०--मेघ या नवनीत, धृत या श्ादित्य के दृष्टान्त से राजा के 
कच्तेज्य का वर्णन करते हैं । ( महीनाम्‌ पथ असिः ) हे सूर्य तू ! ( महीनां ) 
पृथिवियों पर (पय ) जल बरसने का कारण है । अथवा, हे मेघ ! तू एथिची 
पर जल बरसाता है। हे नवनीत तू गौओं के दूध से उत्पन्न है। हे राजन ! 
तू ( महीनां ) प्रथिवीवासिनी प्रजाओं का ( पयः असि ) पुष्टिकारक सार 
भाग है। हे राजन ! तू ( वचोंदाः असि ) वर्च,, तेज का प्रदान करने हारा .. 
है ( मे वर्चः देहि ) सुझे चर्चस, तेजोबल प्रदान कर । तू ( बृन्नस्य ) राष्ट्‌ 
छो घेरने वाले शत्रु को भी ( कनीनकः ) श्रांख में पुतली के समान देखने 
वाला है। तू ( चक्षुदो. असि ) चक्तु श्रथोत्‌ आंख का देने वाला है । ( से 
धव्तु: देहि ) मुझे; चक्तु गरदान कर ॥ 





३--मेघो वा देवता | दू० ।“०बृत्रस्य कनीनकासि०” इति कायव९ | 
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मेघ पछ्ठ सें--जिस प्रकार सू्ये सेघ को भी अपने तेज से छिन्न मित्र 
कर देता है । उसी प्रकार राजा शत्रु को छित्न भिन्न कर उसकी माया को 
खोल देता है। सूय चच्ु को दशेन शाक्लि देता है उसी प्रकार राजा भी 

- प्रजा को मार्ग दिखाता है ॥ 


ईश्वर पत्र में--( महीनाम्‌ ) तू महती, बढ़ी बढ़ी शक्लियों का ( पयः ) 
परम सार, उनका भी परम पोषक बल है। हे तेजस्वी ! तू मुझ उपासक को 
बच्चेस्‌ प्रदान कर | तू आवरणकारी घृत्न-अज्ञान को भी अपनी ज्ञानज्योति 
से चमका कर नाश कर देता है सर्वेदष्ट, सबको ज्ञानचज्तु प्रदान करता 
है, मुझे भी चच्ु प्रदान कर ॥ 


चित्पतिंमी पुनातु ग्राक्पर्तिमों पुनातु देवों मां सविता पुंच्ात्व- 
 हिंछद्रेण पवित्रेण सथ्येस्य राश्मिभिं:। तस्य॑ ते पवितञ्रपते पविष्न॑- 
पूतस्य यर्त्कामः पुने तच्छुकेयम्‌ ॥ ४॥ 


प्रजापतिसवितारो परमात्मा वा देवता । निच्ुद्‌ ज्राह्मी पक्ति । पन्‍्चमः ॥ 


भा[०--( चित्‌-पति. ) समस्त चेतनाओं, चेतन प्राणियों और समस्त 
विज्ञानों का पालक परमेश्वर ( सा पुनातु ) मुम्ते पवित्र करे । ( सद्िता 
देवः ) सबका उत्पादक उपास्य देव ( अच्छिदेश ) दिद रहित, आविनाशी, 
( पवित्रेण ) निर्दोष, ( पविन्नेण ) परम पालक, सबको शुद्ध करने वाले 
अपने स्वरूण से और ( सू्यस्य ) सूर्य की ( रश्मिभिः ) तेजोसय किरणों 
से (मा ) मुझे, मेरें अन्त.करण और देह को ( पुनातु ) पविन्न करे 4 
है ( पवित्रपते ) पवित्र पुरुषों के पालक, शुद्धात्माओं के स्वामिन्‌ 
( पविन्नपूतस्य ) पविन्नयुणों से परिषृत, शुद्ध ( तस्य ते ) उस तेरी कृपा से 
पवित्र हुआ में ( यतकाम. ) जिस कामना को करके ( पुन ) अपने आपको 
पविन्न करूं ( तत्‌ ) से उसको ( शकेयम ) पूर्ण कर सकूं ॥ 
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आ बॉ देवास5ईमहे वामस्पय॒त्यध्चरे | 
आ वो देवास5आशिषों यक्षियांसों हवामदे ॥ £ ॥ 
देवा देवता; । निचृदाष्यनुष्टरुप्‌ू । गान्धारः स्वरः ॥ 

भा०--हे ( देवासः ) देवगण, विद्वान पुरुषों ! ( प्रयति ) उरूम 
सुख और उत्तम फल देने वाले ( अध्वरे ) आविनाशी और हिंसारद्वित 
प्रालनात्मर शासनरूप यज्ञ में ( वः ) आप लोगों से ( वामम्‌ ) प्राप्त 
करने योग्य उत्तम काये सम्पादन करने की ( ईमहे ) याचना करता हूं । हे 
( देवासः ) विद्वान अक्मज्ञानी पुरुषो ! हे ( यज्ञियासः ) यज्ञ करनेहारे ! (वः ) 
आप लोगों से ( आशिषः ) मन की आशाओं या इच्छाओं की ( याचामहे ) 
हम याचना करते हैं ॥ 


स्वाहा यक्षम्मनर्सः स्वाहोंरोरन्तर्रिज्नात्‌ । 
स्वाहा द्यावांपूथिवी भ्या ४स्वाहा वत़ादार॑भे स्वाहा ॥ ६॥ 
यशो देवता । निचृदाषध्यनुष्टुप्‌ । गान्धार स्वर: ॥ 

भा०--मैं प्रजापति, प्रजा का पालक ( मनसः ) मन से ( यज्षम ) 
यज्ञ का (स्वाहा ) उत्तम वेदोक़ वाणी के मनन द्वारा ( आरभे ) 
यज्ञ सम्पादन करूं । ( उरोः ) विशाल ( अन्तरित्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से 
( स्वाहा ) उत्तम आहुति द्वारा ( यज्ञम्‌ आ रभे ) यज्ञ सम्पादन करूं। 
( द्यावापृथिवीभ्यास्‌ ) थोः, ऊपर का विस्तृत आकाश और समस्त पृथिवी 
मण्डल दोनों से ( स्वाहा ) दोनों की शक्कियों को परस्पर में आदान 
प्रतिदान की क्रिया से ( यज्ञम्‌ आरभे ) यज्ञ को सम्पादन करता हूं और 
में ( चातात्‌ ) वात-वायु से, प्राण के निश्चास ऊछवचास क्रिया द्वारा श्रथवा 
समुद से मेघों को लेकर भूमि पर उत्तम रीति से चर्षेण क्रिया द्वारा 
( यज्ञम्‌ आरभे ) यज्ञ करता हूं ॥ 


६-८ ० रमे॥” शति क्राणव० । 
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दुँदोह गां स यज्ञाय संस्यांय मधवा दिवम | 
धंम्पदविनिमयेनोमी दधतुरसुवनद्वयस्‌ ॥ रघु० | 
अथोत्‌ परमेश्वर पांच यज्ञ करता है । ( $ ) मांनसय॑ओं, सबको अपने 
. सेकरप बल से चला रहा है और वेदवाणी द्वारा सबको उपदेश करता है | 
(१ ) अन्तरिक्ष यज्ञ, उसमें नित्य मेघों का उठना और लीन होना । 
( ३, ४ ) द्यावापृथिवीयज्ञ, सूये का जल खेंचना और पृथ्वी पर बषो की 
झआहुति होना। ( ५ ) वातयज्ञ, वायु का मेघों को धारण करना, बिजुली को 
गिर्रनों या प्राणापान यज्ञ । यह सब परमात्मा स्वयं करता है। 
'आऊूत्ये प्रयुजेप्लये स्वाहां मेघाये मनसेड्झये स्वाहां दीक्षाये 
तपंसे5झये स्वाहा सर॑स्वत्ये पष्णोउुञये स्वाहां। *आपों देवी 
चेहतीर्विश्वशंभुवो द्यावांपथिवीष्डरों अन्‍्तरिक्त । बृहस्पत॑ये 
हाविषांविधेस स्वाहा ॥ ७॥ 
प्रजापतिऊंषि: । अग्न्थवृद्यावाएथिव्यन्तरिक्तवृहस्पतयों देवता: । ( १ ) पक्तिः, 
पन्‍्चम , (३ ) भआार्ची बृद्दती | मध्यम ॥ 

भा०--अरध्यात्म यज्ञ और आधिभोतिक यज्ञ का वर्णन करते हैं । 
( आकूत्ये ) अपने सकलपों या आशिग्राय को प्रकट करने वाले, ( प्रयुजे ) 
इन्द्रियों को अपने ग्राह्मविषर्यों में ओर आभिश्राय को प्रकद करने के लिये 
मन द्वारा विवेचन पूत्रंक वाणी और अ्रन्य कायों में शरीर के अन्य अंगों को 
प्रयुक्न करने वाले ( अम्नये ) ज्ञानमय चेतन अप्लि अर्थात्‌ चेतन आत्मा को 
(स्थाह्य ) अपने 'स्व” आत्मा रूप से कहो। ( मेप्नाये ) मेधा-'मे-घा' भ्र्थात 
मुझ आत्मा की धारणावती बुद्धि रूप झोर ( मनसे ) ज्ञान करने की शक्ति 
था संकल्प विकल्प करने चाली शक्षि रूप ( अम्नये ) पूर्वोक्त इन्द्रियों के 
त्तायक रूप ( स्वाहा ) शआत्मा का ज्ञान करो। ( दीक्षाण तपसे अम्मग्रे 


४--०५एथिवी उ्॒न्तरिक्त । इति काण्व॒० । 
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स्वाहा ) दीक्षा त्रत धारण करने और “तप' अथीत्‌ तपस्या करने वाली 
शक्कि रूप ( अम्नये ) अभि का अपने आत्मा को शक्कि रूप से ज्ञान करो । 
( सरस्वत्य॒ पृष्णे अप्ये स्वाह्म ) सरस्वती, वाणी अर्थात्‌ शब्दोच्वारण करने 
वाली शक्ति और पृषन्‌-शरीर को निरनन्‍्त घुष्ट करने वाली शक्ति रूप श्रप्नि, 
चेतन शक्कि को “स्व! अपनी आत्मा जानो। श्र्थात्‌ आत्मा की ही ये 
निज शक्षियां हैं । आकृति प्रयोग, मेधा मनस, दीक्षा, तप, सरस्वती और 
पुष्टि । इनके रूप में प्रकट होने वाले अपि को तुम ( स्वाहा ) स्वयं अपने 
आत्मा जानो और ( देवीः ) दिव्य शक्षियों से युक्न ( श्राप: ) आप-जल, 
जो ( विश्वशम्भुवः) समस्त जगत्‌ की शान्ति को उत्पन्न करती हैं 
ओर ( द्यावापृथिवी ) यो और पूृथिवी, सूये और भूमि, ( अ्रन्तरिक्ष ) 
ओर अन्‍्तरिक्ष अर्थात्‌ वायु जिस प्रकार इन रूबमें विद्यमान ( बृहस्पतये ) 
उस महान्‌ शाक्ले के परिपालक परमेश्वर के लिये हम ( हविंषा ) अभि 
में जिस प्रकार इन पतन्चनभूर्तों की शुद्धि के लिये ओषधि शआ्रादि चरु को 
आहुति देते हैं, उसी प्रकार हवि:-सत्य ज्ञान और प्रेम भाव से ( विधेस ) 
उपासना करें ( स्वाहा ) यह भी एक महान्‌ यज्ञ है । अथवा 
( हविषा स्वाहा विधेम ) हवि अर्थात्‌ सत्य प्रेमभाव से स्वाह्मा-उत्तम 
स्तुति, वाणी का (विधेम ) प्रयोग करें । ईश्वर की उत्तम स्तुति करें ॥ शत० 
३।१।४। ४६-१७ ॥ 

विश्वों देवस्य॑ नेतुमेत्तों' बुरीत सख्यम्‌ । 

विश्वों राय5ईषुध्यति झुज्त वृंणीत पुष्यसे स्वाहा ॥ ८॥ 

ख्स्त्यात्रेय ऋषि, । इंश्वर सविता देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः स्व॒रः ॥ 


भा०--( विश्व ) समस्त ( मत. ) मनुष्य लोग ( नेतुः ) अपने 
नेता ( देवस्य ) इंशर और राजा के ( सम््यम्‌ ) मित्रता को ( बुरीत ) 
मल जज 2 3 
छ--हैश्वरो देवता | दु० । 


हक 
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बरें, चाहें ( विश्व: ) और सब ( राये ) धन ऐश्वर्य के प्राप्त करने लिये 
( इपुध्यति ) वाण, शख्राख्ध धारण करें ओर सभी ( युम्नम्‌ ) धन को 
( पुष्यसे ) शरीर और झआत्मा की पुष्टि, बल वृद्धि के लिये ( इृणीत ) चाह 
( स्वाह्य ) यही उसका उत्तम सत्‌ उपयोग हूँ । या उस धनको उत्तम 
काये में त्याग करें । 

( विश्वो राये इ॒पुध्यति ) सभी धनकी याचना करते हैं ॥ [ उच्चट- 
महीधर ] शत० ३। १। ४ । $८। २३ ॥ 


ऋकसामयो: शिस्पें स्थस्ते वामारभे ते मां पातमास्य यश्नस्योदर्च: । 
श॒र्स्मासि शर्में मे यच्छ नर्मस्तेषस्तु मा मां हिछ्लसी: ॥ ६ ॥ 
कृष्णाजिन विद्दान्‌ वा देवता । भ्रार्षी पक्तिः । पन्‍्चम, ॥ 
भा०--है कृष्ण और शुक्ल विद्याओ ! क्रियात्मफ और छ्वानात्मक 
विद्या या कमकारएड और ज्ञानकार्ड तुम दोनों ( ऋक्‌ सामयो ) ऋग्वेद 
और सामवेद इन दोनों के भीतर से उत्पन्न ( शिल्पे स्थः ) विशेष 
कीशल रूप हो। (ते वाम्‌ ) तुम दोनों को में ( आरसे ) आरम्भ 
करता हूं । अभ्यास करता हूं।( ते ) वे तुम दोनों ( सा ) मुझे ( अस्य 
उद्दच, यज्ञस्य ) इस उत्तम ऋचाओं, वेद सन्त्र और ज्ञानों से युक्त यज्ञ 
के समाप्ति तक (मा पातम्‌ ) मुझे पालन करें| हे शिल्पपते ! शर्म 
असि ) तू शरण है । ( में शर्म यच्छ ) मुझे सुख प्रदान फर, हे विदन्‌ ! 
राजन्‌ शिल्पस्वामिन्‌ ! (ते नम. अ्रस्तु ) तुझे में आदरपूर्वके नमस्कार 
फरता हूं । ( मा ) सुकको ( सा हिंसी. ) विनाश सत कर ॥ 
यज्ञ में कृष्णाजिन यज्ञ के दो अर्जी को स्पष्ट करता है, कृष्ण ओर 
शुक्न । इन दोनो को ऋक्‌, साम दोनों का शिल्प ही है। कदाचित्‌ कमकाण्ड 
( 8०४८] ) और छ्लानकाए्ड ( 7707008] ) दो स्वरूपों को 


६---[ ६-१५ ] थागिरस ऋषि । विह्यान देवता ! द० ॥ 
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दरशोने के लिये पूत्रे में दो शाखा भी प्रचलित हुई हों । वेद के दोनों अज्नों 
से राज्य शासन रूप यज्ञ की पूर्ति के लिये प्रार्थना है। उसके संचालक 
पुरुष का आदर और उससे रक्षा की प्रार्थना है ॥ 

अध्यात्म में--शुक्लगति और कृष्णगति, देवयान और पितयाण और 
झानमार्ग और कर्ससाग दोनों ऋकू ओर साम के ग्रतिपादित शिर्प>शीक 
आचार विधान हैं। उनको हम ( आ यज्लस्य उद्चः ) यज्ञम्आात्मा की 
ऊध्वेगति तक करते रहे | हे परमाध्मन्‌ | यज्ञ ! तू सबका शरण है। तुझे 
नमस्कार करते हैं | तू हमें ( मा हिंसी: ) मत मार, हमारी रक्षा कर ॥ 

जक्क दो गतियों के विषय में उपनिषर्दों में--' हे सती श्रश्टणवम्‌ * 
इत्यादि वर्णन है और ' शुक्रक्ृष्णे गती छेते ” इत्यादि गीता में भी 
स्पष्ट किया है ॥ 

शत्तपथ में--इस भूमि लोक और उस झोलोक दोनों को सस्बोधित 
किया है कि थे ऋक्‌ , साम दोनों के शिल्प अर्थात्‌ अतिरूप हैं। उन 
दोनों के बीच में जैसे हिरण्यगर्भ सुरक्षित है, माता पिता के बीच में जैसे 
गर्मगत बालक सुरात्षित है उसी प्रकार जीवनयज्ञ की समाप्ति तक ऋक्‌ 
साम दोनों का अभ्यास मेरी रक्षा करे । छुत और फरे के समान दोनों का 
ग्रृह बना है। वही हसारा शरण है। वह शरण हमें सुख दे । हमें विनाश 
न करें ॥ शतपथ ३। २। १ | $5& ॥ 

*ऊर्गस्पाज्षिर॒स्थूर्श्नदा ऊर्ज मायें धेहि। सोम॑स्य नीविरीसि 
विष्णो; शर्मासि शर्म यज॑मान्रस्येन्द्रस्य योनिरालि सुसस्या: 
फुषीस्क्ति । *उच्छु॑यरुप वनस्पत ऊदृष्चो मां णहय/४६ंस5आस्य 
यक्षस्योदर्च! ॥ १० ॥ 
आगिरस ऋषय | यज्ञों मेखला नीवि वास! कृष्णा विधाणा दण्डश्व यश्ञो वा देवता | 

(१) निनृंदार्षी, निषाद , ( २ ) साम्नी निष्टुप्‌ । चैवत: ॥ 
१०-- ०कर्ज मेयच्छु । इति कायव० । यशो देवता | द० |) 
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भा०--हे (आंगिरसि ) अंगिरस्‌ आदित्य या अप्ति से उत्पन्न होने वाली 
पृथिवी ! तू ( ऊर्णम्रदा उयू असि ) ऊर्ण>श्राच्छादन, अन्धकार का नाश करने 
वाली, प्रकाशरूप ( उगे असि ) वलरुप है । श्र्थवा ऊनके समान कोमल, 
. होकर भी बढ़ी बलवती हैं। तू ( भंयि ऊज घेहि ) सुर्क में बल या 
अन्नादि पदाय प्रदान कर | छू ( सोमस्य ) सर्वप्रेरकत श्रादित्य या पजैन्य 
की (नीवि. ) अ्रच्छी प्रकार लाकर एकत्र करने वाली ( असि ) है । ( विष्णो ) 
व्यापक जल का ( शर्म श्रसि ) शरण, श्राश्रय स्थान है और (यजमानस्थ ) 
शर्म ) यज्ञ करने वाले पुरुष या इस महान्‌ जलबृष्टि द्वासा अन्नोत्पादन 
करने वाले यज्ञपति का भी ( शर्म ) शरण या श्राश्रय है । ( इन्द्स्य 
योनि, असि ) हे सूये के किरण ! ( इन्द्स्थ ) ऐश्वयेशील मेघ की तू ( योनि. ) 
उत्पत्ति स्थान है । हे पुरुष ! तू हमारे ( कृपी. ) खेतियों को ( सुसस्याः ) 
. उत्तम सस्य से युक्ल ( कृधि ) कर । हे ( वनस्पते ) वनस्पते ! सेवन 
करने योग्य जल आदि पदार्थों के पालक पज्ेन्य । तू ( उत्‌ श्रयस्व ) ऊपर 
आ। (ऊध्च ) ऊंचा होकर ( श्रस्थे यज्ञस्य उद्दच, आ्रा ) इस यज्ञ की 
समाप्ति पयन्‍त (अहस, पाहि ) पाप से रक्षा कर । 


समेखला पत्त सें--हे आंगिरासे, विह्वानें! की रची सेखले ! तू बलरूप 
है, मुझे बल दे | सोम-अह्यचारी या वीये की रक्षिका प्रन्थि है। विष्सु 
ज्यापक वेद श्रोर यजमान आत्मा की शरण हैं। इन्दआचार्य की ' योनि ! 
उत्पादक है। हे दण्ड | सू आ। मेरे घत की समाप्ति त्क तू मेरी रक्षा कर ॥ 


शिल्पविद्या पत्ष में - हे वनस्पते विद्न्‌ ! जो ( आंगिरसी ) विद्वानों 
द्वारा उत्पादित ( उणुन्नदा ) प्रकाशकारिणी ( ऊर्क ) भ्न्नोत्पादक बलवती 
शिल्प विद्या है वह मुझे वल दे । वह ( सोसस्य नीबि. ) नाना पदाथों की 
श्रश्निय है । ( विष्णो, ) विद्वान्‌ को सुखकारी है। ऐश्वयवान्‌ होने का 
कारण है | उसके बल पर उत्तम सम्पन्न खेतियों को वैदा कर । हे विद्वन्‌ ! 
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तू स्वयं उन्नति कर । हमें पापफल दुःख से बचा । इस उत्तम यज्ञ की 
पूत्ति कर ॥ 

'ब॒ते रंणुतामित्रेह्माश्रियेज्ञो चन्नस्पतियेज्षियं:। देचीन्धियस्मना- 
महे सुमडीकामभिष्टये चर्चोर्धा यकज्षचाहस& खुठीथों नों 
असहरशें । *ये देवा मनोजाता मनोयुजो दत्तंऋतव॒स्तेनोंडवन्तु 
ते न॑ः पान्तु तेभ्यः स्वाहां ॥ ११॥ 

यज्ञो धी प्राणापानों अध्यात्मम्‌, अधिदवत श्ग्निमित्रावरुणा वादित्यो विश्वे देवा देवता' । 

( १ ) स्वराड बाक्की, गान्धार स्वर: । ( २ ) आर्षी उष्णिक्‌ | ऋषभ स्वर* ॥ 

भा०--हे पुरुषो ' आप लोग ( बर्त कुछुत ) न्त करो, धर्माचरण 

पालन करने का इढ़ संकल्प धारण कंरो। ( अप्लिः ब्रह्म ) ब्रह्म, वेदज्ञान 
आओऔर वह ज्ञानमय परमेश्वर ही महान्‌ अप्लि, मार्गप्रदर्शक, विश्वप्रकाशक, 
ज्ञानप्रदाता तुम्हारा अग्रणी आचाये है। ( यज्ञः अ्रप्ति. ) वही सब का 
पूजनीय अप्नि है। वही ( यज्ञियः ) सब देव पूजाओं के योग्य स्वर 
( वनस्पतिः ) व, न, आत्माओं जीवों का प्रिपालक प्रभु है। हम 
( देवीम ) देव परमेश्वर की प्रदान की हुई, दिव्यगुण सम्पन्न ध्यान घारणा- 
चती, ( सुस्ढीकास्‌ ) उत्तम सुख प्राप्त कराने वाली, ( वर्चोधाम्‌ ) 
तेजोदायिनी, ( यज्ञवाहसम्‌ ) यज्ञ, पूज़्य परमेश्वर तक पहुंचा देने वाली 
( घियम्‌ ) ध्यान धारणावती योग समाधि से प्राप्त प्रज्ञा की ( मनामहे ) 
याचना करते हैं । वह ( सुतीथो ) इस संसार से सुखपूर्वक तरानेहारी, 
सवसागर के पार पहुंचानेहारी, ब्रह्ममयी अज्ञा ( नः ) हमारे ( बशे ) वशर्मे 
( असन्‌ ) रहे और ( ये ) जो ( देवाः ) देव, इन्दियगण ( मनोजाताः ) मन 
या सननशीक्त , विषय अहण करने में समथ और ( मनोयुजः ) मनके साथ 
पलक आर, अ5# अपप कप डील अप कक पक ग जय क 6, 7 अर 


११--“ अत्त ऋृणुत शत कृणुत श्रत कृशुत। अग्नि ?०,८ वर्चादा विश्वधायस 
सु० ? इति काणव० ॥ 
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युक्क होकर ( दक्षक्रतवः ) बलपूर्वक कार्य करने और ज्ञान करने में समथे 
हो जाते हैं ( ते नः अवन्तु ) वे प्राण भी हमारी रक्षा करें । ( ते न. पान्तु ) 
वे हमारा पालन करें । ( तेभ्यः ) उनको भल्ली प्रकार आत्मा में भाहुति 


- करें। उनको अपने भीतरी शआत्मा के वश, अन्तमुख करते । अथवा 


(ये देवा ) जो विद्वान्‌ ज्ञानी लोग ( मनोजाता. ) विज्ञान या मनन द्वारा 
सामध्येवान्‌ होकर ( सनोयुज. ) अपने मनको परत्रह्म विज्ञान में योग 
द्वारा जोढ़ते हैं वे ( दक्तक्रतवः ) शरीर, आत्मा-बज्ष थ्रौर प्रज्ञाओं से 
सम्पन्न हो जाते हैं । ( ते न. अवन्तु ते न. पान्तु ) वे हमारी रक्षा करें, 
वे हमें पापों से बचार्ये । ( तेम्य. स्वाहा ) उन बद्याज्ञानी विद्वानों के लिये 
हम शअ्रश्न आदि का प्रदान करें, उनका आदर करें या उनसे हस उत्तम 
वेद-उपदेश ग्रहण करें ॥ शत० ३ | २। २। १-१८ ॥ 


श्वात्रा' पीता भ॑ंवत थूयर्मापों श्रस्माकंमन्तरुदरे सुशेवांः । 
ता अ्रस्मभ्यमय्च्माधअंनमीवा5अनांगसः स्वर्दन्तु ढेवीरमुता 
उशताव्ध: ॥ १२॥ 


आपो देवता । आह्षी अनुष्ठप्‌ । गान्पार, स्वर' ॥ 


भा०--हे ( श्राप. ) झआप्त पुरुषो ! हे जलों के समान स्वच्छ बुद्धि- 
वाले आस पुरुषा ! जिस प्रकार बल ( श्ान्ना, ) अ्रति शीघ्रगामी पान करने 
योग्य होते हैं उसी प्रकार आप लोग भी ( खात्ना" ) प्रशस्त धन और ज्ञान 
से युक्त और ज्ञानरस के पान करने चाले ही ( भवत ) बने रहो श्र जिस प्रकार 
जल ( अन्त उदरे ) पेट के भीतर ( सुशेवा ) सुख से सेवन करने योग्य 
होते हैं उसी प्रकार आप लोग ( अस्माकम्‌ ) हमारे बीच में ( सुशेवा. ) 
सुख से सेवा करने योग्य हैं और जिस प्रकार जल ( अयच्मा ) यक्ष्मा, 
रोग रहित ( अनमीया ) कष्टकर रोगों से भी रहित और ( अनागस. ) 
निष्पाप, पविन्न होकर हमें श्रति स्वादुः अतीत इोते हैं उसी प्रकार ( ता ) 
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थे आप्त प्रजाजन भी ( अयक्ष्माः ) राज-रोगों से रहित, ( अनमीया ) 
नीरोग, ( अनागसः ) निष्पाप ( देवीः ) दिव्यगुणों से ठुक्त और ( ऋतावृधः ) 
सत्यज्ञान को बढ़ाने वाले ( अस्ृताः ) अमस्ठत, पूर्ण शतायु दीघेजीवी होकर 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( स्वद॒न्तु ) सब प्रकार के सुख प्रदान कराचें ॥ शत्त ० 
३।२।२। १६ ॥ 


इये तें थक्षिया तन्नरपों भुंश्वामि न प्रजाम। झा होमुचः स्वाहां- 
कूताः पृथिवीमार्विशत पूथिव्या सम्भव ॥ १३ ॥ 


लोष्ठ मूत्र आपो वा देवता । भरिय्‌ आर्पी पक्ति; । पल्चम स्वर ॥ 


भा०- हे पुरुष ! ( इये ) यह ( ते ) तेरी ( यक्षिया तन ) यज्ञ के 
योग्य या थज्ञ भ्रथांत्‌ आत्मा के निवास के योग्य होकर जिस प्रकार ( अप: .), 
प्रा्णों या जले का त्याग नहीं करती प्रत्युत उनको अपने भीतर धारण 
करती है, उसी प्रकार में पुरुष भी ( प्रजाम्‌ न मुब्चामि ) प्ज़ा का परितयाग 
नहीं करता और हे आप पुरुषो । हे प्राणो ! जल जिस प्रकार 
( पथिवीम्‌ आविशन्ति ) एथिवी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार तुम 
भी ( अहोमुच ) आत्मा से उसके किये। बुरे पापकर्मो को छुड़ाने वाले और 
( स्वाहाकृताः ) वेदवाणी द्वारा उत्तम यज्ञानुटन करने हारे सब शरीर में 
प्नज्नादि क। आदान करने वाले शरण जिस प्रकार प्ृथित्री के विकार देह में_ 
प्रविष्ट है उसी प्रकार ( प्रथिवीम्‌ आविशत ) पएथिदी में स्थिर गृह आदि: 
बनाकर रहो और ( एथिव्याम्‌ ) प्थिवी पर हे पुरुष ! तू ( सम्भव ) 
भी प्रकार अपनी प्रजा उत्पन्न कर ॥ शत० २।२।२१॥ २० ॥ 


अग्ने त्व5सु जांग्रृहि वय ४४ सु मान्द्षीमहि । 
रक्षां गोडअप्रयुच्छन्‌ प्रबुर्धे नः पुन॑स्क्थि ॥ १४.॥ 
अग्निर्देवृता । स्वराडाच्युष्णिक्‌ । ऋषम* ॥ 


मं० १४ ] तुर्थाष्च्याग्र: ११६३ 


भा०--हे ( अप्ने.) शन्रुसतापक अग्ने | राजन ! ( स्व ) तू (सु) भत्ती 
प्रकार ( जाग्रहि ) जाग, प्रमाद रहित रह कर पहरा दे । ( घ्य ) इस ( सु ) 
अच्छी प्रकार निश्चिन्‍्त होफर ( मन्दिषीमहि ) सोर्ये । ( न. ) हमारी 
६( श्रप्युच्छन्‌ ) प्रमाद रद्दित होकर ( रक्त ) रक्या कर ( पुन ) और फिर 
हमें ( प्रबुधे ) जागृत दशा में ( कृषि ) करदे, जगादे ॥ 

इंश्वर पक्त में--हे ईश्वर तू बराबर जागता है, हम अविथा में सोते हैं । 
तू बेचूक हमारी रक्षा कर, हमें पुन अ्बोध, सत्य ज्ञान के लिये चैतन्य 
कर । प्राण के पक्त में--हम समस्त इन्द्रियां सोती हैं, प्राण जागता हैं। 
वह हमारी रक्षा करता है, पुन. निद्रा के बाद हमें चेतन्‍्य करता है ॥ शत० 
३।२।२।२२॥ 


पुन्॒मेनः पुनरायुमे 5 आगन्‌ पुर्नः प्राण पुर्नरात्मा स्ठआगन, पुत्त- 
अन्लु पुन्तः भ्रोन॑स्मठआगगन्‌ । चैश्डानरो5द॑ब्धस्तनूपा5 अश्िनेः 
पाठु दुरितादबयात्‌ ॥ १५ ॥ 
अग्निर्देवता । भुरिग जाक्षी इदृती । मध्यम स्वर ॥ 
भा०--शयन के बाद ( मे मन. ) सेरा मन ( पुन. आगन ) सुमे 
घुन॒प्राप्त होता है ! ( पुनः मे आयु. ) आयु सुझे पुन .प्राप्त होता है। 
( पुन प्राण ) प्राण सुझ्े पुन आराप्त होता है । (पुन घछ्चु ) चक्षु सुक्के 
फिर प्राप्त होता है । ( मे श्रोश्नन्‌ पुनः आ अगनू ) सुझे श्रोम्न, कान पुन" 
प्राप्त होता है। ( वैश्वानर ) समस्त नरदेहों में, प्राणों के नेतारूप से विश्व- 
मान चेश्वानर जीवास्मा ( अद॒ष्ध ) अविनाशी ( तनूपा ) शरीर का स्वाप्मी 
( श्रप्नि ) अभि-अग्रणी राजा के समान है, वह ( न' ) हमें ( अ्रवधाव ) 
निन्दनीय ( दुरितात्‌ ) दुछ्तचरण से (पातु ) वचाये । हँश्वरपक्ष में भी 
स्पष्ट है कि रात्रि समय में वेश्वानर परमेश्वर अविनाशी-है, चह हमारे 


१५---८ ० आगात्‌ ? ६, ० “० अग्निर्मा० ? इति काणव० ७ 
म्प 
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शरीरो का रक्षक तनूपा है, वह हमें सब निनद्नीय पाप से बचावे । मरण 
के पश्चात्‌ पुनः जीवन प्राप्ति के अवसर पर भी मन, आयु, प्राण, देह, चक्तु, 
श्रोन्न आदि हमें पुन प्राप्त हों और इश्वर हमें पाप से बचावे । इसी प्रकार 
प्रलय काल ब्राह्मरात्रि होती हैं, उसमें भी जीव सुप्त दशा में रहते हैं । 
उसके पश्चात्‌ पुन. ब्राह्म रात्रि के प्रारम्भ में हम जीवों को भायु श्रादि 
प्राप्त होते हैं । परमेश्वर ही सब के शरीरों को बचाता है । वह हमें पाप से 
बचावे ॥ शतत० ३ ।२। २। २३ ॥ 
त्वमग्ने लतपा5अंसि देव5आ मर्त्येष्वा । त्व॑ सक्षेष्वीड्य: रास्वेर्य- 
त्सोमाभूयों भर देवो न॑ः सब्रिता च्सोंदरीता वस्व॑ंदात्‌ ॥ १६ ॥ 
वत्सकऋ्षि । चग्निर्देवता । भुरिगार्षी पक्ति । पन्‍्चम ॥ 

भा०--हे ( अमे ) अमे, परमेश्वर | अथवा राजन अग्नणी ! हे (देव) 
देव ! राजन ! ( त्वसू ) तू ( ध्तपाः ) समस्त पता, उत्तम कर्मों का पालक: 
उनको निर्धिष्न समाप्त होने में रक्तक ( असि ) है। तू हे देव ! ( सत्येषु ) 
सत्य में और ( यज्ञेषु ) यज्ञों में भी (आ ईंड्यः ) सब प्रकार से स्तुति 
योग्य, वन्दनीय है। हे ( सोम ) सोम ! सर्वेप्रेरक, सर्वोत्पादक | ( इयत्‌ 
रास्व ) हमें इतना अथात्‌ बहुत परिमाण में प्रदान कर अथवा तू ( इयत्‌ रास्व ) 
हमारे पास प्राप्त होकर हमें घन प्रदात कर और ( भ्रूय भर ) और 
सी अधिक दे । ( न. ) हमें ( वसोः दाता ) वसु, जीवन और धन का 
देने हारा है। वही ( वसु ऋदात्‌ ) सब प्रकार जीवनोपयोगी धनेश्रय 
( श्रदात्‌ ) प्रदान करे | थ 

एपा तें शुक्र तनुरेतदचेस्तया सम्भव अ्राज॑इूच्छ । 

जूरालें घृता सन॑सा जुट्टा विष्णवे ॥ १७ ॥। 

दिर्ण्यमाज्य वाकू च, अस्तिर्वां देवता | आर्ची त्रिष्ढप्‌ । बैवतः स्वर: ॥ 


१६--[ १६-३६ ] वत्सऋषि: । द० । ऋ० ८११११ 
१७--अग्निर्देवता | द० ॥ 
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भा०-हे ( शुक्र ) शुचिमान्‌ , ज्योतिष्मान्‌, वीयवान पुरुष ! (एपा 
ते तन . ) यह तेरा शरीर है । ( एतद बेचे: ) यह तेज है। ( तया सम्भव ) 
इस देह से लू मिल कर एक होजा । ( आरा गच्छ ) प्रकाशभान्‌ सोम 
-परमेश्वर या प्राण, जीवन को प्राप्त हो। हे वाणी या चितिशक्षि ! तू 
( जू. असि ) 'जू” सबके सेवन करने योग्य, सबके प्रेम को उत्पन्न करने 
वाली है। तू ( सनसा ) मन, मनन और विज्ञान से ( छता ) धारण 
की गई उसके वशीभूत रह कर ( घिष्णवे ) यज्ञ सम्पादन करने या 
व्यापक परमात्मा के भजने में ( जुष्टा ) क्षग जाती है । जूरित्येतद्‌ ह वा 
अस्या. वाच' एक नाम। मनसा वा हये पागृछता मनो वा हद पुरस्ताह्माच 
इत्थं वेद, मा एतदवादीः, हृत्यलग्लमिव वे वागू वेदद्‌ यन्‍्मनों न स्यात्‌ ॥ 
शत० ३ । २॥। ४। ११ ॥ “जू! यह वाणी का एक नास है। मन इस 
वाणी क्रो वश रखता हैं। वाणी बोलने के पूषे मन विचार करता है । 
ऐसा बोल, ऐसा मत बोल | यदि मन न हो तो वाणी गढ़बढ़ बोल जाती है ॥ 


महर्षि दयानन्द के विचार से-- हे शुक्र ' विहनन्‌ | तेरी जो यह विष्णु 
यज्ञ या परमेश्वर की उपासना के किये जो यह तेरा शरीर है जो सू ने 
धारण किया और सेवन किया है उससे सू ( जू: ) वेगवान्‌ होकर इस 
तेज को धारण कर । प्रकाश या तेज को धारण कर और विज्ञान से 
पूरुषाथ फो प्राप्त कर ॥ 


न 


तस्यास्ते सत्यसंवलः प्रसचे तन्च्रो यन्‍्त्रमंशीय स्वाहा । 
शुक्रमसि चन्द्र्मस्थस्त॒त॑मासि वेश्वदेवमासि ॥ १८॥ 


हिरिण्यवान्‌ विद्युत्‌ देवता । स्वराट आर्षी बृहती | मध्यम, ॥ 


१८--विद्युत्‌ देवता | द० | “०तनु यन्त्रम० । शुक्रमसि चन्द्रमस्य०? इति 
काणयव ० ॥ 
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भा०- हे दाणि | या है चितिशक्के | चेतने | ( सत्यसवसः ) सत्य को 
उत्पन्न 'करने वाली, सत्यभाषिणी वा सत्य-सत्‌ आत्मा से उत्पन्न होने 
वाले था आत्मा को अपना मुख्य उत्पत्तिस्थान रखने वाली (ते तस्या. ) 
उस तेरे ( प्रसवे ) उत्पादित ऐख्वर्य में ( तन्‍्वः ) शरीर के ( यन्त्रस्‌ ) यन्ञ््‌ 
को ( अशीय ) प्राप्त करू । अथवा ( सत्यसवसः प्रसचे ) सत्येश्वयवान्‌ पर- 
मेश्वर के बनाये इस संसार में (तस्या: ते) हे विद्युत्‌ या वाणि तेरे ( तल्व. ) 
विस्तृत शाक्षि को ( यन्त्रम) नियमन करने वाले साधन या विशेष उपकरण 
को में प्राप्त करूं, ( स्वाहा ) और उसका उत्तम रीति से उपयोग करूं । 
वाणी और चेतना शक्ति के नियमनकारी बलरूप आत्मा का स्वरूप बतलाते 
हैं। शरीर रूप यन्त्र के नियामक बल ! चीये ! आप्मन्‌ अथवा विद्यत्‌ 
आदि यन्त्र के नियामक शक्ले | तू ( शुक्र अआ्रासि ) शुक्र, अति दीपमान्‌ 
है. ( चन्द्रस्‌ू आसि ) आह्वादक है । ( अम्बतम्‌ श्रासि ) तू, आविनाशी है 
( चैश्वदेवम्‌ असि ) समस्त दिव्य पदार्थों में सूच्म रूप से विद्यमान है ॥ 
शतत० ३। २। ४। १२-१५ ॥ 
चिदसि सनासति धीरासि दक्षिणासि ज्ञात्रियाँसि यकज्षियास्यदिति- 
रस्युभयत शीर्ष्णी। सा नः सुप्रांची सुप्रतीच्येधि मित्रस्त्वां एदि 
बंच्नीतां पूषा ध्य॑नस्पात्विन्दायाध्यक्षाय ॥ १६॥ 

वाग विश्वद्रप सोमक्रयणी च देवता । भुरिय जाह्मी प्रक्तिः | पम्चम, स्वर ॥ 


भा०--हे वाक्शक्ले ! तू ( चित्‌ अ्रसि ) शरीर की चेतना है। ( मन 
असि ) तू मननकारिणी, संकरप विकल्प करने वाली, पदार्थों का ज्ञान करने नो 
वाल्ली है। ( धी श्रसि ) तू ध्यान करने वाली, ज्ञान के धारण करने वाकी 
है। ( दक्षिणा श्रास्रे ) बलकारिणी शक्षि है, यज्ञ में दाक्षिणा के समान शरीर ! 
सें बद्य का प्रदान करने पाली है । ( ज्षत्रिया अ्रसि ) राष्ट्र में जिस प्रकार | 


१६--( उ० ) 'सुप्रतीची भव”? इति कायव० ॥ 
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जञाश्नशक्ति है, उस प्रकार शरीर सें चेतना है। ( यक्षिया आ्रासि ). यज्ञ में. 
जिस प्रकार दीक्षिमान अप्नि उपास्यदेव है, उसी प्रकार शरीर में समस्त 
भीणों की उपास्य शक्ति,यद्द चेतना है । ( अदिति असि ) एथ्वी जिस, 
प्रकार अखणड' भाव से सबका आश्रय है, उस प्रकार यह भी शरीर में 
की अंविनाशी है जो शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होती । 
( उसयतः शीर्ष्णी ) जिस प्रकार प्रसव काल में गो,के गर्भ से बचा आधा 
बाहर आने पर आगे ओर पीछे दोनों ओर दो सिर वाली होजाने से चह 
“डमयतः शीर्ष्य! कहाती है उसी प्रक्तार यह चेतना भी ज्ञान प्रसव-काल 
में उमयतः शीष्णी है । उसका एक अश बाहर पदाथ का ज्ञान करता 
है और दूसरा अंशः भीतर मनन करता है । या व्य पदार्थों और भीतरी 
सुख दुःख आदि दोनों, का ज्ञान करती या वाह्म चक्तु इन्द्रिय आदि उसके 
-»शुक मुख हैं ओर भीतरी इन्दिय मन उम्का दूसरा सुख है। (सा) 
वह तू हे चितिशकफ़े ( नः ) हमें ( सुप्राची ) उत्तम रीति से आगे आये 
पदार्था पर जाने और उसका ग्रहण करने वाली और (सु प्रतीची ) 
डचम रीति से अत्येक, भीतरी झात्मतत्व तक पहुँचने वाली (एथि) है। 

( मिन्न, ), मित्र-तेरा प्रेमी, स््रेही:प्राण जैले गाय को पैरों, से बांधते हैं, 
उसी प्रकार ( वां ) तुझे ( पदि ) ज्ञान साधन में बांधे अथवा ( मिन्नः ) 
ज्ेह आत्मा तुझे ( पदि ) ज्षेय, ध्येय पदार्थ या ज्ञानमय ब्रह्म में ( बध्नी- 
ताम्‌ ) लगावे और ( पूषा ) पुष्टिकारक प्राण ही ( इन्द्राय अध्यक्षाय ) 
फ उसके ऊपर अध्यक्ष रूप से विद्यमान इन्ब्र-आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति या 
ज्ञान करने के लिये ( अध्चन' ) उस तक पहुंचने वाले योग या ज्ञान 
मार्ग से उसकी ( पातु ) रक्षा करे । अथीत्‌ प्राणायास के बल पर उस 
चितिशक्षि के ध्येय विषय पर बांधे और उसको विचलित होने से बचाबे। 
विद्युत्‌ पत्षमं--वह ( चित्‌ ) आकषेण शक्कि से पदाथां को मिलाने चाली 

( मनः असि ) स्तब्ध करने घाली ( दक्षिणा ) बलवती, ( क्षत्रिया ) 


कं 
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आघात करने वाली ( थज्ञषियां ) परस्पर मिलाने वाली, रसायन योग 
उत्पन्न करने वाली, ( उभयतः शीष्णी ) 7?208ए6 छापे ०७४७ए० 
धन और ऋण नामक दो सिरों वाली, वह ( सुप्राची ) उत्तम प्रकाश करने 
वाली, ( सुप्रतीची ) समान जाति की विद्यत्‌ से परे हटने वाली, ( मिन्रः ) 
रसायन भोगों का सेलक पुरुष उसे (पदि ) आश्रयस्थान, चिदुत्‌ घट 
आदि में बद्ध करे । ( पृषा ) पोषक, उसकी शक्कि को बढ़ाने वाला, मार्गे 
में विल्लीन होने से दुर्वाहक लेपों द्वारा सुराठित रक्‍्खे । जिससे ( अध्यक्ताय्‌ 
इन्दाय ) सुख्य ऐश्वयेवान्‌ राजा के या बलकारी यन्त्र के समस्स कार्ये 
पिद्ध हों। राजा की राष्ट्रशक्कि भी, संचयकारिणी, स्तम्भनकारिणी, 
दराष्ट्रधारिणी, बलवती ज्ञात्रवल से युक्त है, मित्र राजा उसकी व्यवस्था 
करें पूषा आधिकारी, इन्द राजा के लिये उसकी मार्गों पर रक्षा करे | शत्रु- 
गण विशेष मार्गों से आक्रमण न करें ॥ शत० ३। २ । ४ । १६-१० (६ 
अन्न त्वा ग्लाता मंन्यतामनु पितानु भश्राता सगरभ््योनु सखा 
सयूथ्यः। सा देंवि देवमच्छेहीन्द्रांग सोम॑/& रुद्॒स्त्वावत्तेयतु 
द्वस्ति सोम॑सखा पुनरेहिं ॥ २० ॥ 

सोमक्रयणीवाग्विद्युत्च देवते । ( १ ) साम्नी जगती । निषाद स्वर । 

( २ ) भुरिगार्षी उब्णिकू, ऋषभ स्वरः॥ 

भा०--हे चितिशक्ने या वाकृशक्के ! ( त्वा ) तुझे ( माता ) पदाथों का 
प्रमाणों द्वारा ज्ञान करने वाला घुरुष या आत्मा ( अनुमन्यताम्‌ ) अपने 
अनुकूल ज्ञान कार्य में प्रेरित करे ( पिता ) तेरा पालक पिता ( आता ) तेरा- 
पोषक आता ( सगर्भ्य ) एक ही शरीर रूप गले में विद्यमान ( सयुथ्या ) 
इन्दियों ग्रौर अमुख्य प्राणों के यूथ में विद्यमान ( सखा ) तेरे ही समान 
ज्ञान करने में सामथे, श्राण, मन और अन्तःकरण सब ( अनु, अल, 
अनु ) तेरे अनुकूल होकर, यथार्थ रूपसे ठीक २ ( मन्यताम्‌ ) ज्ञान 
करें| है ( देवि ) प्रकाशमयि देवि ! सब इन्द्ियों को चेतनांश और प्राण 
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प्रदान करने वाली ! तू ( इन्दाय ) इन्दियों के प्रवर्तंक आत्मा के विशेष 
सुख के लिये ( सोमम्‌ ) सबके प्रेरक ( देवम्‌ ) परम प्रकाशमय उपास्यदेव 
परमेश्वर को ( अच्छेहि ) प्राप्त हो । ( त्वा ) तुकको ( रुद' ) सबको रुलाने 
_ वाला प्राण (त्वा ) तुकको परत करे और हे जीव ! तू ( सोमसखा ) 

सोम उस्र सदवोत्पादक परमेधर का मित्र होकर या उश्फे समान शुद्ध बुझू 
सुक्त आनन्दसय होकर ( पुनः ) फिर मुक्ति काल समाप्त होने पर ( एट्टि ) 
इस संसार में आ ॥ 

क्षथवा--उपासक मसोक्षाभिलाषी के लिये कहा गया है कि-शह्मय के 
सागे में जाने के लिये सुम्के तेरी माता, तेरे पिता, तेरे ( सगम्ये. 
आता ) सहोदर भाई, एक श्रेणी के मित्र अनुमति दें और हे देवि अह्म- 
विद्वे | तू ( इन्द्राय सोम देवमच्छा इति ) परमैश्वये श्राप्ति के लिये देव 

- सोम विद्वान्‌ को प्राप्त हो | ( रुद* त्वा पर्तेयतु ) हे देवि विधे ! तुमको 

रुद्र नेष्टिक अह्मचारी अहण करे । हे पुरुष | या है विद्ये ! तू ( सोमसखा ) 
इंचर की सहवर्ती होकर हमें पुन. प्राप्त हो ॥ 

विद्युत्‌ पत्त में--माता उत्पादक कला, पिता पालक यन्त्र, आता 
पोषक या घारक यन्त्र जो तुझे अपने गमे में ग्रहण कर सके, ( सयूध्यः 
सखा ) समान रूप से तुझे अपने से एथक्‌ करने वाला आकाश भीतरी 
पोलयुक्त पात्र में सब अनुकूल रूप में तेरा स्तम्भन करें ॥ 

वस्च्यस्यरदितिरस्यादित्यासि रुद्रासि चन्द्रालि। 

बृद्धस्पतिष्ट्वा सुस्ने र॑म्णातु र॒ुद्रो चर्सुभिरचके ॥ २१ ॥ 

वत्स ऋषि, । वाग्‌ विद्युत्‌ सोमक्रमणी गौर्वा देवता । विराडार्पी हृहती । 

मध्यम स्वर ॥ 

भा०--हे पृथिवि ! ( वरवी असि ) तू वरवी, वसु-शरीर में घास करने 

चाले जीघों को घसाने घाली ( असि ) है । ( अदिति. असि ) तू झखर्ड 
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ऐशवय वाली, नित्य अविनाशिंनी है । तू ( आदित्यांसि ) आदित्य आंदान 
करैंने वाली, संबकी अपने में धारण करने वाली, आदिल्यों द्वारा सेवित है । 
( रुदा असि ) संबको रुलाने वालीं प्राणों के समान रोदनकारी, दुष्ट पीड़क, 
शासकों ह्वांरा सेवित है । ( चन्दा आंखें ) सब को आओह्लादकारिंणी है । 
( त्वा ) तुक्के ( बृहस्पति: ) विंद्वान्‌ योगी ( सुम्ने ) उत्तम ब्रद्ममय आनन्द 
में ( रग्णातु ) रसांवे, श्रेरित करे । ( रुद्रः ) मुख्य प्राण, जीवात्मा 
( वसुभिः ) अन्य प्रा्णों सहित उनके साधना बल से तुभकको प्राप्त करना 
चोहता है ॥ 

अह्मशक्ति पक्त में--वह सचे घसु-लोको में व्यापक, अस्त्रणड प्रकाश- 
सयी, सथे रोदनकारी या वेद द्वारा उपदेष्टी, स्वोह्मादिका है | वह 
परमेश्वर बृहस्पति उसे उत्तम आननन्‍्द्रूप में या ज्ञानरूप में प्रेरित करता 
है। वही रुद ईश्वर उसको समस्त वसुओं, जीवों सहित अपनाता है,, 
चाहता है ॥ 

विद्युत्‌ पत्त में--वस्वी, ऐश्वयेचती, अधिनाशिनी, प्रकाशवती, रुद्रा, 
शब्दकारिणी, आह्लादिका है । विद्वान. उसके सुख से किये जाने के 
कार्यो में या उत्तमरूप से पदार्थों के स्तम्भन कार्यो में लगावे। रुद, 
विज्ञानोपदेश वसु, निवासियों! सहित उसको चाहते हैं ॥ 


राष्दुशक्लि पक्ष में--जनों को बंसानेवाली, अरखर्ण्ड शक्ति सबकी 
वशयित्री, दुष्टों को रुलाने वांज्ी, स्ोहार्दिनी हैं। रॉर्जा सुरंवसय्य राष्ट्र 
में रमण करे । वह रुंद्र राजा वसुआ सहित डस शरक्षकि को प्राप्त करे । 
इसी रूप से ये विशेषण एथ्वी के सी हैं । सोसयोग में सोमक्रमणी गो के 
लिये यह मन्त्र है । वहां सोम>राजा और गो ऐोथिवी ॥ 


अर्दित्यास्त्वा मूझेज्ञाजिधरस्सि देवयज॑ने पृथिव्या ६ईडॉयास्पद्मंसि 
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घृतव॒त्‌ स्वाहा । अंस्मेः र्मस्वास्मे ते बन्धुस्त्व रायो मे रायी 
मा वय& रायस्पोर्षेण वियोष्म तोतो राय॑- ॥ २५॥ 
श्राज्यवाग॒विद्युतों लिंगोक्‍्ता गौर्वा देवता । ब्राक्षीपक्ति । पन्‍्चम स्वर ॥ 


भा०--हे विद्न्‌ ! बक्षवन्‌ बाहुपराक्रमशालिन पुरुष ! (हवा ) 
ठुकको ( एथिव्याः ) घथिवी के ( देवयजने ) देवों, विद्वानों के एकत्र होने के 
स्थान रूप ( अआदित्या ) अदिति, अखण्डशासनव्यवस्था के ( मूर्थन ) 
शिर पर या मुख्यपद पर ( आंजिघार्म ) प्रदीक्त या सुशोमित करता हूं। 
है ( देवयजने ) देवों के संगमस्थान, सभा ग्रह या हे सभास्थ विद्वान 
पुरुपो | तुम ( इडायाः ) अज्नस्वरूप॑, अन्न के देनेवाली प्थिवी के ( पदम ) 
प्राप्त करने चाली, प्रतिष्ठा, पद ( त्वम्‌ अ्रसि ) तुम ही हो। तुम भी 
- ( स्वाहा ) उत्तम ज्ञान से ही ( घृतंवत्‌ ) तेजोमय हो । हे राजन ! ( अस्मे 
रमैस्‍्व ) तूं हम में प्रसकज्ष होकर रह । ( अस्मे ते वन्धु ) हम प्रजाजन तेरे 
बन्धु हैं। ( त्वे रायः ) तेरे समस्त ऐश्वये ( मे राय ) हमारे भी ऐश्व्ये हैं। 
( चंयंस्‌ ) हस प्रजाजन ( राय॑ पोषण ) घन, ऐश्व्य के पुष्टि, बल से ( मा 
वियोष्म ) वियुक्त न हों। ( तोतो राय. ) ज्ञानवान्‌ आपके भी बहुतसे 
ऐश्वये हों । वीर पुरुष को विद्वत्ससा के सभापतिपद पर मूधन्य बनाकर 
राज्य पालन के लिये नियुक्त करें। उसकी प्रतिष्ठा कर । उसको जीवन के 
सब सुख दें । राजा ओर प्रजा दोनों एक दूसरे के ऐश्वये की वृद्धि करें ॥ 
४ इडाया. पदम्‌ ', “देवयजनम्‌ ” यहां विद्वानों के संगतिस्थल या 
/ सभाभवन ! पद से समस्त सभास्थ विद्वानों का जहत्स्वार्था जचणा से 
अहण होता है । अ्रग्रेज़ी में भी “70786 ? या भवन शब्द से समस्त 
सभासदों का ग्रहण होता है ॥ शत० ३। ३ । १ । ४-१० ॥ 


२२--( उ० ) “ल्ेरायो अस्मे यय* | इति काणव9 ॥| 





ह 
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समंख्ये देव्या घिया से दक्षिणयोरुर्चच्षसा । मा प्रुआयुः प्रमों- 
पीर्माउञहं तव॑ वीर विंदेश तव॑ देवि संदर्शि ॥ २३ |। 
आशी वागविद्युती, गोर्वा देवता । आस्तारपक्ति । पन्‍्चमः स्वर: ॥ 

सा०--( देव्या धघिया ) दिव्यगुण युक्त, प्रकाश ज्ञानवती ( धिया ) 
प्रश्भा से ( सम्र्‌॒ अख्ये ) विचेक करके में कथन करूं, उपदेश करूं। 
( दक्तिणया ) अ्रति ज्लानयुक्र, अज्ञाननाशक बलचती ओर ( उरुचक्षसा ) 
” अति अधिक देखने वाली दशेन शक्कि से देख भालकर में ( सम्र्‌ अख्ये ) 
सत्य बात का उपदेश करूं। हे ( देवि ) देवि ! स्व सत्य प्रकाश करने, 
द्शोने चाली वेद्वाणी ! ( तव संदाशि ) तेरे दिखाये उत्तम सम्यक्‌ 
दश्शन में रहते हुए ( मे आयुः ) मेरे जीवन को तू ( मा प्रमोषीः ) 
विनाश मत कर। (मा उ झहं तव ) और न में तेरे जीवन का नाश 
करूं और में ( यीरं॑ विदेय ) वीर पुरुर्षा का लाभ करूं। वादिक व्यवस्था 
से विवेक पूवेक राष्ट्‌ के शासन का निरीक्षण करूं । वह राजा व्यवस्था का 
नाश करे और व्यवस्था राजा के अधिकार का नाश न करें और चीर 
पुरुष राजा को प्राप्त हों ॥ 


विद्युत्‌ पक्ष मे--उस प्रकाशवती धारक विद्युत शक्ति फे प्रकाश से 
हम अन्धकार दूर करके देंखे । विद्युत्‌ के आघात हमें नाश न करें । न हम 
विद्युत्‌ का नाश करें । उसके प्रकाश में हम शक्षियुक्ष पदार्थों का ज्ञाभ फरें॥ 

पत्नी के पक्त सें-->धारण पोषण में समर्थ देवी कार्यकुशल दीघे- 
दर्शिनी पत्नी के द्वारा में समस्त कार्यों का निरीक्षण करूं । में उसके और 
वह मेरे जीवन का नाश न करे उसके सम्यग दर्शन में वीर पुत्र का लाभ 
करूं। इसी प्रकार देवी, विद्वत्सभा के पक्त में भी योजना करनी चाहिये ॥ 
शत० ३ ।३।१ १२-१६ ॥ 
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*घष तें गायजो स्ागडइतिं मे सोमाय ब्रूतादेष ते जैष्डभो भागउ- 
इतिं मे सोरमाय दतादेष ते जागंतो भाग5इतिं में सोमाय ब्ूता- 
च्छन्दोनामाना&साप्राज्य॑गच्छेति मे सोमांय चरतात्‌। 'आस्मा- 
को5सि शुक्रस्ते ग्रह्मों विचित॑स्त्वा वि चिन्वन्तु ॥ २४ ॥ 
लिंगोक्‍्ता,, सोमो यशो वा देवता । ( १ ) जाक्षी जगती । निषादः स्वर, ॥ 
(२ ) याजुषी पक्ति । पन्‍चमः स्वर ॥ 


भा०--राजा को अधिकार प्रदान। हे विद्वन्‌ मण्डल ! ( मे सोमाय ) 
सबके प्रेरक मुझ सोम को ( इति घृतात्‌ ) इस प्रकार स्पष्ट करके बतलाओ 
कि ( एप ते गायत्रो भागः ) हे राजन ! तेरा यह गायत्र-आाह्षर्णों का 
भाग है। इसी प्रकार ( मे सोमाय इति ब्रृतात्‌ ) मुझ राजा को यह बत- 
काझो कि ( एप ते त्रेष्ट्सो भाग ) त्रेष्ठुभ अथौत्‌ क्षात्रवल सम्बन्धी यह 
तेरा भाग है और (एप ते जागतो भाग ) यह इतना चैश्य सम्बन्धी तेरा 
भाग हैं और मुझ सोम राजा को यह श्राज्ञा दो कि ( छन्दो-नामानां ) 
चुन्द-प्रजाके पालन ओर दुष्टों के दमन के समस्त उपायों के ( साम्राज्यम्‌ ) 
| समस्त राजाओं के ऊपर स्वोर्पारे पिराजमान महाराज के पद्‌ को तू 
( गच्छु इति ) प्राप्त हो । अथवा -पअत्येक प्रजा के प्रतिनिधि अपना कर या 
झअश देते हुए बीच के प्रधान पुरुष से कहें, ( इति ) यह ( से ) मेरा वचन 
( सोमाय ब्ृतात्‌ ) सोम राजा को कहो कि है राजन (एप ते गायत्नो भाग. ) 
ब्राह्मणों की तरफ से यह तेरा सेवनीय शञ्श है । ( एपते त्रेष्डभो भाग ) 
यह तेरा क्त्नियों की तरफ से ग्रेश है । (एप ते जागतो भाग ) यह वेश्यों 
की ओर से तेरा भाग है। ( छन्दो नामानाम्‌ ) छुन्द अथोत्‌ समस्त राष्दू के 
अधिकार पर्दो और नाम ज्र्थात्‌ नमन करने के अधिकारों में से सबसे ऊंचे 


२४--. ० छुन्दोमानाना साम्राज्य गच्छतादिति०” इति काय्व० । 
२ पृषा वे सोमो योषा पत्नी । इति शत० 
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साम्राज्य पदको तू प्राप्त हो । प्रजाजन कह्दे-हे राजन ! तू ( आस्माकः असि ) 
हमारा ही है । ( शुक्र ) अति तेजस्वी शरीर में वीये के समान सभी राष्द:, 
शरीर में तेजस्वी पदाथ, एवं शासनपद और इसी प्रकार इन्द आदि सब 
अधिकार भी (ते ग्रह्म, ) तुके ही स्वीकार करने योग्य हैं और (विचित, ) 
विशेष रूप से या विविध प्रकार से चुनने वाले ज्ञानी पुरुष भी ( त्वा ) 
तुकको ही ( विचिन्वन्तु ) विशेष रूप से आदर योग्य पद पर चुनें, चरण 
करके तुरू जैसे योग्य पुरुष को खोज स्लोज कर अपना राजा बनायें ॥ शत्त ० 
है।३।२॥) १-८॥ 


*घ्भि त्ये देव संबितास्मोण्यों! कविक्रतुरसर्चामि सत्यसंव९ 
रत्वधामणि प्रिये मति कविस्‌ । ऊद्धेवा यस्यामतिभोष्ञादि धुत- 
त्सवीमनि हिर॑एयपाणिरमिमीत 'सुऋतु: कृपा स्व॑;। प्रजाभ्य॑स्त्वा 
प्रजास्त्वांनप्राण॑न्तु प्रजास्त्वम॑नुप्राणिहि' ॥ २५ ॥ 


सविता सोमश्च देवते । आाह्ली जगती । निधाद' स्वर: निच्रदार्धी गायत्री । 
घड़ज! स्व॒र: ॥ 

भा०--( त्यम्‌ ) उस ( ओण्योः सवितारम्‌ ) थो और प्थिवी के 
उत्पादक ( सत्यसवम्‌ ) सतरूप से व्यक्त जगत्‌ के उत्पादक यथा सत्यक्षान 
के प्रदाता ( कविक्रतुम्‌ ) क्रान्तदर्शी, सर्वापरि ज्ञान से युक्त ( रत्नधास्‌ ) 
सूय आदि समस्त स्सणीय पदाथों के धारक ( मति ) ज्ञानरूप ( अभिप्रियम्‌ ) 
सर्वेप्रिय, ( कविम्‌ ) क्राल्तदर्शी, मेधावी, ( देवम्‌ ) देव-परमेश्वर की ( अभि- 
अर्चासि ) स्तुति करता हू ( यस्थ ) जिसका ( असति, ) परमरूप (भा) 
तेजोमय ( ऊर्ध्वा ) सब से ऊपर ( अदिद्वतम्‌ ) प्रकाश करती है ओर 
जो ( सवीमनि ) उत्पन्न होने वाले संसार में ( हिरण्यपाणि, ) तेजोसय, 

१ “शुक्रस्ते गृह्मय, ” इति दयानन्द्सम्मत: पाठ;। ०“अक्ष ” इति शत्त० 
अन्यत्र च सर्वत्राभिमत, ॥ 
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प्रति रसणीय, कार्य कुथरू हाथों वाला होकर समस्त पदाथों को ( अमिमीत ) 
-बनाता है ओर जो ( सुक्रतु ) सब से उत्तम अज्ञावान्‌ ओर शिल्पी है 
श्रोर जिसकी ( कृपा ) सर्वोच्च शक्ति या कृपा ( स्व: ) सबकी प्रेरक और 
तापक है या जिसकी कृपा ही परम मोक्षमय सुखमय है। हे परमेश्वर (त्वा ) 
हुफे ( प्रजाभ्य: ) समस्त प्रजाओं के लिये उपास्य बतछाता हू। (त्वा 
प्रजा अजुभागन्तु ) समस्त प्रजाए तेरी शक्ति से नित्य प्राणघारण करें और 
(तव ) तू ( श्रजा ) समस्त जीव प्रजाओं को अपनी शक्ति से ( अनुआ- 
रितिहि ) प्राण धारण करा ॥ 
राजा के पक्ष में--( श्रोण्यो. सवितारं त्व देव कविछतुम्‌ ) राजाओं या 
शासकों ओर जासूमों अथवा घुरुष ख्री दोनों के ससारों के प्रेरक प्रज्ञावान्‌ 
मेधावी, सत्य न्याय का प्रदाता, रसणी गुणों के धारक, प्रिय सननशीछ 
क्रान्तद्शी राजा को, हम पूजा या आदर करें जिसकी ( अमतिर्मा ) 
अगम्य कान्ति सब से ऊपर विराजती है श्रोर जो सुवर्णादि धन परवश 
करके सदाचारी होकर सुखमय राज्य बचाने में समर्थ है। है पुरुष (त्वा 
प्रजाम्य, ) तुमे अजाओं के हित के लिये हस राजा नियुक्त करते है। ( त्वा 
प्रजा अजनु प्राणन्तु ) तेरे आधार पर प्रजाएं जीवित रहें । ( प्रजा; त्वम्‌ 
अनुआ्रणिहि ) प्रजा की बृद्धि पर तू भी अपना जीवन धारण कर ॥ 
शत्त० ३। ३१२ । ११-१६ ॥ 
शुक्र त्वां शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रेचन्द्रेणम्र्तमम्रतेंन । ख्मे ते 
गोरस्मे तें चन्द्राणि तर्पसस्तनूर॑सि प्रजाप॑तेवेणं: परमेण पशुनां 
क्रायसे सहस्रपोष पुंषेयम्‌ ॥ रे५ ॥ 
जिस 
२६... सग्मेते भौर॒स्मे ” इति उब्बट महीघराभिमतः पाठे निर्णयसागरीय, । 
८ सम्मेते गोरस्मे ” शति शत ०, द०, सात०, कायव० । ' चन्द्र ला चन्द्रेण ० शुक्त- 
शुक्रेणामू० ? इति कायव ० ॥ 
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भा०--राजा-प्रजा के परस्पर के व्यवहार को स्पष्ट करते है। हे 
राजन ! ( शुक्र ) शरीर में चीये के समान राष्ड में बलरूप से विद्यमान 
( त्वा ) तुसको में राष्ट्रवासी प्रजाजन ( शुक्रेण ) अपने तेजोमय सुवणे- 
रजतादि अथबल से या अपने भीतर विधमान शरीर बल से ही 
( क्रीणामि ) अदला बदली करते हैं, ग्रहण करते हैं और ( चल्द्रेण ) 
अपने चन्द्र आह्वादकारी धन ऐडख्वर्य के द्वारा (त्वां चन्द्रम्‌ ) तुम सब 
प्रजारब्जक पुरुष को ( क्रीणामि ) अपनाते स्वीकार करते हैं ओर ( अम्ततेन ) 
अपने अमर आत्सा द्वारा ( अमृतम्‌ ) अम्ठत, आ्रविनाशी तुकको स्वीकार 
करते हैं। (ते ) तेरे ( राज्ये ) चक्रवर्ती राज्य में ( गो. ) इस एथिवी 
से उत्पन्न ( अस्मे चन्द्राशि ) हमारे समस्त प्रकार के धन ऐखश्वये (ते ) 
सब तेरे ही हैं और तू साक्षात्‌ ( तपसः ) तप का ( तनूः ) विग्नहवान्‌ , 
शरीरों रूप ( असि ) है, अथांत्‌ शहु और दुष्टजनों का तापक एवं प्रजा के 
सुत्र के लिये समग्र तपस्या करने से साज्ञात्‌ तपःस्वरूप है ओर तू 
( प्रजापतेः ) प्रजा के पात्नन करने वाले पिता या परमेश्वर के ( वरणः ) 
महान प्रजा पालन के काये के लिये हमारे द्वारा वरण करने योग्य है ओर 
( परमेण ) परम, सर्वोत्तम ( पशुना ) गो, हाथी सिंह इत्यादि रूप से 
( क्रीयसे ) समस्त प्रजाओं द्वारा स्वीकार किया जाता है, माना जाता है 
अथवा तुझे प्रजा अपने सर्वोत्तम पशु धन देकर अपना रक्षक स्वीकार 
करती हैं | में, हम प्रजाजन ( सहस्रपोषम्‌ ) हजारों धन सम्ाद्धि सस्पदाएं 
प्राप्त करके ( पुषेयम्‌ ) पुष्ट होरवे ॥ 
प्ित्रो न5णहि खुमित्रध5५7नद्रस्थोरुमार्वेश दक्तिणमुशन्त॒शन्त/& 
स्थोनः स्थोनम्‌ । स्वान भ्राजाहूर्घारे बर्स्भारे हस्त सुहंस्त छृशा- 
नंवेते व! सोमक्रय॑ंगास्तान्न्॑षध्य मावों दसन ॥ २७ ॥ 
सोमः सोमरक्तका विष्णयाः, विद्वान्‌ वा देवता । भुरिय्‌ जाह्यी पक्ति! | पन्‍्चमः ॥ 


२७---० 'कृशानो । एते!० शति काणव० । 
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भा०--अ्रष्ट प्रधान था अ्रष्ट प्रकृति राज्यव्यवस्था का वर्यान फरते हैं । 
नरोत्तम | तू ( सित्न हव ) प्रजाको मरण से न्नाण करने वाले सूये के समान 
पालक ( सुमित्रध ) उत्तम २ मित्रों, सहायकी का धारण पोषण करने 
हारा होकर (न एहि ) हमें प्राप्त हो । हे राजन ! छू ( इन्दृस्प ) ऐश्वर्यवान्‌ 
परमेश्वर या ऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्रति के ( दक्तिणस्‌ ) दार्ये या बलवान 
( उशन्तम्‌ ) कामना युक्क ( स्योन ) सुखप्रद ( उरुम्‌ ) विशाल, बहुतों को 
आश्रय देने में समर्थ पद को ( आविश ) प्राप्त कर । हे ( स्वान ) प्रजा के 
डपदेश्टा, हे ( आज ) शख्रास्रों से परम शोभायमान। हे (प्रधघों ) अर्घ- 
पाप के शतज्नो, पापी पुरुषों के दमनकारिन्‌ ! हे ( हस्त ) शत्रुओं के युद्ध में 
हनन समथे सेनापते ' हे ( सु-हस्त ) उत्तम २ पदार्थ शिल्प द्वारा रचने में 
समथे विश्वकर्सन्‌ ! हे ( कृशानो ) दुर्बलों या कृशों के उज्जीवक ! अथवा 
शन्नुओं के कशन करने हारे, उनके बल को नीति द्वारा तोढ़ने हारे सात 
मुख्य पदाधिकारी पुरुषा | ( एते ) ये सब प्रजास्थ पुरुष या प्रतिनिधिगण ' 
( व ) तुम खबको ( सोम-क्रवणाः ) सोम, राजा को नाना प्रकार से स्वी- 
कार रहे हैं। ( तान्‌ रक्षप्वयस्‌) उन सबको आप लोग रक्षा करें और वे 
( व्‌ ) तुम सबको ( सादयन्‌ ) विनाश न करें ॥ 


' परि मारने दुश्थारिताद्राधस्वा मा रुचरिते भज । 
*डदायुषा स्वायुषोर्दस्थामस॒ताँ २षअलु ॥ रे८ ॥ 


अग्निरदेवता । ( १) साम्नी इृहती, मध्यम, | ( २) साम्न्युष्णिकू | ऋषभः ॥ 


भा०--हे ( अप्ले ) परमेश्वर श्रथवा शत्रु सन्‍्तापक राजन तू ( मा ) 
सुसको ( दुश्वरिताद्‌ ) दुष्ट आचार से ( परे बाधस्व ) सब ओर से हरा । 
ओर ( मा ) मुमको ( सुर्चारते ) उत्तम क्तरित्र में ( भज ) स्थापित कर । 
मैं ( अमृताम्‌ अनु ) अस्टत आत्मोपासक जीवनसुक्त या दीघोयु पुरुषों के 
अनुगामा होकर ( सु-आयुषा ) सुदीर्धे आयु से युक्त ( आयुषा ) जीवन से 
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मुक्त होकर ( उद अस्थाम्‌ ) उत्तम मागे में स्थिर रहूँ ॥ शत० ३। ४ । 
३। १४ ॥ 

प्रति पन्‍्थामप्मह्दि स्वस्तिगार्मनेहसंम्‌ । 

येन विश्वा: परि द्विषों वृणाक्तिं विन्द्ते वर्ख ॥ २६ ॥ 


अग्नि पन्‍्था वा देवता । निचुदार्ी गान्धारः ॥ 


भा०--हम ल्लोग ( स्वस्तिगाम्‌ ) कुशलपुर्चैक उत्तम स्थान तक पहुं- 
चाने घाले ( अनेहसम्‌ ) चोर आदि हत्याकारी उपद्र्वों से रहित ( पंथाम्‌ ) 
उस मार्ग पर ( श्रति अपग्नहि ) चला करें । ( येन ) जिससे सभी लोग 
( विश्वा, ) सब प्रकार की (द्विषः ) द्वेष करने वाली शम्रु सेनाओं को 
( परिदृणक्ति ) दूर कर देते ओर ( चसु विन्दते ) नाना ऐश्वर्य श्राप्त करते 
हैं॥ शत० ३।३॥।३।१। $८॥ 
*अदित्यास्त्वगस्यदित्ये सदषआसींद्‌ । अस्त॑म्नादू्‌ यां बृंषभो5 
अन्‍्तरित्तममिंमीत वरिमाण पृथिव्या;। ' आसीदरद्धिश्वा भुवनानि 
सप्नाड विश्वेत्तानि चरुणस्य वतानि॥ ३० ॥ त्र० <।४२। १॥ 


कृष्पाजिन; सोमो वरुणश्व देवता: । ( १) ख्राड्‌ याजुषी त्रिष्डप्‌ , ( २) विरा- 
डार्षी अ्िष्ठप्‌ छन्द, ॥ 


भा०--हे राजन ! तू ( अदित्या. ) भ्रेदति पृथिवीस्थ प्रजा का ( त्वग्‌ 

आसि ) त्वचा के समान उसका रक्षक है। तू ( अदित्य ) अदिति पृथिवी 
के लिये ( सदः ) गृह के समान शरण होकर ( आसीद ) विराज । (वृषभ) 
चर्षणशोल मेप्र या सूर्य जिस प्रकार ( थाम्‌ अस्तज्नात्‌ ) झौल्लोक को 
धारण करता है और ( अस्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को भी व्याप्त करता है उसी 
प्रकार हे राजन ! तु भी ( बृषम. ) सर्वश्रेष्ठ प्रजा पर उनके कास्य सुखों की 
करी आम गा 32 मर 2 पर कक अज िक22क प कलिफ करके पलक व 0 ५ 70 कफ 


२६--अ ग्निर्देवता । द० | घारुषभों शति काण्व ० ॥ 
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चर्षी करने वाला होकर राजा ( थाम्‌ अन्तरितम्‌ अस्तज्नात्‌ ) यो, आकाश 
और श्रन्तरित्ष और उसमें होने वाले ऐश्वर्यों को अपने हस्तगत करे । और 
वही ( प्रथिच्या परिमाणम्‌ ) एथिदी के विशाल परिसाण को भी ( अमि- 
. भीत ) स्वर्य सापले, उसका पूरा ज्ञान रखे। वही ( सम्राड्‌ ) महाराजाशओं 
का महाराजा, सम्राट होकर ( विश्वा सुवनानि ) समस्त झ्ुवर्नों पर 
( आसीदत्‌ ) अधिष्ठाता होकर रहे, उन पर आधिकार करे | ( चरुणस्य ) 
सर्वश्रेष्ठ राजा के ( तानि ) यही ( विश्वा ) सब नाना प्रकार के ( ब्रतानि ) 
कर्तंन्य हैं । 
ईश्वर के पक्ष सें--हे ईश्वर | तू पृथ्वी का रकक है, थो और अन्तरिक्त 
में व्यापक उसको थामने वाला है । एथिची के विस्तार को जानता है 
अन्तरिक्ष में समस्त खुचरनों को स्थापित करता है। ये सब महान कार्य उस 
“ परमेश्वर के ही हैं, दूसरे के नहीं ॥ 
सूर्य-बायु के पत्त में---वायु पृथ्वी का आवरण हैं। उसका घर सा है । 
सूर्य, थो अन्तारिक्षस्थ पिण्डों को थामता और पृथ्वी को प्रकाशित करता है। 
सब भुवर्नों को स्थापित करता है । यही महान, परमेश्वर के सहान्‌ कार्य हैं । 


वर्नेंषु व्यन्तरिद्य ततान वाज़मबैत्सु पर्य 5उस्क्रियांसु । 
दुत्खु ऋतुं वरुण डिघ्वपक्‍्िन्दिवि खथ्यैमद्घात्‌ सोममद्रों ॥३१॥ 
वरुणो देवता । विराडार्षी निष्ठुप । बैवत ॥ 


४. भा[०--राजा के उपसानें का समुच्चय करते हैं । ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ 
परमेश्वर ( वनेषु ) वर्य के ऊपर उनके पात्षन करनें, उन पर जलादि 
चर्षो करने के लिये ( अन्तरिश्म्‌ ) झन्तरिक्त और उसमें स्थित चायु और 
मेघों को ( विततान ) तानता है, जिससे वे खूब बढ़े । ओर ( अवैत्सु ) 
वेगवान्‌ अश्वे। और बलवान छुरुप्े! से ( वाजम्‌ ) बल, वीये ओर अन्न प्रदान 
करता है। ( उलियासु ) चदियों में जल, गोओं से दूध और सूय-किरणों 

ह्‌ 
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में सूक्ष्म पृष्टिकारक बल रखता है । ( दत्सु क्रठम ) हृदयों में दृढ़ सकल्प 
को धारण कराता है। ( दिवि सूर्यम्‌ ) आकाश में प्रकाशवान्‌ सूर्अ को 
स्थापित करता है। ( अद्गी ) फ्वैत पर ( सोसम्‌ ) सोमचल्ली को या 
(अद्दी ) मेघ में ( सोमस्‌ ) सर्वेस्ष्टयुत्पादक जल को ( अदुघात्‌ ) वेशवा नर ... 
अप्रि के समान अप्लि अथोत्‌ अग्रेणीनेता को भी स्थापित करता है । श्रथीत्र्‌ 
परमात्मा ही प्रजाओं में नेता को आधिक शक्षिमान्‌ बना कर उसको उत्तस 
उत्तम क्तेन्य भी सोॉंपता हैं । वह अन्तरिक्त के समान सब पर श्राच्छादक, 
रक्षक रहे। अ्रश्वों में वेग के समान संग्रार्मो मे विजयी रहे | गोओं में दूध 
छे समान निरबलों का पोषण करे । हृदयों में दढ़ संकल्प के समान प्रजा में 
स्थिरमति हो । आकाश में सूये के समान सबको प्रकाश दे । ज्ञान दे। मेष 
में स्थित जल के समान सबको प्राणप्रद, अन्नम्रद्‌ हो। वह परमत्मा 
सबको उपास्य है जिसने ये सब पदाथे भी रचे ॥ हर 


सूथ्यंस्य चत्तरारोहाभ्रेरदुणः कनीनकम | 
यज्ञ रत शेमिरीयंसे 5 आ्रज॑मानो विपश्ि 
भेरीयसे भ्राज॑मानों विपश्चितां ॥ ३२ ॥ 
अग्निर्देवता । निचृदाध्यनुष्ठप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०-हे राजन ! तू ( यन्न ) जहां कहीं भी € विपश्चिता ) विद्वान 
पुरुषों के साथ अपने ( एतशेमिः ईयसे ) धोड़ों से जाय वहां ही तू 
( सूर्यस्थ [ प्रकाश इव | ) सूर्य के प्रकाश के समान लोगों की आखों पर 
( आरोह ) चढा रह, उनको शक्ति देकर उन पर अनुअह कर। ओर रात्रि- 
के समय ( अन्नेः [ प्रकाश इव ] ) अप के प्रकाश के समान ( अच्ष्णः 
कनीनकम्‌ आरोह ) लोगों की आख की पुत्तली पर चढ़, अर्थात्‌ अन्धकार 
में आख जिस प्रकार सदा चसकती आग या दीपक पर ही जाती है डसी 
प्रकार लोगों की आज़ों की एतली तेरी ओर ही छूगी रहे, अर्थात्‌ तू उनकी 
3 मटका कह लत 3०40 807 जि लगे + 7 किक ० कम 


३२-- ०कनीनकाम्‌ । ? इति काणव० 
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आखों पर लक्ष्य के समान बना रह । प्रजाओं को अन्धकार में भी प्रकाश 
दे ओर मागे दर्शा ॥ 

ईश्वर पक्ष में--( यत्र ) जहा ओर जब भी ( एतशैः ) व्यापकता, 
: सर्वेज्ञत्वादि गुणों से ( आजमान, ) देदीप्यमान होकर ( विपश्चिता ) 
विद्वान्‌ पुरुष द्वारा ( ईयसे ) बतकाया जाता है। वहा ओर उसी समय तू 
है इंश्वर ! ( सूयस्य चक्षु. आरोह, अप्ले. कनीनक आरोह ) दिन में सूये के 
प्रकाश के समान पर रात्रि में अप्नि के प्रकाश के समान चन्नु ओर आंख 
की पुतली पर चढते हो ओर उन पर अपना अधिकार करते हो अर्थात तुम्हीं 
उनको ज्ञान मागे दिखाते हो । इसी प्रकार मुख्य प्राण अपने जीवन प्रदाता 
आदि गुणों से ज्ञापित होकर हमें मागे दिखाती है, प्रकाश देती है ॥ 


'उस्नावेत धूर्षाही युज्येथामनश्व5अवीरहणो ब्रह्मचोद॑नी । 
*स्वास्ति यज॑मानस्य गृहान्‌ गंच्छतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सूर्यविद्वांसो नड़॒वाहो वा देवता । (१ ) मुरिगार्षी पक्ति* | पन्‍्चम । 
(२ ) याजुधी जगती । निषाद ॥ ह 
भा०-( एतो ) ये दोनों ( घूर्षाहो ) एथ्वी का भार धारण करने में 
समर्थ ओर प्रजाओं को बसाने वाले ( अवीरहणो ) अपने राष्ट्र के पीर - 
पुरुषों को नाश करने वाले ओर ( ब्रह्मचोदनो ) ब्रञ्जज्ञान या वेदविज्ञान 
को उल्नत करने वाले राजा, अमात्य या दोनों विद्वान्‌ पुरुष हैं ( अनश्र ) 
' आँखुओं से, केश विपत्तियों ओर बाधा पीडा से रहित, सुप्रसन्न चित्त से 
रहने वाले उन दोनों को ( युज्येथाम्‌ ) गाड़ी में बेलों के समान राष्ट्र 
सचालन के कार्य में नियुक्त किया जाय । है उक्त दोनों समथे नरपुंगवो ! 
आप दोनों ( यज्मानस्य ) दानशीऊ, धामिक, उदार प्रजाजन के ( गृहान्‌ ) 
चुरादिः । अथवा च्युड॒गतो भ्वादिः । “उत्ता एत धूर्वाह्व०? श्ते कायब० ॥ 
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घरों के ( स्वस्ति गच्छतम्‌ ) सुखपूवेक प्रास होझो, अथवा उनको सुख 
कल्याण प्राप्त कराओ ॥ 

देह पक्ष में--( उञस्रो एतो ) आत्मा के देह में निवास के हेतु प्राण, 
अपान सुप्रसन्न ( वीरहणों ) शरीर के समर्थ श्रगों का नाश करनेवाले 
( श्रह्मचोदनो ) प्रह्म, आत्मा के प्रेरक दोनों को योगाश्यास में लगाओ । वे 
यजमान, आत्मा के देह को सुख से प्राप्त हों था सुख प्राप्त करावें । इसी 
प्रकार सूथ ओर वायु भक्मायढ में ( ब्रह्मचोदनों ) अन्न को प्राप्त करानेवाले 
उनको अपने शिल्पकायों में रूगार्वे । बैलों के पत्त में स्पष्ट है ॥ 


 अनश्च्यू ? इति महर्षिसम्मतपाठः। (अनश्च्यू अनः-च्यू ३) ' अनस ? 
शकट को “च्यु ? उठाने वाले राष्ट्र रूप शक्कट को दूर अथवा शकट को 
लेजाने वाले । अथवा ख्री पुरुषों पर भी यह मन्त्र कयता है। ( अवीरहणो ) 
घीर-पुत्रों का नाश न करने वाले ( श्रह्मचोदनों ) वेद का स्वाध्याय करने 
वाले ( अनश्रू ) आंसू न बहाने वाले, परस्पर सुप्रसन्न, ( धूर्षाहों ) ग्रहस्थ 
के भार को सहने में समर्थ, ( उञ्नो ) एकत्र चसने वाले, अथवा ( उत्स- 
पिणो ) उतच्नत मागे पर जानेवाले दोनों को ( युज्येथाम्‌ ) गृहस्थ में 
छगाया जाय | ऐसे युवा युवति, यजमान यज्ञशीरू, धार्मिक पुरुष के 
घरों पर आधे ओर सुख प्रदान करें ॥ 
) भ्रद्रों मेंएसि प्रच्यंवरव भुवस्पते विश्वान्यभिधामांनि। 'मा त्वां 
परिपारिणों विदन्‌ मा त्वा परिपान्थिनों विदन मा त्वां छुकां अघा- 
यों विदन्‌। *श्येनों भूत्वा परापत यज॑मानस्य ग़हान्‌ गंच्छ तत्नों 
सछस्कृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
यजमान सोसो वा देवता । ( १ ) भरिगार्षी यायश्री । पहज । (२ ) भरियार्ची 
इहति मध्यम; । ( ३ ) विराड आर्ची । यान्पार ॥ 





३४--यजमानो देवता | द० ॥ 
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भो०-हे ( झुवः पते ) एथ्वी के पालक राजन ! तू ( में ) मुझ 
राष्ट्रवासी प्रजाजन के लिये ( भद्ट। ) कल्याण करने ओर सुख पहुचाने 
वाला ( असि ) है ( विश्वानि धामानि ) समस्त राष्ट्र के अन्तर्गत स्थानों या 
पृथ्वी पर विद्यमान देशों को ( अभि प्र च्यवस्व ) प्राप्त हो, उन पर आक्रमण 
करके विजय कर । ऐसी दशा में ( त्वा ) तुकको ( परिपरिणः ) पर्यवस्थाता, 
तुफे घेर छेने वाले शह्ुगण या झआक्रामक, चोर डाकू लोग ( मा विदन ) 
ने पकड़ सकें, तुक तक न पहुंचे ओर ( परिपन्थिनः ) शव लोग, दस्युजन 
(त्वा मं! विदंन्‌ ) तुके मे जान पावें। ओर ( अधावयः ) तुक पर हत्या 
आदि का पाप करने की इच्छावाले ( बृकाः ) चोर लोग ( मा त्वा विदन ) 
तुझे न पार्दे । तू उन पर ( श्येन भूत्वा ) श्येन होकर, अर्थात्‌ शिकार पर 
जिस प्रकार बाज कपटता है उस प्रकार, उन पर ( परापेंत ) दूर तके पक 
. भय कर और विजयी होकर आओ। यो ( श्रेनो भूत्वो परापत ) स्पेन बाज के 
समान शीघ्रयामी होकर उनके फन्‍दों से छूट ओआ। ( यजम्मनस्थ ) सत्संग 
करने योग्य पूजनीय विद्वान पुरुषों के ( गृहाने गच्छ ) शृहों को या उनसे 
बसे द्वीप, देशे देशान्तर को प्राप्त हो । ( नो ) हम प्रंजाजन ओरे सु राजा 
दोनों का ( तत्‌ ) बह विजयोपयोगी युद्धोपकरण रथ आदि सब ( सुसंस्कतम ) 
उत्तम रीति से सुसजित हो । या ( नो तत्‌ सुसंस्कृतम ) हमारो पंरस्पर-घढ 
सब शासन ओर विजय काये उत्तम रीति से हो ॥ 


तमों मित्रस्थ चरुंणस्य चच्तसे प्रहो देवाय तदुत& संपर्यत । 
दूरेदशें देवजांताय केतवें द्विवस्पुत्नाय सूथ्यांय श्सलंसत ॥ ३५ ॥ 
सर्यों देवता । निन्नदार्थी जगती । निषादः स्वरः ॥ 


भा०--( मिन्रस्य ) सबके मित्र, सबके सही, सबको मरण से बचाने 
वाले ( वस्णास्थ ) सर्वेश्रेठ, सर्वदु.खवारक, सबसे वरण करने योग्य, 
( चच्तसे ) स्वेद्षष्टा उस परमेश्वर को ( नमः ) हम नेसस्कार करें। ( महः 
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देवाय ) महान उस सर्वप्रद, सर्वदर्शी, सर्वप्रकाशक परमेश्वर के ( तत्‌ ऋतम ) 
डस सत्यस्वरूप, सत्य ज्ञान की ( सपर्यंतः ) पूजा करें । ( दूरे दशे ) दूर २ 
के पदाथों को भी दिखाने वाले ( देवजाताय ) दिव्यगुणों से भ्रसिद्धू या 
देव-विद्वानों द्वारा प्रसिद या एथिवी अप्नि वायु सूये आदि दिव्य पदाथों 
के उत्पत्तिस्थान उस ( केतवे ) सर्वेप्रज्ञापक, ज्ञानस्वरूप, चिंत्स्वरूप, 
( दियः पुत्नाय ) प्रकाशस्वरूप, सर्वेपविश्नकारक या समस्त दिव्य, धो-लोक या 
तेजोमय पदाथों के पवित्रकारक, संस्कारक, प्रकाशक या उसमें व्यापक 
( सूर्याय ) सबके प्रेरक, चराचररूप परमेश्वये के कारणभूत परमेश्वर के 
( शंसत ) गुणों का गान करो । 
राष्ट्रकक् मं--मित्र, वरुण दोनों अधिकारियों का आदर कर, मारोदर्शी 
देव, विद्वान पुरुष या राजा के “ऋत ? ज्ञान या कानून का आदर करो। 
दूरदशी विद्वानों ओर राजाओं में शक्तिमान्‌ ज्ञानी, दिव्य वेदवाणी के पुत्र 
उसके विद्वान ज्ञानसू्ये के गुणों की प्रशंसा करो ॥ | 
परुणस्येत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य 
ऋतसद॑न्यासि वरुंणस्य 5ऋतसर्दनमसि वरुंणस्य 5ऋत- 
सदन्मासींद ॥ २६ ॥ 
वरुण सझों वा देवता । विराड जाह्यी इहती छुच्दः | मध्यम: ॥ 
भा०-हें परमेश्वर ! तू ( चरुणस्य ) वरण करने योग्य, इस श्रेष्ठ जगत्‌- 
प्रह्मग्ड का ( उत्‌ तम्भनस्‌ ) ऊपर डठानेहारा बल है। हे परमेश्वर ! 
तू ( वरुणस्थ ) इस भश्रह्माण्ड का ( स्कम्भसजनी स्थः ) खम्भे के समान 
आश्रय देने ओर “सर्जनि? उत्पन्न करने या प्रेरणा देने, दोनों प्रकार का बल 
रूप ( स्थः ) है। अथवा ( स्कम्भसजनी स्थः ) या जगत्‌ के या आवरणकारी 
वायु के, आधार शक्तियों, झूल तत्वों को सजेन और प्रेरण करनेवाले दोनों 
ये मा समर राम 
३६--सर्यों देवता | द० । ०“सदनीमासीद ? इति काण्व० ॥ 
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भीतर विद्यमान ( ऋतसदनी ) ऋत अर्थात्‌ जलों को धारण ओर लोकों के 
झाकषण करनेवाली शक्ति है | ( वरुणस्य ऋतसदनस असि ) वरुण, समस्त 
उत्तम पदाथों के ( ऋतसदनम्‌) यथार्थ सत्य ज्ञान का आश्रय है। है परमेश्वर ! 
तू ( वरुणस्थ ऋतसदनस्‌ ) चस्ण-सर्व उत्तम गुणों के सलज्ञानों के 
' आश्रय को ( आसीद ) स्वय प्राप्त करने ओर अन्‍्यों को प्रास करानेहारा है॥ 


राजा के पत्त में--हे विद्वान पुरुष ! तू 'चरुण ? वरुण करने योग्य सर्व 
श्रेष्ठ राजा का ' उत्तम्भन ? ऊपर उठाने बाला, आश्रयभूत है। है विद्ृतूसभाओ ! 
तू वरुण राजा का ( स्कामसजनी स्थ; ) आधारभूत, अन्य शासक पदाधि- 
कारी जनों को धारण करनेवाली या शासन के धारण करनेवाली ओर व्यवस्था 
नियम को घनाने ओर चढानेवाली दो राजसभा हो ) एक राजनियम 
निसांत्री ' लेजिस्लेखि ?, दूसरी पघचालिका “एक्जिक्यूटिव ! सभा, ओर हे 
तोसरो सभे ! तू ( ऋतसदनी असि ) ऋत, कानों का आश्रयभूत विद्वत- 
सभा या ज्ञानसभा है, ओर हे सभाभवन ! तू ( वरुणएस्प ऋतसदनम्‌ असि) 
सर्वेश्रेष्ठ स्वयंत्रत राजा के ऋत या राज्यशासन का सुख्यस्थान, केन्त्र या 
सिहासन या उच्च समापति का अधिकारासन है। हे सर्वश्रेष्ठ पुरुष ! तू 
( ऋतसदनम्‌ आसीद ) उस शासन शोर न्याय के उत्तम आसन पर विराज- 
मान हो । सबको न्याय प्रदान कर 0 


सूये के पक्ष में--वह वरुण झपने वरणकारी ग्रह मण्डरू का आर॑स्मक 
है। उसको थामने ओर गति देनेवाछा है, उसकी शक्ति का केन्द्र स्वयम 
. ऋत अन्न, जल आदि का आश्रय है । 

य ते धामांनि हविषा यजन्ति ता ते विश्वां परिभूर॑स्तु अक्षम । 
गयसुफान; प्रतर॑णः सुवीरो5चीरहा प्रच॑रा सोम इुर्व्यान्‌ ॥ ३७॥ 
गोतमो राहूगण ऋषिः । सोमो यशो देवता । निचृदार्षी त्रिष्डप्‌ । चैवत! स्वर, ॥ 

३७--यज्ञो देवता | द० ॥ 
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भा०--हे सोम राजन ! परमेश्वर (या धांमानि ) जिन स्थानों को 
( हविषा ) आदान अथोत्‌ साधक या वश करने के साधनें को ( यजन्ति ) 
तेरे सैनिक भ्राप्त कर लेते हैं, (ता ) उन ( ते ) तेरे ( विश्वा ) सब पर तू. 
( यज्ञस्‌ ) यज्ञज्शासन, सबके संगमस्थान, शासन, सभाभवन का 
( परिभू! ) सब प्रकार से समर्थ अधिकारी होकर ( अस्तु ) रह। और छू 
( गयस्फानः ) अपने श्रजा के पुत्र, धन और गृह ऐश्वये आदि की वृद्धि 
करता हुआ, ( प्रतरणः ) नाव के ससान उनको सब कष्टों से पार करेंतां 
हुआ (सुवीरः ) उत्तम वीर भर्ण से युक्र, ( अचीरहा ) वीरों को ज्यथ्थ युद्धू- 
कलहों में नाश न करता हुआ (दुर्यान ) हमारे गृहों को ( प्रचर ) प्राप्त हो, 
हमसे परिचय प्राप्त कर ॥ 


ईश्वर एत्त में--हे ईश्वर ! जिन तेरे बनाये धारणशील आश्रय पदा्थों, 
मूल तत्वों! को विद्वान्‌ जन ( हविषा ) आ्राह्य या दातज्य पदांथ या कार्य- 
साधक पदार्थ से ( यजन्ति ) मिलाते हैं उन (ते ) तेरे बनाये समस्त 
पदार्थों को हम भी मिलारे, प्राप्त करें और जो तेरा ( गयरफानः ) ऐस्वर्ये- 
घर्घक ( सुवीरः ) उत्तम, बलयुक्त ( अवीरहा ) कातर मनुष्यों का नाशर्क 
( यज्ञम ) यज्ञ है, उस पर तू ( परिभू' ) सब प्रकार से शासक है । 
है सोम, सर्वेश्वर या विह्वन्‌ तू स्वयं यज्ञ का सम्पादन कर गुहों को! 
श्राप्त हों, गृह के कार्यो को सम्पादन कर। अथवा-हे परमेश्वर ! तू 
(या ते विश्वा धामानि ) जिंतने तेरे धाम, धारण सामथ्यों ओर तेजों को 
विद्दानू लोग ( हविपा यजन्ति ) ज्ञानपूचक उपासना करते हैं। (ता 
विधा ते ) वे सब तेरे ही सामथ्ये हैं। और तू ( यक्षम्‌ परिभू* अस्तु ) 
प्रज्ञ, समस्त प्राणों के संगसस्थान आत्सा के ऊपर भी वश करने हारा है | 
आप ( गयस्फानः प्रतरणः सुवीरः ) प्राण, पुत्र, धन, गृह आदि के वर्धेक, 
दुःखो से पार उतारने वाले, उत्तम बलशाली, ( अदीरहा ) वीर पुरुषों 
के नाश न करने और छातरों के नाश करने वाले हैं । हे ( सोम दुयो- 
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नः प्रचर ) सोम राजन हमारे भी द्वारों से युक्न हस अष्टचक्ा नव द्वारा 
पुरी के हृदयों में प्रंकट -होइये । 


॥ इति चठुर्थाष्घ्यायः ॥ 
[ तत्र सप्त तिशदचः ] 


इति मीमांसातीर्थ-विधालकार-विरुद्ेपशोमित-श्रीमत्पणिडत-जयदेव शर्म कृते 
यजुर्वेदालोकभाष्ये चतुर्थाध्याय; ॥ 


७ झा पच्चमोडइच्याथः ॥ 


१-४३ प्रजांपतिक्रेषि ॥ 


॥ ओश्म ॥ अप्नेस्तनूरंसि विष्ण॑वे त्वा सोम॑स्य तनूरसि 
विष्ए॑वे त्वा तिथेरातिथ्यम॑सि विष्ण॑वे त्वा श्येनायं त्वा सोमभृते 
विष्ण॑वे त्वात्यें त्वा रायस्पोषदे विष्ण॑वे त्वा ॥ १ ॥ 

विष्ण॒ुदेवता । स्व॒राडब्राह्मी इहती । मध्यम; स्वरः ॥ 

भा०-हे अन्न या हे योग्य पुरुष ! तू ( अम्ेः तनू : असि ) श्रप्नि 
का स्वरूप है। ( विष्णवे त्वा ) तुकूको राज्य शासन रूप यज्ञ या व्यापक 
राज्यव्यवस्था के कार्य के लिये प्रदान करता हूं। हे जल, तू ( सोमस्य तनूः 
असि ) सोस का शरीर है। (त्वा विष्णवे ) तुझको में व्यापक, प्रजा- _ 
पालक के लिये प्रदान करता हूं । हे जल ! तू ( झतिथे ) अतिथि के लिये 
( आतिथ्यम्‌ आसि ) आतिथ्य हैं । श्रथोत्‌ श्रतिथि के समान पूजनीय राजा 
के निमित्त हे । ( त्वा ) तुझे ( विष्णवे ) विष्यु, व्यापक राज्य-शासन के 
लिये ( श्येनाय त्वा ) श्येन-बाज के समान शत्रु पर आक्रमण करने वाले 
( सोमभ्ठते ) सोम-राष्ट्‌ को पालन पोषण करने वाले के लिये ( त्वा ) 
तुमे नियुक्त करता हूं। ( विष्ण॒दे त्या ) व्यापक या प्रजा के भीतर पृज्य- 
रूप से रहने वाले ( अप्तये ) अप्लि के समान ज्ञानप्रकाशक या शह्चत्तापक 
ओऔर ( रायः पोषदे ) धन की सम्दद्धि और पुष्टि प्रदान करने वाले ( विष्णवे 
त्वा ) विष्णु, समस्त कार्यों सें सुख्य रूप से चतेमान पुरुष के लिये (त्वा ) 
तुझे नियुक्त करता हूं ॥ 

मोतिक पक्ष में--हे हवि ! तू अग्नि विद्युत्‌ का दूसरा स्वरूप है। 
( विः्णवे त्वा ) तुझे यज्ञ-पदार्थों के संझेषण विश्लेषण' के लिये प्रयुक्त 

१---[ १-१४ ] गोतम ऋषि; । ० ॥ 
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करूँ । तू सोम, जगत्‌ के उत्पन्न पदाथ या रस का विस्तारक है। तु 
( विष्णवे ) व्यापक वायु के लिये प्रयुक्ं केसे। और हे हविं | अन्नतूँ 
( श्रतिये: आतिथ्यम्‌ भ्रसि ) विना तिथि के आये विद्वान्‌ अतिथि के आति- 
. थ्य सत्कार करने के योग्य है भौर ज्याप्तिशील, विज्ञान प्रासि के लिये 
तुमे प्रयोग करता हूं । ( श्येनाय त्वा ) श्येन के समान शीघ्र जाने के लिये, 
( सोमन्टते विष्णवे त्वा ) सोम, ज्ञान या ग्रेरणसामर्थ्य या राजा के अपने 
कमे पाजनन पोषण करने वाले या राष्ट्रपोषक, सर्वकर्मकुशल, स्व-विद्या के 
पारंगत पुरुष के लिये तुमे प्रयुक्त करूं। ( श्रश्नये ) अपन को ब्ाद्धि के लिये 
छुकको अयुक्त फरूं। ( रायस्यपोषदे विष्णवे त्वा ) विद्या, धन, ऐश्वर्य फी पुष्टि, 
समृद्धि प्राप्त कराने वाले ( विष्णवे प्वा ) सदयुण विद्या आदि की प्राप्ति के 
लिये भी तेरा प्रयोग करूं ॥ शत० ॥ 

झथोत्‌ यज्ञ, विद्वान, अतिथि, शूरचीर, शत्रुविजयी पुरुष, राष्ट्र- 
पालक धनेश्वय का प्रदाता ये सब 'विष्ण' हैं झ्लीर उनके लिये राष्ट्र की 
भिन्न २ प्रकार के भोग्य, आदर योग्य पदार्थ प्रदान करें । उनको उचित 
योग्य पुरुष सद्दायक दिये ज्ञा्य और उन कार्यों के लिये उत्तम योग्य युरुष 
नियुक्न करें । इस प्रकार & प्रकार के विष्णु हैं । १ अप्नि विष्णु, २ सोम 
विष्सु, ३ अतिथि विष्णु, ४ श्येन विष्णु, & रायस्पोषद अ्रस्ति विश्खु | 
इन के लिये & प्रकार की विशेष हवि या श्रन्नादि सामओ प्रस्तुत करें । 
जैसे शरीर में आत्मा प्रजापति पांच प्राण, जैसे संवत्सरमय सूय के पाच 
ऋतु चैसे राजा प्रजापति के ये पांच विष्णु अथोव्‌ पांच चिसाग हैं जहां 
राजा अपने कोश और अज्ञ को प्रदान करे ॥ 


'अश्ेजेनिन्नंमासि | दृषंणों स्थ उडर्चश्यंस्यायुरसि पुरूरवा 5आसि। 
*गायन्रेण त्वा छुन्दंसा मन्धामि तैष्डुभेन त्वा छुन्दंसा मन्थाएि 
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जागंतेन त्वा छन्दसा मन्थामि ॥ २॥ 
शकत, दर्मतृणे, अधरोत्तराणयो, अग्निश्च, विष्णुयज्ञो वा देवता | ( १) श्रार्षी 
गायत्री । पढुज: । (२ ) आर्पी त्रिष्डप्‌ । वैवतः ॥ 


भा०- है राष्ट्‌ | हूं ( अम्ेः जनिन्नस आसे ) जिस प्रकार अरप्नि 
को उत्पन्न करने के लिये नीचे काष्टखण्ड रकखा होता है, उस पर अभि 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार तू भी ( अमेः ) अधि के समान शज्रुतापक 
राजा का ( जनिन्रम्‌ ) उत्पन्न करने वाला, उसका मोग्य रूप अ्तज्न है। 
हे शत्रुहिंसक सेनापति और मन्त्रिन्‌ ! तुम दोनों ( वृषणों सुथः ) जिस 
प्रकार पुत्र को उत्पन्न करने वाले माता पिता दोलों दीये सेचन क्रिया में 
समथ होते हैं उसी प्रकार तुम दोनों भी ( दषणो ) सूये वायु के समान 
राजा के समस्त कार्यों में बल प्रदान करने वाले हो । हे राजसभे ! ( उ्े- 
शी असि ) तू उस विशाल राष्ट्‌ू को वश करने में समथ है। हे राजन या 
सभापते ! तू ( एरूरवाः असि ) बहुत से पुरुषों तक अपना क्ञानसय उपदेश 
पहुंचाने में समर्थ सुबक्का, उपदेश है । हे राजन्‌ ! (त्वा ) तुझूकी 
( गायत्रेण छुन्द्सा ) ब्राह्मणों, विद्वान्‌ पुरुषों के रक्ता बल से ( सन्धामिं ) 
मथता हूँ। ( त्रेष्डभेन छुन्दसा ) त्रिष्टुप्‌, अथीत्‌ ज्ञात्र बल से मथता हूं । 
( त्वा जागतेन छुन्द्सा सन्थामि ) तुककी जागत श्रर्थात्‌ वेश्य के बल से 
मथता हूं ॥ 


पुत्नोत्फति पक्त सें---जिस प्रकार हे वीये रूप हवि [ तू अप्ि चेतना का 
उत्पतिस्थान है, शरीर में ( वृषणो स्थः ) सेचन समर्थ स्त्री पुरुष हैं । 
उर्वशी स्त्री है, पुरुरवा पुरुष पति है । उसी प्रकार यह सूर्य का त्तेज ही 
विद्युत का उत्पति स्थान है। सूर्य ओर वायु जल को आकाश में सेचन 
करते हैं, उवेशी विध्वत्‌ है। उसका पालक सेघ पुरुरवा महान गजेन करता 


- २--विष्णुरय॑शो देवता । द० ॥ 
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है। गायत्री आदि पृथिवी, अन्तरिक्ष था,लोक के मिन्न २ व्यापार से वह 
मंथित होती है ॥ 
भर्वतन्नः सर्मतसों सर्चेतततावरेपसों था ग्रज्ञ/ हिं(सिट्ट मा 
यजशपंति जातबेद्सों शियो भंवतम्रद्य नं: ॥ ३॥ 
यश्ो देवता । पक्ति, । पन्‍्चमः स्वर, ॥! 
भा०--हे स्लरी और पुरुष तुम दोनो ! ( लः ) हममें ( सचेतसो ) 
समान चित्त वाले ( अरेपसो ) पापरहित ( समनसो ) एक समान ज्ञान 
या सकलल्‍्प विकल्प पाले ( भवतम्‌ ) होकर रहो। तुम दोतों ( यक्षम्‌ ) 
एक दूसरे के भ्रति परस्पर दान या परस्पर के संग को (सा हिं- 
सिष्टम्‌ ) विनाश मत करो । ( यक्षपातिस ) इस यज्ञ के पालक को भी 
नाश मत करो। ( जातवेदसोी ) धन और शान से युक्त होकर ( अ्रद्य ) 
आज से ( न ) हमारे लिये ( शिवो ) कल्याण और सुखकारी ( भवतम ) 
होकर रहो । इसी भ्रकार अध्यापक शिप्य, राजा प्रजा, राजा सचिव श्रादि 
पर भी यह्द मन्त्र समान रूप से लगता है ॥ शत० ३ । ४। १। 
२०-२३ ॥ 
अशम्नावश्निश्व॑रति प्रविष्ठ5ऋषीणास्पुत्नो असिशस्तिपावां | स न॑; 
स्थोनः सुयजा यजेद देवेभ्यों हृच्य७सदमप्रयुच्छन्त्स्वाह ॥ ४ ॥ 
अग्निर्देवता । भार्षी त्रिष्डप्‌ । पैवत ॥ 


भा०--जो ( अ्रभिशस्ति-पावा ) चारों तरफ से होनेवाला, घातक 
विपत्ति से बचानेवाला ( ऋषीणाय्‌ पुत्र ) वेदार्थवक्ता ऋषियों का पुत्र 
या शिष्य होकर ( अन्नी ) अभि में जिस प्रकार ( अभपिः ) अश्नि ( प्रविष्ट: ) 
प्रविष्ठ होकर और अधिक प्रदीस हो, उसी प्रकार ( भ्रप्मि. ) अभि के 
समान तेजस्वी, तपसवी और छ्ानी होकर ( अम्मा ) ज्ञान और तेज से 


३--- ०८ सचेतसा अरेप० ” इति कायव७ ॥ 
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सम्पञ्न गुरु के अधीन उसके चित्त में ( प्रविष्टः ) प्रविष्ट होकर ( चरति ) 
ब्रत का आचरण करता है या अपने जीवन सुर्खो का, या अन्न आदि का 
भोग करता है और ( देवेभ्यः ) देवों, विद्वानों के लिये ( हृष्यम्‌ ) अ्रश्ष और 
( सदस्‌ ) निवासस्थान ( स्वाहा ) उत्तम वचन, मधुरवाणी रूहित आदर- 
पूर्वक ( अग्रयुच्छुन्‌ ) प्रदान करने में कभी आलस्य न करता हुआ ( 'चरति ) 
जीवन पालन करता है । हे मनुष्य | तू (स ) वह ( स्योनः ) सर्व सुख- 
कारी ( सुयजा ) उत्तम यज्ञ दान कम से ( इृह ) इस लोक में ( यज ) 
यज्ञ कर, दान पुण्य के कार्य कर । 


राजा सबका रक्षक विद्वानों का पुत्र होकर मानो अ्प्मि में अ्रप्नि के 
समान प्रविष्ट होकर खूब तेजस्वी होकर विचरता हैं। वह प्रमाद रहित 
होकर उत्तम रीति से दान करे । अपने अधिकारी देव पुरुषो को उनका 
चेतन आदि देने में भी और विद्वानों को अन्न बस्तर देने में आल्स्य न ५ 
करे ॥ शतत० ३।४।१।२।०९४॥ 


'आपंतये त्वा परिपतये ग्रह्मामि तनूनछें शाकवराय शक्तन5ओ- 
जिछ्ठाय । *अन|घृष्टमस्यनाधुष्यं देवानामोजो5न॑मिशस्त्याभिश- 
स्तिप5अनभिशस्तेन्यमर्जजसा सत्यमुपंगेष ६ स्विते मां घाः ॥ ५॥ 
वायुविद्यद्‌ आज्य च देवता | ( १ ) आर्षी उष्णिक्‌ | ऋषभः । 
( २ ) भुरिगार्षी पक्ति: । पन्‍्चम ॥ 
भा०-हे सर्वेश्रेष्, सर्वोत्तम पुरुष ! में (त्वा ) तुरको अपना 
( आपतये ) चारों तरफ से, सब भ्रकार से रक्षक होने के लिये, ( परिपतये ) 
खब स्थार्मों पर पात्करूप से, ( तनूनसे ) शरीर के रक्षकरूप से, ( शक्तने ) 
शक्किमान्‌ , ( शाक्काय ) शक्किशालियों के भी ऊपर उनके अधिपातिरूप से 


५-- विद्युद्‌ देवता | द० । “आपत्ये त्वा। गृहणामि परिपतये त्वा गु० ?, 
०शक्मस्तोजि०? “सुविते मा धाः? इति काण्व० ॥ 
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विराजने के लिये ( गुल्लामि ) तुस्ते स्वीकार करता हूं। हे राजन्‌ सब से 
मुख्य उत्कृष्ट पुरुष ! सू ( अनाए्ष्यम्‌ ) कभी भी पराजित न होने वाला 
( देवान/म्‌ ) देव, युद्धविजेता पुरुषों का ( ओज! ) शरीर में श्रोज के 
समान परम बल है | जो ( अ्रनभिशास्ति ) कभी विनाश नहीं किया जा 
सकता, ( झ्रभिशस्तिपा ) सब बाधाओं, पीढ़ाओं और आधार्तों से रक्षा 
करने वाला श्रीर ( श्रनभिशस्तेन्यस्‌ ) विपत्ति, घातप्रतिघात से रहित, 
निर्वेन्न मार्ग में सबको लेआने, पहुंचा देने वाला है। ( अज्ञसा ) जल्दी 
ही या स्पष्टरूप से, प्रकाश रूप से में ( सत्यम्‌ ) अपने सत्य परिपालन के 
प्रत को (उपगेषम्‌) प्राप्त होऊं। हे राजन ! तू ( रिविते सा धाः ) सज्नेी 
से प्राप्त होने योग्य उत्तम मार्ग में स्थापित कर ॥ 

सब लोग शपने राष्ट्र को श्रजय बना लेने के द्विये सत्य शपथ पूर्वक 
अपने से प्रेष्ठ शक्तिशाली पुरुष को उक्करूप से अ्रपना स्वेरव स्वामी चरण 
करें और उससे दोह न करने की प्रतिज्ञा करें । वह उनको उत्तम मार्ग से 
रक्‍्खे । आधिभोतिक में वायु, अध्यात्म मे आण और परमेश्वर पत्त में भी 


यह मन्त्र समानरूप से है। इसी मन्त्र से आचाये का वरण भी शिष्य करे ॥ 
शत० ३॥४।३। १०-१४ ॥ 


असे अतपास्त्वे त्रतपा या तव॑ तनूरिय७ सा भयि यो मर्म 
तन्नूरेषा सा त्वयिं | सद्द नो त्रतपते व्॒तान्यञ्ुु में दीक्षान्दीक्षा- 
पं॑तिमेन्यंतामनु तपस्तपंस्पतिः ॥ ५ ॥ 
अग्निर्देवता । विराड जाद्षीपक्तिः । पत्चमः स्वरः ॥ 

भा०--है अम्ने ! आचाये ! अथघा परमेश्वर था राजन आप 
( प्रतपा" ) ब्र्तों के, सत्य धर्माच्तरण और प्रजाओ के परस्पर व्यवह्वार शासन 
व्यवस्थाओं के पालक हैं, (त्वे ) तेरे अधीन में ( न्नतपाः ) प्र्तों का 

६-+-+ ० या मम०' हति काय्व ० ॥ 
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पालन कहरनेहारा होऊं। (तव ) आपकी (या ) जो ( तनूः ) विस्तृत 
शरीर शक्ति है (इ्यं ) यह (स्रा) वह शक्कि ( मयि ) सुर पर शासन 
करे और (या ) जो ( मम ) मेरे में ( दब: ) व्यापक सामर्थ्य है (सा ) 
चह ( त्वयि ) तु में, तेरे अधीन रहे | हे ( बतपते ) बतों के पालक ! 
( नो ) हम दोनों के ( ब्रतानि ) समण्त ब्रत ( सह ) एक साथ रहें। 
( दीक्षापतिः ) दीज्ञा छा पालक ( में ) झ्ुके ( दीक्षाम्‌ अजुसन्यताम्‌ ) 
दीक्षा अहण करने छी अजुर्साते प्रदान करे और ( तपः पतिः ) तपश्यों 
का पालक, आचाये श्रौर परमेश्वर ( तप ) मुझे तपो त्रत अहण करने की 
अनुमति दे । राजा और उसके अधीन प्रतिज्ञाबद्ध भृत्य, सेवक, सहायक 
एवं सेनापति, सैनिक और अआचाये, शिष्य परस्पर ऐसे प्रतिज्ञा करे । शिष्य 
इस प्राथेना से दीक्षा ले तप का पालन करे ॥ शत० ३। ४। ३। १०६ ॥ 


'अछशुरंए'शु्रे देव खोमाप्यांयतामिन्द्रयिक धन्नविदें । आ तु- 
भ्यमिन्दु' प्यायतामात्यमिन्द्रांय प्यायस्व । *आप्याययास्मान्त्स- 
खींत्स-न्या सेधर्या स्व॒स्ति ते देव सोम सुत्यामंशीय | एष्टा राय: 
प्रेषे भगांय5कऋतमस्/तबादिभ्यों नम्मो बरावपुथिवीभ्यांम्‌ ॥ ७ ॥ 
सोमो देवता । ( १) थरार्थी बहती । मध्यम | (२ ) भआर्षी जगती । 
निषाद. ॥ प्रकृतिर्वा छन्दः ॥ 


भ(०--ह ( देव सोम ) प्रकाशस्वरूप सोम ! सर्वोत्पादक, सर्वेप्रेरक 
परमेश्वर या प्रग्रह्मानन्द ! ( ते अशुः अश्ुः ) तेरा अत्येक अंश, तेरी प्रत्येक 
च्यापक शक्कि (एकघन विदे) एक विज्ञान मात्र धन को लाभ करने वाले, 
( इन्द्राय ) परसैश्वर्य युक् श्ञानसम्पक्ष आत्मा को ( शआप्यायतास्‌ ) बढावे, 
उसको शक्कि अदान करे। ( इन्द्र: ) और वह इन्द्र ( तुस्यस ) तुझे 

७--अग्निदेवतेति माधव । लिंगोक्‍्ता इति० सर्वा० | ०'सुत्यामुदचमशीय? | 
० नम एथिव्ये? | इति काग्रव० ॥ 
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( आप्यायताम्‌ ) बढ़ावें, ( त्वम्‌ ) तू ( इन्द्राय ) इन्द्र को ( श्राप्याययस्थ 9, 
बढ़ा ! ( अस्मान्‌ सखीनू ) हम मित्रों को भी ( सन्‍्ल्या मेधया ) सत्‌ स्वरूप 
परमेश्वर तक पहुंचाने वाली मेधा, धारणवती प्रज्ञा से ( आप्यायय ) बढ़ा, 
_तृप्त कर । हे ( देव सोम ) प्रकाश स्वरूप सोम । योग समाधि द्वारा प्राप्त 
बह्मानन्द रस ! हम ( स्वस्ति ) सुखपूवेक ( ते ) तेरे ( सुत्याम्‌ ) आनन्द 
रसकी प्राप्ति को ( अशीय ) लाभ करें। दे सोम परमेश्वर |! ( आ दृष्टा, ) 
सब ग्रकार से इृष्ट ( रायः ) ऐश्वयों को । ( इषे ) श्रज्ष और उत्तम काससा 
और ( भगाय ) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( श्र ) उत्तम रीति से म्राप्त करें । 
( ऋतवादिभ्य. ) सत्यवादी पुरुर्षा से हम ( ऋतमस ) सत्य ज्ञान आप्त करें 
और ( थावा एथिवीभ्याम्‌ ) थी और पुथिवी से हम ( नमः ) अन्न ध्ाप्त करें ॥ 


राष्ट्र पक्ष में-- हे सोम राष्ट्र | तेरा एक अ्रशु एक मात्र धन के स्वासी 
राजा को बढावें, या उसके लिये बढे। तुझे इन्द्र राजा बढावे । तू राजा के 
लिये ब्वाद्ि को प्राप्त हो । हमारे मित्र राष्ट्र को ( सनन्‍्न्‍या मेधया ) सन्मारे- 
में लेजाने वाली बुद्धि से बढ़ा । सुख पूषेक हम तेरी । सुत्या ) प्रेरक आज्ञा, 
था शासन व्यवस्था में रह कर दृष्ट धनों को ग्राप्त करें । उत्तम श्रत्न ऐश्वर्य 
लाभ करें । सलज्ञानियों से ज्ञान और थे एथिवी में से अन्न प्राप्त करें । 
इसी प्रकार हे सोम ! हे शिष्य ! एक मात्र विज्ञान के धनी आचाये के लिये 
तेरा प्रत्येक श्रेग बढ़े, तुझे वह बढ़ावे, तू उसे बढ़ावे । हमारे ख्रेद्दियों को 
 सन्सागंगामिनी बुद्धि से बढ़ा । तेरी ज्ञान प्राप्ति में हम धन प्राप्त करें । तू 
ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त कर | थो और ४थिवी से बल, धन, श्न्न प्राप्त कर । 
इस प्रकार भिन्न २ प्रकरण में मन्त्राथ जानना चाहिये ॥ 


'या तेंडअग्लेषय!शया तनूवर्पिष्ठा गहरेष्ठा । उत बच्चोडअपा- 

बधीखेष॑ वछ्चो5अपॉवधीत्‌ स्वाहां । या तेंडअग्ने रजशया 

वनूवेषिंष्ठा गहरेष्ठा। उन वचो5अपांवधीज़ेष॑ वच्चोउ5अपावधीत्‌ 
१० 
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स्वाहा | या तेंउअम्न हरिशया तनूवैर्षिष्ठा गहरेष्ठा | उभर वंचो 
अंपावधीत्तेष बच्चो अपांवधीत्‌ स्वाहा ॥ ८॥ 
अग्निर्देवता । ( १) पूर्वस्य विराड आर्पी बहती |।( २ ) 
निचुदार्षी बहती | मध्यम, ॥ 


भा०-हे ( अप्ने ) अरे ! राजन्‌ ! (या ) जो'( ते ) तेरी ( तन: ) 
ज्यापक शक्ति ( अबः शया ) अयसुनअथोत्‌ निम्न श्रेणी की प्रजाओ में 
प्रसु्त रूप मे विद्यमान, ( वर्षिष्ठा ) नाना सु्खो की चषो करने वाल्वी ( गह॑रेष्टा) 
प्रजा के हृदयों'में बसी है, चह शत्रुओं के ( उन चचः अपावधीत्‌ ) उम्र 
'भयकारी वचन 'का नाश करती है। ओर ( त्वेषं वचः ) प्रदीक्ष क्रोध पूरे 
चचन को ( अपावधीत्‌ ) नाश करती है । उसी ग्रकार हे अमे | ( या ते 
तनूः ) जो तेरी विस्तृत शक्कि ( रजः शया ) रजस्‌, अर्थात्‌ राजस, क्रिया-*-- 
शील मध्यम श्रेणी के लोगों में व्याप्त हे वह भी ( वर्षिष्ठा ) अति सुख 
वर्षक या बढ़ी विस्तीणें ओर ( गहरेछा ) नियूढ़ है | ( उम्र वच० इत्यादि ) 
चह भी शत्रु के भयेकर और तीखे वचनों का नाश करती है। इसी प्रकार 
है ( अमन ) राजन्‌ ! (या ते तवू: ) जो तेरी विस्तृत शक्ति ( हरि-शया ) 
हरणशील या ज्ञानवान पुरुषों के भीतर या हरणशील, पशु ओर सवारियों 
में, ( चर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा ) अति विस्तृत ओर नियूढ़ रूप से विद्यमान है वह 
भी ( उञ्नं बच. अपावधीत्‌ , त्वेष वच. अपावधीत्‌ ) शत्रु के उग्र और तीच्ण 
बचने का नाश करती है । ( स्वाहा ) वह शक्कि राजा का उत्तम वचन“ 
ज्ञान रूप ही है ॥ ह 

विद्युव्‌ और अश्नि पक्ष में--हे श्रग्ने ! तेरी जो ( तन; ) शक्ति ( अयः 
शया-) लोहादि धातु में'है और तेरी शक्लि ( रजःशयाः ) सूच्म परमाणुओं 
में विद्यमान है और जो ( हरिशया ) तीत्नगतिमान्‌ विद्यत्‌ , प्रकाश, ताप 
आदि में विद्यमान है वह ( चर्षिष्टा गहरेहा ) अति बल्ववती और बहुत 
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निगृढ़ है। वह भी (उन ) अ्रति भयंकर ( वचः ) शब्द ( अपावधीत्‌ ) 

उत्पन्न करती है । ( त्वेष चचः अप अवधीत्‌ ) तीघ्र चचन या शब्द या ते 

जोमयरूप उत्पन्न करने में समथ है । ( स्वाहा ) वह शक्ति उत्तम रीति से 
2>खब पदार्थों के भीतर विद्यमान है ॥ 


परमेश्वर के पक्ष में--हे अमे | प्रमात्मन्‌ ! जो तेरी शक्ति ( अयःशया ) 

दिशाओं में था इस भूलोक में, ( रजशया' ) समस्त लोकों में और 

( हरिशया ) घोौलोक या आदित्य में व्यापक है वह ( वर्षिष्टा ) सबसे 

महान्‌ और ( गहरेष्टा ) सबके भीतर गुप्तरूप से विद्यमान है । वह ( उम- 

चच. अपावधीत्‌ ) बढ़े वलवान्‌ वचन या विज्ञान को अकट करती है। 

' ( त्वेष बच अ्रपावधीत्‌ ) वह बढ़े तीघ्र वचन अथोत्‌ सुतीदचण ज्ञान को 
, >सकट करती है ॥ शत० ३। ४। ४ । २३-२९ ॥ 


इस मन्त्र में कुछ शब्दों के स्पष्टीकरण नीचे लिखे उद्धरण, से 
स्पष्ट करते हैं--- भ्रयः'-दिशो वा भ्रयस्मय्य: | ति० ३। स ६। ४ । विशः 
एतद्‌ रूप यदय. | श० १३ । ३ । २। १६ ॥ भूलोकस्थ रूपमयस्मय्य: । 
चपै०३।७।६।३॥ 'रज-'-चोर्वे तृतीयं रज' । श० ६ । ७। ४। २०% ॥ 
इयं रजता । तै० १८। ७। ८ ॥ अन्तरिक्षस्थ रूप रजता. ।ति० ३।७। ६ । 
४ ॥ राष्टूं हरिण: । श० १३३ । २१६ । ८ ॥ दरिणी हि दो: । श० १४। 
१।३ | २७ ॥ विड्‌ वे हरिणी। ते० ३ ।६।७। २॥ हरिश्नियः 
पुपरावः ।ता० १६९ ।३॥। १० ॥ 


*तप्तायनी मेएऑसि वित्तायनी |मेउस्यव॑तान्मा नाथितादरव॑तान्मा 
ध्यध्ितात्‌ । *विदेदर्शिनेंमो नामाओ्ेअज्ञिर आयुता नाप्नेद्दि 
झोष्स्यां पृश्िव्यामासि यत्तेउवांध्ृष्ट नाम चक्षियं तेन त्वा द॑धे 
विदेदमिनेमोनामाओें उअज्ञिर आयुत्ता *नाम्नेहिं यो ट्वितीय॑स्यां 
पृथ्चिव्यामापि यत्तेउनांधवष्ट नाम॑ चशियं तेन त्वा देधे विदेदशिनेभो 
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नामाग्रेंअअज्ञिर उआयुना नाप्नेडि यस्तृतीय॑स्यां पृश्चिव्यामासि 
यत्ते"नांधूष्ट नाम॑ यज्षिये तेन त्वा देधे। अनु त्वा देववींतये ॥६॥ 


पृर्थिवी अग्लिश्व देवते । ( १) भ्रियार्षी गायत्री छुन्दः | पड़ज: ।( २) _ 
भुरिय्‌ ब्राद्षी बहती | मध्यम: । ( ३) | निचुद्‌ ब्राक्मी जगती, 
निषादः स्वर । याजुधो अनुष्डपृसाधारः ॥ 


भा०--( १) ( तप्तायनी मे श्रसि ) हे प्रथिवि ! तू तप्त, भूख आदि से 
पीड्षित या आ्रधिदेविक उत्पात, दिस वो, आतप आदि से पीढ़ित पुरुष को 
अयन श्रथांत्‌ शरणरूप में प्राप्त होनेवाली है । अथवा “तप्त' प्रतप्त या ताप 
देनेवाले अग्न्युत्पादक पदाथों को देनेवाली है । तू ( वित्त-अयनी में असि ) 
हे पथिवि ! मेरे समस्त वित्त, धन ऐश्वय आदि भोग्य पदार्थों और ज्ञातव्य 
पदार्थों के अयनी अर्थात प्राप्त करानेवाली है। ( मा ) मुझको ( नाथितात ) 
संताप, पीड़ा से ( अवताव ) बचा । ( व्यथितात्‌ मा अबतात्‌ ) व्यथा, कष्ट, 
शञ्ञओ और दुष्ट जीवों के आक्रमण आदि से बचा ! ( नमः नाम ) नभः, 
सब प्रजाओ को अपने अधीन बांधने वाला, अथवा दुटों को बांधने चाला 
( अ्रप्तिः ) अग्रणी नेता पुरुष ( नमः नाम ) नस! नाम से प्रसिद्ध हे, वह 
तुझे ( चिदत्‌ ) प्राप्त करे | है (अप्ने ) अप्ले ! अग्मणी नेता पुरुष ! हे 
( अन्विरः ) शरीर में रस या प्राण के समान समाज शरीर के प्राण भूत पुरुष ! 
तू ( आयुना नाग्ना ) समस्त प्राणियों को एकत्र कर मिलाने और रक्षा करने 
द्वारा होने से 'श्रायु' है, उसी 'आयु' नाम से प्रसिद्ध होकर ( इषहि ) यह 
प्राप्त हो । (यः ) जो तू ( अस्थाम्‌ ) इस ( प्रथिष्यास्र्‌ ) प्रथिवी पर ( असि ) 
सामध्येवान्‌ू है ओर (यव्‌ ) जो (ते ) तेरा ( अनाध्४्ट ) शत्नुओ से न 
भ्रषण किया जाने योग्य, दुःसह ( यज्ञियम्‌ ) परस्पर संगतिकरण करने का 
€--तप्तायनी चत्त्तारि पारचिवानि । सर्वा० । “०मा व्यथितमवता 

न्‍्मा नाथितम्‌? । “विदेसगने०” ०“दघे विदेस्नेन०? | शति कायव० ॥ 
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वल कम हैं ( तेन ) उससे ( त्वा ) तुम्ते ( आदधे ) स्थापित करूं। इसी 
प्रकार ( नभः नाम भ्रप्मिः विदेत्‌ ) सबको व्यवस्था में वांधने घाला श्रग्नणी 
इस पृथिवी को प्राप्त करें। हे नभ' नास वाले अप | हे अ्रद्िरः ! ज्ञानवान्‌ ! 
तू 'आयु' नाम से प्रसिद्ध है। तू सबको एकत्र करने में समय है। तू 
( द्वितीयस्थाम्‌ पृथिव्याम्‌ श्रसि ) दूसरी पृथिवी, अन्तरिक्ष में भी सामथ्ये- 
वान्‌ है । वहां जो तेरा अप्रतिहत बल है उससे तुझे स्थापित करूं। इसी 
प्रकार हे अमे ! तू 'न्भ' नामक है ( अद्विरः ) सूये के समान तेजस्वी 
तू सबको जीवनों का प्रदाता श्रायु/ इस नाम से ( तृतीयस्याम्‌ पृथिव्याम््‌ 
असि ) तीसरी पृथिवी-च्वो में सूर्य के समान तेजस्वी है । हे राजा ( अना 
धृष्ट नाम यज्षियम्‌ ) जो श्रप्रतिहत, भ्राविनाशी बल है ( तेन त्वा दघे ) उससे 
तुमे स्थापित करू और ( देववीतये ) देव, विद्वान्‌ , शक्किमान पुरुषें। की रक्षा 
“के लिये दिव्य पदार्थों के प्राप्ति या भोग के लिये भी (त्वा श्रनुदधे ) तुम्े 
पुनः स्थापित करूं। ध्र्थांत्‌-पएथिवी में जल नामक “ नभ. * भप्ति है, श्रन्तरित्त 
में, वायु या विध्युत्‌ ओर घोलोक में सूये तीनों 'नभः' हैं। उनके समान राजा 
शक्तिशाली, सवको मिलाने घुलाने चाला, तेजस्वी प्राणप्रद होकर “आयु ! 
नाम से प्रजा को प्राप्त हो। चिद्वान्‌ पुरोक्षित उसको अ्रप्रातिहरत, सर्वोच्च तेज से 
सम्पन्न करे, उसे राज्य पर स्थापित करे। वह उत्तम, मध्यम भर निक्ृष्ट तीनों 
पर शासन करे और समस्त देव, विद्वान, शक्षिमान्‌ पुरुषों की रक्षा करे ॥ 
विद्युत्‌ पक्ष में--विद्युत्‌ मेरे लिये वित्तायनी, ऐश्वये के देनेवाली और 

“ धनप्रद है। वह ऐश्वये से या पीड़ा से हमें रक्षा करे । वह प्रकाशरूप होने से 
£ नस, * है। वह शरीर में जाठर अप्निरुप में अंगिरा है। वह जीवनप्रापक 
होने से ' आयु! नाम से हमें श्राप्त है । उसको में अविनाशी रूप जीवन 
सम्पादक बद्मरूप से यज्ञाभि के समान धारण करूं। भौतिक अप्ि 'नभः 
अन्तरित्तस्थ जल को भ्राप्त करे । चह अगार में स्थित होने से “अंग्रिरा ' । 
जीवनप्रापक, नाना वस्तुओं को प्राप्त करानेवाल्षा होने से ' झायु ' है। इसी 
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प्रासेद्ड नाम से वह हमें प्राप्त होवे । वह द्वितीय प्थिवी अर्थात्‌ अन्तरिक्त 
में है। उस यज्ञ सम्बन्धी श्रप्नि को में धारण करू | तीसरा अश्नि सूर्य 
जम: आकाश को प्राप्त है । वह ( आगिराः ) व्यापक है। वह भी सर्वे 
पंदाथे प्रापक होने से ' आयु ' कहाता है। उसी प्रसिद्ध नाम से हमें आप 
हो । वह तृतीय कक्षा में विद्यमान भूमिं अ्रथोत्‌ थोत्ञोक में है। उस नाना 
शिल्प विधाओं के उपयोगी होने वाले यज्ञिय अ्रम्मि को हम दिन्य गु्यों 
के प्रांप करने के लिये स्वीकार करें, अपने वश करें । 


सि&हासि सपत्नसाही देवेभ्यं: कल्पस्व सि&हासलि संपल्लसाही 
देवेभ्यः शुन्धरव सि&च्यासि सपलसाही देवेभ्यः श॒ुस्भस्व ॥१०॥ 
गोतमः प्रजापतिरवाँ ऋषिः । उत्तरवेदिदेवता । जाद्यधुष्णिकू । ऋषभः स्वरः ॥ 

भा०--हे सेने ! तू ( सपत्नसाही ३ ) शज्ुओं का विजय करनेवाली... 
( सिंहीं ३) उनका नाश करनेवाली ( असि ३ ) है । तू ( देदेभ्यः ) देव 
राजाओं के लिये (!कल्परब ) शाक्रेशाली होकर रह | तू उनके लिये 
( शुन्धस्त्र ) समस्त कण्टकों को शोधन कर, तू ( देवेभ्यः शुस्भस्त्र ) देव, 
राजाओं को शोभित कर, उनकी शान का कारण बन ॥ 

चाणी के पक्त में--त्‌ दोषों के नाश करने और शब्दों के धारा प्रघाह 
बरसाने या उच्चारण करने से 'सिंही' है और प्रेम सिचन द्वारा, शज्चुओों पर 
भी अपना अधिकार कर लेने से ' सपल्साही ' है । तू देव दिव्य गुणवाले 
पुरुषों, विद्याभ्यासियों और शूरवीर पुरुषों को ( कल्पय ) समथ कर, और 
( देवेभ्यः शुन्धस्व ) देव धार्मिकों को शुद्ध कर। ओर ( देवेभ्यः शुस्भरव ) 
सुर्शाल पुरुषों को सुशोमित कर । यज्ञ में यह उत्तर वेदी है जो सत्री और 
प्थिवी की भी प्रतिनिधि है। इससे उन पत्तों सें भी इसकी योजना 
करनी चाहिये । 


१०--वास देवता । द० | वेदि० । सर्वा० ॥ 
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इन्दूघोषस्त्वा बखुभिः पुरस्तांत्पात प्रचेंतारत्वा रुद्रेः पश्चात्पांत 
मनोंजवास्त्वा पिठृभिदेक्तिसतः पांतु विश्वकंमों त्वादित्यैरुत्तरत 
पाॉल्विद्मई तप्त वार्यहिद्यो यज्ञात्निःसंजामि ॥ ११ ॥ 


“5 वाग उत्तरवेदिरापश्व देवता । निन्नद्‌ जाक्षी । बेवतृ- स्वर ॥ 


भा०-हे मनुष्यो ! ( इन्द्रधोप ) इन्द्र विद्युत्‌ के घोष या गजना 
के समान गजना उत्पन्न करने वाले आम्ेयास्र का ज्ञाता पुरुष ( वसुभि. ) 
राष्ट्‌ के सुखपूवक बसने में कारण रूप, शत्रुनिवारक योद्धाओं द्वारा 
( पुरस्तात्‌ पातु ) आगे से रहा करे। ( प्रचेताः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ पुरुष 
( रुदः ) शत्रुओं को रुलाने में समथ बढ़े २ सत्ताघारी सदार, नृषतियों 
क्षत्रिय राजाओं के सहित ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( त्वा पातु ) तेरी रक्षा करे । 
“ (मनोजवा ) मनके चेग के समान वेगवान्‌, तीत्रगति चाला, अतिशीघ्रगामी 
रथों का श्रध्यक्ष, अथवा मानस ज्ञान और विचार से आगे बढ़ने पाला 
अतिविवेकी पुरुष ( पितमिः ) पालन या रक्षा करने में समय वृद्ध ज्ञानी, 
विचारवान्‌, ठण्डे दिमाग से सोचने वाले विद्वान्‌ पुरुषों के साथ (त्वा ) 
तुरू राष्ट्रवासी जनको ( दाज्षिणतः पातु ) दक्षिण अर्थात्‌ दायें से रक्षा फरे। 
और ( विश्वकर्मा ) समस्त प्रकार के शिल्पों को रचनेहारा पुरुष विश्वकर्मा 
( आदित्य ) आदित्य, ऐश्वय प्राप्त करने चाल्े, व्यवहारकुशल वैश्यों द्वारा 
( उत्तरतः त्वा पाठुं ) उत्तर अर्थात्‌ बायें से तेरी रक्षा करे | और में राजा 
( इृदम्‌ ) इस प्रकार ( तप्तम्‌ ) तपे हुए खूब क्रोध ओर रोष से पूणे शत्रु 
के आक्रमण को न सहन करने वाले (वा ) उनको चारण करने वाले 
बल्चको ( यज्ञात्‌ ) सुसंगठित देश से ( बहिधों ) बाह्य देश की रक्षा के 
लिये ( निःस्जामि ) नियुक्त करूं ॥ 
राष्ट्र की रक्षा के लिये वीर सुभट, राजा, नरपति लोग, विचारवात्न 


११--वाय्‌ देवता | द० । उत्तर बेदि, श्रापक्ष | सर्वा० | 
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पुरुष ओर शिल्पी ओर व्यापारी अपनी २ दिशा में रक्षा करें और उम्र, तीम 
या तप्त स्वभाव के लोगों को राष्ट्र की रक्षार्थ बाहर की छावनियों में लगावें ॥ 
इसके अतिरिक्व--( इन्द्रधोष ) परमेश्वर की वेदवाणी का उपदेश | 
हमारी आगे से रक्षा कर। प्रेचता उत्कृष्ट ज्ञानी षुरुष रुद ब्रह्मचयेचान्‌ - 
पुरुषों सहित हमें पीछे से बचावे। “ मनोजवा ” मनन बलवाले लोग 
ज्ञानी पालको द्वारा दारयें से ओर आदित्य ब्रह्मचारियों से ( विश्वकर्मा ) 
वह सृशष्टिकत्तों परमेश्वर बार्ये से रक्षा करे। अ्रध्यात्म में इन्द्र घोष, आत्मा का 
भीतरी मुख्य प्राण | वखु गोण प्राण । 'अचेताः ” बुद्धि । मनोजव>मन, 
विश्वकमो, आत्मा । वसु, रुद्र, पितर, आदित्य ये सभी प्राण हैं। इनकी 
सहायता से वे शक्षियां हमें बचावे । ( तप्तं वाः ) क्रोध, शोक और दुःख 
को हस अपने यज्ञ अर्थात्‌ आत्मा से बाहर करें ॥ ९ 


सि७द्यासि स्वाहा सि&च्यस्यादित्यवनिः स्वाहा सिछद्यासि ब्रह्म- 
वनिः क्षत्रवनिः स्वाहा सिशह्मयसि सुप्रजावनी रायर्पोषवनिः 
स्वाहा सि/४द्यस्यावह देवान्यजमानाय स्वाहा | भूत॑भ्य॑स्त्वा॥ १९॥ 
बाक्‌ ख़क च देवते । भुरिग जाह्यी पक्ति. । पन्‍्चमः ॥ 

भा०--हे वाक्‌ ! तू ( स्वाह्य ) उत्तम रूप से अश्रचारण करने योग्य 
ओर ( सिंही आसि ) अविद्या का नाश करनेवाली होने से “सिंही ' है । तू 
( सिंद्दी आसि ) “ सिंही ' क्रूरता अ्रथोत्‌ अज्ञान का नाशक है तू ( आदित्य- 
वनिः ) बारह सासों को प्राप्त होनेवाली, उनका वर्णन करनेवाली ज्योतिष“ 
विद्या जिस प्रकार उनका उत्तम वर्णन करती है। उसी प्रकार प्रजा के 
भीतर, कर-आदान करने वाले १२ प्रकार के राजाओं को उचित रीति से 
वर्णन करनेवाली ( स्वाह्य ) वाणी है । तू भी ( सिंही आसि ) उनके क्रूरता 
का नाश करती है। तू ( ब्रह्मवनि ) ब्राह्मणों को प्राप्त होती और (ज्षत्नवनिः ) 

१२--सभूत्ेन्यः खुकू । सर्वा० ॥ 
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ज्त्रियों को प्राप्त होती है । तू भी ( स्वाहा ) उत्तम उपदेशमयी घाणी है। 
और ( सिही अ्रस्ति ) चोर दस्युओं के नाशक होने और श्रज्ञान का नाश 
करनेवाली होने से या शत्रुओं के परभव करमेवाल्ली होने से नीतिरूप 

_ 'सिंही' है। तू ( सिंही ) प्रजा के समस्त दुःखदायी चोर श्रादि दुष्ट और 
रोगों के नाश के उपाय बतलाने वाली होने से सिंहीरूप से ही ( सुम्रजा- 
वनी ) उत्तम प्रजाओं को प्राप्त कराने चात्वी ( अ्रसि ) है । तू ( स्वाहा ) 
उत्तम उपदेश देनेवाली होकर ( रायस्पोषवनि ) ऐश्वय समृद्धि को प्राप्त 
करानेवाली है । ( सिंही असि ) तू सब दु'खों को नाश करनेवाल्ली ' सिद्दी ' 
है । तू ( स्वाहा ) उत्तम ज्ञानोपदेश करनेवाली होकर ( यजमानाय ) 
पिट्दानों के पूजा सत्कार करने हारे दानशील पुरुष के समीप ( देवान्‌ ) 
विद्वान्‌, ज्ञानी, देव पुरुषों को प्राप्त कर । हे वाणि ' में तुमे ( भूतेभ्य' ) 

* समस्त प्राणियों के उपकार के लिये प्रयोग करूं ॥ 


राजशक्कि या व्यवस्था के पत्त में--तू शत्रु नाशक सिंदी है । (स्वाहा ) 
उत्तम रीति से प्रयोग की जाकर ( आदित्यवनि* ) त्‌ आदित्यं-विह्मानो या 
आदित्य अ्रथोत्‌ धनसंग्रही वेश्यों को द्षत्ति देनेवाली है । तू ( बह्मवनिः 
कन्नवनि, ) ब्राह्मणों ओर चकत्रियोँ की बृत्ति देती है। तू ( सुप्रजावनिः 
रायस्पोषवनि* ) उत्तम प्रजाओं का वृत्ति देनेवाली, धन समृद्धि के देनेवाल्ी 
है। छू सवेदा नाशक 'सिंही' है । तू ( स्वाह्य ) उत्तम रीति से प्रयोग की 
जाकर ही ( यजसानाय ) दानशील राजा के पास ( देव ) विद्वानों, विजयी 
सुयोद्धाओं क्ले प्राप्त कराती हैं ( भृतेभ्य. त्वा ) तेरा उत्तम उपयोग में 
समस्त प्राणियों के हित के लिये करूं। राज शासनव्यवस्था भी एक 
विद्या या दुण्ड नीति है वही यहां सिही, वागूरूप में कही गई है ॥ 


यदसुराणां लोकानादत्त तस्मादादित्य, |त० ३ । ७१ २१।॥२॥ 
एप उद्यन्‌ एव क्षत्र वीयेमादत्त तस्मादादित्यो नाम श० २।१।२।१८॥ 
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झसो वा आदित्य" पाप्मनोध्पहन्ता श०ण १३।८। १॥ ११॥ आदित्य 
लोकस्तदूदिव्य ज्षत्रमू। सा श्री । तद्‌ त्रध्नस्य विष्टपस्‌ तत्‌ स्वाराज्यमुल्यते ॥ 


घुत्नो गसि पृथ्चिवीं ४६ घुवत्तिद्दस्यन्तरित्षन्द&हाच्युतत्षिद्सि 
दिये र&हाम्रेः पुरीषमसि ॥ १३ ॥ 
यज्ञो देवता । भरिगार्षी अनुष्डप्‌ । गांधार* ॥ 


भा०--हे राजन ! तू ( घ्रुवः असिः ) तू निश्चल, स्थिर है । तू ( एथिदीं 
इंह ) पथिवी को, राज्य की भूमि को, एथिवावासी प्रजा को बढ़ा, विस्तृत 
कर, उन्नत कर । तू ( छरुवज्षित्‌ श्रसि ) ध॒व या स्थिर पदाथों को या स्थिर 
पदाधिकारियों को, स्थिर स्थायी कार्यप्रबन्धों, नियमों को स्थापन करने 
वाला है । तू ( अन्तरिक्षम्‌ दंह ) अन्तरित्ष को और उसमे विद्यमान शक्षि 
मेघ, चायु आदि पदार्थों को ( इंह ) बढ़ा, उन पर वशकर के उन शक्ियों ... 
को अधिक लासदायक कर । तू ( अच्युतक्षित्‌ श्रासि ) अच्युत, विनाश 
राहित, स्थिर सिंहासव प्र विराजमान, या नाशरहित स्थिर पर्दे! या पदार्थों 
का स्थापक है । तू ( दिघ दंह ) चोलोकस्थ प्रकाश आदि पदाथे को और 
अधिक शाक्निशाली कर । तू ( अभे ) अ्रप्नि, विद्यत्‌ आदि तेजोमय पदाथे 
को ( पुरीपम्‌ ) पूर्ति करने वाला है। अथवा ( अस्नेः पुरीषम्‌ आसि ) अप्नि, 
शत्रुओं के संताप देनेवाले महान्‌ सामथ्य या सेनाबल का ' पुरीष ” एकमात्र 
परमेश्वयवान्‌ या प्राणरूप राजा है । अथ यत्‌ पुरीष स इन्दः | श० १०। 
3।१।७॥ स एप प्राण एव यत्‌ पुरीषम्‌ । श० ८ । ७।३।६॥ :- 

यज्ञ पक्त में---यज्ञ, एथिवी, अन्तरिक्त ओर दो तीनों ज्ोकों को बढ़ावे। 
स्थिर पदाथी को प्रदान करे । वह ( अप पुरीषम्‌ श्रसि ) अभि विद्युत्‌ आदि 
की और पशु सम्पत्ति की पूर्ति करो | अध्यात्म यज्ञ पक्ष मे--हे आत्मन! 


१३--यश्ञो देवता | द० । ' अग्ने ? सभ्मारा गुल्युखादय | सर्वा० 
०दृश्हाग्नेभेस्माग्ने पुरीषमसि |? इति काणव० ॥ 
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शरीर के पथिवी भाग और, भ्रन्तारित्त, मध्य भाग, थो:, मस्तक तीनों को 
पुष्ट कर । स्थिर श्रेगों में निवास कर, तू जाठर अश्नि का भी प्राण या 
प्रणेता है। ईश्वर पत्त मे--वह ध्रुव नित्य परमात्मा तीनों ल्ोकों को 
बढ़ाता, विस्तार करता है । चह सब नित्य पदार्थ आकाश आदि में व्यापक 
हैं। वह अभि तेजोमय सूर्यो का पुरीष-अणेता प्राण या राजा है । 


युज्ञते मन॑ उत युंज़्ते घिच्ो विप्रा विप्र॑स्थ वृद्दतो विंपश्चितः। 
बि होता दधे वयुना विदेक 5इन्‍्म्रह्दी देवस्य॑ सबितुः परिंष्ठुतिः 
स्वाहा ॥ १४ ॥ 

श्यावाश्व ऋषि: । सविता देवता | स्वराडार्धी जगती । निषादः ॥ 


भा०--( बृहत ) उस महान ( विपश्रित ) सर्वेज्ष, अ्रनन्‍्त विद्या 
के भण्डार, ( विश्रस्य ) मेधावी, विविध कामों को पूर्ण करने वाल्ते नाना 
फल्रप्रदाता, परमेश्वर के ध्यान में ( विप्रा' ) मेधावी, ( होता. ) अपने 
झात्मा की उसमें आहुति करने वाले, या प्राणापान की आहुति देने वाले 
पुरुष उसमें अपने ( मन. युब्जते ) मन को योग द्वारा युक्क करते हैं । 
( उत ) और (घिय ) अपने बुद्धियों, वाणियों और समस्त कर्मों या 
चेष्ठाओं या क्रियाओं को ( युब्जते ) उधर ही लगा देते हैं । वे उसका 
( विदधे ) विशेष रूप से चर्णेन करते हैं। या में उलका ( विदधे ) 
विशेष रूप से या नाना प्रकार से वर्णन करूं । वह ( वयुनावित्‌ ) 
समस्त उत्तम कर्मों और विज्ञानों का ज्ञाता ( एक. इत्‌ ) एक ही है । 
उस ( सवितु ) सब के उत्पादक, सर्वप्रेरक ( देवस्थ ) देव, स्वेत्षष्टा, सवे- 
प्रदाता परमेश्वर की ( सही परिस्तुति. ) बड़ी जारी रतुति, या महिसा है । 
( स्वाह्य ) वद सत्य वाणी का उपदेष्टा है, या सत्यवाणीस्वरूप है ॥ 


राज पक्त सें - सब वेद्दान्‌ अपने में सबसे अधिक विद्वान घ्ाह्मयण, 
मेधावी के अ्रति अपने ओर कर्मो को जोड़ें, उसके अधीन रहें | वह सब 
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शासन कार्यों का ज्ञाता होकर रहे । उसी सब के प्रेरक, देव, विद्वान राजा 
को आज्ञा सर्वोत्तम रीति से पालन हो ॥ 
यज्ञ में--मुख्य बह्मा को करके सब ऋत्विज्‌ अपना ध्यान उसकी श्रौर 
रखे । वह सबका ज्ञाता, सबका आज्ञापक रहे । यज्ञो वे प्रजापतिः ॥ 
इद्‌ विष्णुर्वि च॑क्रमे जेघा निर्दधे पदम । 
समूंढमस्य पा&सुरे स्वाहा ॥ १५॥ 
मेधातिथिक्रषि: । विषूएर्देवता । भुरिगार्षी गायत्री | घड़ज ॥ 
भा०--( विष्णुः ) चर और अचर समस्त जगत्‌ में व्यापक परमेश्वर 
( इदं ) इस समस्त जगत्‌ को ( विचक्रमे ) विधिध रूप में व्याप्त होकर 
रचता है और उसने ( त्रेधा ) तीन प्रकार से इसमें ( पदम्‌ ) अपने ज्ञान 
या स्वरूप को ( निदधे ) स्थापित किया हैं । ओर ( पांसुरे ) जिस प्रकार 
धूलिमय देश में कोई पदाथ लुप्त रहता है और बड़ा यत्न करने पर हूंढने 
से प्राप्त होता हैं उसी प्रकार ( अस्य पदम्‌ ) उसका वह गूृढ़ स्वरूप भी 
( समूढम्‌ ) खूब गढ़ है, सवेत्र व्यापक हैं, और मनन निदिध्यासन द्वारा 
जानने योग्य है। ( स्वाह्य ) उसक्य उत्तम रीति से ज्ञान करो और उसकी 


उपासना करो ॥ 
सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ इन तीनों रूपों में परमेश्वर अपनी सप्ेन्न शक्कि 


प्रकट करता हैं. ओर चतुर्थ निर्शुण रूप भी प्रकृति के परमाणुओं के भीतर 

ही खूब सूच्म रूप में व्यापक है। [ विशेष विवेचना देखो सास-भाष्य ० 

पृ० ७४६ ]॥ 

इर्रवती घेनुमती हि भूत&र्स॑यव॒सित्ती मन॑वे दुशस्या । व्य॑स्क- 

ज्ञा रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीम्रमितों मयूखैः स्वाहा ॥१६॥ 
वसिष्ठ ऋषि । विष्णुदेवता । स्वराड आपी जिष्ड॒प्‌ | बैवत ॥ 





१५---समूव्य्म ०” इति काणव०। 
१६--०“विष्ण एते?० इति काण्व ० | 
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भा०--हे ( विष्णो ) सर्वेष्यापक परमेश्वर ' आप ( एसे ) इन दोनों 
( रोदसी ) थो और एथिची को ( वि-अस्कम्ना. ) विशेष रूप से थाम रहे 
हो । और (अमित. ) सब ओर से ( मयुख्ल ) जैसे किसी पदाथे के चारों ओर 
खूटियाँ या कीले लगा कर उनमें तान दिया जाता है उसी प्रकार आपने 
( र्वाह्य ) अपनी धारण शक्षि से ( एथिवीम ) एथिवी को भी ( दाधर्त्थ ) 
धारण किया है। ये दोनों थो और शथिवी आ्राकाश और भूमि ( इरावती ) 
अन्न और जल से पूर्ण, ( धेचुमती ) दुग्ध देने वाली गोओं ओऔए रसप्रद 
रश्मियों से पूर्ण, (सूयवसिनी ) उत्तम अन्न चारे से पूर्ण ( भूतम्‌ ) हैं। और 
( मनवे ) सननशील पुरुष को सब प्रकार के पदार्थ ( दशस्या ) प्रदान 
करती है। अथवा, ( दशस्यादृशस्याय ) देने योग्य ( मनवे ) ज्ञान 
के लिये ( एते ) ये सब हम सबको बतलार्वे । 


उग्पति के पक्ष सें--हे स्त्री पुरुषों ! तुम दोनों ( इरावती घेनुमती 
सुयवसिनी मनवे दृशस्या भूतम्‌ ) अन्न गोओं और चारे आदि नाना पदाथों 
से सम्झद्ध होकर ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये दानशील रहो और हे विष्णो ! 
प्रजापते पुरुष | तू ( रोद्सी व्यस्कश्ना ) अपने पूर्वज पिताओं और अगली 
सन्‍्तान इन दोनो को थास। और ( सयूखे. ) किरण! से ( स्वाहा ) स्वयं 
चरण पूवेक ( अ्रभित. एथिवीं दाधर्थ ) सब ओर से अपने प्रजोत्पत्ति की 
एक मात्र पृथिवी रूप स्री को धारण पोषण कर। यही योजना राजाप्रजापक्ष 
में समझनी चाहिये। वे दोनों अज्न पछु आदि से समृद्ध हों और राजा 
पृथिवी को ( मयूखः ) करों द्वारा पालन करे ॥ 


मयूख --माढ ऊखो सय च उणादि सूत्रमू । मिमीते सान्यहेतुर्भवति 
इति सयूख । किरण कान्ति करो ज्वाला वा। इति दयानन्दः ॥ 


देवश्॒तों देवेष्वाघोंपर्त प्राद्ी प्रेतमघ्चरं कह्पय॑न्तीषऊरध्चे यक्ल 
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नयत॑ भा जिंददरतम्‌ | सवे गोष्ठमावंद्त देवी दुब्ये 5आयमों 
निवांदिश प्रजां मा निरवॉदिष्टमत्र रसेर्था वरष्मंन पृथिव्या: ॥ १७॥ 
अत्चधुरो द॒विर्धाने, विष्णुवदिवता । खराट्‌ जाह्षी त्रिष्दुप्‌ | बैवत ॥ 


भा०-हे स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों ( देवश्रुतो ) दिव्य विद्याओं में 
प्रसिद्द, विह्वानों के बीच असिद्ध, अथवा विद्वानों से बहुत शिक्षा प्राप्त होकर 
( देवेषु आ घोषतम्‌ ) देव, विद्वानों के बीच में अपने ग्रहस्थ धारण करने 
के उत्तम संकल्प को आधोषित करो, ऊचे स्वर से निवेद्ित करो | आप 
दोनों ( भ्रावी ) सदा उत्तम, ऊँचे मार्ग पर, प्रकाश की ओर जाते हुए 
( प्र इतस ) आगे बढ़ो और ( अध्चरं ) हिंसा रहित शुभ कसे का ( कह्प- 
यब्ती ) अनुष्ठान करते हुए आप दोनों ( यकृस्‌ ) यक्ष को, आत्मा को, या _ 
मृहस्थ कारये को, या परस्पर की संगति को ( ऊध्वेस ) ऊंचे पदतक ( नय- 
तम्‌ ) पहुंचा दो ओर परस्पर ( मा जिहररतम्‌ ) कभी कुटिलता का व्यवहार 
मत करो। और (सवं ) अपने ( गोष्ठ ) बात चीत ( आ वद्तम्र्‌ ) एक दूसरे 
को कहो, परस्पर सुख से वार्तालाप करो । या ( स्वे गोष्ठठ्‌ू आवदतम ) 
दोनों के अपने धन ओर गोशाला आदि स्थानों को अपना स्वीकार करो । 
( देवी दुय ) दिव्य रसण योग्य, सुखदायी घरमें रहते हुए ( आयुः ) 
अपने जीवन को ( मा निदोदिष्टम ) नष्ट सत करो । ( प्रजास्‌ ) अपली प्रजा 
सनन्‍्तान को ( सा निवोदिष्टमू ) नष्ट मत करो। ( अन्न ) इस संसार में । 
( प्रथिव्याः ) पृथिवी के ( वब्मेन्‌ ) वृष्टि युक्न, हरे, भरे छम्बे चोड़े प्रदेश 
में ( रमेथाम्‌ ) दोनों आनन्द पूर्चेंक जीवन व्यतीत करें । राजा प्रजा, 'गुरु 
शिष्य आदि सब युगलों को यह उपदेश समान है ॥ 


विष्णोजे के चीधौशि प्रयो यः पार्थशियानि विममे रजाछसि। 
१७--असिष्ठ ऋषि । विष्णुर्देवता । ६० । देवश्रुतावक्घुरों । सर्वा० ॥ 
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यो5 अस्कंभायदुत्तरखघस्थ वि चऋमाणस्चे थोरुगायो विषएवे 
त्वा। रेप 
आतथ्यो दीवतमा ऋषि । विष्णुदेंवता । ख्वराडार्षी निष्दुप्‌ | सैवत" ॥ 


भा०--( य. ) जो ( पराथिवानि ) पृथिवी या अन्तरिक्ष में विदित, 
या प्रथिवी के ( रजांखि ) समस्त लोकों को ( विमसे ) नाना प्रकार से 
बनाता हैं ओर (य ) जो ( उत्तरं सघस्थस्‌ ) ऊपर के लोकों को या 
उत्कृष्ट कारण को भी ( अस्कमायत्‌ ) थाम रहा है, अपने वश् में करता 
है। और जो ( विचक्रमाणः ) विविध रूप से क्रण करता हुआ, सर्वत्र 
कारण के अवयवों को विविध प्रकार से संयुक्ष करता हुआ ( त्रेधा ) तीन 
प्रकार से तीनों लोकों में, अपि, वायु, सूथे इन तीन शक्षियों द्वारा सवेत्न 
. ध्यापक होता हुआ, वह ( उरुगाय. ) महान्‌ व्यापक, सबका स्तुल्य, या 
सबको देद द्वारा समस्त पदाथों का उपदेश है । उस ( विष्णो. ) व्यापक 
परमेश्वर के ( जुकम्‌ ) ही ( चीर्याणि च) चीयों छा नाना सासथ्यों 
का ( प्रवोचस्‌ ) उत्तम रीति से प्रवचन करूं, ओरों को सिखाऊं और हे 
पुरुष | उस ( विष्णवे ) परमेश्वर की उपासना के लिये (त्वा) तुमको 
मैं उपदेश करता हूं ॥ 


दियो वां विष्णु: उत वां पृथिव्या महों वां विष्णु: उरोर॒न्त- 
रिंज्षात्‌ । उमा दवि हस्ता वर्खुना पृणस्वा प्रय॑च्छ दक्षिंगादोत 
सब्याहविष्ण॑वे त्वा॥ १६ ॥ 
विष्णुदेवता | निच॒दार्षी जगतीछुन्दः । निषाद स्वर' ॥ 
भा०--है ( विष्णो ) यक्षरूप प्रजापते | चराचर में व्यापक परमेश्वर ! 
( दिचः ) आकाश, विद्युत्‌ अप्ति से ( उत वा सह ) बढ़ी सारी ( एथिच्याः ) 
ओर पथिंवी से, हे ( विष्णो ) परमेश्वर ! ( उरोः ) विशाल ( प्रन्तरिक्षात्‌ ) 


१६-२१ दीधेतमा ऋषि | द०॥ 
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अन्तरिक्त से तू हमारे ( उभा हस्ता हि ) दोनों हाथों को ( वसुना ) ऐश्वर्य 
से ( आ एणस्व ) पूर दे । ( दाक्षिणात्‌ ) दाये ( उत ) और ( सब्याद ) 
वारयें से भी तू हमे नाना प्रकार का धन ( भा प्रयच्छु ) प्रदान कर । हे 
परमेश्वर ! ( त्वा ) तेरी हम ( विष्णवे ) यज्ञ या उपासना के निमित्त प्राथेना _ 
करते हैं। अथवा ( विष्णवे ) आकाश, एथिवी, अन्तरिक्ष से समस्त 
ऐश्वय प्रदान करनेवाले विष्णु, व्यापक परमेश्वर के लिये ( त्वा ) तु पुरुष 
को में उपदेश करता हूं ॥ 


राजा के पक्ष में--वह तीनों लोकी से ऐश्वयेमय विज्ञान ओर धन 
का संग्रह करके प्रजा को प्रदान करे । हे पुरुष ! में तुम्के ऐसे राज्य के कार्य 
सें नियुक्त करू ॥ 
प्र तद्दिष्ण स्‍्तवते चीस्प्रेण मुगो न भीम: कुचरो गिरिछ्ठा।... 
यस्थोरुपुं त्रियु स्िक्रमंणेष्वधित्तियान्ति भुव॑नानि विश्यां ॥ २० ॥ 
ओऔतबथ्यो दीधंतमा ऋषि । विष्णुर्देवता । विराड थार्पी त्रिष्ठप्‌ । पैवत ॥ 


भा०--( यस्य ) जिसके ( उरुषु ) महान ( त्रेषु विक्रमणेषु ) तीन 
प्रकार के विक्रम, तीन लोक या सत्व, रजस, तमस्‌ त्रिग्ुणात्सक सगे में 
( पिश्वा ्ुवनानि ) समस्त उत्पन्न होने वाले पदार्थ ओर लोक ( अधि- 
क्षियन्ति ) निवास करते हैं। ( तद्‌ ) वह ( विष्सु ) व्यापक परमेश्वर 
अपने महान्‌ ( चीयेंण ) सामथ्ये के कारण ( कुचरः ) वनादि में विचरतने 
वाले ( गोरिष्ठा ) पवेतों के वासी ( भीम. म्गः न ) भयानक ख््प्न या 
सिह के समान ( कुचरः ) एथिव्याकाशादि में व्यापक ( गिरिष्ठा ) समस्त 
वेदवाणियों में प्रतिपाद्ररूप से स्थित ( प्र स्तवते ) सबसे उत्कृष्टरूप से 
चर्णान किया जाता है या वह (श्र स्तवते ) सबको उपदेश देता है ॥ 

राजा के पक्त में--जिस राजा के महान्‌ प्रज्ञा, उत्साह और शक्षिं 
तीन प्रकार के विक्रमों के वश में समस्त लोक प्राणी बसते हैं घह वनचर 
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गिरिगुद्दवासी सिह फे समान भया चह अपने वीय॑ के कारण ही स्तुति 
को प्राप्त होता है । 


'विष्णों र॒णार्टमसि विज्यो: क्षप्जें स्थो विष्णो: स्यृररखि विष्णोंधुतरो5- 
| सि। वैष्णवर्मासे विष्ण॑वे त्वा ॥ २१॥ 


विष्णुर्देवता ।|भ्ुरिगार्षी पक्ति, | पल्चमः ॥ 


भा०--हे जगत्‌ ! तू ( विष्णो रशाटम्‌ असि ) विष्छु, व्यापक 
परमेश्वर से उत्पन्न होता और उसके द्वारा चेद्रूप से प्रकाशित किया जाता 
है। है जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों ! तुम दोनो ( विप्शो ) 
विष्णु, ध्यापक परसेश्वर के ( श्षप्ले स्थ ) दो प्रकार की शुद्ध शक्तियें हो+- 
हे वायो ! तू सब प्राणियों के भीतर ( विष्णो ) व्यापक परमेश्वर के 
शक्ति से ही (स्यू अ्रत्ति) सीनेवाला परम सूत्र है। हे आत्मन्‌ ! द्‌ (विष्णो ) 
च्यापक परमेश्वर के सामथ्ये से ही ( ध्रवः असि ) सदा शुव, अविनाशी 
है। हे समस्त जगत्‌ ! ( पैष्णवस्‌ असि ) तू उसी परमेश्वर का बनाया 
हुआ है। हे पुरुष | ( त्वा विष्णवे ) तुकूको में व्यापक परमेश्वर की अर्चना 
फे लिये नियुक्त करता हूँ । 

राजपक्ष में--( विष्णो ) ज्यापक राज्यव्यवस्था का हे राजन्‌ ! तू 
( रराट्सू असि ) लल्लाट मस्तक भाग है । हे दोनों विद्वान! | तुम उस 
राज्य के मुख्य भाग हो । हे पुरुष | तू राज्य का सीवन करने चाल्ला हो ! 
हे राजन्‌ ! तू ( विष्णो ध्रुव असि ) राज्य फा घरुव, सस्थापक स्तग्स हे । 
हे राज्य के प्रजाजन ! या राष्ट्र | तू ( वेष्णवम्‌ आसिे ) विष्णु अथोत्‌ यक्छ 
सम्बन्धी हैं या उस ( घिष्णवे त्वा ) तुम्के उस व्यापक शासन के लिये ही 
ज्यवास्थित करता हूं । 


'छेचस्य॑ त्वा सवितु' पंसललेपश्थिनॉवाइुस्यास्पृष्णे हस्ताभ्पास्‌ | 


आदंदे नारयंसीद्मह७ रह्षर्सा ग्रीवा अपि छष्तामि | वृहन्नालि 
र१ 
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बह दवा वृह्दतीमिन्द्रांय वार पद ॥ २२ ॥ 
सविताश्रि-रक्षौध्नभुपरवाश्व यशो वा देवता | ( १) साम्नीपक्ति । पन्‍्चम 
(२ ) भुरिगार्ष बहती । मध्यम ॥ 
भा०--हे स्त्री ! ( सबितुः ) संवोत्पादक ( देवस्थ ) परमेश्वर के _ 
( प्रसवे ) इस ऐश्वयेंसय संसार में ( अश्विनो: ) स्री पुरुष, जायापति की 
जाहुओं ओर ( पृष्णः ) पृष्टिकारक पोषक पति के ( हस्ताम्यास्‌ ) हाथों 
से ( आददे ) स्वीकार करता हूं । हे खि | तू, ( नारी असि ) नारी गृहस्य 
के समस्त कार्यों की नेन्नी है ओर ( अहं ) में पुरुष तेरा पति ( इंदम्‌ ) 
यह हस प्रकार से ( रक्षर्सा ग्रीवा. अपि कृन्तामि ) विघ्लकारी दुष्ट पुरुषों की 
सर्दनों को कार्ट | हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू ( बृहन्‌ आसि ) हम सें सबसे बढ़ा, 
ज्ञानवृद्ध है । तूं ( छहदद-रवा ) बढा भारी उपदेशक है। तू ( इन्द्राय ) इन्द्‌ 
ऐश्वर्यवान्र्‌ राजा को ( बहती दांचस्‌ वद्‌ ) बहती वेद्वाणी का उपदेश कर ॥ " 
सेना के पक्ष में--राजा के राज्य में में सेनापति उस ' बारी ” अर्थात्‌ 
भनुष्यो को बनी सेना को अपने वश करूं । में दुष्ट पुरुष को गन काहूं। 
पविह्ान पुरुष राजा को वेद॒वाणी या राज नीति का उपदेश करें ॥ 
'रजोहणं बलगहन॑ 'वैष्ण्वीमिद्मह् ते वैल्गसुत्कियप्नि ये मे 
निएथो यप्ममात्यों विच्वखातरेदमहे ते चलगसुत्किराप्ति ये में 
समानो यमस॑ंभानो निश्चखानेद्महं ते पलगसुत्किरामि “ये मे 
सब॑न्युयेमसंबन्धुर्निचलानेद्मह ते व॑ज्ञगमुर्त्कि राप्ि ये में सजातो 
यमर्चजातो निचखानोत्कत्याड़रिंसामि ॥ २३ ॥ 
वलग उल्ृत्या इत्या वा विष्णुवज्ञो वा देवता ( १ ) याजुषी बहती ( २ ) स्वराड्‌ 
ब्राह्मी उद्षिक्‌ । ऋषभः ॥ 





२२--०८० रक्षसों जीवा०! इति काणव० । 


२३---यशो देवता | दया० । इदमह तहलगमुद्धपामि ( ४ ), इृत्यां किरामि 
शृति कायव ० | 
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भसा०--पूर्र मन्त्र से 'इन्दा्य बृहती चाच चंद ' इसकी अनुवात्ति आती 
है। है पिद्वान्‌ पुरुष ! तू ( रक्षोहणम्‌ ) राक्षस, दुष्ट पुरुषों के नाश करने 
चाली (चलगहनम्‌) बलग-हन' अर्थात्‌ गुप्त हिंसा के प्रयोगों को विनाश करने 
- वाली ( वैष्णवी ) यज्ञ, परस्पर सगतिकारिणी राष्ट्रनीति रूप ( बृहतीम ) 
विशाल वेद्वाणी का ( चदु ) उपदेश कर। ( अहम ) में ( इदम्‌ ) इस 
प्रकार (तम्‌ वलगम्‌) उस गढ़ हिंश्षा प्रयोग को (उत्‌ किरामि ) खोद कर परे 
करूं, ( यम्‌ ) जिस हिधाकारी प्रयोग को ( से ) मेरा ( नि.ठय ) सन्तान, 
पुत्र भांदि, ( यम्र्‌ ) जिम गुप्त घातक प्रयोग को ( अमात्य ) मेरा पुत्र और 
जिसको असात्य मनन्‍त्री, या मेरे ग्रहका कोई सम्बन्धी या मेरा साथी, मेरे 
विपरीत ( निचखान ) गाड़े। इसी प्रकार ( यम्‌ ) जिसको ( मे समान ») मेरे 
. बल घिद्या सें समान या (असमसान-) सेरे असमान, स्यून या अधिक बलशाली 
” पुरुष ( निचखान ) गाडे ( तम्‌ वलगस्‌) उस गुप्त, खबुत घातक प्रयोग को 
भी (इदम्‌ भ्रहस्‌ ) में इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से ( उत्‌ किरामि ) खोद डालू। 
( से सबन्धु ) मेरे कुलशील अआरादि में बन्चु के समान ओर (यम ) जिस 
गुप्त भ्रयोग को (अभबन्धु ) बन्धु जनों से दूधरा व्यक्ति ( निचखान ) 
गाढ़े (इृदस ) यह ( अहम ) में (त चल्लगम्‌ ) उस गुप्त घातक प्रयोग 
को सी ( उास्किरामि ) उखाड़ दू ओर (यम्‌ ) जिम शुप्त प्रयोग को 
( सजात ) मेरे साथ उत्पन्न आता सहोदर भाई और ( यस्‌ ) जिस घातक 
प्रयोग को (अप्तजात ) सहोद्र आ्राता आदि से अतिरिक्त आदमी 
( निचखान ) गाढ़ दे ( तम्‌ ) उसको भी में ( इृदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष रूप में 
( उत्‌ किरामि ) उखाड़ दूं। इस अकार सें सब ( कृत्याम्‌ ) घातक गुप्त 
क्रिया को ( उत्‌ किरामि ) उखाड़ दूं , निमूल कर दू ॥ 
इस सन्त्र में सहर्षि दयानन्द का बल-गहनम', 'बलगहन' इत्यादि 
पाठ स्वीकार करना चिन्ता का विषय है ॥ 
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वलग-वल्ल वज्न संवरणे । संवृत्रुपेण गच्छुति इति चलगः। शत 
पथ [ का० ३। ९ । ४। ३ ७-१४ |] में 'वलगा कृत्या' का वर्णन किया 
है। यह वह कृत्या है. जिसका अथवैवेद का० १०। १ ॥ ३१ तथा ४। 
३१। १-१३ । में वर्णन किया गया है ॥ 


्बक 

खराडासि सपत्नहा संच्रराडस्यभिमातिहा ज॑नराडसि रा्चोहा 
संवेराडस्यमित्रह्या ॥ २४ ॥ 

उपरवा सर्वविद्यासो वा देवता । भुरिगाष्य॑नुष्ट्रप । गाधार, ॥ 

भा०- हे राजन ' तू ( स्व॒राद ) स्वयं सर्वोर्परे विराजमान, ( सपत्नहा ) 
शत्रुओ का नाश करने वाला ( अ्रसि ) है। तू. ( अभिमातिहा ) श्रभिमान 
करने वाले, गर्वोले शत्रुओं का हन्ता और ( सन्नराट्‌ ) सत्रों, यज्ञों में विह- 
व्सभाओं, या एकत्र परस्पर की रक्षा करने वाले संघों सें सवोर्परि विराजमान 
(अति ) होता है। हे राजन ! तू ( रक्षोौह्दा ) राक्ष ।, विश्लकारी पुरुषो का 
नाशक होकर ( जनराड्‌ श्रासि ) समस्त जनों पर राजा के समान विराजता 
है। तू ( अमिन्नहा ) श्रमिन्र, न स्लरेह करने वाले शत्रुओं का नाशक होकर 
( सर्चराट्‌ असि ) समस्त प्रजाओ व राजा के रूप में विराजमान होता है ॥ 


*शक्तोहणों वो वलगहनः प्रोक्षांमि वैष्णवान रक्तोहणों वो चलग- 
हनो5व॑ नयामि वेष्णवान्‌ रच्ोहणों वो वलगहनो5व॑स्तृ णामि वैष्य- 
वान रज़ोहणों वां 'वलूगहना 5उपंद्धामि चैष्णवी र॑ज्ोहणों वां 
वलगहनो पर्यूामि चैब्णवी वैंष्णवर्मासि वेष्णवा स्थ॑॥ २५॥ ._ 
विष्णुयज्ञो वा देवता | ( १ ) बाद्यी इृहती । मध्यम: । 
(२) आर्पी पक्ति' | पन्‍्चम ॥ 


२४--सर्य विद्ासो देवते | द० । स्वरासि ओपरवाणि चत्वारि। पर्वा० । 
“०राकसि०? ( ४ ) श्ति काण्व० ॥ 
२५-.. रक्षोहणो वज्गद्दन ? ( ४) इतिकाण्व० । 
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भा०-- वैष्णवान्‌ ) विष्णु, सर्वव्यापक यज्ञसय, राष्ट्र के पालक 
( रक्तोहण, ) राज्षपों के नाशकारी ( वलूग-हनः ) शह्ञ के घातक प्रयोगों 
को नाश करने वाढे ( व;) आप लोगों को में ( प्रोक्ञामि ) अभिषिक्त 
, करता हूं। ( अव-स्तृणशासि ) आप सब दीर पुरुषों को अपनी रक्षा में रखता 
एवं सुरक्षित रखता हूं। है प्रधान अधिकारियों ! आप दोनों भी 
( रक्षोहणो चलूग-हनो ) राह्ससों ओर इनके गुप्त घातक प्रयोगों के नाशक 
हो। तुम दोनों को ( उपदधामि ) में अपने समीप के पद पर नियुक्त करता 
हूं ओर इसी अकार पूर्वोक्त गुणवान्‌ दो वीरों को ( पर्यूह्ामि ) 
विवेक से निश्चित करके उचित पद पर नियुक्त करता हूं। यही ( वेष्णवी ) 
विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ के स्थापना ओर रक्षा की उचित रीति है हे राष्ट्र ! तू (वैष्ण- 
व्‌ असि ) विष्णु, राज्यपाऊनरूप सद्व्यवस्था का स्वरूप है। श्रोर हे 
शासक वीर, अधिकारी पुरुषो ! आप लोग भी ( वैप्णवा' स्थ ) विष्णु, 
प्रजापति राजा के उपकारक भाग हो । अध्यात्मपक्त में शतपथ ने इन इन्द्रियों 
को विष्णुरूप आत्मा के उपकारक, रक्षोन्न संवरणकारी अज्ञान का नाशक माना 
है । उनसे भाणों का स्थापन प्रोक्तण है, उनमें चेतना का स्थापन अवनयन है, 
छोमादि गाना अवस्तरण है, उनमें दो जबाड़ें स्थित है, उनको दृढरूप से 
स्थापित करना पर्यूहण है । वहा शरीरमय अध्यात्म यज्ञ का वर्णन है । 
इसमें महषि दयानन्द ने “बलू-राहनः? बलगहनो ? इत्यादि पाठ 
स्वीकार किया है । | 
'देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रंसद्षेएश्विनोंवीहुस्यास्पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
आदंदे|नायंसीदमह ५ रक्तंसाक गीवाए आपि कून्तामि | "*यवों एसि 
ग्वयास्मद्‌ द्वेषों यवयारातीर्दिवे त्वा न्तर्रित्ताय त्वा पृथिव्ये 
त्वा शुन्ध॑न्तॉल्लोका: पिंतृषद्ना: पिलृषदंनमसि ॥ २६॥ 
बशो श्दुम्बरी पितरश्व यज्ञो वा देवता । ( १) आर्पी पक्ति; | पचम. । 
(३ ) निच्॒दार्षी त्रिष्डुप | चेवत ॥ 
२६--शुधन्तापित्ये | सर्वा० । यज्ञः। द० । ०रक्सा औवा० इति कायव ० ॥| 
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भा०--( १ ) ( देवस्य त्वा००अपि इन्तामि ) व्याख्या देखो अ० ५। 
स० २२ ॥ (२ ) हे राजन्‌ तू (यव असि ) तू हमारे शत्रुओं को दूर 
करने में समथ है। श्रत, तू 'यव' है । तू ( अस्मत्‌ ) हम से ( द्वेष. ) द्वेष 
करनेवालों को या ईषोदि दोषो को ( यवय ) दूर कर । श्र ( श्रराती ). 
शत्रुओं को जो हमें कर नहीं देते हैं उनको भी ( यचय ) दूर कर | ( पितृष- 
दनाः ) पिता, पालक, ज्ञानी पुरुषों के पर्दों पर विराजमान देश के पालक 
( लोका: ) समस्त लोक प्रजाजन हे राजन ! त्वा ) तुक्के ( दिये ) चोलोक 
में सूये के समान स्थापन करने के लिये ( अल्तारिक्षाय ) अन्तरिक्त में वायु 
के समान और ( एथिव्ये ) एथिवी के हित के लिये ( शुन्धताम्‌ ) शुद्ध 
करें, अभिषेक करे । तू स्वयं ( पितृषद्नम्‌ श्रसि ) समस्त प्रजा के पालक 
पुरुषो का आश्रय है । 
उद्दिवं७स्तभ्नानाम्तरिंच्ष पृण द४४हंख पृथिव्यां चुतानस्त्वां मारुतो 
मिनोतु भित्रावरुणो घुवेण धर्मणा। बुह्मवनि त्वा क्षत्रचानें रायस्पो- 
पवनि पर्यूहामि। ब्रह्म॑ ६७६ चर्च दृ७ हायुद ७६ प्रजां 56 ॥२७॥: 


ओदुम्बरी यज्ञो वा देवता । ब्राद्मी जगती छुन्दः । निषाद, स्वरः ॥ 


भा०--हे राजन ( दिवम्‌ ) थोलोक या प्रकाशमान पिण्डों को या 
प्रकाश को जिस प्रकार सूर्य उठा रहा है। उस प्रकार तू भी ( उत्‌ स्तभान ) 
प्रकाश या ज्ञान और उत्तम पुरुषों को ऊपर स्थापित कर । ( अन्तारित्षम- 
पण ) अ्रन्तारक्ष को जिस प्रकार वायु पूर्ण कर रहा है उसी प्रकार अन्त 
रिक्ष को या मध्यम श्रेणी के लोगों को पूण कर या पालन कर । प्रोर तू 
( पृथिव्याम्‌ ) इस प्थिवी पर ( इंहरुव ) राष्ट्र की वृद्धि कर- ( झुतान ) 
देदीप्यमान, तेजस्वी, पुरुष ( मारुतः ) वायु के लमान प्रबल होकर 
( सवा ) तुरूको ( मिनोतु ) संचालित करे। ( सिन्नावरुणी ) सित्र 
न्‍्यायकत्तो ओर वरुण, दुद्े का दारक दोनो अधिकारी जन भी ( घरुवेण 
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धर्मणा ) अपने ध्रुव, स्थायी, सामथ्य से ( त्वा मिनुताम्‌ ) तुस्के सब्बालित 
करें । ( त्वा ) तुकको ( अह्मवनि ) बह्मय, आह्यर्णों का पोषक, ( क्षत्रवाचि ) 
जात्रबल्नन्न का पोषक ( रायस्पोषवनि ) धर्नों के, ऐश्वर्यों को पुष्ठ के करने 
_ वाला ( प्यूहामि ) जानता हूं, एवं नियत करता हूं । तू ( तरह्म ) मह्मशान 
आर विया बल को ( दरृह ) बढ़ा । ( ज्षत्रे रंह ) ज्ञालबल को व वीये को 
बढ़ा । ( आ्ायु इंह ) आयु को बढ़ा । ( प्रजाम्‌ दृह ) प्रजा की वृद्धि कर ॥ / 
धुवा्सि घृ्ोई्य यजमानो5स्मिन्नायत॑ने प्रजयां पशुमिभूयात्‌ 
घृतेन॑ द्यावापृथिवी पूर्यथामिन्द्रंस्य छद्रिलि विश्वजनस्य॑ 
छाया ॥ रे८ ॥ 
चावाष्धथिव्यो इन्द्रश्व यश्ो वा देवता | आर्पी जगती । निषाद ॥ 
... »भा०-हे एथिवी अथवा हे महान्‌ शाक्ति | तू ( छुवा असि ) तू ध्व, 
: सदा स्थिर है । उसी प्रकार ( झर्य ) यह ( यजमान" ) यजमान, दानशील 
या संगातिकारक प्यवस्थापक राजा भी ( अस्मिन्‌ आयतने ) इस आयतन, 
गृह, प्रतिष्ठा के स्थान पर ( प्रजया ) प्रजा और ( पशुलिः ) ओर पशुओं 
सहित ( ध्रुव भूयात्‌ ) ध्रुव, स्थिर होकर रहे । हे ( द्याचापृथिवी ) आकाश 
ओर भूमि ! तुम दोनो ( घृतेन ) तेज, धृत आदि पुष्टिकारक पदार्था से 
( पूर्येथाम्‌ ) पूर्ण होवो । अथवा हे पृथिवी और सूय या प्रजा और राजन ! 
पुर पति ओर पत्नि ! तुम दोनों आकाश और भूमि के समान पुष्टिकारक 
. पटथीं से पूर्ण रहो । हे राजशक्ते ' हू ( इन्द्रस्य ) परमेश्वयेचान्‌ राजा के लिये 
या ऐश्वयेवान्‌ राष्ट्र के लिये (छुदि') छुदि अर्थात्‌ छुत हो । उसको सब दुखो 
आऔर आधातों से बचानेवाली आढ़ हो। हे राजन ! तू ( विश्वजनस्य 
छाया ) सब श्रेणियों के मजुष्यों के लिये ( छाया ) छाया, शरण या 
आश्रय ( असि ) है । 


7 ला 
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परिं त्वा गिवेणों गिरइमा भंवन्तु विश्वत॑ । 
वृद्धायुमनु चुद्धणो जुष्टां भवन्तु जुश॑यः ॥ २६ ॥ 


मधुच्छन्दा वैश्वामित्रों ऋषि, | इन्द्र ईशवरः ! सभाध्यक्षों वा देवते । अनुष्डप्‌ । 
गान्धारः ॥ 


भा०--हे ( गिवंण: ) समस्त वाणियों, स्तुतियों को भजन करने 
वाले ! उनके उपयुक्त पात्र ( इमा गिर ) ये समस्त वाणियां ( विश्वतः ) 
सब प्रकार से ( त्वा परे ) तेरे ही लिये ( मवन्तु ) हों। ( दद्धायुम्र ) 
वृद्ध, दीपेजीवी, वृद्ध पुरुषों से युक्ष या महापुरुष तुकको ( अनु ) लच्य 
करके ही ( बृद्धयः ) ये सब बढ़ी हुई सम्पत्तियां और ( जुष्टयः ) ठृप्त 
करनेवाली भोग सम्पात्तियां भी ( जुष्टाः मवन्तु ) प्राप्त हों ॥ 


इंश्वरपत्ष में--हे ईश्वर ! समस्त स्तुतियों के पात्र ! ये सब स्तुतियां तेरी 
ही हैं । ये सब सम्पत्ति ऐश्वये भी तुमे ही प्राप्त हैं । 


इन्द्रंस्य स्यूरसीन्द्रस्य धुद्योड़लि ऐन्द्रमालि वेश्वदेवमालि ॥३०॥ 
इन्द्रो विश्वे देवता: ईश्वरसमाध्यक्तों वा देवते । आच्युष्णिकू | ऋषभ ॥ 


भा०- हे सभापते ! हे राजन ! तू ( इन्द्रस्य ) इन्द, ऐश्वयेवान्‌ राज- 
पद का ( स्यू: ) सूत्र के समान सीकर उसे दृढ़ करनेवाला हैं। जिस 
प्रकार सूत्र बस्तर के खण्डों को सीकर दृढ़ कर दुता है उसी प्रकार राजा भी 
राष्ट्र के भिन्न २ ऐश्वयेबान्‌ भागों को सीकर दृढ़ कर देता है। ( इन्द्स्थ ) ' 
इन्द्र, राजा के पद को सू ( घ्रुवः ) ध्रुव, उसको स्थापन करनेवाला या 
उस पर स्थिररूप से विराजने वाला है। हे राजसिंहासन पद ! या हे राष्ट ! 


क्त 


२६--ईश्वरसमाध्यक्षो देवते | द० । अनिरुक्ता ऐन्द्री | सर्वा७ | २०-३४ 
भधुच्तुन्दा कृषि । द०॥ 
३०--इ्श्वरसमाध्यक्तो' | द० ६ 
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स्‌ ( इन्दरस्‌ ) इन्द का पद (असि ) है। तू ( वेश्वदेवम्‌ असि ) समस्त 
देव, विद्वान्‌ पुरुषों को सम्मिलित एक सामूहिक मानपद है | 

हसी प्रकार ईश्वर पक्ष में--ईश्वर, इन्द्र आत्मा को अपने स्थ 
सीनेवाला उसको अ्रुव शआआश्रय, उसका प्रेमी, स्वर्य ऐश्वयेचान्‌ , स्दे 
देवें। का हितकारी है ॥ 


विभूरसि प्रवाहणो वल्लिंगसि हव्यवाईनः । 
श्वाश्नो5सि प्रचेंतास्तुश्नोषसि विश्ववेंदा: ॥ ३१ ॥ 


पिष्यया अम्नयो देवता । विराडार्च्युनुष्ठप्‌ । गान्धार, ॥ 


भा०--हे राजन ! तू ( विभू अखि ) विशेष ऐश्वये ओर सामथ्ये से 
युक्न और (प्रवाहण ) महानद नाका या रथ के समान सब प्रजाओं के भार को 
अपने ऊपर उठा लेने में समथ है। और हे विहन्‌ ! (व्चि ) जिस प्रकार अति 
समस्त ( हन्यवाहन. ) आहवनीय पदार्थों को चहन करता है उसी प्रकार 
तू सभी राज्य के पदाथो ओर कार्यो को वहन करने में समर्थ ओर ( ह्य 
वाहनः ) ग्राह्म पदार्थों ओर समस्त ज्ञा्नों का धारण करनेहारा ( आसि ) 
है। हे विहन्‌ | तू ( श्वान्न. ) श्ञानवान्‌, स्वेन्न पहुंचने चाला या कल्याण- 
कारी, ( प्रचेता* ) प्राण के समान सबको चेतना देनेवाल्ञा, सबका शिक्षक 
ओर छ्लानदाता है । हे विद्वन्‌ ! तू ( विश्ववेदा ) जिस प्रकार सब प्राणियों 
में वायु समस्त विश्व के पदार्थों भें व्याप्त है उसी प्रकार तृ भी सबको प्राप्त 
करनेवाला है, सर्वज्ञाता या सब धर्नों का स्वामी और (तुथ असि ) 
तू ज्ञान का वधेक या सबको ऐख्वये बांदने वाला है । इस प्रकार यहां चार 
विशेष पदाधिकारियों या सजा के हो चार स्वरूपों का वर्णन है ॥ 


तुथो ह सम वे विश्ववेदा देवानां दाशेणा विभजतीति | तेत्ति० । 
शिया ह्यपस्तस्मादाह खात्ना, स्थेत्ति । ० ३॥७। ४। १६ ४४ 
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उशिगांसि कविरडधारिरासि बम्भारिर्वस्यूरासे दुवस्वाज्छुन्ध्यू: 
रांसि मार्जालीय: । सम्राडालि कुशाजुंः परिषद्योंडसि पर्वमानों 
नरमोंठसि प्रतकां मृष्टोएसि हव्यसूद्न 5ऋतधामासि ख़ज्योति:॥३२॥ 


आहबनीयो वह िष्पवमानंदेशा , चात्वाली , शामित्र:, ओऔदुम्बरीय अग्निर्वा देवता । 
स्वराड ब्राह्षी त्रिष्ठप्‌ | बैवत । 


भा०--हे राजन्‌ ! छू ( उशिग्‌ ) सबका वश करने हारा एवं कान्ति- 
मान्‌ , तेजस्वी ओर ( कविः ) क्रान्तदर्शी, मेधावी ( अ्रसि ) है । तू. ( अंधारिः ) 
अघ अ्रथात्‌ पापी कुशिल जीवो या पार्षो का अरि शत्रु है। ओर ( बम्भारिः ) 
पापी दुष्ट पुरुषो का बांधने वाला या सबका भरण पोषण करने में समर्थ 
है। तू ( अवस्यूः) अपने नीचे के समस्त कार्य कत्तोओं को सिये 
रहता या परस्पर संयुक्त किये रहने में समर्थ या ( अ्रवस्यू ) रक्षा करने में 
समथ है ओर ( दुवस्वान्‌ ) श्रत्ष या सेवा करने योग्य ऐश्वय गुण से युक्क 
है । तू ( शुन्ध्यू: ) स्वयं शुद्ध, निष्पाप ओर ( मार्नालीयः ) अन्यों का भी 
शोधन करने हारा, पार्षो को पता लगाकर उनका दण्ड देकर पार्पों का 
शोधने हारा ( असि ) है । तू ( परिषद. ) पारिषद्‌ विद्वानों की सभा में 
बविराजने हारा है, उस द्वारा राजा बनाया जाता है और तू ( पवमानः ) सत्या 
सत्य का निशेय करके सत्य के बल से पविन्न करने चाला है। तू ( नभः ) 
सबको परस्पर बांधने, संगठित करने हारा या चोरादि को वध दण्ड देने 
वाला या उनको बांधने वाला ओर ( प्रतक्ता )' उनको खूब अच्छी प्रकार 
पीढ़ा देने वाला ( असि ) है। तू ( मृष्ट.* ) सबको सेचन करने हारा 
सबका पोषक या सहिष्णु ओर तितिक्ष ओर ( हव्यसूदनः )* समग्त 
अछ्चो ओर एश्व के पदार्थों को क्षारेत करने वाला, सबको प्रदान करने 


३२--१ तकि कृच्छ जीवने म्वादि; । २. झूपु सेचने, सहने च, भ्वादी | 
मृषति तिक्षियाम चुरादि, । ३ पृद क्षरणे चुरादि । भ्वादिश्व। अग्निर्देवता [<०॥ 
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वाला ( झसे ) है । ( ऋतधामासि ) सत्य का धारण करने वाला सत्य 
का शआ्राश्रय ओर भर जलके धारण करने में समर्थ सूर्य के समान 
( स्वज्योति. ) आकाश में चमकने घाला साज्ञात्‌ सूर्य है या (स्व.ज्योति. ) 


_ शज्रुओ का उपताप देने हारे प्रचए्ड भानु के समान (श्ासि ) है। ये ही 


सब विशेषण ईश्वर के भी हैं । 


समुद्रोडखि डिश्वत््यंचा 5शझज़ो5स्पेकंणादहिंरसि बुध्न्यो वार्गस्थे- 
न्द््मंसि सदोस्यृत॑स्य ढारो मा मा सन्ताप्तमध्व॑नामध्चपते प्र मां 
तिर ख़स्ति मेडस्मिन्‌ पथि देंवयानें भूयात्‌ ॥ श३ ॥ 


ब्रक्मासन, शालाद्वर्य., प्राजहित , सद , द्वार, यर्वश्व अग्निर्वा देवता । ' 
ब्राक्मी पक्ति | पन्‍्चम* ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ | श्रोर हे ईश्वर ! तू ( विश्वव्यचा ) समस्त विश्व में 
ज्यापक, अपने समस्त राष्टरवासी जनों में व्यापक, उनको प्राप्त शोर 
( समुद्रः श्रासि ) समुद्र के समान, अगाघ ज्ञान और ऐश्वर्य से सम्पन्न 
श्र समुद्र के समान गंभीर और अक्षय है । हे ईश्वर | तू ( एकफात्‌ ) 
एकस्वरूप, एकमात्र आद्वितीय, या अपने एक चेतन रूप में ही समस्त 
विश्वको धारण करने हारा श्रोर ( अज असि ) कभी शरीर में बद्ध होकर 
उत्पन्न न होने वाला, अनादि है। हे राजन | न्ू भी ( एकपात्‌ अज- असि ) 
एकछुत्र राजा के रूप में ज्ञात, और राष्ट्र में व्यापक है। हे ईश्वर ! तू 
( बुध्न्यः ) सब के मूल आश्रय में विराजसान और ( श्रहि असि ) अवि- 
नाशी कभी विनाश को प्राप्त नही होता। है सेनाप्रते | तू राष्ट्र का ( बुध्न्य, ) 
आश्रय और (अ्रहि') किसी से न सारने योग्य, सब से अधिक बलवान है ।' 


हे ईश्वर | तू ( ऐन्द्रम्‌ श्रासि, वागू झासि ) इन्द, ऐश्वयसय है और तू वाणी, ज्ञान 


३३---“ बुध्न्य, सम्राइसि० ०सुदन [३२ ] समूझोसिविश्ववेदा उतातिरि- 
क्तस्य प्रतिष्ठा ” इति० काय्व० ॥ 
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मय वेदरूप है । हे विद्न्‌ ! तू इन्द्र के पद का स्वामी ओर चाक्‌, सबका 
उपदेश, भ्राज्ञापक है। हे ईश्वर ! तू ( सदः ) सबका आश्रय स्थान है । 
हे विदृत्सभे ! तू भी ( सद असि ) स्वयं परिषद्‌ या विद्वानों का श्ाश्रय 
स्वरूप है। हे ( ऋतस्थ ) सत्य व्यवहार के ( द्वारो ) द्वार भूत दण्ड . 
कत्तो और न्‍्यायकर्तो ! तुम दोनों ! ( मा ) सुर सत्यवादी प्रजाजन को 
( मा संताप्तम ) कष्ट मत दो, पीढ़ित सत करो । हे ( अध्वपते ) समस्त 
मांगों के स्वामिन्‌ ! ( मा ) सुकूको ( अध्वनाम्‌ ) सब मार्गों के ( प्रतिर ) 
पार उतार दे । ( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( देवयाने ) देव विद्वानों के चलने योग्य 
( पथि ) मोक्ष मार्ग में ( मे ) मेरा ( स्वस्ति भूयात्‌ ) सदा कल्याण हो। 
हे राजन ! तेरे इस ( देवयान ) विद्वानों के जाने योग्य सदाचार रूप मांगे 
में या राजोचित सागे सें चलते हुए मेरा सदा कल्याण हो | 


पित्रस्य मा चक्षुषेत्षप्वमस्॑यः सगराः सर्गरा स्थ सर्गरेण नाम्ना 
रोदेणानीकेन पात मांञ्रयः पिपृत माँत्नयो गोणयत मा नमों वो5स्तु 
मा मां हिउ्लसिष्ट ॥ ३७ ॥ 

ऋत्विजो5ग्निर्वा देवता । स्वरा जाह्यी इहती । मध्यम: ॥ 


भा०--उक्क सब विद्वान पुरुष और अधिकारी जन आग्निरूप हैं। उनको 
राजा रवय॑ अग्नियों को यजमान के समान स्थापित करता है ओर उनके 
प्रति कहता है ।' हे ( अश्नयः ) विद्वान पुरुषो | ( मा ) सुझको ( मित्रष्त्य 
चक्तुषा ) मित्र की आंख से ( ईच्षध्वम्‌ ) देखा करो । हे ( सगराः ) 
विद्योपदेश के सहित ज्ञानी पुरुषों ! श्राप लोग ( सगराः स्थ ) सभी 
समान रूप से ज्ञानवान्‌ एवं स्तुति के पात्र हो । आप लोग अपने ( सग- 
रेण ) ज्ञान उपदेश सहित ( नाज्ना ) नमन करने वाले, शिक्षाकारी बल 





३४--ऋत्विज । सर्वा० | “अ्रग्नय; सगरा.० ०पिएुत माग्नयो नमो वोउस्तु०” 
इति कायव० ॥ 
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और ( रोदेण अनीकेन ) शह्ठओं को रुलाने वाले सैन्य से (मा पात ) 
मेरी रक्षा करो । हे ( श्रप्नयः ) अप्नि के समान प्रकाशवान्‌ , ज्ञानी पुरुषों ! 
( मा पिछ्त ) मेरा पालन करो ओर मेरी न्‍्यून शक्षियों की पूर्ति करो | है 
( अप्नय' ) आगे सेनापति रूप में या श्रग्मणीरूप में चलने हारे अ्रमरगण्य 
नेता पुरुषों | श्राप लोग ( मा गोपायत ) मेरी रक्षा करो। ( व. नमः 
अस्तु ) आप लोगों को में सदा नमस्कार या आप लोगों को राष्ट्‌ में सदा 
( नम. ) नमनकारी वद्ध वल, आप्त हो । तो भी ( मा मा हिसिप्टम्‌ ) आप 
लोग मेरा कभी घात मत करें । 


ज्योतिंरासि विश्व रूप विश्वेषांदेबाना/समित्‌ त्व७। सोम तनू- 
कद्भ्यों द्वेषोस्यो स्यक्ृतेस्य उउरू ग्रस्तासि वरूथ७स्वाहां । 
जुपाणो 5अधुराज्य॑स्य वेतु स्वाहां ॥ २५ ॥ 

ऋतुर्मागवश्षषि: । विश्वेदेवा: सोमोग्निर्वा देवता । निचदुबाद्षी पक्ति: | पल्चम । 


भ[०--हदे राजन ! तू ( विश्वरुप ज्योतिः श्रसि ) नानारूप से प्रका- 
शित होने वाला या सब प्रकार का ज्योति प्रकाशक, सूर्य के समान तेजस्वी 
है। और ( विश्वेषा देवानाम्‌ ) समस्त देवों, विह्यानों श्रीर राज-पदाधिका- 
रियों को ( सम-इत्‌ ) अच्छी प्रकार तेजस्वी बनाने और चमकाने वाला है । 
हे ( सोम ) सब के प्रेरक राजन ! तू ( तलूक़ृद्भ्य, ) शरीरों के नाश करने 
वाले ( द्वेषोम्य ) और परस्पर द्वेप कलह करने वाले और ( अन्यक्ृष्तेम्य, ) 
अन्य अर्थात्‌ शत्रुओं से किये गये या लगाये गये गृढ़ शत्रुओं से भी राष्ट 
को बचाने के लिये ( उरू वखूथम्‌) शत्रु के वारण करने में समर्थ 
विशाल सेना बल को ( यन्तासि ) नियमन करता है। ( सु-आहा ) तेरे 
निमित्त हमारा यह उत्तम त्याग है ( आज्यस्थ ) आज्य, घृत के समान 


३५४--अग्निर्देवता | द० । क्रतुमगिव ऋषि. । सर्वा० । 
३५--अगस्त्यक्षष्षि । द० ॥ 
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पुष्टिकारक या आज्ि, सेग्रास योग्य बलवीये को ( जुपाणः ) सेवन एवं 
प्राप्त करता हुआ ( झ्तु ) आप्त राजा ( स्वाहा ) उत्तम व्यवस्था से, इस 
उत्तम आहुति को ( बेतु ) प्राप्त करे । 

इश्वर पक्ष सें--सब देवों, दिव्य पदार्थों का प्रकाशक, “विश्वरूप  -.. 
ज्योति परमेथर है | हे सोम परमेश्वर ! हमारे शरीर के नाशक और अन्य 
सब द्वेषों को भी नियमन करने वाला तू ही स्वयं बढ़ा भारी बल है। तू 
ही सववे व्यापक समस्त आज्य-बल वीये का स्वासी होकर हमें भरी 
प्रकार प्राप्त है । 
झग्ने नय सुपथां रायेड झस्मात्विश्वांनि देव उयुनांनि विद्धान। 
युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनों भूयिछान्ते नमउडक्ति विधेम ॥ ३६॥ 

अगस्त्य ऋषि , अग्निर्देवता । निचुंदार्षी त्रिष्ठुप्‌ । बेवतः स्वर: । 


भसा०--हे ( अप्ले ) अ्रग्मणी ज्ञानवान्‌ पुरुष ! राजन ! हे (देव ) 
देव | विदन्‌ ! तू (विशधानि ) समझ्त ( वयुनानि ) प्रशस्त कर्मो और 
मार्गों, ज्ञानों ओर अजाओं को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( राये ) धन, 
फेश्वर्य प्राप्त करने के लिये ( अस्मान्‌ ) हमें ( सुपथा ) उत्तम सागे से (नय) 
ले चल । और ( अस्मत्‌ ) हमसे ( जुहुराणस्‌ ) कुटिल ( एनः ) पाप को 
( थुयोधि ) दूर कर । ( ते ) तेरे लिये हम ( भायेष्ठाम्‌ ) बहुत २ ( नम 
उक्किस्‌ ) नमरकार वचन, स्तुति आदि और आदरसूचक वचन ( विधेम ) 
प्रयोग करें। कं 
इंश्वर के पक्त से स्पष्ट हैं। 
अये नो 5अ्रश्निवेर्विस्करणोत्वय सथ॑: पुर5एंतु प्रसिन्‍्दत्‌ | अ्र्य 
_वाजांज्यतु वाजंसातावय& श्च' श्यतु जहंघाणः स्वाहां ॥३७॥ 
अग्निर्देवता । आर्षी त्रिष्ठप्‌ । बैवतः ॥ 


/ 





३७---“०वाजसाता अय ०? इति काणव०॥ 
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भा०--+ अयम्‌ ) यह (झग्नि ) अ्राग्नि अ्ग्रगामी, नेता पुरुष 

सेनापति! ( न ) हमारी ( चरिव ) रक्षा ( कृणातु ) करे। अथवा (न. 
चरिव कृणोतु ) हमारे लिये ऐश्वर्य प्रदान करे। ओर ( अ्रयस्‌ ) यह 
( रथ ) सप्राम सम्बन्धी ( पुर' प्रभिनदुन्‌ ) गढ़, पुरों, नगरों को तोड़ता 
हुआ ( एतु ) आवे। अथवा ( रझूथ मभिन्दन्‌ ) सम्रा्मों को विजय 
करता हुआ ( पुर. एतु ) आये बढ़े। श्लोर ( वाजसातो ) सग्राम के 
कार्य से ( वाजान्‌ ) सआमो को और ( वाजानू ) धन, अ्रज्न व एश्वये 
को भी ( जयतु ) विंजब करे । ओर ( जहपाण, ) खूब प्रसन्न हो होकर 
( स्वाहा ) उत्तम आहुति, पराक्रम करता हुआ ( शत्रून्‌ जयतु ) शत्रुओं 
को जीते । 

उस विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयांय नस्क्रात्रि । 

घृवे पंतयोने पिच्र प्र॒प्न॑ यक्षप॑ति तिर स्वाहा ॥ रे८॥ 


विष्णु“वता। अनुष्ठप्‌। गाधारः ॥ 


भा०- हे ( विष्णों ) विद्या आदि गुणों में व्यापक ! अथवा शत्रु के 

गढ़ो में और पूर्ण राष्ट, में प्रवेश करने में चतुर  सेनापते तू ( उरू 
विक्रमस्व ) खूब आधिक विक्रम पराक्रम केर। (न ) हमारे ( क्षयाय ) 
निवास के लिये ( उरू ) बहुत श्रधिक ऐश्वये एवं विशाल राष्ट्‌ का 
( कृधि ) उत्पन्न कर | ( घृतयोने ) घृत से जिस प्रकार अग्नि बढ़ता है 
. डसी प्रकार घृत श्रर्थात्‌ दीध्ति और तेज के आश्रय भूत राजन्‌ ! तू सी खूब 
( घृतं पिव ) श्राग्नि के समान घृत-तेज, पराक्रम का पान कर, उसको 
प्राप्त कर। ओर ( यज्ञपतिम्र्‌ ) जिस प्रकार विद्वान्‌ जन यक्षपति, यजमान 
को पार कर देते हैं उसको तार देते हैं, उसी प्रकार तू भी ( यज्ञपतिम्‌ ) 
यंज्ञरूप सुब्यवस्थित, सुसगत राष्ट्‌ के पालक राजा को ( स्वाहा ) अपनी 
उत्तम वीयोहुति से (प्र श्र तिर ) भल्ती प्रकार विजय कार्ये के पार कंर दे 
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'देव॑ सवितरेष ते सोम्नस्त१, र॑च्स्व॒ मा त्वा दभन्‌। 'एतर्वं 
देंव सोम ढेवो देवा) उपांगा 5इद्महं संनुष्यान्त्सह रायस्पो्षेंग 
स्वाहा निवेरुंणस्य पाशान्मुज्ये ॥ ३६ ॥ ; 


सोमसवितारो देवते । ( ५ ) साम्नी दृहती | मध्यम । (२) श्रार्धपक्तिः, पल्चमः॥ - 


भा०-- विजय करने के अ्रनन्तर सेनापति राजा के प्रति कहे--ह्ले 
( देव ) देव, राजन्‌ ! हे ( सवित ) सब के प्रेरक और उत्पादक ! ( एपः 
सोमः) यह सोम, ऐश्वयें समूह या राष्ट्‌ (ते ) तेरा है। उसकी (रक्षस्व ) रचा 
कर । इस रक्षा कार्य में ( तवा ) तुकको शन्रुगण ( मा दभन्‌ ) न सार 
सकें। हे ( देव ) सुखप्रद ऐश्वयों के दाता राजन्‌! हे ( सोम ) ऐश्वये 
सय सबके प्रेरक ! राजन ! तू ( देवः ) सब के आधिकार॑ प्रदान करने हारा 
राजा, देव होकर ( देवान्‌ ) अन्य अपने आधीन उसी प्रकार के राज 
शासके को ( उप श्रगाः ) प्राप्त हो । ह 


राजा का वचन--( प्रहस्‌ ) में ( इृदम्‌ ) इस प्रकार ( रायः पोषेण 
सह ) घर्ेश्वय की चाद्धि, पुष्टि के सहित ( मनुष्यान्‌ ) राष्ट्र के मलुष्यों के 
प्रति ( स्वाहा ) अपने को राज्य रक्षा के कार्य से उत्तम रीति से आहति 
करता हूं । और ( वरुणस्य पाशात्‌ ) घरुण के पाश से अपने आपको 
( नि्जुच्ये ) मुक्त करू । अथवा ( इृदस्‌ अ्रहमर्‌ रायः पोषेण सह मनुप्यान्‌ 
स्वाहा वरुणस्य पाशान्‌ निम्नेच्ये ) इस प्रकार में राजा धनश्वय की वाद्धि के 
साथ २ सब मलुरष्यों फो (रवाहा) अपने सत्यकाणी के प्रयोग से वरुण अर्थात- 
सबको दुख में डालनेवाले दुए जन के पाश से छुड़ादूं । अथव/ ( चरुणस्य- 
पाशन्‌ निर्मुच्ये ) इस राज्याभिषेक के हर्ष में जो अपराधी वरुण अथौत्‌ 
दण्डधर राजा के पाशों में फंस हुए हैं उन सबको छोड़ता है। राज्याभिषेक के 
अवसर पर राजा अपने बहुत से अपराधियों को बन्धन से मुक्त करते हैं । 
इसका यह भूल प्रतीत होता है ॥ 
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अतच्चें त्रतगस्त्वे बता या तव॑ तनूम॑य्यभृदेषा सा त्वच्वि यो मर्म 
तनूस्त्वव्यभूंदिय सा मर्यि | च्रथायर्थ नो बतपते घ॒तान्यनु मे 
दीक्षदीक्षापंतिस्म(४स्तानु तयस्तपंस्पति: ॥ ४० ॥ 
अग्निर्देवता । निन्नदु बाह्षी त्रिष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०--नियुक्क शासक जन राजा से भ्राधिकार पद की दीज्ञा इस प्रकार लेते 
ह-हे श्रम्मे! राजन ! हे (ब्तपा.) समस्त घत अथीत्‌ राज्य कार्य्यों को पालन 
करनेह्ाारे ( त्वाम्‌ ) | तुकको हम वचन देते हैं कि ( या ) जो ( एव ) तेरे 
( प्रतपा: ) ब्रतों, राज्य काय्यों और परस्पर के सत्य अतिज्ञाओं के पालन 
करनेवाला ( तनू. ) स्वरूप ( मयि ) सुरू में ( अ्रभूत्‌ ) है (एपा सा ) 
यह वह ( त्वयि ) तुझ मे भी हो | ( योज्या उ ) और जो ( मस ) मेरा 
( तनू: ) स्वरूप ( त्वयि ) तुरू में ( अभूद ) विधमान है ( सा इयम्‌ ) वह 
यह ( मयि ) मेर में हो, अर्थात्‌ राजा के शासकरूप से सॉंपे अ्रधिकार जो चह 
अपने अधीन अधिकारियों को प्रदान करता है वे राजा के ही समस्हे जाँय । 
और जो अधिकार राजा के हैं वे कार्यनिवाह के अवसर पर अधिकारियों के 
सममें जांय, इस प्रकार राजा और राजकर्मचारी एक दूसरे के अ्रधीन होकर 
रहें । हे (बतपते) ध्तो के पालक राजन !' हम दोनों के ( बतानि ) 
कत्तेन्य कम ( यथायथम्‌ ) ठीक ठीक प्रकार से, उचित अधिकारों के श्रजुरूप 
रहें । ( दीक्षापति, ) दीक्षा अर्थात्‌ शधिकारदान का स्वामी तू राजा ( मे ) 
मुझे ( दीक्षाम्‌ ) योग्य पदाधिकार की प्राप्ति की (अनु अमंस्तव ) अनुमति 
दे । और ( तपस्पति. ) तप श्र्थात्‌ श्रपराधियो को सनन्‍्तप्त करने या दुरढ 
देने के सब अधिकारों का स्वामी राजा मुकको ( तपः ) दण्ड देने के भी 
श्राधिकार की ( श्रनु असंस्त ) उचित रीति से अश्रनुमति दे ॥ 

राजा और उसके अ्रधीन शासकी का सा ही सम्बन्ध गुरु शिष्य का 
है। वे भी परस्पर इसी प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं । हे भरने! श्राचार्य ! तू ब्रत 

४०--० माल्वापि यामम ० शति काणव० ॥ 

१२ 
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का पालक है । तेरे भीतर जो विद्या का विस्तार है वह मुमे प्राप्त हो । 
मेरा विधाम्यास एवं हृदय तेरे भीतर रहे । हम दोनों के ब्वत ठीक २ रहें ! 
समस्त दीक्ञाओं के लिये दीक्षापति, आचाये एड परमेश्वर अल्लुमति दे । 
तपरपती, हमारे तपों की अनुमति दे । हमें दह दीक्ाएं दे ओर तपस्याएं. 
करने का पझादेश दे ॥ 

उरु विंष्णों विक्रमस्वोरु क्षयांय नस्क्ृधि । 

घृ्त घृंतयोने पिछ पर यक्षप॑तिं तिर स्वाहा ॥ ४१॥ 

भा[०--व्याख्या देखों म० ३८॥ 
अत्यन्यो२॥ अगाज्नान्याँ२५ उपांगाम्नवोक्त्वा परेभ्यो5विंदम्परो- 
5वेरेभ्य: । त॑ त्वां जुषासहे देव वनस्पते देवयज्यायें देवाएस्त्वा 
द्वग्रज्यायें जुषन्तां विष्ण॑वे त्वा। ओष॑धे त्राय॑स्व्र स्वधिते मेन ९ 
हि&सीः ॥ ४२ ॥ हे 
वनस्पति: कुशतरुण परशुश्य अग्तिर्वा देवता | स्वराड ब्राह्मी त्रिष्डप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०--( अन्यान्‌ अति अगाम्‌ ) तेरे से भिन्न और शज्ञु राजाओं को 
मैं अति क्रण कर दूँ और ( अन्यान्‌ ) अल्य नाना राजाओं के समीप भी 
मैं (न उत अ्रगांम्‌ ) न जाऊंगा। (प्रेभ्यः) परे के, अथोत्‌ दूर के राजाओं 
की अपेक्षा (त्वा ) तुझे ( अवोक्‌ ) समीप ओर ( अवरेभ्यः ) तेरी 
अपेक्षा अवर, निकृष्ट जनों की अपेक्षा तुझे ( परः ) उत्कृष्ट जानकर ही (त्वा 
अविदम्‌ ) तेरें समीप प्राप्त हुआ हूं। हे ( देव ) देव राजन ' हे ( वनस्पते 3._ 
महावृत्त के समान छायाप्रदूं आभश्रयवृत्त ' शरण्य ! ( देवयज्यांय ) देवों 
अन्य विद्वार्नों का परस्पर संगति लाभ करने के लिये ( तम्‌ त्वा जुपामहे ) 
उस तेरी ही हम सेवा करते हैं। (देवाः ) ओर देव, राजा और विद्वान 
लोग भी ( देवयज्याये ) देव विद्वानों की परस्पर संगति लाभ क॑ लिये 
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ही (त्वा जुपन्ताम्‌ ) तुझे प्राप्त हो । हम लोग तो ( विप्णवे ) वह यज्ञ 
रूप राप्ट्पालन जिसमें सब प्रजाएँ प्रविष्ट हैं उसपद के लिये ( त्वा ) तुम्हे 
नियुक्ष करते हैं। हे ( ओपधे ) दुए! को दण्ड अदान करने वाले राजन 
तू ( त्षाररव ) हमारी रक्षा कर । हे ( स्वधिते ) अपने है वल से समस्त 
: राष्टू की रक्षा करनेहारे हे शख्वन्‌ ! तू ( मा एनं हिसी ) इस राष्ट्र को 
या इस पुरुष की हत्या सत कर ॥ 
गुरु के प्रति शिष्य--हे आचाये ! में ( अ्रन्यान्‌ अति अगाम्‌ ) अन्य 
अविद्ान्‌ या अन्य छानी लोगो को छोड़कर तेरे पास आया हू और 
( अन्यान्‌ न उप अगाम्‌ ) दूसरो के पास नहीं गया हूं। बहुत उत्क्ृष्ठों से 
कम चोर प्रन्य ज्ञानियों की अपेक्षा श्रष्ट जान कर तेरी शरण आता हू । 
“देवयज्य! अर्थात्‌ ईश्वरोपासना के - लिये हम तेरी शरण हैं. और 
- विद्वान भी इसी निमित्त तेरे पास आते हैं ॥ 
यां मा लेखीर॒न्तरिंत्त मा हिं।$सीः पृथश्चिव्या संभंव । अय£#3 दि 
त्वा स्वथिंत्रिस्तेतिजानः प्रणिनाय॑ मह॒ते सोभंगाय। अत्तस्त्वे देव 
चतस्पते शतवं॑ल्शों विरोंह सहर््नवल्शा वि बय& रुहेंस ॥ ४३ ॥ 
वनस्पत्तियैशो वा देवता । आाक्षी त्रिष्डुप । पेवत ॥। 


भा०-है शसत्र और अख गण ! या उनके धारण करने हारे पुरुष ! 

तू (थासू ) थो, आकाश को और उसके निवासी लोकों को 

( मा लेखीः ) विनाश मत कर प्रर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषा को मत नाश कर । 

' इसी प्रकार ( अ्न्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्त को और उसके प्राणियों को ( सा 
हिंसीः ) मत विनाश कर । ( पृथिव्या सम्भव ) पृथिवी ओर उसके बासी 
प्राणियों से प्रेम साव से सिल कर रह । हे राजन ! ( अयम स्वधिततिः ) 
यह शस्त्र ( तोतिजान: ) अति तीचण होकर भी ( त्वा ) तुककों ( महते 


४३--यश्ो देवता । द० । वनस्पति । सर्वा० । 'दिव मा क्षे०? इति कायव० ॥ 
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सोभगाय ) बढ़े भारी सौभाग्य के लिये ( प्रणिनाय ) निध्रुक्क करता है। 
( श्रतः ) इसलिये हे ( देव ) राजन्‌ ! आप बृक्त के समान ही ( शत्त 
वल्श. ) बहुत से अ्रकुरों के समान बहुत से कार्य सामथ्यों से युक्त होकर 
(वि रोह ) नाना मार्गों में उन्नति और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो और ( वयम्‌ ) 
हम सब भी ( सहखवक्शाः ) सहस्नों शाखाओं सहित ( वि रुहेम ) नाना 
प्रकार से फर्ल फूर्ले ॥ 


॥ इति पञ्चमो5्ष्यायः ॥ 


[ तन्न चयश्चत्वीरिंशदचः ] 


इति मीर्मांसातीय-विद्यालकार-विरुदोपशोभित-श्रीमत्पणिडित जयदेवशमंक्ठते 
यजुर्वेदालोकभाष्ये पल्चमो5घ्यायः ॥ 


अथक पछ्ठोइच्यायः 


॥ ओरेम्‌ ॥ 'देवस्य॑ त्वा सचितुः प्ंसत्वेडश्विनोंबोहुम्यास्पू: 
र्णो हस्तास्यामाददे नर्यसीदमह७ राक्सां ग्रीवा अपिझृन्ता- 
मि। 'यवोडपसि य्वय्ास्मद्‌ द्वेषों यवयाराती 'रदिवे स्वाउन्तरिं- 
क्ञाय त्वा पृथिन्ये त्वा शुन्ध॑न्ताल्लोकाः पिंतृषद॑ना: पितृषद्‌न- 
मसि ॥ १॥ 

भा[०-व्याख्या देखो श्र० &, स॑० २६ ॥ 


*अग्रेणीरंसि स्वाठेश5उन्नेतृणामेतस्य॑ वित्ताद्धि त्वा स्था- 
स्यति 'देवरुत्वां सच्चिता मध्वांनक्तु रुपिप्पल्ास्यस्त्वौष॑धीभ्यः । 
धामग्रेंगास्पृच्त5आसन्तरिज्ञम्मध्येनापा: पृथिवीसुपरेणद ७ 6ी: ॥२॥ 


शकल सविता, चालाल, यूपश्व सविता वा देवता । ( १ ) निचुद्‌ गायत्री | पड़ज: | 
(२ ) खवराटू पक्ति । पैवतः ॥ 


भा०--हैे राजन ! हे सभाध्यक्ष ! तू ( अग्रेणीः आ्रसि ) तू शिष्ष्यों को 
गुरु के समान आगे ले चलनेवाला अग्मणी है । तू ( उत्‌ नेतृणामर्‌ ) ऊपर 
ऊंचे मागे में ले चलनेवाले, उत्तम कोटि के नेताश्रों को भी ( स्वावेशः ) 
उत्तम रीति से सन्‍्मारग में ले चलने ओर स्थापित करनेवाला है। तू 
( एतस्य ) इस महान्‌ राष्टू के पालन कार्ये को ( वित्तात्‌ ) भली प्रकार 
जान या प्राप्त कर । ( देवः सविता ) सबका प्रेरक महान देव, राजा या 
परमेश्वर ( त्वा श्रधि स्थास्यति ) तेरे पर भी श्राधिष्टाता के रूप में विधमान 


१---सर्वानुक्रमणया नास्ति । पूर्वोक्‍्तत्वाव्‌ । “रक्तसो श्रीवा ” इति कायव॒० ॥ 


२---एथिवीमपरेण? इति महीपरामिमत, पाठ, | शाकल्य खश्षि , सविता देवता | 
दू० ॥ दिव्यग्रेणा ० इति कायव० ॥ 
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रहेगा । ओर वही ( त्वा ) तुमको ( मध्वा ) मघुरगुण या मधुविद्या, ज्ञान 
से ( आनक्तु ) आओ, चमकावे विद्वान्‌ करे । श्रीर वही ( त्वा ) तुकको 
( सापपिलाभ्य: ) उत्तम फलवती ( ओपधीशभ्यः ) दाहजनक सामथ्ये को _ 
धारण करने और दोषो को नाश करने वाली क्रियाओं ले सी ( आनक्तु ) 
प्रकाशित करें । तू ( अ्ग्नेण ) अपने अ्रञ्रगामी यश यथा सर्वोत्कृष्ट गुण से 
(दाम श्रस्पतत्त.) योल्लोक या सूर्य को या प्रजा के उत्कृष्ट माग को वशकर, छू , 
स्पर्श कर, सूयलोक के समान बन । ( मध्येन ) अपने मध्य, बीच के साधा- 
रण कार्यों से ( अन्तारिक्षम्‌ अ्रप्ना ) अन्तरिक्ष को, प्रजा के मध्यम जनों 
को पूर्ण कर, पालन कर । और ( उपरेण ) अपने शेष नीचे के भाग से 
या उत्कृष्ट नियत व्यवस्था से ( प्रथिवीम्‌ ) एथिवी ल्लोक के, या प्रजा के 
तीसरी श्रेणी के लोगों को ( अदृही. ) इढ़ कर ॥ हे 

अथवा--श्रग्म से थो अर्थात्‌ विद्या श्रोर राजनीति को उन्नत कर, शेष 
बल से धर्स को ओर नियम से राज्य को पुष्ट कर ॥ 


याते धार्मान्युश्मासि गम॑ध्ये यत्र गावो भूरिशज्ञापश्यास:। 

>अंच्राह तदुरुगायस्य विष्णों: परमम्पदमवंभारि भूरिं। “ब्रह्म- 

वनि त्वा क्षत्रवानें रायस्पोषवर्नि पर्य्यूहामि ब्रह्म॑ ड७६ चछत्ने दु- 

छहायुदेछह घरजां दछह ॥ ३ ॥ 

दीवंतमा ऋषिः । यूपो विष्णुश्व देवता । (१) आर्षी उष्णिक्‌। (३ ) साम्न्युष्णिकू। 
ऋषभः । ( ३ ) निन्न॒त्‌ प्राजापात्या बहती । मध्यमः ॥ 


भा०- हे सभाध्यक्ष राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( या ) जिन २ ( धामानि ) 
सुखों को, धारण करानेवाले राज्य अबन्ध के सासथ्यों को हम लोग 
( गमध्ये ) स्वयं प्राप्त होने के लिये ( उष्मासि ) कामना करते हैं ( यत्र ) 


३-- ता वा वास्तृन्यूष्मसि०”, “ ०वृष्ण:? इति ऋ० । “ अन्नाहैत पुरु०! 
इति छाणयव० 0 | 
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फिनसे ( भूरिश्थ्ा' ) अति अधिक प्रकाशमान ( गाव. ) किरण ओर बढ़े 
बड़े सींगोंवाली गोवें हमें ( अयासः ) प्राप्त हों । श्रथवा जिनके द्वारा हमें 
बहुत सी ज्ञानोपदेश युक्क वाणियां प्राप्त होती हों । ( अन्न श्रह् ) इसमें ही 
- ( उरुगायस्य ) अति आधिक स्तुति के योग्य ( विष्णो. ) विप्सु, व्याएक, 
इंश्वर प्रश्नु के ( परमम्‌ पदम्‌ ) परम पद ( भूरि ) बहुत अधिक ( अब 
मारि ) निरन्तर पुष्ट होता हैं ॥ 
अथवा-राजगृह केसे हो--हे राजन ! हम (या ते धामानि गमध्ये 
उध्मसि ) तेरे योग्य जिन विशेष सभा आदि भवर्नों प्राप्त करना चाहते 
हैं वे ऐसे हो ( यत्र भूरिश्य््वाः गाव. श्रयास, ) बहुत्त प्रदीक्ष किरण आया 
करती हों ) ( उरुगायस्थ विष्णो: तत्‌ ) अ्रधिक स्तुतिसजन, :रशंसनीय 
विष्णु, व्यापक सावेभौम राज्य का वही उत्कृष्ट प्रसपद ( अन्न अह 
अब भारि ) यहां ही, इन महाभवर्नों में ही विराजता है। (३ ) में तुरूकी 
( व्रह्मवनि, क्षन्रवनि, रायस्पोषवनि ) आहाणों, क्षत्रियों और ऐशवये से पुष्ट 
चैश्यों को यथोचित बृत्ति को विभाग करनेवाला ( पयेहामि ) जानता हूं । 
वू ( ब्रह्म इंह ) आह्यण बल को बढ़ा, ( उत्र दृह ) ओर ज्ञात्रवल्न को पुष्ट कर, 
( श्रायु" इह ) प्रजा की आयु को बढ़ा और (प्रजां इंह ) प्रजा की भरी 
वद्धि कर ॥ 
विष्णा: कम्मोंखि पश्यत यतों व्तानिं पस्पशे । 
इन्द्रंस्य युज्यः सखां ॥ ४॥ ऋ० १ ।ह३ | १६ ॥ 


मेघातिथिऋंषि: । विष्णुदेवता । निचदार्षी गायत्री | घड़ज: ॥ 


भा०--हे जनो ! ( विष्णोः ) व्यापक ईश्वर के क्माणे ) उन 
नाना कार्यों को जगव्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था के कार्यो को 
( पश्यत ) देखो ( यतः ) जिनके द्वारा चह ( ब्रतानि ) नाना नियर्मो को 
( पस्पशे ) बांधता दे । चढ़ परमेश्वर ( इन्द्॒स्य ) आत्मा का ( युज्य ) 
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समाधि में उसके प्राप्त होने वाला ( सखा ) उसका मित्र है। अथवा हमें 
से प्रत्येक इंश्वर का मित्र है ॥ 


राजा के पक्ष में--( विष्णो: कमौणि पश्यत ) हे राजसभा के सभा- 

सदो ! राष्ट्‌ के व्यापक शक्निवाले राजा के उन कर्मो को निरीक्षण करो। 

(यतः ) जिनसे वह नाना नियमों को ( पस्पशे ) बांधता है ! तुममें से प्रत्येक 

(इन्द्रस्य ) इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ राजा का ( युज्यः ) योगदायी ( सखा ) मित्र है ॥ 

तदूविष्णों: परम पद्‌७& सदा पश्यान्ति सूरय॑: 
दिव्वीव चन्नुरात॑ंतम्‌ ॥ ५ ॥ ० १ ।व्यू्िस २० ॥ 

ऋष्यादय* पूवेवत्‌ ॥ ह 

भा०--( सूरयः ) वेद के विद्वान्‌ पुरुष ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर 

के ( तत्‌ ) उस ( पदम ) पद को जो ( दिवि ) प्रकाश में ( चच्च! इच ) 

चत्चु के समान ( आततस्‌ ) व्यापक है अ्रथवा ( दिवि ) आकाश में 

( चन्ुः इव ) सूये के समान व्यापक है उसको ही ( प्रमम्‌ ) सवोत्कृष्ट 

(पदम ) पढ, प्राप्त होने योग्य परम धास का ( पश्यन्ति ) साक्षात्‌ करते हैं ॥ 

राजा के पक्त में-- विष्णु राष्ट्र के व्यापक उस राजा के ही परम पद 

को विद्वान प्रजा के प्रेरक नेता पुरुष आकाश में सूये के समान तेज से 
व्याप्त होने वाला, देखते हैं ॥ 

परिवीरसि परि त्वा देवीविंशों व्ययन्ता पराम यजमान₹& रायों 

मनुष्याणाम्‌ । 'दिवः सूनुरंस्येष तें पथिव्यॉल्लोक आरण्यस्तें 

पशु ॥ ६ ॥ 
यूप; स्वरुश्व॒ विद्वासो का देवता: । ( १) शार्ष्युप्सिकू । ऋषभः । ( २ ) अरिक्‌ 
साम्नी वहती | मध्यम' ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (त्वं) तू ( परिवीः श्रासे ) समस्त विद्या 


५--दीर्घातमा ऋषि: | विद्वासो देवता: । द० ॥ 


ता 
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को प्राप्त करनेंवाला, अ्रथवा प्रजा की चारों ओर से रक्षा करनेवाला, या 
प्रजाओं द्वारा चारों ओर से श्राश्नय किये जाने योग्य है । इसी कारण (त्वा ) 
तुमको ( देवी विशः ) देव, राजासम्बन्धिनी, विद्वानगण ( विश. ) प्रजाएं 
( परिव्ययन्ताम्‌ ) चारो ओर से अधीन आधिकारीरूप में घेर कर चेंठे। 
( इये ) इस ( यजमानम्‌ ) राष्ट्र की व्यवस्था करनेहारे यजमान या दान- 
शील इसको ( मनुष्याणास्र्‌ ) मनुष्यों के उपयोगी ( राय ) ऐश्वये भी 
( परि-व्ययन्ताम्‌ ) चारों ओर से प्राप्त हों। हे राजन ! तू ( दिच ) प्रकाश- 
मय सूर्य से ( सुनू ) उत्पन्न होनेवाले किरण सम्रह के समान तेजस्वी 
( असि ) है । और ( एप ) यह ( प्थिव्या ) एथिदी पर निवास करनेवाला 
( लोक, ) समस्त लोक, भूलोक, या जन भी (ते ) तेरा ही है। तेरे ही 
- अधीन है । ( आरण्य पशु. ) अरण्यवासी समस्त पशु जाति भी (ते ) 
तेरी ही सम्पत्ति है ॥ 


उपावीरस्युप देवान्देवीर्विश प्रागुरुशिज़ो वन्दितमान। 
दूव॑ त्वट्रवैसु रम हव्या तें स्वदन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
तृण पशवश्च त्वष्टा वा देवता | आर्षी बहती | मध्यम ॥ 


भा०--हे सभापते ! राजन तू ( उपावीः असिः ) प्रजा के नित्य 
समीप रहकर उनका पालन करनेवाला रक्षक है। ( दैवीः विश* ) देव, 
राजा की दिव्य, या उत्तम गुणवाली (विश ) प्रजाएं ( उशिजः ) कान्ति- 
मान्‌ तेजस्वी ( वन्हितसान्‌ ) राज्य काय भार को उत्तम रीति से वहन 
करने वाले, समथे ( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों को ( उप प्र अ्रगु ) प्राप्त 
हों । है ( देव ) देव राजन ! है ( त्वष्ट: ) प्रजाओं के दुःखों को काटनेहारे 
तू ( बसु ) पशु, प्रजा ओर नानाविघ सम्पत्तियों का (रम ) उपभोग कर । 
( हज्या ) नाना प्रकार के भोजन करने योग्य अन्न ओर भोग्य पदार्थ ( ते ) 


७--मेधातिथिऋंषि त्वष्टा देवता । द० ॥ 


श्८द यजुरवेद्सहि तायां [ मं० ८ 
तुझे (स्वदुन्ताम्‌ ) आस्वाद दें । अथवा ( ते हब्या स्वदन्ताम्‌ ) तेरे नाना 
मोग्य पदाथों को प्रजाएँ भोग करें । विद्वांसो हि देवाः ॥ शत० ३। 
७।॥३। ६-९२ ॥ 
*रेव॑ती रम॑ध्वे बृहरुपते घारया वसूनि । *ऋतस्य॑ त्वा देवहविः 
पाशेन प्रतिमुब्चामि घण्यो मालुंष! ॥ ८ ॥ 
पशवोदहस्पतिदेवता । (१) प्राजापत्यानुष्टरुप्‌ ऋषभः | निचुत्‌ प्राजापत्या इहती। मध्यम/॥ 

भा०-हे ( रेवतीः ) ऐश्वय पशु ओर घन से सम्पन्न प्रजाओ ! आप 
लोग ( रमध्वम्‌ ) खूब आनन्द प्रसन्न होकर विचरण करो । है ( बहस्पते ) 
बहती वेद बाणी के पालक विद्वान्‌ पुरुष | आचार्य ! तू ( वसूनि ) नाना 
ऐश्ववों को ओर पशु सम्पत्ति को भी ( धारय ) धारण कर । ओर ( ऋतस्यथ 
पाशेन ) ऋत, सत्य ज्ञान ओर न्याय के पाश से (त्वा) तुझे ( देवहविः ) 
देवों विद्वानों के प्राप्त करने योग्य विज्ञान ओर चरित्र ही (प्रतिम्ल॒न्चामि ) 
धारण कराता हू। तू हे विदन्‌ ! (मालुष ) मनुष्य, मननशील होकर ( धर्ष ) 
सब अज्ञानों को धर्षण कर, बलपूवेक वश कर ॥ 

राजा के पक्ष में--प्रजाए राष्ट्र में आनन्दित रहें । हे बढ़े राष्ट्र के 
पालक ! तू समस्त ऐश्वयों को धारण कर । ऋत, सत्य न्याय के पाश या 
व्यवस्था से देवाचित हविः अर्थाव्‌ आदान योग्य कर, बलि आदि फे द्वारा 
बाधता हूँ । तू अब मजुष्य होकर भी श्रजा के भीतर के दुष्ट पुरुषों ओर 
शब्चओं ओर प्रजाओं को परास्त कर ॥ 


देवस्य॑ त्वा सवितु' प्रसवेषश्चिनोंबोहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
अग्नीषोमांभ्यां जुट नियुनज्मि । अद्भवस्त्वोष॑धीभ्योषलु त्वा 
माता मन्यतामनु पितानु भ्राता समर्भ्योष्नु सखा सयूत्थ्य: । अन्नी- 


८--दीघेतमा ऋषिः | इहस्पतिदेवता । द० । ०“ धर्षान्मानुष:? इति कायव ० ॥ 7 
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घोमांभ्यां त्वा जुट प्रोक्षांमि ॥ ६ ॥ 


सविता अख्विनौ पूषा च देवता. । ( १) प्राजापत्या वृहती । मध्यम: । 
(२ ) पक्ति चैवत, ॥ 


भा०--हे शिष्य ! ओर हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुमको ( देवस्य सवितु' ) 
देव, सर्वप्रकाशक, सर्वोत्पादक परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पादित जगत्‌ और 
शासन में ( अश्विनो. बाहुम्याम्‌ ) सूर्य ओर चन्द्रमा फे प्रकाशमान्‌ तेजस्वी 
( बाहुम्याम्‌ ) पापबाघक शक्तियों या बाहुओं से ओर (प्ृष्ण.) सब के 
पोषक प्रथिवी के ( हस्ताभ्यास्‌ ) हाथों के समान धारण ओर आकर्षण से 
स्वीकार करता हूं। ओर ( अप्लीषोमाभ्याम्‌ ) अभि, अग्रणी, सेनानायक 
_, और शाल्तस्वसाव, न्यायाधीश दोनों से ( जुश्म ) युक्त तुमको (नि 
युनज्मि ) राज्य काये में नियुक्त करता हू । ओर (त्वा) तुमको (अप्नी 
पोमाभ्यामु जुष्टम ) अति ओर सोम, सेनापति ओर न्यायाधीश से युक्त 
अथवा अप्नि के समान सनन्‍्तापकारी ओर सोम, चन्द्रमा के समान आल्हाद- 
कारी भयानक ओर सौम्य गुणों से युक्त ( त्वा ) तुमको ( श्रद्धाय ) जछों ओर 
उनके समान आपघछ्त पुरुषों ओर ( ओषधोभ्यः ) तापजनक, तीव्र रसयुक्त 
ओपषधियों से ( प्रोत्ञामि ) अभिषेक करता हूं। या ( अदस्य ओषधीस्य 
त्वाम्‌ प्रोन्नामि ) आस्त पुरुषों ओर प्रजाओं के हित करने फे लिये तुझे 
अमिषिक्त करता हू । ( त्वा माता। अनुमन्यतास्‌ ) तुमे इस महान 
राज्यामिषेक फे लिये तेरी माता अनुमति दे । (पिता अनुमन्यताम ) 
पिता छुझे अनुमति दे। (आता अनु ) भाई तुझे अनुमति दे । ( सगम्भे: ) 
एक ही गर्भ में सोनेवाला, सहोदर ( अचु ) तुमे अनुसति दे । (सयूथ्य ) 
एक जनससुदाय में तेरे साथ रहने चाला साथी या सहपादी या सहव्गी पुरुष 
- ओर (सख्त) तेरा मिन्नगण तुओ ( अलु ) अबुमति दे। इसी भकार आचार्य 


६---०घीश्यः प्रोच्षाणम्यनुवा ० | इति कायव० ॥ 


श्धद यजुवेद्सहितायां ह[ मं० १० 








शिष्य को भी स्वीकार करे, जलों और ओपधियों से अभिषिक्त करे । ओर 
अपने अधीन लेते हुए उसे कह्टे कि तेरी माता, पिता, तेरे भाई, सहोदर, 
सहवर्गी, मित्र आदि तुझे आचार्याधीन विद्या प्राप्ति के लिये दीक्षित होने 
की अनुमति दें ॥ शत० ३॥७।॥४। ३-४५ ॥ जे 

आपो चे सर्वे देवाः ॥ शत० १० । १ | ४ । १४ ॥ अप्लैर्वा आपः 
सुपत्न्यः॥ शत० ६ । ८। २ । ३ ॥ आपो वरुणस्य पल्यः । ते० १।९। 
३ । ८ ॥ ओषधयो वे देवाना पत्नयः ॥ श० ६ ै। ५।४ ॥ 
*अआपापेरुरस्यापों देवी! स्वंदन्तु स्वात्तचित्सद्ेवहविः । *संतें 
प्राणी वातेन गचछता& समजझानि यजन्ेः से यक्षपातिराशिएां ॥१०॥ 
आप शुश्न देवता ( १) माजापत्या बृहती। मध्यम: । ( २ ) निचरदार्ष वृहती । मध्यम: । 

भा०--हे दीक्षाप्राप्त राजन्‌ ! था शिष्य ! तू (अपाम्‌ ) समस्त 
आप पुरुषों का ( पेरुः ) पालन करने वाला ( असि ) है। ( देवी; आप; ) | 
देव, दानशीऊ, तत्वदर्शी ( आपः ) आप्त पुरुष ( सु-आत्तम्‌ ) सुखपुवेक 
प्राप्त की हुईं ग्रथवा ( स्वात्तम्‌ू ) आस्वादन करने योग्य भोग्य, आननन्‍्दमग्रद, 
( चित्‌ ) उत्तम (सत्‌ ) श्रेष्ठ पुरुषों, या राजा के योग्य हविः शर्थात्‌ अन्न 
आदि उपादेय पदाथों का स्वय ( स्वदन्तु ) भोग करें ओर त॒के भी भोग 
करांबे । ( आशिषा ) सब बड़ों के आशीर्वाद से ( ते प्राण) ) तेरा प्राण 
( वातेन ) वायु के साथ मिल कर अनुकूल रूप से ( से गच्छताम्‌ ) गति 
करे । अर्थात्‌ तेरा आण वायु के समान बल्वान हो । ओर ( अंगानि ) तेरे 
समस्त अंग या तेरे राष्ट्र के समस्त अंग ( यजत्रेः ) विद्वान, पुरुषों द्वारा 
यज्ञ के अंगों के समान ( सगच्छन्ताम्‌ ) शिक्षा, ओर पोषण द्वारा उत्तम 
रीति से चर्ते। ओर तू ( यज्ञपति ) समस्त राष्ट्रमय यज्ञ का पालक होकर 
( आ्राषिषा से गच्छताम्‌ ) उत्तम आज्ञाओं ओर आशीवांद से युक्त हो ॥ 
शत० ३ ।७। ४। ६-६ ॥ 





१०-- ० 'सदन्तु” ०स, “यजमान आपिषा” इति कायव० ॥ 
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घुतेन्ाक्ती पशंस्रायेथा& रेवंति यजमाने प्रिये घा आव्विश । 
उरोसन्तरित्तात्सजूदवेन वारतेंतरास्य हविपस्त्मना यज् सर्मस्य' 
तन्व्वा भव | वर्षा वर्षीयसि यशे यज्ञप॑ति धाः स्वाहा देवेस्यों देवे- 
अदा: स्वाहा ॥ ११ ॥ 

स्वरुशासो, वाकृतृणम्‌ , देवाश्व बातो वा देवता । भुरिगुआर्ची उष्णिक्‌ | ऋषभः प 


भा०-हे ख्री पुरुषो ! तुम दोनों ( छतेन अक्तो ) धृतन्तेज ओर खेह 
से युक्त होकर ( पशून्‌ ) पशुओं का ( त्रायेथाम्‌ ) पालन करो | हे ( रेवति ) 
ऐश्वर्थवति वाणि या भाग्यवतती स्ली ! तू ( यजमाने ) इस यजमान देवो- 
पासक या सगति करने हारे पुरुष में ( प्रियम्‌ था. ) उसका प्रियाचरण 
कर ओर ( आविश ) उसमें प्रविष्ट हो । श्रर्थाव्‌ उसका ही एकाइ़ होकर 
रह । अथवा हे ख्री ! तू ( रेवति यजमाने ) ऐश्वथे ओर सोभाग्य सम्पन्न 
. यजमान शृह पत्ति के आश्रय रह कर उसका ( प्रिय था; ) प्रिय आ्राचरण 
कर और ( आविश ) उसके भीतर एकचित्त होकर रह । ( देचेन ) देव, 
दिव्यगुणसम्पत्न ( वातेन ) प्राण के साथ ( सजू. ) इसकी सहसेगिनी, मित्र 
के समान होकर ( उरोः अन्तरिक्षात्‌ ) विशाल अन्तरिक्ष से जिस प्रकार 
वायु सब की रक्षा करता है उसी प्रकार बडे २ सकट से तू उसकी रक्षा कर । 
और ( अस्य ) इसके ( हविप ) हवि, होमयोग्य अन्न आदि पदाथा से 
( त्मना ) स्वय भी ( यज ) यज्ञ कर | अथवा ( अस्य हविपा त्मदा यज ) 
इसके श्क्ष को स्वयं भी अपने उपभोग में छा शोर ( अस्य तन्वा ) 
उसके शरीर से ही तू ( सस्र्‌ भव ) संगत होकर पुत्र॒लाभ कर, उससे एक 
होकर रह उसके विपरीत आचरण मत कर | है ( वर्षा ) सब सुखों के 
चर्षक, सब सुखों की द्वात्रि ! ( वर्षीयसि यज्ञे ) अति दिस्तीण, बडे भारी 
गृहर्थ रूप यज्ञ में ( यज्ञपततिम्‌ ) यज्ञ को पालन करने में समर्थ गृहपति 
को ( था; ) स्थापित कर । ( देवेम्य; स्वाह्य ) यज्ञ के पूर्व ही आये देवों, 
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विद्वानों का प्रेमवचनों से सत्कार करो ओर ( देंवेम्यः स्वाहा ) यज्ञ के 
पश्चात्‌ भो आदर वाणी से विद्वानों का आदर सत्कार करो ॥ 


राज्य पक्ष में--दे शास अर्थात्‌ शासक ओर है रुपरो ! दुष्टों के दृण्ड 
द्वारा उपतापक ! तुम घृत श्रर्थात्‌ तेज से युक्त रहो । हैं रेवति ! वेदवाणि ! 
तू यजमान राजा में प्रिय मनोहर रूप को धारण कर। अन्तरिक्त में जिस प्रकार. 
वेगवान्‌ वायु सब आणियों को जीवन देता उनपर शासन करता है, उसी के 
समान शासक होकर डस राजा के ( हविषः त्मना ) आज्ञापक आत्मा के 
साथ ( यज्ञ ) संगत हो । सकल सु:खों के वर्षश करने हारे इस राष्ट्रमय 
महान्‌ यज्ञ में यज्ञ पति की रक्षा कर। है राजन्‌ ! समस्त विद्वान्‌ आह्मणों 
ओर शासकों का उत्तम चाशियों से आदर कर ॥ 

इसी प्रकार यजमान के यज्ञ कर्ता भी उसकी इसी प्रकार सेवा करें, 
उसके अनुकूल होकर रहें, उसको हविसे यज्ञ करें, यज्ञ पति की स्थापना -.. 
करें ओर यज्ञ में आये विद्वानों का आदर करें || शत० ३ । ८५॥। ६ । १-१६ ॥ 

भाहिंभमों एदाकुनेमंस्त-्आतानानर्वा प्रेद्टि । 
घुतस्थ कुल्याप्डप5ऋतस्य पथ्या5अनुं ॥ १२॥ 
रज्जु यज्ञ:श्व विद्वासो वा देवता ॥ 

भा०--हें पुरुष | तू ( अहिः ) सर्प के समान कुटिल मागे पर चलने 
प्ाछा या अकारण क्रोधी ( मा भूः ) मत हो । ओर तू ( छदाकूः ) मूढ़ के 
समान अभिसानी, या व्याप्र के समान हिसक, या पुदाकू-अजगर के समान 
अपने सज्ञी को हड़पजाने वाला, उसके प्राणों का नाशक (सा भू: ) मत हो । 
ख्री पुरुष को ओर प्रजा राजा को कहती है कि हैं ( आतान ) है यज्ञसम्पादक 
पुरुष ! -हे अजा के सुख“को भ्ली प्रकार विस्तार करने वाले पुरुष ! या सुख 


१२---० '(पथ्याउप ०? इत्ति काख् ० ॥ 
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ओर जिस प्रकार ( घतस्थ ) ध्ृत आदि पुष्टिप्रद पदार्थ या धतत-जल की 
घारा अर्थात्‌ सत्काराथे इन जलों को मुख आदि प्रक्षांलन के लिये 
(उप इहि ) प्राप्त हो, स्वीकार कर। ओर ( ऋतस्थ ) ऋत, अन्न के 
( पथ्या ) खानेयोग्य भोजनों को भी ( अलु ) पीछे स्वीकार कर | अथवा 


: (६ ऋतस्य पथ्याः अछु ) सत्य ज्ञान के मागों को तू अचुसरण कर ॥ 


हे 


राजा के पत्त में--हे राजन ! तू सर्प के समान कुटिलाचारी ओर अजगर 
के समान भ्रजाभक्षी मत बन । है विस्तृत राष्ट्र शासक ! तेरा हम प्रजाजन 
श्रादर करते है। तू ( अनर्वा ) विना सवारी, या विना अ्रश्वसेना या बिना 
शत्रु के विचर | जलकी धाराओं पर पुष्टिकर पदाथों की धाराओं को प्राप्त हो 
और सत्य के मार्गों का अनुसरण कर ॥ शत० ३ । ८। २ । १-३ ॥ 

वर के ग्रूहद्धार पर सी उसकी स्वरा कन्या ओर गृहपति के आने 
पर उसकी गृह पत्नी भी उसी प्रकार आतिथ्य करे यह वेद का उपदेश है ॥ 
देवीराप: शुद्धा बॉडद्व ७४ऊुपरिविष्टा देवेडु छु॑परिविष्टा व्यय प॑- 
रिवेश॒रों भूयास्म ॥ १४३ ॥ 

आपो देवता: । निंचदार्धी अनुष्टुप्‌ । गान्धारः स्वरः ॥ 

भा०-- है ( आप ) श्राप्तगुणों से थुक्न या प्राप्त होने योग्य, या 
जर्लो के समान स्वच्छ ( देवी ) देवियों, विदुपी स्त्रियों! आप लोय 
( शुद्धा, ) शुद्ध आचरण वाली होकर ( चोड्ढचम्‌ ) स्वश्वंचर पूवेक विवाह 
फरो । और तुम कन्याजन ! ( देवेषु ) विद्वान्‌ पुरुर्षा में ही (सु परिविष्ठाः ) 
उत्तम रीति से उनके अधोज्लिनियों के रूप मे उनको प्रदान की जाओ । दन्यारयें 
उत्तर दें--हे विद्वान्‌ पुरुषों! ( वयम्‌ ) हम कन्याए ( सु परे विष्टा ) 
विद्वान्‌ पुरुषों के हाथें। दी जावे । पुरुष कहें ( वश्रस्र ) हम ( परिविष्टार ।) 
विवाह करने वाले ( भूयास्म ) हों। उनका पाशिग्रहण करें॥ 

राजा प्रजा पकुँ में---राजा कहता हे--हे प्रजाओ ! तुम शुद्ध रूप से 
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आज्ञा को धारण करो और (देवेषु ) विद्वानों के आश्रय में सुख से 
घस कर रहो ?। प्रजा कहे-हम सुख से हैं। राज गण कहें--हम प्रजा 
जनों के उत्तम रक्षक बनें। अश्रथात्‌ राजा प्रजा का व्यवहार स्वयंदृत पति 
पत्नी के समान हो ॥ शत० ३। ८। २ ॥ 


वा्च ते शुन्धामि प्रारं ते शुन्धामि चक्च॑स्ते शुन्धामि भ्रोत्र ते 
शुन्धामि नाभि ते शुन्धामि मेढ़ें ते शुधामि पायु तें शुन्धामि 
चरिज्रांस्ते शुन्धामि ॥ १४ ॥ 
विद्वातो देवता: ॥ 

भा०--स्त्री स्वयंचर के अवसर पर पति को कहती हैं--और इसी 
प्रकार गुरुनन अपने शिष्यों को भी कहते हैं--( ते वाचस्‌ शुंधामि ) में 
तेरी वाणी को छुद्ध करती हूं । ( ते प्राणान्‌ शुन्वामि ) में तेरे प्राण को 
शुद्ध करती हूं । ( ते उत्तु शुन्धामि ) तेरी आंख को शुद्ध करती हूं। 
(ते श्रोत्रें शुन्धामि ) तेरे कान को शुद्ध करती हूं। ( ते नाभिस्‌ शुन्धासि ) 
तेरी नाभि को शुद्ध करती हूं। ( ते समेढ शुन्धामि ) तेरे प्रजननाड़् को 
शुद्ध करती हूं। ( ते पायुस्‌ शुन्धामि ) तेरे पायु अथीत्‌ गुदा भाग को 
शुद्ध करती हूं ओर ( चरित्रान्‌ श॒न्‍्धामि ) तेरे चरणों और आचरण को 
भी शुद्ध करती हूं। जितने भी सम्बन्ध आपस के भेद भाव रहित 
निष्कपटता के हैं वहां २ परस्पर एक दूसरे के समस्त श्रेगों को पवित्र 
करें ! पत्नी पति के ओर पति पत्नी के और शुरु शिष्य के, समस्त श्रंगों 
को पवित्र और शुद्ध आचारवान्‌ बनाने की प्रतिज्ञा करें। विवाह पद्धति 
में कन्याहुति द्वारा उसी उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है। उपनयनादि 
में गात्र स्पर्श द्वारा आचाये भी वही कार्य करता है॥ 


इसी प्रकार ग्रजा भी राज़ा की वबाणी, प्राण, चक्ष, श्रोन्न, नाभि 





१४--पशुर्देवता । सर्वा० ॥ 


> 


जा 
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लिड्,, गुदा, चरण ञादि सब को पधित्र करे। उसको पाप में पैर म 
रखने दे ॥ 


मर्नस्त आप्यायतां चाकत5आप्यायतां प्राणस्त5"्आप्यायताश्रक्ष॑- 
 स्तषआप्यांयताछश्रोज तड्ञप्यायताम्‌ | यत्तें क्रूर यदास्थित 
तत्तज्ञप्यायतां निएयांयतां ततें शुध्यत शमहोंभ्यः । ओष॑धे 
आयं॑स्व्र स्वघिते मेन&हि(&सीः ॥ १४॥ 


विद्वासो देवता; । निच॒दार्षी त्रिष्दुप्‌ । पन्‍्चम ॥ 


भा०--हे मनुष्य ! ( ते मनः ) तेरा मन, सकरप विकल्प करने 
घाला चित्त ( आझष्यायताम्‌ ) बढ़े, शक्किशाली हो। (ते वाकू, आण', 
चक्तु, श्रोन्नसू आप्यायताम्‌ ४ ) तेरी घाणी प्राण, उच्च, कास, ये समस्त 
इन्द्रियां शक्तिमान्‌ हों और (यत्‌ ) जो (ते ) तेरा ( क्रूरम्‌ ) क्रूर 
स्वभाव है वह ( नि. स्त्यायत्ताम्‌ ) दूर हो। और ( यत््‌ ) जो|( आस्थितम्‌ ) 
तेरा स्थिर निश्चय या स्थिर स्वभाव है वह ( आप्यायताम्‌ ) बृद्धि को 
प्राप्त हो, बढ़े । और ( तत्‌ ) वह भी (ते ) तेरा (शुध्यतु ) शुद्ध हो। 
( भ्रहोभ्य. ) सब दिनों के लिये ( शम्‌ । शान्ति ओर कल्याण, सुख 
प्राप्त हो । है ( ओपधे ) ओपधि त्याग और ओऔषधियों के प्रयोक्ता बेच 
लोगो ! ( त्रायस्व ) तुम इसकी रक्षा करो। हे ( स्वधिते ) शस्त्र या हे 

झस्त्रधारी पुरुष ! ( एनम्‌ ) इस मनुष्य को ( मा हिंसी: ) मत मार ॥ 


गुरु शिष्य पक्त में -- हे ( ओपधे ) दोपों को दूर फरने में समर्थ गुरो 
तुम इस शिष्य की रक्षा करो। झोर हे ( स्वधिते ) शिष्याओं को 
शिष्य को अपने पुत्र के समान पालने हारे गुरो ओर आचायोणि |! तुम 
( मा एने हिं सी. ) इस शिष्य को व्यर्थ ताइना मत्त करो। 


१५--.पशुर्देवतेति सर्वठि० ॥ ०“निष्टथायता” इति काणव० ॥ 
१३ 
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राजा के भी मन चाणी आदि शक्लियाँ बढ़े ओर शस्त्रधारी रक्षक 
उसका घात न करें ॥ शत० ३।८। २। १२ 6 
रक्षंसां भागोएसे निर्स्त९ रक्तं।इदमह९ रा्योपभितिष्ठामीद- 
मह९9 रक्तोष्वबाध5इद्मह ९ र्षोंड्थसत्तमों नयामि। घृ्तेन॑ 
दावापृथिद्वी प्रोरुवार्था वच्यो वे स्तोकानांम्रश्निराज्यस्य वेतु 
स्वाहा स्वाहाकृते5ऊरुचनम्स मारुतजझ्च्छतम्‌ ॥ १६॥ 


द्यावाएथिव्यो देवते । बआ्ाहम्युष्णिकू । ऋषभः ॥ 


भा०-हे दुष्ट कर्म के करनेवाले ! दुराचारिन्‌ ! तू ( रक्षसाम्‌ ) 
दूसरों के कार्यो का नाश करके अपने स्वार्थ की रक्षा करनेवाले 
नीच पुरुषों फा हीं ( साग. असि ) भाग है अ्रथोत्‌ तू उनके आचरणों 
और नीच स्वभावों का सेवन करता है एवं उनका शआश्रय है। इसलिये 
( रक्षः ) ऐसा स्वार्थी दुष्ट पुरुष ( निरस्तम्‌ ) नीचे गिरा दिया जाय 
( अहम ) में ( इृदम्‌ ) इस प्रकार ( रक्तः ) दुष्ट पुरुष के ( अभितिष्ठामि ) 
ऊपर चढ़ाई करूं, उसका मुकाबला करू । में ( इृदज्‌ ) इस प्रकार अमी, 
बिना विलम्ब के, ( रक्त: अवबाध ) राज्य कार्य के विप्लकारी पुरुष को चीचे 
'गिराकर दाश्डित करूं । ( इृदस्‌ ) ओर शीघ्र ही इस प्रकार से ( रक्षः ) 
 राज्षस, विप्नकारी दुष्ट पुरुष को ( अधर्स तमः ) नीचे गहरे अन्धकार में या 
अन्धेरी कीठरी में ( नयामि ) घोर दु.ख भोगने के लिये भेजदूं । और हे 
( द्याबाएंथिवा ) पिता, साता एवं पुरुष ओर स्त्री ओर गुरु , शिष्य ! जिस 
प्रक४/ यो और शथिवी (घुतेन ) जल से या प्रकाश से आच्छादित 
रहती है | उसी अकार तुम दोनों ( घृतेन ) घृत आदि उुष्टिप्रद पदाथे, वीये 
सामथ्ये और ज्ञान से ( प्र-ऊशवीथाम्‌ ) अच्छी प्रकार सम्पन्न रहो | हे 





१६-- रक्तो, घावाइथिवी, वायु: अति वपाश्रपणयोच देवता: [ सर्वा०। “०प्रो- 
सवाथा वायो वेस्तोकानाम्‌। जुक्रणोडग्निरा ०” इति कांण्व ॥ 
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( वायो ) ज्ञानवन्‌ ! जिस प्रकार वायु जल के सूक्ष्म कर्णों को अपने 
भीतर वाष्परूुप से ग्रहण करलेता है उसी प्रकार तू भी ( स्तोकानाम्र्‌ ) 
अत्यन्त सूचम ज्ञानों ओर सूक्ष्म २ तत्वो को भी ( वेः ) ज्ञान कर। और 
( भ्र्मि ) भ्रप्मि जिस प्रकार शआाज्य श्र्थात्‌ घृत को प्राप्त होकर प्रकाशमान 
होजाता है उसी प्रकार या सू जिस प्रकार जल को ग्रहण करता, हे 
विद्वान पुरुष | तू सी (अप्नि ) अ्रम्ति के स्वभाव का होकर, स्वयेग्रकाश होकर 
( आज्यस्य ) अज, अविनाशी परमात्मविषयक ज्ञान कों श्रथवा आनन्द, 
ज्ञान, आणवलल, सत्य तत्व, वीये या वेद ज्ञान को ( वेतु ) प्राप्त करे । और 
( साहा ) यही सब से उत्तम आहुति है । या वह उत्तम यश को उत्पन्न 
करता है । हे ( स्वाहाकृते ) इस प्रकार उत्तम उपदेश-ज्ञान की परस्पर 
श्राहुति प्रदान या अहण करनेवाले ख्री पुरुषो ! ( ऊर्ध्वनभसस्‌ ) जिस प्रकार 
अप्नि घृत को अहण करके अज्वलित करता और वायु उसके सूचम कणों 
को अहण कर लेता है ओर इस अकार ऊपर के जल से युक्क वायु को 
दोनों श्राकाश और प्रथिवी प्राप्त कर लेते हैं। उसी पकार तुम दोर्नों 
( ऊर्ध्नमसम्‌ ) सर्वोच्च, सबके परम बन्धनकारी (सारुतम्‌ ) सबके जन्म 
मरण के कत्ती या प्राणस्वरूप परमेश्वर का ( गच्छुतस्‌ ) ज्ञान; करो, 
उसको ग्राप्त करो ॥ 


राज प्रजा के पक्ष मे--राजा अजा ( घृतेन ) तेज से, ऐश्वये से एक 
दूसरे को आच्छ्ादित करे। वायु स्वभाव अ्रजा स्वल्प २ पदाथा का भी संग्रह 
करे । प्रम्नि राजा छुद्धोपयोगी ऐश्व्य को प्राप्त करे । एक दूसरे को ( स्वाहा ) 
उत्तम आदान अतिदान करे । इस प्रकार ( स्वाह्मझते ) आदानग्रतिदान 
करनेवाले हे राजा ओर प्रजाओ ! तुम दोनों ( ऊध्वेनससस््‌ ) ऊपर सवापर 
बाधनेवाले एक नियन्तारूप ( मारुतम्‌ ) मरुदगणो, समस्त सेजाओ या चेश्यों 
के महान्‌ बल को प्राप्त करो ॥ शत० ३ । ८5। २ । १३-२२ ॥ 
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इृदमांपः प्रव॑हतावद्ज्च मल॑ज्च यत्‌ | यज्चाभिवुद्रोहादंत यर्य॑ 
शेपे:अंभीरु्णम । आपों मा तस्मादेनंसः पर्वमानश्र मुझ्चतु ॥ १ 
आपो देवता । निचृद्‌ ब्राह्मी त्रिष्डप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०--हें ( आपः ) जरलों के समान शान्त स्वभाव, एवं मलशाघक 
विद्याओं को भ्राप्त करनेहारे आप्त पुरुषो ! ( श्रव्य च ) जो निन्दुनीय कम 
और (यत्‌ मल ) जो मल, मलिन काये है ओर ( यत्‌ च) जो कुछ 
में ( अ्रभिदुद्रेह ) दूसरे के श्रति दोहकाये, हेष, घात, बेर आदि करूं 
और ( यत््‌ च ) जो ( श्रनुतम ) असत्य भाषण करूं ओर जो ( अ्रभीरुणम्‌ ) 
निर्भय होकर में ( शेपे ) दूसरे को कोसूं , निनदाजनक अपशब्द कहूं 
डस सब मल को आप लोग ( इदम्‌ ) बहुत शीघ्र ( प्रवहत ) जलों के 
समान बहाकर दूर करो और मुझे स्वच्छु करदो। और ( आपः ) वे... 
आप्त पुरुष ओर ( पवमानः च ) पवित्र करनेहारा, या सूये या वायु के 
समान अन्न को तुष से एथक्‌ २ करदेनेहारा व न्‍्यायकारी पुरुष (मा) 
मुझको ( तस्मात्‌ ) उस पाप से ( सुल्चतु ) छुड़ावें ॥ 
' से ते मनो मनसा से प्राणः प्राणेन॑ गच्छुताम्‌। 'रेडस्थग्निष्ट्वां 
श्रीणात्वाप॑स्त्वा समारिणन्वातंस्य त्वा भाज्ये पृष्णो र९हां५- 
ऊपष्मणों व्यथिषत्पयुत द्वेष: ॥ १८॥ 
अग्निदेवता । ( १) प्राजापत्यानुष्डप्‌ । गाधार | (२ ) दैवी पक्तिः । पन्‍्चमः ॥ 

भा०-हे मलुष्य ! ( ते मनः ) तेरा मन श्रन्तःकरण / मनसा ) 
मन, सनन सामरथ्य या विज्ञान से युक्त हो और (प्राणः ) प्राण ( प्राणेन ) 
प्राण बलसे ( से गच्छुताम्‌ ) युक्न हो। अथवा स्त्री पुरुष, राजा प्रजा श्रोर 


१७---अय मन्त्र; शतपथे नास्ति | इदमापः प्रवहत यत्किच दुरित मयि यद्दाहममि 
दुद्गोह यद्ा शेष उत्तानृत | इति कांण्व ० ॥ 
१८--हृदय, वसा, दवेषश्व देवता: | सर्वा० ॥ 


ध 
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गुरु शिष्य परस्पर प्रतिज्ञा करते हैं कि ( ते मनः मनसा सं गच्छुतास ) 
तेरा मन मेरे मन से मिलकर रहे । (ते प्राणः प्राणेन संगच्छृताम्‌ ) तेरा 
प्राण सेरे प्राण से मिलकर रहे ॥ 


यो ओर एथिवी से उत्पन्न अन्न के पक्त में--हे अ्रन्न ! भोजनयोग्य 
पदार्थ ! तू ( रेद-लेट असि ) तू श्रास्वादन करने योग्य है । ( त्वा श्रप्नि 
श्रीणातु ) तुमे अम्लि परिपक्त करे | ( आपः त्वा सम्‌ अरिणन्‌ ) जल तुमर्मे 
मिलें (त्वा) तुकको ( वातस्य ) वायु के (घ्राज्य ) वेगव्ती, तीत्र गति और 
( पृष्ण ) परिपोषक सूर्य के ( रहे ) प्रचण्डता की ( उष्मण ) उष्णता 
से ( व्यथिषत्‌ ) तपाया जाता है । और इस प्रकार ( द्वेष. ) अ्श्नेत्िकर, 
घुरे पदाथ तुप आदि को तुरू से , प्रयुतं ) एथक्‌ कर दिया जाता है ॥ 


इसी भ्रकार शिष्य के पक्ष में--( रेट्‌ असि ) तू ज्ञानवान्‌ होने योग्य 
है। अ्रप्मि, आचाये तुझे ज्ञान में परिपक्त करे । श्राप्त पुरुष तेरे संग रहे । 
वात अ्रथोत्‌ प्राण के तीत्रमति और पारिपोषक सूर्य के प्रचण्डता की 
उष्णता से अथाोत्‌ तप से तुम्के तपस्या करायी गयी है । श्रत. हे सहनशील 
मेरे भीतर से ( प्रयुतं ह्वेष* ) प्राणियों के प्रति तेरे हृदय में बेठे द्वेपभाव 
को एथक्‌ कर दिया गया है ॥ 


राजा प्रजा पत्त में और योद्धा पक्ष मं--( रट्‌ ) शज्ञप का तू नाशक है । 
अप्नि, अग्रणी सेनापीते युद्धाप्ति तुझे परिपक्क करे। या ( वातस्य त्वा ध्राज्य ) 
घायु के प्रचण्डवेग और ( पृष्णः रे ) सूर्य के प्रचए्ड गति के प्राप्त करने 
फे लिये ( त्वा श्राप सम्‌ अरिणन्‌ ) जलों के समान शान्त स्वभाव के 
विद्वान पुरुष तुम्के प्रारेत करें । या ऐसे जल तुझे प्राप्त हों । तेरी ( उष्म ) 
अपनी प्रचणठता से (प्रयुतम्‌ ) लक्षों ( द्वेष* ) द्वेघकारी शक्ल ( ध्यथिपत्‌ ) 
पीढ़ित हों ॥ शत० ३। ८ । ३ । ६-२४ ॥ 
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घत धृतपावानः पिबत वसा बसापावावः पिवतान्तरित्तस्य 
ह॒विरासि स्वाहा । दिश: प्रदिश5आदिशों व्िदिश: उद्दिशों दिग्म्यः 
स्वाहा ॥ १६ ॥ 
विश्वेदेवा देवता: । ब्राह्मथनुष्ट्रप । गाधारः ॥ 

भा०-हे ( घृतपावानः ) घृत-जल के और घृत आदि के पान करने- 
हारे पुरुषो ! आप लोग ( घृतस्‌ पिबत ) घृत, जल और घी आदि पुष्टि- 
कारक पढार्थोी का पान करो । अथवा हे ( घृतपावान' ) परम तेज के पालन 
करनेहारे पुरुषो | तुम लोग 'घृत' अर्थात्‌ राजयोग्य परम तेज को धारण करो ॥ 


[ घृत शब्द वेद मे नाना प्रकार से प्रयुक्त होता है जसे-एुतद्ठा अश्ले. प्रियं 
धाम यद्‌ घृतस्‌ । शत० ६॥। ६ । १ । ११ ॥ घृतं थे देवानां चचन्न कृत्वा 
सोममन्नच्‌ । गो उ० २। ४ ॥ देवब्रतं वे घृतम्‌ | तां० १८। २। ६ ॥ 
रेतःसिक्निव घृतम्‌ | घृतमन्तरिक्षस्य रूपम्‌ | श० ७।५। १ | ३ ॥ अन्नस्य 
घृतमेव रसस्तज ।मै० २। ६। १९ ॥ तेजो वा एतत्पशूनां यद्‌ घृतस्‌ । 
ते० ८ । ३० ॥ ] 


अम्नि अर्थात्‌ राजा का तेज, राष्ट्‌ को प्राप्त करने के लिये शख्रबल, 
देव का ब्रत अर्थात्‌ राजा के निमित्त निधोरित कतेज्य, यग्हस्थां का वीये- 
सेचन आदि कतेज्य पालन, अज्न का परम रस ओर पशु सम्पत्ति ये सब 
पदाथ सामान्यतः “घुत ' हैं । उनको पान करने या पालन करने में समये 





पुरुष इन वस्तुओं का पान अथोत्‌ प्राप्त करें ओर उसका उपयोग करें। “ 


( वां वसापावान- पिबत ) हे वसा” को पान करनेवालो ! तुम बसा 
को पान करो ॥ 

*चसा '--श्रीवेपशूनां वसा । अथो परम वा एतद्‌ अन्ना यद्‌ वसा। 
श० १२।८।३।१२॥ 





१६--विश्वेदेवाः दिशश्व देवता; । सर्वा० ॥ 
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अर्थात्‌-हे पशु सम्पत्ति और उत्तम अन्न समृद्धि के पालनेहारे पशु 
पालक और चेश्यजनों ! आप लोग ( चसां पिबत ) आप उत्तम पशु 
सम्पत्ति ओर उत्तम अन्न आदि खाद्य पदार्थों का पान करो, उपभोग करो 
_ उससे प्राप्त दूध, दही सक्‍्खन ओर नाना लेह्य चोब्य पदाथ बनाकर खाओं। 
है अज्नादि पदार्थों ! ( अन्तरित्तस्य हविः असि ) व्‌ अगप्तरिक्त की हवि 
अर्थात्‌ प्राप्त श्रौर संग्रह करने योग्य पढाथे है ॥ है 

वेश्देवे वा अन्तरिक्त । तथदेनेनेसा, अजा. प्राणल्यश्रोदानस्यश्राल्त 
रिक्षमनुचरन्ति ) अन्तरिक्त विश्वेदेव का रूप है अर्थात्‌ समस्त प्रजाए अन्त- 
रिक्त हैं। पूर्वोक्त घुत और वसा अर्थात्‌ उत्तम अन्न, बच्च, शख्र ओर पशु सम्पत्ति 
ये पदाथ विश्वेदेव अयोत्‌ समस्त प्रजाओं का हवि अथौत्‌ उपादेय अन्न है 
इसलिये ( स्वाहा ) इनको उत्तम रीति से भाप्त करना चाहिये, इसका श्प्त 
करना उत्तम हैं। इन सब पदाथों को ( दिशः ) समस्त दिशाओं से, 
( श्रदिश. ) डपदिशाओं से, ( आदिश:. ) समीप के देशें। से और ( विदिा: ) 
विविध दूर २ के देशों से और ( उद्विश, ) ऊँचे पवेती देशों से अर्थात्‌ 
( दिग्भ्य, ) ससी दिशाओं या देशों से ( स्वाह्य ) सत्ती प्रकार प्राप्त करता 
चाहिये । ओर नाना देशों को भेजना भी चाहिये 0 

वीरों के पत्ष में--चीर लोग “अन्‍्तरित्त की हवि हैं” अर्थात्‌ दोनों 
देशों के बीच में लड़कर युद्ध यज्ञ में आहुति होने के योग्य हविरूप है 
अर्थात्‌ वहां उनका उपयोग है। वे भी दिशा उपादिशा, दूर समीप के सभी 
देशों को प्रस्थित हों, वहां विजय करें ॥ शत० ३ ।॥८5।३।३१६-१३१४ ॥ 
ऐन्द्र; प्राणोष्अज्ञेंडअडूगे निर्दोष्यदैन्द्रप्जदानो:अड्जेडउ्अड्े लि- 
घींतः। देव॑ त्वष्टमेरि ते ससमेत सलच्मा यद्धिपुरुएम्मत्रांति | 
देवजा यन्तमवंसे लखायो5चु त्वा माता पितरों मदच्तु ॥ २० ॥ 

सेनापतिदेवता । याजुष्य उष्णिह, । ऋषम, ॥ 


२०---० निधीत ऐन्द्र० निदीषे |? इति कारणव ० |] 
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भा०--जिस प्रकार ( ऐन्द्ः ) इन्द्र अर्थात्‌ जीव सम्बन्धी ( प्राणः ) 
प्राण, चेतना ( अज्जे अन्ने ) अन्न अज्ञ में, प्रत्येक अद्ज में ( निदीध्यत्‌ ) 
निरन्तर प्रकाशित या चेतनारूप से विद्यमान रहती और गति करती या 
क्रीड़ा करती है । और जिस भ्रकार ( एन्द्रः उदान ) जीव की एक शक्कि 
उदान भी ( चद्ढेः श्रज्ञे ) प्रत्येक अद्ज में ( निधीतः ) निरन्तर स्थिर रहती है 
उसी प्रकार (ऐन्द. प्राण.) राष्ट्र में भी प्राण के समान ऐन्द्र-अथौत्‌ इन्द्र राजा 
का उत्कृष्ट बल राष्टू के (अनज्ञे २ निदीध्यत्‌ ) प्रत्येक अड्ज में विराजमान हो, 
उज्ज्वलरूप में विद्यमान हो । और इसी प्रकार ( ऐन्द्रः उदानः ) राजा के 
उत्तम सामथ्ये उसको उन्नत करनेवाला बल भी ( अद्भे श्रद्धे निधीतः ) 
राष्ट्‌ के प्रत्येक अंग में स्थापित किया जाय। हे ( देव ) देव ! हे 
विज्ेगीपो | राजन्‌ सेनापते ! हे (त्वष्ट: ) शत्रुओं के बलको काटने 
वाले, हे प्रजापते ! और ग्रृहपते ! हे चीर पुरुष ! ( ते ) तेरा ( यत्‌ ) जो 
( सलच्म ) एक ही चिह्न या लक्षण को धारण करनेवाला, एक ही पोषाक 
पहनने वाला ( विघुरूपस्‌ ) नाना प्रकार का सेना बल है वह ( भूरि ) बहुत 
अधिक मात्रा में ( सम्‌ एतु ) एकन्न हो । ( देवत्रा ) देवों, राजाओं के बीच 
( यन्तम्र्‌ ) गन करते हुए ( त्वा अनु ) तेरे पीछे २ चलनेवाले ( सखायः ) 
तेरे सुहृद्‌ राजा लोग ( अवसे ) तेरी रक्षा के लिये चलें और ( माता 
पितरी ) तेरे माता पिता भी ( त्वा अजु ) तेरे उन्नति के साथ॑ ( मदन्तु ) 
हर्षित हों । अथवा तेरे मितन्रगण तेरे माता पिता को हर्षित करें ॥ 

गृहपति पक्ष में--हे ( त्वष्टः ) गृहपते ! वीयेनिषेक्त ! ( यत््‌ ) जब 
( सलच्मा ) तेरे ही समान लक्षणोंवाली तेरी धर्मपल्ो ( विघुरूपं सवाति ) 
विषुरूप अथोत्‌ सन्‍्तानरूप से नाना रूप होजाय तब वह ( भूरि ) बहुत 
अधिक (सम्‌ , सम्‌ एठु ) तुझे सन्‍्तान आदि सहित प्राप्त हो । (देवत्रा यन्‍्ते 
सखायः माता पितरी च त्वा अनु मदन्तु ) और विद्वानों के बीच तेरे मित्र 
ओर माता पिता तुझे देख २ कर प्रसक्ञ हों। अथव्रा-( सलच्मा ते भूरि 


षू 
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से समेतु ) है चीये निपेक करने में समथ युवा पुरुष ( ते ) तेरे समान 
लक्षणों वाली री तुझे प्राप्त हो । ( यत्‌ ) जिससे वह ( विपुरूपं, भवति ) 
नाना सन्‍्तानों से नाना रूप हो | शेप पूवेवत्‌ ॥ शत० ३।5।३।३६ ॥ 


“(त्वष्टा '--इन्द्रो थे त्वष्ठा । ऐे०ण ६। १० ॥ स्वष्टा थे रेत. सिक्के 
विकरोति । श० १।८5।२। १०१३ ॥ रेतः सि्कियें त्वाष्य । कौ० 
१६।६॥ 
समुद्रइचछ स्वाहा5स्तरित्षड़च्छ स्वाहां देव (सं॑वितार्रजच्छ 
स्वाहा | मित्रावरुणो गचुछ स्वाहां होराजे ग॑चछ स्वाहा छुन्दां- 
&सि गच्छ स्वाहा द्यार्वापश्विवी ग॑चछ स्वाहां यक्ष ग॑च्छ स्वाहा 
सोम गच्छ स्वाहा दिव्य नभों गच्छ स्वाहांभि वैंश्वानरइंचछ 

_ स्वाहा मनों में हाई यच्छ दिव॑ ते धूमो ग॑ंच्छत स्व॒र्ज्योतिः 
पथिवीं भस्मना पंण स्वाहा ॥ २१ ॥ 
सेनापतिरदेवता । याजुष्य उष्णिह; । ऋषभः ॥ 

भा०--( समुद्ध गच्छ स्वाहा ) हे सेनापते ! तू ( स्वाहा ) उत्तम 
नौका श्दि विद्या से तैयार किये, उत्तम उपाय से ( समुद्र गच्छ ) समुद्र 
की यात्रा कर। विमानविद्या द्वारा बनाये विमान आदि उत्तम उपाय से 
( अन्तरित्तम्र्‌ गच्द ) अन्तरिक्ष को प्राप्त कर, उसमें जा । ( सवितारम्‌ 
देवम्‌ गच्छ स्वाहा ) प्रह्मविद्या से प्रकाशस्वरूप सविता, स्वोत्पादक 

: परमेश्वर को ( गच्छ ) प्राप्त हो । (स्वाहा मिन्राबरुणों गच्छ ) योग विद्या 
से मित्र ओर वरुण, प्राण ओर उदान को वश कर। ( स्वाहा अहोरात्रे 


२१--हार्दियच्छ” इत्यन्तो। मन्त्र: शत० । दिवन्ते ०-स्वाह्टा' शतपथे नास्ति 
लिंगोक्ता समुद्रादयों स्वरुश्न देवता । इरति सर्वा० । समुद्र गचछ स्वाह्दा देव १० 
सवितार गच्छ स्वाहा भ्न्तरिक्ष ० । ०सोम गच्छ स्वाह्य यज्ञ गच्छ स्वाहा नभो दिव्य०, 
हा्च्छ । दिव ते घूमो गच्छत्वन्तरित्त ज्योति; | इति कायव० 
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यच्छ ) काछ॒विद्या से दिन ओर रात्रि का ज्ञान कर। ( स्वाहा छन्दांसि 
गच्छ ) बेद वेदाड् की विद्या से समस्त ऋग, यजु., साम ओर अथर्व चारों 
वेदों का ज्ञान कर । ( स्वाहा द्यावाउथिवी गच्छ ) आकाश, खगोल, भूगोछू 
और भूगर्भ विद्या से यो ओर एथिवी, आकाश ओर भूमि के समस्त _ 
पदार्थों का ज्ञान कर । ( स्वाहा यज्ञं गच्छ ) उत्तम उपदेश से यज्ञ, अभि- 
होन्न, राज्यशासन आदि कायों को जान । ( स्वाहा सोमम्‌ गच्छ ) उत्तम 
उपदेश द्वारा समस्त ओषधियों के परम रस व परम वीये को प्राप्त कर, उसका 
ज्ञान कर । ( स्वाहा दिव्यं नमः गच्छ ) उत्तम विद्या द्वारा दिव्य गुणयुक्त 
नभः आकाश के भागों को या जलों को जाम । (स्वाहा अप्लिम्‌ वेश्वानरम्‌ 


गच्छ ) उत्तम विद्योपदेश द्वारा वेश्वानर अशि, जाठर अभि, अथवा सूये से 
प्राप्त अभि का ज्ञान कर ॥ 


है परमात्सन्‌ ! ( से ) मेरे ( हादि ) हृदय में प्राप्त होने योग्य ( सनः ) 
उत्तम ज्ञान ( यच्छ ) प्रदान कर । है अमे ! अग्रणी सेनापते | ( ते घूमः ) 
जिस प्रकार अप्नि का घूआं आकाश में चला जाता है, उसी प्रकार ( ते ) 
तेरा ( घूमः ) शजञ्ञुओं को कंपा देने वाला सामय्य ( दिवं गच्छ ) प्रकाशमान 
सूर्य को प्राप्त करे अर्थात्‌ प्रकाशित हो । तेरी ( ज्योतिः ) ज्योति.न्यश; 
( स्वः ) सूर्य को प्राप्त हो, अर्थात्‌ यह सूय्य के समान प्रकाशित हो । और 
तू ( पुथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( भस्मना ) अपने तेज ओर शत्रु को दुबानेवाले 
आतक्ल से ( स्वाहा ) उत्तम नीति से ( आपूण ) पूणे कर। “भस्मना? 
भसत भत्सेनदीत्पयो. । इत्यत. सावंधातुको सनिनू ॥ ड़ 

अर्थात्‌ उत्तम २ विद्याओं द्वारा, ओर उत्तम विद्योपदेशों द्वारा समुद्र 
अन्तरिक्ष आदि को प्राप्त हो । अथवा हे राजन ! तू ( स्वाहा समुद्र गच्छ ) 
उत्तम आदान योग्य गुणों से समुद्र को ब्राप्त हो अर्थात्‌ तू समुद्र के समान 
गम्भीर रत्नों का आश्रय हो | तू अन्तरिक्त को प्राप्त हो अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
के समान एथिवी का रक्षक बन, सूर्य के समान सब का प्रेरक राजा बन, 


हे 
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प्राण उठाय के समान राप्टू्‌ का जीवन वन । दिन रात्रि के समान कार्य 
सचालक झोर विश्रामवाला बन । इसी प्रफ़ार वेदों के समान ज्ञानमय, 
च्यावाएथिवी के समान सबका आश्रय, यज्ञ के समान सब का पालक, 


सोम के पम्ताव रोगनाशक आकाश या जल के समान व्यापक ओर शान्ति- 


ढायक, दश्चानर अप्लि के समान सर्वहितकारी नेता, बन ॥ शत० ३। 
८।४। ९०-१८॥ ३ । ८। ५। १-६ ॥ यह मन्त्र प्रजोत्पत्ति पक्त में 
शतपथ मे व्याख्यात है । जिसका अभिग्राय है कि महान्‌ परमेश्वर का वीये 
जिस प्रकार समुद्र अन्तरित्त, सूर्य, सित्रवरुण थो एथिवी आदि नाना पदाथों 
में परिवर्तित है, उसीप्रकार हे वीये ! तू भी माता के गर्भाशय में जाकर 
शरीर के ही नाना भागों में परिवर्तित हो ॥ 


*मभापो मौष॑धीर्दि४सीछ्राम्नों धाम्नो राज॑स्ततों वरुण नो सुश्च । 
यदाहुरघ्न्या5इति बरुण॒ति शपांसहे ततों चरुण नो सुख । 'स॒मि- 
त्रिया चच्ञआय ओष॑धयः सन्‍्तु दुर्मेश्चियास्तस्म सनन्‍्तु झोडषस्मा- 
न्द्नेष्टि यञ्च व॒य ड्विप्प: ॥ २२॥ 
वरुणो देवता । जाह्यी ( १ ) स्वराड उप्णिक्‌ । ऋषभ | 
( २ ) विराड गायत्री । पड़ज ॥ 

भा०--हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ' हे ( वरुण ) वरुण ! सर्वेश्रेष्ठ प्रजाओं 
ओर शआछ्लों द्वारा चरण करने योग्य ! तू ( आप ) आप्त प्रजाजनों को और 
( श्रोपधी' ) दुष्ट के ढोपों का लाश करने वाले, सामथ्येवान्‌ चीयैचान्‌ 
पुरुषों को, (सा हिंसी ) मत वाश कर । भ्रथवा ( आप, ओपषधी. सा हिंसी ) 
राष्ट में जलों, कृप तढ़ाक आदि, ओपधि, अन्न आदि के खेतो और चर्नो का 
नाश मत कर । उनकी रक्षा कर । ओर ( घास्न धार्न ) प्रत्येक स्थान से 
( नः ) हमें ( झुल्च ) भय से सुकत कर, हमे स्वतन्त्र रख । ( यव्‌ ) जब २ 
हम हे ( अध्न्या, ) न मारने योग्य गो शोर | विद्वान ब्राह्मण गण ' हे (वरुण ) 
सर्व श्रेष्ठ दोपवारक ! ( इति ) इस प्रकार कहकर हस ( शपामहे ) आये 
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अपराध न करने की शपथ लें ( तत ) तब उस अ्रपराध के दण्ड से 
( नः ) हमें ( मुख्च ) सुक्त कर । (न ) हमारे लिये ( आपः ) समस्त जल 
ओर ( ओषधय: ) ओपाधियां ओर ञआप्त पुरुष और दण्ड दाता अधिकारी- 
जन ( नः ) हमारे ( सुमित्रियाः ) उत्तम स्नेहकारी मित्र के समान वतोव 
करने वाले (सन्तु ) हों। और वे ही ( तस्से ) उस मनुष्य के लिये 
( दुर्मित्रिया: ) दु.खदायी हों ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमें ( द्वेष्टि ) हेष 
करता है ओर ( यंच वयं ह्विष्मः ) जिससे हम द्वेष करते हैं ॥ 

“अआपः'-आपो वे सर्वे देवाः। श० १० । ६ । ४ । १४ ॥ आपो वरुण- 
स्य पत्यः। ते० १११।३। ८॥ अभिना वा आप सुपत्न्यः॥ श० ६।८। 
२।३॥ मनुष्या वा आपः चन्द्रा. । श० ७।३। १। २० ॥ 


* श्रोषघी '--ओष॑ धय इति तत ओषघधय समभवन्‌। तेज और ताप 
को धारण करने वाला ओषधि' है ॥ 

ग्रहपति पक्त में यही मन्त्र व्यास्यात होता है। लिससे खरे और 
गर्मिणिएं अ्रदुण्डय होती हैं ॥ शत० ३। ४ । १० । ११ ॥ 


हृविष्मंतीरिमाइआपों हविष्मौ२४ आविवासति । 
हविष्मान्देवो5अध्चरों हविष्मो२: अस्तु खूर्यः ॥ २३॥ 
आप यज्ञ: सर्याश् देवता । निच्र॒दाष्यनुष्डप्‌ । गान्धार ॥ 


भा०--( इसाः आप. ) ये जल सदा ( हविष्मती: ) हृवि, अ्थोत्‌ 
अहण करने योग्य रस ओर अन्न से युक्त हो उनको ( हृविष्मान्‌ ) हविः, 
उत्तम गुण शरीर ज्ञान से सम्पन्न पुरुष ( आविवासीति ) प्रयोग में लावे, 
उपयोग करे । अथवा--( इमा. ) इन ( हविष्मती ) ज्ञान से समूद्ध 
प्रजाओ और आप्त पुरुषो या यज्ञादिक आप्त कर्मो को ( हविष्सान्‌ आवि- 
वासांते ) ज्ञान जज्ञ और अन्न से समृद्ध पुरुष ही सेवन करता है । (देवः ) 
देव, सखात्ञात्‌ राजा ( अध्वर' ) शञओं से न पराजित होने वाला 
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( हविष्मान्‌ ) अह्रण करने योग्य राष्टू से युक्त दो। शऔऔर ( सूयेः ) वह 
सूर्य के समान रश्मियों से युक्र तेजरवी होकर ( हविष्मान्‌ श्रस्तु ) 
अज्नादि उपयोगी पदार्थों से सम्पन्न हो । 

- यज्ञ में ये आपः, “बसतीवरी ” कहाती हैं जो “बसति' श्रथात्‌ 
राष्ट्‌ के नगर, ग्राम श्रादिं में बसी श्रेष्ट प्रजाओं फी प्रतिनिधि हैं । 


अथवा--( हावैष्मान्‌ ) हवि, ग्रहणशक्कि से सम्पन्न वायु जिस 
प्रकार ( हविष्मती' आपः आविवासति ) रस वाले जरलों को अपने भीतर 
लेता हैं उसी प्रकार ( अध्वरः देव हृविष्मान्‌ ) श्रपराजित राजा स्वयं 
बल शाली होकर समस्त प्रजाओ को अपने वश रखे। श्लौर इसी प्रकार 
< अध्वर ! हिसा रद्दित यज्ञ जिस प्रकार भ्रन्नवाव्‌ है और जिस प्रकार सूर्य 

_ भ्रपने रस ग्रहण की शक्तिरूप हवि को धारण करता है उसी प्रकार राजा 
भी अ्रन्न श्रादि से सस्द्ध हो ॥ शत० ३।६। २। १०+१२ ॥ इसी प्रकार 
प्रत्येक गृहपति को भी हविष्मान्‌ और पत्नी को हविष्मती और वीय॑वान्‌, 
चीयबती, होने का उपदेश है । इस मन्त्र में "आप * कन्या हैं 
क्योंकि उनको वरण द्वारा प्रा८ किया जाता है। उनके प्रतिनिधि भी 
< बसतीवरी ' हैं क्योंकि बसना चाहने वाले नवयुवर्कों को वे वरण करती 
हैं। और स्वंयवरा कन्या सूयो ' कहती है। वरण योग्य पुरुष ' सूर्य 
कहाता है ॥ 

: *आजशेबो5पन्ग्ृहस्यथ सदंसि सादयामीन्दाग्न्योभोंगधेयीं स्थ 
प्रित्नावरुणयो्भागधेयीं स्थ विश्वेंषां देवानां भागधेयीं स्थ । 
अमृर्याीउडप सूर्य यार्भियों सर्य: सह ता नों हिन्वन्त्वध्चरम्‌ ॥२७॥ 

ऋण १।२३ | १७॥ 
अग्निदेतता । ( १ ) आर्षी त्रिष्ठ/ । बैवत' । (३ ) त्रिपाद गायत्री पढुज: ॥ , 
भा०-हे स्वंय वरण करने ह्वारी #न्याश्रो ! में तुम्हारा पिता 
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(व ) ठुम सब को ( अपन्नगृहस्थ ) विपत्तिरहित गृह वाले पुरुष के 

( सदसि ) गृह में ( सादयामि ) स्थापित करूं। तुम ( इदाग्ल्यो: ) इन्द्र 
और अग्नि, इन्दु-आचाये और अग्निजज्ञानवान्‌ ग्रहस्थ अथवा इन्द्र राजा 
शाक्तिशाली पुरुष ओर ज्ञानवान्‌ पुरुषों के ( भागधेयी स्थ ) भाग, अर्थोत्त्‌ -« 
सेवन करने योग्य अश को घारण करती हो श्रथात्‌ उनके योग्य हो । श्रथवा 
उनके सेवन करने योग्य अन्न आदि के धारण करने हारी हो। ( मित्रा 
चरुणयो भसागधेयी. स्थ ) मित्र, स्वस्नेही पुरुष और वरुण, पापों से 
निवारण करने वालो के भागों या अजन्ञादि पदार्थों को धारण करने 
वाली हो। ( विश्वेषां देवानाम्‌ ) समस्त देव, विद्वान पुरुषों के ( भाग- 
घेयीः स्थ ) भोग्य अन्न आदि पदार्थों को धारण करने वाली हो। और 
ऐसी ही, इन्द्र, आचाये, अप, ज्ञानवान्‌ पुरुष, मिन्रजन, पाप निवारक 
हितैषी, समस्त विद्वानों के लिये अज्ञादि से उनका सत्कार करने वाली 
बनी रहो ॥ 

(या ) जो गृहस्थ चघुएं ( सूर्य ) सूये के समान तेजस्वी पुरुष के 
(उप) समीप रहें ओर (यामि* सह) जिनके साथ (सूयः ) सूये जसा तेजस्वी 
पुरुष निवास करे ( ताः ) वे ( न. ) हमारे ( अध्वरम्‌ ) अजेय राष्टू की 
शक्कि को ( हिन्वन्ति ) बढ़ाने वाली हो ॥ 


राजा के पक्त सें--हे आप्त प्रजाओ | तुमको ( अपन्नगृहस्य सदसि साद- 
यामि ) जिसका गृह अथात्‌ चश करने की शक्ति कभी कष्ट नही होती ऐसे _ 
राजा के सदस्‌ अर्थात्‌ राजससा सें स्थापित करता हूं । आप सब इन्द्र राजा 
ओर अप्नि सेनापति दोनों के ( भागधेयी, ) प्राप्तच्य अंश को धारण करती 
है, इसी प्रकार मित्र, भ्यायकत्तों और वरुण, दुष्टों के दमनकारी अधिकारियों 
के भी सार्गो को धारण करती हो । तुम समस्त ( देवानाम्‌ ) राज्य शासकों 
के भागों को घारण करती हो । और जितनी आप्त प्रजाएं ( सूर्य उप ) 
सूये सम/न तेजस्वी राजा के समीप, उसके आश्रय हैं ओर जिनके साथ 
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तेजस्वी राजा सदा विद्यमान है, वे प्रजाएं राष्ट्‌ की वृद्धि करती हैं । श्र्थांत्‌ 
प्रजा राज्य के सब विभागों को धन पआदि से पालन करे प्रोर उनका 
व्यय दे । राजा प्रजा परस्पर मिल कर रहें तो राष्ट्र की ब्राद्धि होती है ॥ 
शत्त० ३। ६ | २। १३--१७ ॥ 


हुदे त्वा मन॑से त्वा दिवे त्था सूर्याय त्वा । 
ऊध्वेमिम॑मध्चरं दिवि देवेष होत्रा यच्छु ॥ २४ ॥ 
सोमो देवता। आर्षी विराड अनुष्टुप्‌। गान्धार, ॥ 
भा०-हे कन्ये ! में तुझे ( हृदे ) हृदय वाले, प्रेम से युक्त, पुरुष के 
लिये, ( मनसे ) मन वाले या ज्ञानी, ( दिवे ) प्रकाश वाले, तेजरवी और 
( सूयोय ) सूर्य के समान कान्तिसान्‌, चरण करने योग्य घुरुष के हाथ 
[ यच्छामि ] प्रदान करता हूं। और तू हे कन्‍्ये ! ( इमस्‌ ) इस चरण 
. योग्य ( अध्चर ) अपराजित, अहिंसक ( छध्वेस ) उत्कृष्ट पद पर 
स्थित घुरुष को ( दिवि ) ज्ञान अकाश सें स्थित ( देवेषु ) देव विद्वानों के 
चीच में ( होत्रा: ) जो आहुति देने वाले या दान देने योग्य युहरथ पुरुष 
हैं उनके नियस में ( यच्छ ) बांध । श्रथवा वरण करने हारी कन्या चर के 
प्रति कहती है । में ( ह॒दे त्वा मन से दिवे त्वा, सूयीय त्वा वृणोमि ) अपने 
हृदय, चित्त, ओर प्रकाश या सुख के और अपने प्रेरक पति बनाने के 
लनिमित्त वरण करती हूं। ( इमस्‌ ऊर्ध्वेम्‌ अध्वरस्‌ ) तू इस गृहस्थ रूप 
» यज्ञ को ( दिवि ) सुख लाभ के लिये ( देवेषु ) विद्वान पुरुषों में से भी 
जो ( होत्रा. ) ज्ञान ऐश्वर्य प्रदान करने वाले यज्ञशील पुरुष हैं उनको 
( यच्छ ) प्रदान कर, उनके श्रधीन कर ॥ 


राजा के पत्त मे--हे राजन तेरे हृदय सन, तेज और राज पद के 
लिये तुमे हम प्रजाएं वरण करती हैं । ज्ञान, प्रकाश में जो विद्वानों में भी 





२४--..ऊर्ध्वों 5श्नध्वर ० शति कायव० ॥ 


श्ष्द यजु वेद्संहि तायां [ में० २६ 





( होत्राः ) उत्तम दानशील उदार पुरुष हैं तू इस राष्ट्रमय यज्ञ को उनके 
अधीन कर ॥ शत० ३ । ६ । ३ । १--« ॥ 

*स्ोम॑ राजन्विश्वास्त्वे प्रजाउउपावरोह विश्वास्त्वांप्रजाएडपा- 
च॑रोहन्तु ! 'शणोत्वाग्निः समिधथा हव॑ मे शररन्त्वापों शिषयाश्ि 
देवी: । श्रोतां आवाणो जिदुषो न यज्ष७। शणोतु देवः संबिता 
हव॑ में स्वार्हा ॥ २६ ॥ 


सोमो राजा देवता । ( २ ) गायत्री । पढ़जः । ( २ ) श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । बैवत: ॥ 


भा०--हे ( सोम राजन ) सोम, स्वेश्रेरक राजन ! स्व उत्तम गुणों 
से प्रकाशमान ! सर्वोपरि विराजमान ! ( त्वसू ) तू ( विश्वा प्रजा: ) समस्त 
प्रजाओं के ( उप अवरोह ) अधीन होकर रह । और ( विश्वा प्रजा: ) समस्त 
अजाएं ( त्वा उप अचरोहन्तु ) तेरे श्रधीन होकर रहें। अथोत्‌ चुके पर 
शासन प्रजा का हो और तेरा शासन प्रजा पर रहे॥ | 


( समिधा ) उत्तम काष्ट या इंधन से जिस प्रकार श्रप्नि प्रदीक्ष और 
प्रबल हो जाता है! उसी प्रकार ( सम-इधा ) उत्तम तेज या सेना बल 
से प्रतापी ( अप्िः ) अग्रणी, या सेनापति ( में ) मेरी, सु वेदश, विद्वान 
की ( हवचम्‌ ) हव, आज्ञा को ( शणोतु ) सुने । और ( आपः ) आक्त प्रजाएं 
और ( देची. ) विदुषी ( घिषणा: ) झान, और बुद्धि के प्रदान करने वाली 
श्रेष्ठ म्जाएं भी ( मे हवम्‌ ) मेरी आज्ञा को ( शूण्वन्तु ) सुनें । हे ( झावाणः ) 
ज्ञान पूर्वफ विभेचन करने वाले गुरुननो ! आप लोग भी ( विदुषः८ 
विद्वांस यज्ञ न ) यज्ञ परमेश्वर को, जिस प्रकार उसके विद्वान लोग श्रवण 
फरते हैं उसी पकार मेरे राष्ट्‌ रूप यज्ञ, के विषय में ( श्रोत ) श्रवण करो । 
और ( सविता देवः ) समस्त देवों, अधीन राजाओं का उत्पादक, प्रेरक राजा 
सी ( से हवम्‌ ) मेरे हव अर्थात्‌ आज्ञा ( शुणोतु ) श्रवण करे । ( स्वाहा ) 
यही उत्तम वेदानुकूल व्यचस्था है ॥। 
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'उपावरोह, उपावरोहन्तु' इन ठोनीा का अर्थ धातु, उपसर्ग साम्य से 
एक ही होना चाहिये । महीघर और उच्चटने ' डपावरोह ' का अर्थ किया है 
आधिपताय तिष्ठ । ( उपावरोहन्तु ) प्रत्युत्थानांदिसि, प्राप्लुवन्तु ! यह 
ठीक नहीं। 'घिपणा '--थी सादिन्यों वा धीमानिन्य इति निरु० २॥ ४ ॥ 

ही “बिदुप.,! भ्रन्न विभक्लिव्यत्यय प्रथसार्थे द्वेतीया । शत० ३। ६।३।॥ ६-१४ ॥ 

देवीरापो उअपान्नपाद्योर्वक रमिंहँविप्यू ५३न्दियावान्‌ म्ादित्तमः । 

ते देवेभ्यों देवना द॑त्त शुक्रपेभ्यों यषांस्भाग स्थ स्वाहा ॥ २७॥ 
आपो देवता । निच्॒दार्षी त्रिष्टुप्‌ । चैवत ॥ 

भा०- हे ( ढेवी. आप' ) दिव्य, उत्तम गुणवान्‌ विद्वान, आप्त प्रजा- 
जनो | (य ) जो (वः ) तुम से से ( अ्रपां नपात्‌ ) प्रजाओ में से ही 
उत्पन्न, प्रजाओं के हित को नष्ट न होने दे, ऐसा ( कूम्सि ) जलों के बीच 

>-सरड् के समान उन्नत ( ह॒विष्य ) अज्न आदि से सत्कार करने थोग्य 
( इन्द्रियावान्‌ ) समस्त इन्द्रियों से सम्पन्न, अथवा इन्द्र अथोत्‌ राजपढ 
के योग्य, ऐश्वर्य, वेसव और बल सामर्थ्य से सम्पन्न (मद्दिन्तिम ) शंत्रुओं को 
प्राजय ओर अपने राष्ट्र को हर्पित करने में सब से श्रधिंक समर्थ है उसको 
( देवेस्य, ) समस्त राजगण ओर विद्वान्‌ पुरुषों के हिताथे और ( शुक्र- 
पेस्य ) शुक्र अथोत्‌ वीये का पालन करने वाले आदित्य ब्रह्मचारियों, 
योगियों ओर सत्य ज्ञान के पालन करने वाले विद्वानों के लिये अथवा 
शुक्रप अर्थात्‌ प्रजाओ के पालन करने वाले श्रथवा शुक्रप अर्थात्‌ शुक्र, आदित्य 
4 च्त के पालक उन पुरुषो के लिये ( देवन्ना ) समस्त राजोचित आधिकार 
( दत्त ) प्रदान करो । ( येपास्‌ ) जिनसे से आप लोग सी ( भागः स्थ ) 
एक श्रेष्ठ भाग हो । शतत० ॥ 

“ मदिन्तिम -मदी हरग्लेपनयों, । सदयतीति सदी सोतिशयितों 
मदिन्तिम । नादघस्वेति नुम्‌ ! 

२७-- ०' देवत्रा दात शु० ” इति कायव॒० ॥ 

१७ 
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शुक्रपेम्य ' ।एषचे शुक्रो थ एस श्राठित्यस्तपति । श० ४ ।३।२६॥ 
अस्य अ्रप्नेवो एतानि नामानि घर्म अर्क शुक्र ज्योति सूये ।श० 8। 
४१२। २४६ ॥ सत्य वे शुक्र । श० ३।६।३॥। २५ ॥ शुक्रा ह्वाप. । 
तै० १4७।&8।३ ॥ 

कार्पिरलि समृद्व॒स्य त्वा चिंत्या उउन्नयामि । हे 
खमापों 5अरह्ि रग्मत समोष॑घीभिरोष॑धी: ॥ रे८ ॥ 
प्रजा देवता: । निचुदाष्य॑नुष्ठुप्‌ । गान्धार ॥ 

भा०-हे वेश्यवगग ! तू ( कार्षि: असि ) समस्त भूमि पर कृषि 
कराने में समथ है। अथवा हे प्रजावग ! और हे राजन ! हे प्रुरुष ! ( कार्पि; 
आसि ) परस्पर एक दूसरे को आकषेण करने मे सम है । ( त्वा ) तुकको 
में परमेश्वर या राजा ( ससुद॒स्य अज्ित्य ) अ्जाओं के उत्पत्ति स्थान, इस 
राष्टुवासी वर्तमान ९ “>श्रों का कभी नाश न होने देने के लिये ( उतू 
नयामि ) उच्च आसन पर बैठाता हूं । ( आपः अज्लिः ) जल जिस प्रकार 
जलों से मिलकर एक होजाते हैं उस प्रकार प्रजाओं में खियें प्रेमपूर्वक 
पुरुषा को ( सम्‌ अग्मत ) ग्राप्त हों । ( ओषध्यीमि ओषधीः सस््‌ अग्सत ) 
आपाधियां जिस प्रकार ओषधियों से मिलकर अधिक गुणकारी ओर वीर्य- 
बान होजाती हैं उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष तेजस्वी पुरुषों से एवं तेजस्वी 
पुरुष तेजस्विनी स्त्रियों से मिलें ओए अधिक तेजस्वी सन्तान उत्पन्न हों । 

इसी प्रकार गृहस्थ पक्त में--हे पुरुष तू ( कार्षि असि ) कृषक के 
समान अपती सन्‍्तति के खेती करने में समथे एवं ख्री को अपने प्रति प्रेम... 
से श्राकषण करनेहारा है। समुद्न्अर्थात्‌ प्रजाओं के उद्चवरूप मानव 
लझुद को नित्य बनाये रखने के लिये तुझे उन्नत पद देता हूँ । जल में 
जैसे जल मिलजाएं उस प्रकार पुरुष ख्त्रियो से प्रेमपूवंक ही विवाहित 
होकर सगत हों। और ( ओपषधीमिः ओषधीः ) जिस प्रकार एक गुण की 

२८--आज्यम्‌ , आपश्च देवता । सर्वा० ॥ 


गज 
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ओपधियां परस्पर मिलकर आधिक वीये को उत्पन्न करती हैं उसी प्रकार 
बलवीरये युक्त स्री पुरुष मिलकर अ्रधिक गुणवान्‌ सन्‍्तति उत्पन्न करें ॥ 
शत० ३॥।७।३।२६। ९७ ॥ 

यम॑ंश्न पृत्सु मत्मैमवा वाजेंबु य॑ ज़ना: । 

ले यन्‍्ता शब्वंदीरिषः स्वाहां ॥ २६ ॥ ऋ० १।९२७।७॥ 

मधुच्छन्दा ऋषि । अग्निदवता । भुरियार्षी गायत्री | पघटज ॥ 

भा०- हे ( अपने ) अग्रणी नेत ! राजन्‌ | ( यम्र्‌ सत्येस्‌ ) जिस पुरुष 

को तू ( एस्सु ) सम्रार्मो में ( अब ) रक्षा करता है ओर ( वाजेघु ) संग्राम 
में ( यम ) जिसको ( जुना ) भेजता है (स ) वह पुरुष ही ( शश्वती, ) 
निरन्तर आजीवन प्राप्त होने योग्य (इृष, ) श्रन्न आदि वृत्तियोग्य 
पदार्थों को. यन्ता ) प्राप्त हो । ( स्वाहा ) यह सबसे उत्तस व्यवस्था है। 


“ अथौत्‌ जो पुरुष सम्रार्सों में बचकर आ्रजाय और जो सभासों में भेजे जायें 


ढीः 


राजा उनकी चिरकालिक यथा शआजीवन या पुर्तेनी बृत्ति बांध दे । यह 
उत्तम व्यवस्था है | पेन्शन आदि देने का यही वादिक आदेश है ॥ शत० 
३२।७।॥।३।३२॥ 
देवस्य॑ त्वा सबितुः प्रंसद्ेश्विनोंवीहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आद॑दे रावासि गरभीरमिममंध्चरंकृधीन्द्राय| झुषुतंमम्‌। उत्त- 
मेन पविनोजेस्वन्त मधुमन्त पर्यस्वन्तं निम्राभ्या रथ देवश्ु्त- 
स्तपेयंत मा ॥ ३० ॥ 
मनों में तपेयत्र चार्च में तपेयत प्राण में तर्पयत चक्तुमं तपेयत 
श्रोत्र में तपेयतात्मान में तर्पंयत प्र॒र्जा में तपयत पशुन्में तर्वयत 
गणान्मे तपेयत गणा में मा वितंघन ॥ ३१॥ 
सविता देवता । स्वराडार्षी पक्ति" | पन्‍्चम ॥ ३० ॥ 
प्रजा सस्या राजानो देवता | उष्णिहः | ऋषभ ॥ ३१॥ 


३०--३ १-रावा श्लस्थ गावा, निग्राभ्या शत्यादि मख्रस्य आपो देवता | सर्वा०॥ 
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भा[०-हे सेना समूह से सम्पन्न राजन ! में ( सवितुः देवस्य ) सर्वो- 
त्पादक सर्वप्रेरक परमेश्वर के ( असवे ) राज्य शासन में ( अश्विनो ) सूर्य 
चन्दमा दोनों के ( बाहुभ्यास्‌ ) शान्तिदायक और सखंतापकारी सामर्थ्यो 





द्वारा ओर ( पूष्ण, ) पुष्टिकारक अन्न के ( हस्ताभ्यास्‌ ) मधुर एवं गुणों _ 


द्वारा (आददे ) तुझे ग्रहण करता हूं । तू (रावा असि ) समस्त पदार्थों का 
प्रदान करनेहारा है| ( इमस्‌ अध्वरम्‌ ) इस राष्टुरूप यज्ञ को ( गभीरम ) 
गरस्भीर, ससुद्र के समान गम्भीर अगाध ऐश्वर्यवान्‌ ओर ( इन्दाय सूसूत- 
मम्‌ ) इन्द्र, परमैश्वयेवान्‌ राजा के लिये खूब ऐश्वय बल एवं शक्ति के 
उत्पन्न करमेवाल्ा ( उत्तसेन पविना ) उत्कृष्ट पविन्न अर्थात्‌ वज्चस्वरूप, 
शख्त्रो के रानबल से इस यज्ञ को ( ऊर्जस्वन्तम्‌ ) उत्तम बलयुक्त ( मधु- 
मन्तस्‌ ) अन्नादिं खाद्य पदार्थों से समृद्ध ( पयर्वन्तम्‌ ) दूध आदि पुष्ि- 
कारक पदाथ और गाय बैल आदि पशुओं से सम्पन्न ( कृषि ) बना । 


हे प्रजाजनो | आप लोग ( निम्राभ्या स्थ ) सुरू राजा से राज्य- 
व्यवस्था द्वारा वश करने योग्य हैं । आप लोग ( वेवश्रुत. ) देव अथीत्‌ 
राजा ओर विद्वान्‌ पुरुषो की आज्ञा और उपदेश के श्रवण करने वाली हो । 
अतः मै राजा तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि-( मा तपर्यत ) सुझे कर श्रादि द्वारा तृप्त 
करो, संतुष्ट करो ॥ ३० ॥ (मे सन. तपैयत) मेरे मनको नृप्त करो । ( मे बा 
तर्प॑यत ) सेरी वाणी को तृप्त करो । (प्राणं मे तपयत ) मेरे प्राण को तृप्त 


करो । ( में चज्लु. तपैचत ) मेरी चच्चुओ को तृप्त करो । ( से श्रोत्रं तपैयत ) 


मेरे कान को तृप्त करो । ( से आत्मानं तपैयत ) मेरे आत्मा को संन्तुष्ट 
करो ! ( मे प्रजाम्‌ तर्पयत ) मेरी प्रजा पुन्न पोन्र आदि को सन्‍्तुष्ट करो । 
( मे पशून्‌ तर्पयत ) सेरे पशु, रथ, वाहन, अश्व, गो, महिष आदि को संतुष्ट 
करो । ( में गणान्‌ ) मेरे आधीन शासकवर्गों को और सेनागण को 
( तपेयत ) सन्तुष्ट करो । और ऐसा ठृप्त करो कि ( से गणा: ) मेरे सानिक 


3) >> 


7७७. 
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ओर शासक वर्ग ( सा वितृषन्‌ ) नाना पदार्था के क्षिये तरसते न रहें, 
भूखे प्यासे न रहे । 
इल्द्रांय त्वा चसुंमते रुद्र॑वत॒5पएन्द्रांय त्वादित्यव॑त्र इन्द्रांय व्वामि- 
मातिध्ने । श्येनाय॑ त्वा सोमभ्नतेषञ्यये त्वा रायस्पोषदे ॥ २२॥ 
सभापती राजा देवता । पन्‍्चपरादज्योतिष्मती जगती । निषाद ॥ 

भा०--हे सोम राजन! सभाध्यक्ष अथवा राष्ट्र ' ( त्वा ) तुकको 
मैं (बखुमते ) बसु, ऐशर्यवान्‌ प्रजाजनों से युक्न ( इन्द्राय ) इन्द्रपद के लिये 
कौर ( रूदवते ) शत्रुओं को रोदन कराने वाले रुद्र, वीर पुरुषा से सम्पन्न 
( इन्दराय ) परमैश्व्ये युक्त इन्द्र पद के लिये श्रोर ( श्रादित्यवते ) आदित्य 
के समान तेजस्वी श्रथवा आप्ान प्रदान करने हारे वेश्यगरणों से युक्क 
( इन्दाय ) इन्द अर्थात्‌ परमैश्वथं पद के लिये ओर ( अभिमातिध्ने ) 
अभिमान करने वाले शत्रुओं के नाशक ( हन्दाय ) पराक्रमी इन्द्र पद के 
लिग्रे और ( सोमभ्ठते ) सोम रूप, राष्ट्र का भरण पोपण करने वाले 
( श्येनाय ) श्येन-घाज पक्षी के समान शत्रु पर आक्रमण करने वाले सेना- 
पति पद के लिये ओर (राय पोपदे ) धनेश्वये को पुष्टि देने वाले (अ्रप्नये ) 
अग्रणी पद के लिये (ज्वा ५) तुर अ्रमुक २ वीर, विद्वान्‌ , ऐश्वर्यवान्‌ , पशक्रमी, 
गुणवान्‌ पुरुष को पदाधिकारी बनाता हू । इस प्रकार राजा पांच पढों के 
लिये पांच योग्य शासक पुरुषों को नियुक्त करे । 

यत्तें सोम दिवि ज्योतियेत्[थ्रिव्यां यदुराबन्तरित्ते । 

तेन्नास्पे यज॑मानायोरु राये कृष्याधि हात्रे बोंचः । ३१॥ 

सोमो देवता । झग्गिर्षी बहती | मध्यम ॥ 
भा०--हे सोम ' से राष्ट्रपरक राजन्‌ ! सम्माध्यक्ष ! (ते ) तेरा 
( यत्‌ ) जो ( दिवि ज्योति ) सूर्य सें श्रथोत्‌ खुये के समान प्रखर तेजस्वी 





३२--्तोमो देवता | सर्वा० ॥  ३३--०“यदुरा अन्त«” इति कायव० ॥ 
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रूप से रहने में जो तेज हैं और ( यत्‌ एथिज्यास्‌ ) जो तेरा तेज एथियी 
प्र अर्थात्‌ एथिवी के समान सर्वा श्रय बने रहने में जो तेरा पराक्रम है और (यद्‌ 
उरे अन्तरिक्षे ) जो विशाल अ्रन्तरिक्ष अथोत्‌ वायु के समान सबके प्राणों 
का स्वामी होने में जो तेरा तेज है. ( तेन ) उससे ( श्रस्म यजसानाय ). 
इस यज्ञ सम्पादन करने वाले राष्ट्‌ यज्ञ के कत्तो, ( उरु राये ) महान्‌ 
धनादि ऐश्वये सम्पन्न राष्ट्‌ के लिये समस्त कार्य ( कृषि ) तू सम्पन्न कर । 
ओर ( दात्रे ) तुम्के अधिकार ओर वेतन आदि देने वाले इस साष्टू के 
लिये ही तू ( आधिवोचः ) अधिकार पूरक आज्ञा प्रदान किया कर । शत० 
३।६।४।१२॥ 

शवाज्ञा: स्थ॑ वुच्जतुरों राधोंगूत्तोी उअमस्तंस्य पतली: । 

ता देंवीदेवन्रेस यज्ञ नंग्रतोपंहता: सोम॑स्य पिबत ॥ २७॥ 

यश्ो देवता । स्वराड आर्षी बहती । मध्यम ॥। 

भा०- हे प्रजाजनो ! आप लोग ही ( ख्ात्रा: ) विशेष नियम सें 
बद्ध जलधाराओं के समान शीघ्र काये सम्पादन करने में समर्थ ( स्थ ) 
हो। और तुम लोग ( राधो गृत्तो, ) राधस>घन ऐश्वय को प्रदान करने 
वाले और ( अम्तस्य पत्नी: ) अ्रमृुत, श्रत्ष ओर जल का उचित रूप से 
पालन करते हो। हे ( देवी. ) घिद्वान्‌ या धन दान करने वाले ( ताः ) वे 
प्रजाजन ( देवत्ना ) देव अर्थात्‌ योग्य उत्तम राजाओं ओर शासक पुरुषों 
के हाथ ( इम यज्ञम्‌ ) इस राष्ट्रअय यज्ञ को ( नयत ) प्राप्त कराते हो । 
ओर आप लोग ( उपहूता ) आदर पूर्वक बुलाये जाकर ( सोमस्य ) इस 
राष्दु से उत्पन्न उत्तम फल का था राजा के इस राज्य का ( पिबत ) पान 
करो, आनन्द आन करो । 

गृहस्थ पक्ष सें--( थ्ात्रा: ) विद्युत्‌ के समान शीघ्र कार्ये करने वाली, 
_कार्य दक्ष ( दृच्नतुरः ) मेघ को जिस प्रकार विजली फाढ़ देती हैं उसी 

श्ड--निग्राभ्या देवा, । सर्वा०ग॥.................ररः 
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अकार विष्न के नपप्ष करने वाली ( राधोगूत्तो" ) धन के बढ़ाने वाली 
( अमृतस्य सोमस्य पत्नी. ) अमर, सदा स्थिर राजा की पत्नियों के समान 
अमृत रस या अन्न की पालन करने वाली गृुहपत्नी ( देवी ) देविया 
( देवन्ना ) अपने देव-तुल्य पतियों के आभ्य रहकर ८ इम॑ यज्ञ नयत ) 
इस गृहस्थ यज्ञ को पूर्ण करें, निबाहें | और वे ( उपहूता. सोमस्य पिबत ) 
आदुरपूवक यज्ञ में बुद्ाई जाकर सोम आदि ओषधियों के रसका पान 
भी करें । 

शतपथ में--यह वर्णन “निम्नाभ्या-आप ' का है । उनका विशेषण 
“श्वात्रा ! श्रौर 'वृन्नतुर ' है। इससे वे शीघ्र कार्य करने वाली, चेगवता, 
शत्रुओं के नाश करने वाली, अम्ठव, सोम रूप राजा की रक्षक हैं । श्रथात्‌ 
जब तक उनका प्रेरक सेनापति या राजा मरता नहीं तब तक वे उसको 
रक्षा पर डटी रहती हैं । वे ही ( राधोगूत्तों ) समस्त धन ऐखश्वर्ये प्राप्त 
कराती हैं। थे समस्त देवो, विद्वान्‌ शासका के बीच में राष्ट्‌ को स्थापन 
करतीं और श्राद्रपुक निमान्त्रित होकर राज्य के उत्तम फलों का उपयोग 
करें। वृन्नतुर ' एतानि वृत्रमध्नन्‌ । 

“ सोमस्य पिबत ' तदुपहुता एवं प्रथमभक्षे सोमस्य राशों भक्षयन्ति । 
शत० ३ | ६ ।४।१६। 
मा्मो संविंक्धा 5ऊर्ज धत्स्व धिषंण वीड़वी सती वींडयेथा- 
मूर्ज द्धाथाम्‌। पाप्मा हतो न सोम! ॥ ३५ ॥ 

धावाषथिव्यों देवते । भुरिगाध्यैनुष्टुप्‌ । गान्धार, ॥ 

भा०--हे राजन ! और हे प्रजागण !' तू (मा भे ) भय मत कर । 
( सा संविक्था ) तू भय से कपित न हो । तू ( ऊन धत्स्व ) 'ऊर्ज! बल 
को धारण कर। हे राजा ओर श्रजा तुम दोनों ! ( घिषणे ) एक दूसरे का 
श्राश्रय होकर श्राकाश और पएथिवी या सूर्य ओर पथिवी के समान दोनों 
( वीड्वी सती ) वीर्यवान्‌, बलवान , इढ़, हृष्ट पुष्ठ होकर ( वीडयेथास्‌ ) 
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एक दूसरे का बल बढ़ाओं। ओर अपने को बल्नवान्‌ करो। इस प्रकार युद्धादि 
के अवसर पर भी यद्यपि राजा पर आक्रमण होगा तब भी प्रजा और राजा 
दोनों के बलिष्ठ होने पर ( पाप्मा हतः ) पाप करने वाला दुष्ट शत्रु पुरुष 
ही सारा जाय । ( न सोम ) सोम, सर्वेप्रेक राजा या राष्टु का नाश 
नही होता । शत० ३। ६ । ४ । १६-१८ ॥ 
गृहस्थ पक्त में--हे पुरुष ओर हे स्त्री ! तुम दोनों ग्रृह के पालन के 
कार्य में मत डरो । भय से कम्पित मत होओ । एक दूसरे के आश्रय और 
( घिषणे ) बुद्धिमान ओर आत्मसन्मान, बलवान्‌ , ( वीड्वी ) वीर्येधान्‌ 
होकर सदा बलवान व इृढ़ बने रहो और ऊज, पराक्रम को धारण करो । 
इस प्रकार समस्त पाप नष्ट हो जायगा । और “स्रोम ' श्र्थात्‌ परस्पर का 
गृहस्थ सुख या आह्याद कभी नष्ट नहीं होगा । 
प्रागपागुदंगधराक्सवेत॑स्त्वा दिश 5आधांवन्तु । 
अम्द निष्पंर समसरीविंदाम ॥ ३६॥ 
सोमो देवता । उष्णिक । ऋषभ, ॥ 
भा०-हे राजन ! ( त्वा ) तेरी शरण में ( प्राकु) पे ( अपाक ) 
पश्चिम, ( अधराक ) दक्षिण और ( उद॒क्‌ ) उत्तर ( सवेतः ) इन सब 
ओर से ( दिशः ) समस्त दिशाओं के प्रजाजन ( आधावन्तु ) आये और 
कहें । हे ( अ्रम्ब ) हमारे प्रेमी ! ( नि. पर ) हमें सब प्रकार से पालन 
कर । ( अरीः ) समस्त प्रजाएं ( त्वा ) तुझ्के अपना स्वासी, माता के समान 
पालक ( सम्‌ विदाम्‌ ) भली प्रकार जाने ॥ शत० ३६ ।४। २१ ॥ 
गृहस्थ पक्त में--हे ( अस्ब ) बच्चों की माता : तेरे पुत्र सब दिशाओं से 
तेरे पास आर्वे, कहें हमें पालन कर । समस्त प्रजाएं तुझे अपनी माता ही जानें। 
त्वम॒ड्ज प्रशं$लियो देव: श॒विष्ठ मर्त्यम । न त्वदन्यो मघवन्नास्ति 
मर्डितेन्द्‌ ब्रचीमि ते चर्च ॥ ३७ ॥ ऋ० १ | ८४। १६ ॥ 
गोतम ऋषि । इन्द्रो देवता । अरियार्षी अनुष्टुप । गाधार ॥ 


जु 
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भा०- है ( अ्रद्ध ) हे ( शविष्ठट ) सब से श्रधिक झक्षिमन्‌ | तू ( देवः ) 
विनिगीषु राजा होकर ( मर्त्स्‌ ) ममुष्यमान्र को ( प्रशंसिफ ) उत्तम 
शिक्षा प्रदान कर, उत्तम उपदेश कर । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( त्वत्‌ 
अन्यः ) तेरे से दूसरा कोई ( मड्िता न ) कृपालु, उन पर दया करने 
चाला, सुखकारी नहीं है । हे (इन्द) इन्द्र ! राजन्‌ ! में (ते ) तुके (बच ) 
उत्तम वेदानुकूल राजधम के वचनों का उपदेश करता हूं ॥ शत० ३। 
६।9४।२४॥ 
परमेश्वर पक्ष में-है परमेश्वर ( शविष्ठ ) सर्वैशक्षिमन्‌ ! तू समस्त 
( मर्यस्‌ ) मानव जाति को ( प्र ) सब से प्रथम ( शासिष ) उपदेश करता 
है। ( त्ववन्य.० ) तेरे से दूसरा कोई सुखकारी दयालु नहीं है ।( ते वच- 
त्रवीमि ) तेरे ही-वेद वचनो का म सर्वन्न उपदेश करूं। 


॥ इति पष्ठोषध्यायः ॥ 


[ तत्न अयश्वत्वारिशदचः ] 


इति मीमासाती्य-विद्यालकार-विरुदोपशोमित-श्रीमत्पणिडतजयदेवृशमकृते 
यजुर्वेदालोकभाष्ये पष्ठोइष्यायः ॥ 


छुथः फष्तयोडध्यायग 


॥ ओरेस ॥ वाचस्पत॑ये पवस्च दृष्णें 5झ७शुभ्यों गर्भस्ति- 
पूतः । देवो देवेस्य: पचस्च येपा म्रागोएशि ॥ १॥ 
प्राणों देवता । अ्ुरिगाष्येनुष्टुप्‌ ) गाधार., ॥ 


ना 


भा०--हे पुरुष ! तू ( वाचःपतये ) आज्ञा करने वाली वाणी के 
पात्ञक शअ्रर्थात्‌ स्वामी के लिये ( पवस्व ) पविन्न हो, उसकी आज्ञा पालन 
करने के निमित्त दत्तचित्त होकर चित्त से बेर आदि के भावा को त्याग 
कर । ( बृष्ण, ) सूर्य के ( गर्भस्तिपूतः ) किरणो से जिस प्रकार वायु पवित्र 
होकर वाचःपति प्राण के लिये शरीर में जाता है इसी प्रकार ( वृष्णः ) 
समस्त सुखों के वर्षक, राजा के ( गभस्तिपूत, ) अहण करने के सामथ्ये, 
तेज या प्रताप से पवित्र होकर और उसके ( अंशुभ्याम्‌ ) दोनों प्रकार की 
वाद्य और श्रभ्यन्तर शक्षियों से पवित्र होकर तू स्वयं ( देव ) देव, दान- 
शील, एवं विजिगीषु होकर ( येषपाम्‌ ) जिनका तू ( भाग. अ्रसि ) स्व 
सेवनीय श्रेश है । ( देवेश्य. ) उन, देव, विद्वानों के उपकार के लिये ( पव- 
स्व ) शुद्ध पवित्र होकर कास कर । जिस घुरुष को अथम राज कार्य में नियुक् 
करे उसको श्रपने वाचरपति अथीत्‌ अपने ऊपर के आक्वादाता के प्रति 
स्वच्छु रहना चाहिये वह उसकी श्राज्ञा का कभो उल्लंघन न करे | वह स्वय 
विद्वान्‌ू , उनके ही निमित्त उसको बद्ध करे । राजा से लेकर अन्तिम कर्म 
करने तक यही मन्त्र लागू हो पदाधिकारी स्वर्य भी “ देव ' अ्रथात्‌ राजा के 
स्वभाव का हो । 

अध्यात्म में--अशु प्रजापति आत्मा के दो भाग प्राण ओर उदान हैं | 
वायु उन्त द्वारा ग्रहीत होकर वाचरुफपति आत्मा सुख्य प्राण के लिये शरीर 
में गति करता है। बह स्वय एक सुखगत ' देव ” या कर्मान्द्रिय होकर श्रन्य 


५ 
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प्रगों के था इन्दियाँ के लिये शरीर में गति करता है । इसी ग्रकार राजा 
और मुख्य नियुक्त पुरुष भी अपने अधीन पदाधिकारियों के लिए पधघित्र 
निष्कपट होकर काम करे | शतपथ में यह ग्रहों के प्रकश्ण मे लिखा गया 


--है। 'अह ' का अर्थ है राज्य को वश करने के निमित्त विशेष विभाग का 


हि 


ना 


अधिकारी । वे सब सोम राजा के ही अ्रधिकार को बाट कर रहते हैं ॥ शत० 
४।१। १ | ८--१२ ॥ 


यद्‌ गुह्मति तस्माद्‌ ग्रह । श० १०। १। १ । ५ ॥ त सोमम्‌ अप्नन्‌ । 
घम्य यशो व्यगृहणत ते ग्रह अभवन्‌। यद्वित्त ( यज्ञ ) भहैच्येगहूणत तद्‌ 
अहाणा ग्रहत्वप्तू । ए० ३ । ६ ॥ अ्रध्यात्मस--अझ्टीै ग्रहा । प्राण जिह्ा, 
वाक्‌ चलु , श्रोन्नम्‌ मनो, हस्तो त्वक्‌ू च। श० १०॥१६॥ २ । १ ॥ प्राण 
चैआअहा । श० ४३ २।४। १३ ॥ अदड्जानि चैग्रहा । श० ४ | & । & । 
११ । अथोत्‌--जो ग्रहण करे सबको चश करें वह ' ग्रह है । सोप्त को 
प्राप्त करके उसके विस्तार के टुकष्े २ कर दिये, राजा के आधिकार को 
विभक्क कर दिया, वे राजा के अ्रधीन विभागों के अध्यक्ष 'ग्रह' होगये । 
यज्ञ श्रर्थात्‌ प्रजापति राष्दू को विभक्न कर दिया वे ' अह ' हैं । शरीर में 
प्राण ग्रह! है अज्ञ ग्रह है। 

रासस्ति--गा भसति अदल्ति दीप्यन्ते वा गभस्तथ इति देवराज । 
युहेमेमस्तिरिति साधव । 


मधुमतीत्ते 5इषस्कशि यत्तें सोमादांभ्य नाम जार्ईवि तस्में 
ते सोम सोमांच स्वाहा स्वाहोड्ैन्तरिंज्ञमन्वेमि ॥ २ ॥ 
सोमो देवता । निचुदार्षी पक्ति | पचम स्वर ॥ 


२-.... क्ृध्यन्तस्य प्राण उपाशुग्रहरूपो देवता । स्वाह्यकारस्थ अग्नि । उ्वन्तरि- 
जमित्यस्य रक्षो देवता । सर्वा० | 
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भा०-हे राजन्‌ ! (न ) हमारे लिये ( मधमतीः ) मधुर रस से 
युक्त (इष, ) श्रन्नो को ( कृधि ) उत्पन्न कर । अथवा हे ( मधुमतीः ) 
अपनी (राय, ) प्रेरक आज्ञाओ को ( मधुमतीः ) बल से युक्तल कर । 
( यत्‌ ) क्योंकि हे ( सोम ) से प्रेरक राजन्‌ ! ( ते नाम ) तेरा नाम, - 
तेरा स्वरूप था तेरा नमाने या कुकाने या दमन करने का सामथ्य भी 
( अ्रद्मश्यस्‌ ) कभी विनाश नहीं किया जा सकता, तोढ़ा नही जा सकता 
और वह ( जाग्रवि. ) सदा शरीर में प्राण के समान जागता रहता 
है। ( तस्म ) इस कारण से हे ( सोम ) सर्वेप्रेर राजन्‌ ! (ते सोमाय 
स्वाहा ) तेरे निमित्त हमारा यह आत्मत्याग है। अ्रथोत्‌ हम पदों पर 
नियुक्त पुरुष सव प्रकार से तेरे अ्रधीन हैं। राजा अपने अधीन 
पुरुषों ओर प्रजाओं को अपने प्रति ऐसा वचन सुनकर स्वयं भी कहे 
( स्वाहा ) यह मेरा भी तुम्हारे लिये आत्मोत्सग रूप आहुति है। अथवा 
अपनी वश करनेवाली शक्ति या प्रतिष्ठा से में अरब ( उरु अन्तरिक्तम्‌ ) 
विशाल अन्तरिक्ष को ( अनुएसमि ) अ्रनुसरण करता हूं । अ्रथात्‌ जिस 
प्रकाश श्रन्तरित्ष समस्त एथिवा पर आच्छादित है इसी प्रकार में समस्त 
प्रजा पर समयरूप से शासक बनता हूं । जिस प्रकार वायु सबका प्राण है 
उस पर सब जीते हैं इसी प्रकार मेरे आश्रय पर समस्त प्रजाएं जीवन 
धारण करें । अथवा ( अ्रन्तरिक्षम्‌ अन्वेमि ) अन्तरिक्ष श्रथौत्‌ प्रजा और 
राजा के बीच के शासक मण्डल पर भी में अपना अधिकार करता हूं । वे - 
प्रजा की रक्षा करने से ' रक्षोगण ' है उनका वश करने के लिये राजा उन 
पर पूरा वश रक्‍्खे । 

स्वाह्य--स प्रजापतिर्विदांचकार स्वो वे मा महिमा भ्राहेति, स स्वाहे त्ये- 
वा जुहोतू ।( श० २। २! ४। ६ ॥ हेमन्तो वे ऋतूनां स्वाहाकारः हेम- 
न्तो हि इमाः प्रजा स्व वशस्रुपनयते। श० १।६। ४ । & ॥ झन्‍्त॑ हि स्वाहा- 
कार ।श० ६।६)१३॥ १७ ॥ अतिष्ठा वे स्वाहाकृतय, । ए० ४ ॥ 
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“अप्तरिक्तम्‌ --तथद॒स्मिन्‌ इ्द सर्वेमन्तस्तस्मादस्तयक्षम्‌ । अन्तर्यक्ते 
ह वे नामेतत्‌ तदन्तरिक्षमिति परोक्षमाचक्षते । जै० उ० १॥।२०।४॥ 
ईक्न॑ हैतन्नाम तत. पुरा अन्तरा वा इद्मीक्ष मर्भादिति तस्मादन्तारिक्तम्‌ ॥ शत० 
७ | १।२। २३॥ अ्च्तारक्षायतनाहि प्रजा. । ता० ४।८। १३ ॥ 
असुराः रजतास्‌ अ्न्तरिक्षल्ञोके अकुनत । ऐे० १ | २३ ॥ 

श्रथीत्‌ू-- प्रजापति का श्रपना बढ़ा सामथ्य या ऋतुओं में तीच्ण प्रहार 
करनेवाले राजा का हेसन्‍्त या पतकढ़ का सा रुप है । 'जो प्रजाओं को अपने 
वश करने का सामथ्य या अन्न या प्रतिष्ठा हैं ये स्थाहा के रूप हैं। भीतर 
सबका निरीक्षक पूजनीय, ' अन्तरित्ष ' है। भीतरी निरीक्षक पदाधिकारी 
*अन्तरिक्ष ' है। चांदी या धन के द्वारा बंधे अ्रधिकारीमएडल भी ' अ्रन्त 
रिक्ष' हैं । शत० ४ । १। १। १-४ ॥ 

स्वाडर्कतो5सि विश्वेभ्य 5इन्द्वियेभ्यों द्विव्येम्य, पार्थिवेभ्यो 
मनंस्त्वाष्टु स्वाह| त्वा खुभव सूर्याय देवेभ्य॑स्त्वा मरीचिपेभ्यो 
देवां४शो यस्मै त्वेडे तत्सत्यमुपरिष॒तां भज्गेन हतोडलो फट 
प्रणाय त्वा व्यानाय॑ त्वा॥ ३ ॥ 

विद्वासो देवता । विराट बाह्यी जगती | निषाद, ॥ 

भा०--हे राजन  ( इन्द्रियेभ्य ) हा दियो के हित के लिये जिस 
प्रकार आत्मा ( दिव्येभ्य, ) आकाश या प्रकाशमान लोकों के लिये जिस 
प्रकार सूये स्वय अपने तेज से प्रकाशमान है उसी प्रकार [ पार्थिवेभ्य ) 
पृथिवी के निवासी राजागण या प्रजा लोगों के हित के लिये तू ( स्वाइकृत ) 
स्वय अपने सामथ्ये से राजा बनाया गया ( असि ) है । ( त्वा मन' अब्डु ) 
तुझे मन अर्थात्‌ शुद्धविज्ञान प्राप्त हो । अथवा-तुझे मननशील मन्त्री प्राप्त 

३--“स्वा० यर्याय” अस्य उपाशुदेवता | “देवे अभ्य ? श्त्यस्थ देवा , 
फडन्तस्य सोमाशु, । आणाय लेत्यस्य गरक्ष । त्यानापले त्वभ्योपाशुदेवता । सर्वा० । 
“०स्वभवस्पूर्णाय ? ०यस्मै त्वेडे० ॥ परिप्छुता० शति कायव॒० | 
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हो । श्रथवा जिस प्रकार समस्त चक्तु आदि इन्द्रियो पर मन अ्रधिष्ठाता हैं 
उसी प्रकार समस्त लोकों पर मनके समान, स्वैधिचारक ओर प्रेरक पढ 
तुझे प्राप्त हो । हे ( सुभव ) उत्तम सामथ्य से युक्त उत्तम कुलजात 
उत्तम पद पर विराजमान ' हे सुजात ' में विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा ) तुरूको 
( सूयीय ) सूये के पद के लिये नियुक्त करता हूं। अथीत्‌ सूथ जिस 
प्रकार तेजरवी और आकषेक होकर सब ग्रहों को प्रकाशित और व्यवस्थित 
करता है. उसी प्रकार समस्त प्रजा ओर शासको को व्यवास्थित करने के 
लिये तुझे वरता हूं। और ( मरीचिपेभ्य, देवेभ्यः ) सरीचि, किरणों! से 
जिस प्रकार सूर्य प्रथिवी के जले को चूस लेता है उसी प्रकार अपने 
मरीचि->सत्युदायक, त्रासकारी साधनों से प्रजा के अन्न धनों को चूसनेवाले 
' देव' विज्जगीष राजाओं के लिये, उन पर वश करने के लिये भी ( त्वा ) 
तुके नियुक्त करता हूं। हे ( देव ) देव ! राजन हे ( अंशो ) अंशो ! 
हे अजापते ! ( यस्मे ) जिस कारण से ( त्वा ईंडे ) में तेरी स्तुति करता 
हूँ या तेरी में इतनी प्रतिष्ठा करता हूं ( तत्‌ ) वह तेरा ( सत्यम्र्‌ ) सत्य 
है, सत्य का पालन, न्यायस्थापन तेरा धर्म या ब्रताचरण ही है। 
अथात्‌ राजा राष्ट्र के सत्यधर्म या कानून का पालन करता है, उसका यह 
सत्यपालन का कत्तेव्य ही उसकी स्तुति ओर पूजा का कारण है। ओर 
( उपाश्मुता ) सत्य की सयोदा छो लांघजाने वाले ( भड्गो न ) नियमोत्नद्धन 
व सत्य के रॉढ डालने से ( हत. ) ताड़ित होकर ( श्रसों ) श्रमुक असत्य 
सार्सेगामी, विपरीत राजा ( फट्‌ ) विध्वंस होने योग्य है, डसे मार दिया 
जाय । हे राजन ( त्वा ) तुरूको ( प्राणाय ) शरीर में प्राण के समान 
राच्टू में समस्त कायो के सब्लालन के लिये और ( त्वा ) तुकको ( व्यानाय ) 
शरीर में विभक्न होकर नाना कर्मेच्तियों के चालक व्यान के समान राष्ट्र 
में विषेध कार्यो के चलने के लिये नियुक्त करता हूं | शत० ४। १। 
१ । २२-२८ ॥ 


है 
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* मरीचिपेभ्य “--रूड़ प्राण त्यागे ( तुदादि ) अस्मादीचि (डणा० ) 
अंशो'--प्राण एवाशुरुदानो5दाभ्य । चच्च एवाशु श्रोत्रमदास्य प्रजापा- 
तिर्चा एप यदशु । श० ४।६। १। १ ॥ अंशुच न/मग्रह स म्जापति! | ४ । 
१॥ १। ३ ॥ सोञ्तय एप श्रात्मव। ४] ६।२।१॥ “सत्यम्‌ 

- त्रयी सा विद्या तत्सत्यम्‌ू । श० ८। <। १। १८ ॥ सत्य दा ऋतम्‌ । श० 
७।३।१।२३॥ यो वे धम सत्य थे त्तत्‌। सत्य वढस्तमाहुर्धर्म 
चद्तीति । धरम वा वदन्त सत्य वदतीति । श० १४ ।४। २। २६ ॥ 
समूलो ह वा एप परिशुष्यति य एचानृत वद्ति ॥ बहदा० उप्‌० ॥ 

हपयामग्रहीतो5स्यन्तर्यच्छ मघवन्‌ पाहि सोमम। 

उरुष्य राय 5एपॉ यजस्ब ॥ ४ ॥ 

इन्द्रों मधवा देवता । श्रार्ष्युध्णिकू | ऋषम ॥ 

भा०--हे मधवन्‌ | ऐश्व्यंवन्‌ | तू (उपयामगृहीत असि) तू 'उपयाम! 
इस समस्त प्रथित्री के शासन द्वारा गृहीत है । तुझे समस्त प्रथ्वी देकर 
उसके बदले से तुमे राज काये में लगाया गया है । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्य 
सम्पन्न | तू ( अन्त यच्छ ) राष्दू का भीतर से नियस्त्रण कर और 
( सोमम्‌ पादहि ) सोम राजा या राष्ट्‌ की रक्षा कर । ( राय उरुष्य ) 
समस्त पशु आदि ऐश्वर्या की रहा कर और (हु ) अन्नों को ( आ्रयजस्व ) 
प्राप्त कर अर्थात्‌ प्रजा से अन्नादि रूप में करले | श्रौर भूमि को प्राप्त कर । 
शत० ४ | १।२। १६ ॥ 'उपयाम “--इये प्थिची वा उपयास । इय 
वा इदमन्नाद्यमुपयच्छुति पशुभ्यो मनुप्येभ्यो चनरपतिभ्य, | श० ४। १। 
र२ी(।८॥ 

अध्यात्स में--हे साधक तू ( उपयामगृहीत. ) स्वीकृत यम नियमादि 
द्वारा गृहीत है | आणादि को भीतर चश कर । योग सिद्ध ऐश्वये रूप सोम 
का पालन कर । ऋद्धि सिद्धि रूप ऐश्वय और इच्छाओं को भी रक्षा कर ॥ 

४-- रायोवेषो ! ० इति काणब॒० ॥ 
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अन्तस्ते चावापूथिवी देधाम्यन्तर्दधास्युवैन्तरिच्तम। 

सजूदेवेभिरवरः परैश्चान्तर्यामे मधवन्‌ मादयरुव ॥५॥ 

मघवा ईश्वरो देवता । आर्षी पक्तिः । पन्‍्चम ॥ 

भा०--हे मधवन्‌ ! इन्द्र | राजन्‌ ! (ते अन्त. ) तेरे शासन के 
भीतर (द्यावा प्थिवी ) थो और एथिवी दोनों को ( द्धामि ) स्थापित. 
करता हूं ! ओर ( ते अ्रन्त. ) तेरे ही शासन के भीतर ( उरू ) विशाल 
( अन्तारिक्षम्‌ ) अन्तारिक्त को सी ( दधामि ) स्थापित करता हू। अर्थात्‌ 
तीनो को तेरे वश में रखता हू अथव! तुम्ते तीनों का पद प्रदान करता हूँ । 
कह “थी! सूये के समान, सब का प्रकाशक, एवं समस्त सुखो का वर्षक, 
पृथिवी के समान सब का आश्रय ओर अन्तारेक्ष के समान उनका आष्छा- 
दक हो । और ( अबरे. ) अपने से नींचे के ( देवेभि. ) कर देनेवाले 
माण्डलिक राजाओ के साथ (सजू ) प्रेमयुक्त व्यवहार करता हुआ, 
उनका प्रेम पान्न होकर और ( परे च ) अपने से दूसरे शत्रु राजाओं के 
साथ मिन्रभाव करके ( अरन्तयोमे ) अपने राष्ट्‌ के भीतरी प्रबन्ध में 
( मादयस्व ) समस्त प्रजाओं को सुखी, प्रसन्‍न कर । 

'अन्तयोम '--यद्वा अनेन इमाः प्रजा यतारतस्मादन्तयोमो नामा 
सो5स्य अयमुदानोउन्तरात्मन्‌ू हिंत. । श० ४।९।२।२॥ तेन उ ह 
असावादित्य उद्यक्षेव इमाः प्रजा न प्रदहति तेनेमा प्रजास्त्वाता: | श० ४। 
१॥।२।१४॥ 

प्रजा का भीतरी प्रबन्ध विभाग 'अन्तयोंम ' है । उसके प्रबल होने 
पर राजा बहुत बलिष्ठ होकर भी अ्रपनी प्रजाओं को नाश नहीं करता । 
इस भीतरी ग्रवन्ध में राजा अपने अधीन राजाओं ओर शत्रु राजाओं से 
सन्धि करके उनके साथ एकमति होकर ममेन्रभाव से रहता ओर अपनी 
उन्नति करता है इससे उसको प्रजा सुरक्षित रहती हैं॥ शतत० ४७।१।३ ॥ 

५--मधवा देवता । 'सर्वा!० । ०न्तरिक्षमन्वेमि ॥ इति कायक्० ॥ 
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स्वाडुकतो-5पसि विश्वेस्य5इन्दियेभ्यों दिव्येभ्यः पाथिवेभ्यों 
मन॑स्त्वाय्टु स्वाहां त्वा संभव सूध्योय देवेभ्य॑स्तवा मरीजिपेम्य॑ 
5उदानाय॑ त्वा ॥ ६ ॥ 
मधवा इल्द्रो योगी वा देवता । भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । पेवतः स्वर' ॥ 
भा०--( स्वाइक्ृत भ्रसि० ०मरीचिपेम्य, ) इस भाग की व्याख्या देखो 
( श्र० मन्त्र छे ) ( उदानाय त्वा ) हे राजन ! अ्रथवा हे उसी के समाज 
बलशालिनू ऐश्वयवान्‌ पुरुष ! तुमको शरीर में उदान के समात्न राष्दु, में 
उपराजा के पदपर नियुक्त करता हूं । श्रथवा सजा को ही दोनों पद दिये 
जाय ॥ शतत० ४३१ । २ । 4७-२७ ॥ यह दूसरा पुरुष भी राजा का 
सहयोगी उप्राजा समरूना चाहिये । 
अध्यात्म में--चह मुख्य प्राण के शक्कि सामथ्ये से इन्दियों के 
. लिये हे ( सुभव ) योगिन्‌ ! ( त्व॑ स्वांकझत अस्ति ) तू स्वांकत, स्वयं सिद्ध 
अनादि आत्मा है । तू ससस्त इन्दियों और दिव्य और पार्थिव बल्ल प्राप्त 
करने में समर्थ है । ( मत्त त्वा अ्रष्दु ) योग द्वारा मनन शक्षि तुसे श्राप्त 
हो । ( सूयौय ) सूर्य के समान तेजस्वी होने के लिये (.मरीचिपेम्य. 
ठेवेम्य, ) रश्मियों के पालक देव, दिव्य पदाथों के समान तेजस्वी होने करे 
लिये और ( उदानाय ) उदान की साधना या उदान के जय से उत्कृष्ट 
जीवन और बल का साधन करने क्रे त्रिये तुके उपदेश क़रता हूं ॥ शत» 
४।१।३॥। ९७-२४ ॥ 
आ वायो भूष शुचिपा5डप॑ नः सहस्ते ते नियुतों विश्ववार॥। 
उपों तेड्अन्धों म्यमयात्रि यरस्य॑ देव दघ्घिषे पुर्च-प्रेस॑ बायचें 


त्वा॥ ७॥ ऋ० ७ ]€२। १ ॥ 
वशिष्ठ ऋषि; । वायुर्देवता । निचुत्‌ जगती । निषाद #॥ 


६ -.. उदानाय ला ? इत्यस्य ग्रहो देवता । “,०रवभवस्ख॒र्याय ?छति कायब: ॥ 
श्र 
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भा०--हे ( वायो ) वायु के' समान देश में तीत्र गति से जानेवाले' 
और शत्रु पर तीच्र गति से आक्रमण करनेहारे ओर शरीर में ग्राण कें 
समान राष्ट्र में जीवन या अधिपति रूप से स्थित राजन ! हे (शुत्िपा ) 
सब व्यवहार में शुद्धता ओर निष्कपटता, छुल छिंद रहितता के पालन . 
करनेवाले ! सत्य के ओर धस के पालक ! रल्‍्जन्‌ ! हे ( विश्ववार ) समस्त 
प्रजाओ से राजपद पर वरण किये गये ! अ्रथवा सबके रक्षक ! तू ( नः ) 
हमारे ( उप ) समीप ( आ भूष ) सुशोभित हो । ( ते नियुत सहखम्‌ ) 
तेर अध्वीन सहस्नों नियुक्त पुरुष अश्व या अश्वारोही हैं। (ते) तेरे ( मधघम्‌ ) 
तृप्ति करनेवाले ( अन्ध, ) अन्न को में ( डपो अयामि ) तु तक श्राप 
कराता हूं। जिसको हे (देच) राजन ! तू ( पुवेपेयम ) सबसे प्रथम पान या 
अहरण (दुधिषे) करता है । (त्वा) तुक शक्षिशाली पुरुष को ( वायचे ) वायु 
के संमान सर्वाश्रय, स्वरक्षक पदपर नियुक्त करता हूं। योग्य शक्षिशाली 
पुरुष को वायु पद पर स्थापित करे । 


अध्यात्म में--हे चांयो ! प्राण ! तू शरीर में शुद्धता, दोषनांशकं 
गुंणकी पालन करता है, शुद्ध कान्ति बनाये रखता है, तूं समस्त प्राणियों का 
पालक है । तू सदा ( आ भूष ) शरीर में गति कर | ( ते सहन नियुतः ) 
तेरे हजारों प्रवेश द्वार या या व्यांपन के साधन है। तेरे लिये में तृप्तिकारक 
अ्रेश्न॑ नित्य प्राप्त कंरता हूं। हे देव प्राण ! तू इस अ्रन्न को सबसे प्रथम 
अहण करता है । अन्न को वायुरूप प्राण के लिये अहण करते हैं। शत० 
8४॥१।३। १-१८ ॥ 


श्रय॑ वें वायु योयं पवते। एप वा इद सर्वे विविनक्कि | यदिदं किंद्न 
विषिच्यते । श० १। १ । ४ । २२ ॥ वायुर्वे देवनामाशु सारसारितमः । 
-त० ३।०। ७ । १ ॥ योयं वायु पवते सैष सोम । श० ७।३।१। 
4 ॥ वायुबों उम्र | श० ६।१।३। १३ ॥ वायुवों उपश्रोता गो । ड० 
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२। १६ ॥ तस्य वायो मेनका च सहजन्या चाप्सरसो रथस्वनश्र रथेचित्रश्व 
सेनानीग्रासण्यों | श० ८। ६ । १। १७ ॥ 

वायुपदपर अ्राधिष्टित पुरुष सत्यासत्य का विवेक करता है । वह सबसे 
- तीत्रगामी, बलवान , उम्र है, सबसे ममताशून्य, युद्धर्शाक्ति का अध्यक्ष है । 

यागो के पक्ष में--योगी वायु या प्राण के समान व्यापक, यस 
आदि का पालक, सब आनन्‍्दों को वरणकत्तो, उसको हम तृप्तिकर अन्न 
दें । जिसके आधार पर वह श्रेष्ठ योगबल्ल प्राप्त करता है | 

* इन्द्रवायू5इमे सुताइउप प्रयोभिरागंतम्‌। इन्द॑वों वामु- 
शानित हि! * उपयाममृंहीतो+सि वायव॑5इन्‍्द्रवायुभ्यां त्वैष ते 
योनें: सजोषॉम्यां त्वा ॥ ८ ॥ क्ु० १।१.२।॥। ४॥ 

मधुच्छन्दा ऋषि । इन्द्रवायू देवते । ( १) श्रार्षी गायत्नी | ( २ ) आर्षी 
स्व॒राह गायत्री । ध्ूज स्वर ॥ 

भा०--हे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र और हे वायो ! हे सनापते ! और हे 
न्‍्यायकत्त । दोनों ( प्रयोभि ) बेग से चलने वाले अश्वों से तुम दोनों (उप 
झा गतम्‌ ) आओ | ( इसे ) ये ( सुता ) उत्तम रीति से प्रोरित, अपने पदों पर 
स्थापित (इन्दव.) ऐश्वयेबान्‌ ओर शीघ्रगामी पुरुष ( वाम्र ) तुम दोनों को 
( हि ) निश्चय से ( डशन्ति ) चाहते हैं। हे राजन ' तू ( उपयामग्रहीतः 
अ्सि ) उपयाम, ्रथीत्‌ एृष्वी के प्रजाजनों द्वारा स्वीकृत है । तुझे (वायचे) 
पूव कहे वायु पद या विवेचक पद के लिये नियत करता हू । और (त्वा ) 
तुरको ( इन्द्वायुभ्याम्‌ ) इन्द, सेनापति श्रौर वायु, विवेचक, उपद्रष्टा पद 
के लिये भी नियत करता हूँ । ( ते एब योनि ) तेरा यह अ्राश्नयस्थान 
या पद है । (त्वा) तुम्के (सजोषोम्याम्‌ ) प्रेम सहित, इन्द और वायु पढ पर 
अधिष्ठित दोनों शासकों के पद पर शासक नियत करता हू। इन्द्र वायु 
आदि पद कार्य भेद से मिन्‍न २ होकर भी सामान्य रूप से राजा के ही 
पद्‌ के मिन्‍म २ विभक्तरूप हैं । 
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योगी पक्त में-हे ( इन्दवायू ) योग के उपदेश और अ्रभ्यासी जन 
तुम दोनों को ( इसे सुता इन्ठव. बाम्‌ उशन्ति ) ये समस्त उत्पादित पदाथ 
चाहते हैं, तुम हन सहित श्राओ ' हे योग के जिज्ञासों ! तू उपयाम अर्थात्‌ 
योगज्रों द्वारा स्वीकृत है उनमें अभ्यस्त है ' तू वायु |! श्रथोत्‌ योग विंचक्षण 
हो । यह योग ही तेरा ( योनिः ) दु.खवारक शरण है ॥ शत० ४। १ । 
३।१६॥ 

) आय वां मित्रावरुणा खुतः सोम:ऋतावृधा । यमेदह 
श्रुंत/४हव॑म्‌ । * उपयामग्रहीतो5सि पमित्रावरुणाभ्यां त्वा ॥ ६॥ 

कऋ्ु० २। ४१। ४॥ 
सत्समद ऋषि: | मित्रावरुणो देवते । ( १) आर्षी गायत्री | ( २ ) आसउसुरी 
गायत्री । धड़ज: ॥ 


भा०-मित्र और वरुण पदाधिकारियों का वर्णन करते हैं। हे 
( ऋताब्धा ) ऋत सत्य व्यवस्था को बढ़ानेवाले या सत्यधम की व्यवस्था 
से स्वयं बढ़नेवाले ( मित्रावरुणा ) मित्र सबसे खेह करनेवाले ब्राह्मण 
गण ओर ( वरुण ) वरुण, सब दुष्टी के वारण करनेवाले क्षत्रिय ( श्रयं 
सोम ) यह सोम सव्व प्रेररूप से राजा ( सुतः ) बनाया गया है। 
( दृह ) इस अवसर पर ( मम इत्‌ ) मेरे ही ( हवम्‌ ) आज्ञा या अभ्यर्थना 
का ( श्रुतम्‌ ) श्रवण करो । हे राजन्‌ ! (त्वा ) तुझे ( मिन्नावरुणाभ्याम्‌ ) 
सित्र ओर वरुण पद के भी वश करने के लिये उन पर शासक रूप से-._ 
नियुक्त करता हूं । 

अध्योपक' और अध्येता के पत्त में--वे दोनों ऋत-ज्ञान को बढ़ाने 
चाले है । उनका,सोमे , यागेश्वय है । वे दोनों मित्र ओर वरुण है। शिष्य मित्र 
के समान है, आचाये उसको पाप से निवारक होने से वरुण है । अथवा 
आचाये सुहत्‌ है ओर छात्र गुरंदोषवारक होने से वरुण है। अध्यात्म में 
ज्ञान ओर बल दोनों मिन्र-ओऔर च्ररुण हैं। क्रतुदत्षो ह वा अ्रस्य मिन्रावरुणा 


न 


आह की, 
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एतन्वध्यात्मं॑ स यदेव मनक्षा कामयते हद मे स्थादिद मे कुर्चीय इति स एच 
क्रतुरथ यदस्म तत्ससद॒यते स दत्त । मित्र एवं ऋतुर्वरुणों दक्त । अह्षेव 
मित्र. ज्नत्न वरुण. । अभिगन्ता एवं ब्रह्म कत्तो ज्ञत्रिय. | इत्यादि | शत्त० 
४।१।४। १--७ ॥ 

राया वयछ&संसवा&सों मदेम हृच्येन॑ देवा य्चसेन गाव॑:। 
तां धेले मिंत्रावरुणा युर्व नों विश्वाह्ा धत्तमनंपसफुरन्तीमेष ते 
थोनिर्ओतायुम्यन्त्वा ॥ १० ॥ आ० ४| ४२। १०॥ 

चअसदस्युऋषि: । मित्रावरुणों देवते । जाद्षी शृहती । मध्यम ॥ 

भा०--हे ( मिन्नावरुणा ) मित्र और हे वरुण ! हे ब्राह्मणगण, और 
है चन्रगण ? जिस रसपान कराने वाली वेदवाणियों की ब्यवस्था के अजु- 
सार ( वयम््‌ ) हम लोग ( राया ) ऐश्वय का ( ससवांस. ) विभाग करते 
हुए जैसे ( देवा: ) देव, विद्ानगण अपने श्रभिलषित ज्ञान से और ( गाव 
यवसेन ) गो आदि पथ्ठ जिस अकार देनिक चारा पाकर प्रसन्न होते हैं 
उसी ग्रकार असन्न हों ( ताम्‌ घेनुम्‌) उस धेनु सर्चरस पिलाने चाली वाणी, 
मे। और शथिवी को ( थुवस्‌ ) आप दोनों ( विधाह्य ) सब दिन, नित्य 
( श्रनपस्फुरन्तीम्‌ ) विना कष्ट के, व्यथाराहित रूप से, उसे बिना 'तड़े पाए 
( धत्तम्‌ ) उसका धारण पोषण करो । या उसको ऐसे पालन करो कि चह 
कष्ट पाकर किसी और के पास न चली जाय । हे राजन ! ( एष ते योनिः ) 
तेरा यही प्राक्षय और छश्नियगण, मित्र और वरुण दोनों आश्रय स्थान हैं 
( ऋतायुम्याम्‌ त्वा ) अर्थात्‌ सत्य ज्ञान और आयु अर्थात्‌ निर्विन्न दीघे 
आयु दोनों के प्राप्त करने के लिये (त्वा) तुक योग्य पुरुष को नियुक्क करता 
हूँ | शत०--४ | १ । ४ । १०॥ 


या वां कशा मधुमत्यश्विना सून्रतावती। तयां यक्ष मिंमित्ष- 
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तम्‌ । डपय्याम्गृहीतो5स्यश्विभ्यां त्वेष ते योजिमाध्वींभ्यां 
त्वा॥ ११ ॥ ऋ०ण १| २२ । ३ ॥ 
मेधातिथिकरषि । अश्विनों देवते । ब्राह्मी उप्णिक्‌ । ऋषभ: ॥ 

भा०- हे ( श्राश्विना ) हे सूये ओर चन्द्र या सूथे ओर छाथिवी के समान - 
परस्पर नित्य मिले हुए राजा और प्रजाजनों | या स्री पुरुषो | (या ) जो 
( वास ) तुम दोनों वर्गों की ( मघुमती ) मधुर, आनन्दग्रद, रस से युक्क 
( सूनृतावती ) उत्तम सत्य ज्ञान से पूणे ( कशा ) वाणी है ( तया ) उससे 
( यज्ञम्‌ ) इस राष्ट्र रूप यज्ञ को ( मिमिक्षतम्‌ ) सेचन करते रहो, उससे 
इसमे निरन्तर आनन्द की वृद्धि करते रहो । हे योग्य पुरुष | राजन ! (डपयाम- 
गृहीत. असि) देश के शासन द्वारा तू बद्ध है । (त्वा) तुकको ( अशिभ्याम्‌ ) 
देश के स्ली ओर पुरुष दोनों की उन्नति के लिये नियुक्त करता हु। ( 
ते योनि, ) तेरे लिये यही आश्रय है। ( त्वा ) तुकको ( माध्वीभ्याम्‌ ) मधु, 
उत्तम रस के प्रदान करने वाली, नीति ओर शक्ति दोनों के लिये प्रतिष्ठित 
करता हूं । 


शिष्य अध्यापक के पक्ष में--वे दोनों सूर्य चन्द्र के समान प्रकाशित 

हैं उनकी मधुमयी, ज्ञानमयी मधुरवाणी उनके ज्ञान यज्ञ को बढ़ावे | यही 
उनका आश्रय है । शत० ४ । १ । ९ । १४ ॥ 

त॑ प्रत्नथां पू्वेथां विश्वेथेमथा ज़्येष्ठतातिं बाहिषद(४सवार्विदेम। 

प्रतीचीन वजन दोहसे धुनिमाश जयन्तमनु यास वर्धले। उपया- 

मग्रंहीतोषएसि शण्डांय त्वैष ते यानिंवीरतां पाह्मपंमृष्टः शरडों 

देवास्त्वां शुक्रपाः प्रणंयन्त्वनांधृष्टासि ॥ १९॥ ऋ० ५।४४। १॥ 

काश्यपो वत्सार ऋषि: । विश्वेदेवा देवता । (१) निचुदार्षी जगती । निषाद । 

(२ ) पक्ति; । पन्‍्चम ॥ 


१२--- दोहसे गिराशु ” इति ऋ० ॥ 
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भा०-हे राजन ! तू ( प्रत्नथा ) अपने से पूर्वकाल के, ( पूर्वथा ) 
अपने से पूवे या अधिक बलशाली राजाओं के, ( विश्वथा ) समस्त देशो 
के ओर ( इमथा ) इन प्रत्यक्ष चीर पुरुषों के समान ( ज्यष्टेतातिम्‌ ) सब से 
ज्येष्ट, उत्तम गुणशाली, ( बहिषदम्‌ ) उच्च आखन पर विराजमान, ( स्व- 
विंदम्‌ ) तापकारी बल ओर तेज के धारण करनेवाले ( प्रतीचीनम्‌ ) शह्ल 
के प्रति चढ़ाई करनेवाले, (बृजनस्‌ ) शत्रुओं को वारण करनेवाले, (धुनिस्‌ ) 
शन्रुओ के कपा देनेवाले, उनको घुन डालनेवाले ( आशुम्‌ ) अति शीघ्रकारी 
सिद्धइस्त ( तम्र्‌ ) उस प्रसिद्ध विख्यात पुरुष को ( यासु ) जिन जिन 
दिशाओं ओर प्रजाओं में ( दोहसे ) पूणणे कग्ता हैं उनमे ही तू उसके 
अनुझूल होकर ( अनुवधेसे ) स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता है। अथवा ऐसे 
बलवान, पुरुष को साथ लेकर जिन ग्रजाओं में तू स्वयं बढ़ता है उनके तू 
( प्रतीचीन बृजन दोहसे ) शत्रु के प्रतिगामी बल्लको प्राप्त करता है। है चीर 
पुझुप | राजन्‌ ! ( उपयामगृहीत. अ्रखसि ) तुझे उपयास, अथौत्‌ श्रथिवी 
निव्रासी प्रजातन्त्र ने स्वीकार किया हैं। ( शण्डाय त्वा ) बलके कारण 
पदयुक्त पुरुष के कापन के निमित्त ( तवा ) तुमको इस पद पर नियुक्त करते 
हैं ।( एप ते योनि ) तेरे लिये यही पद है ।तू ( चीरताम्‌ ) अपने यीये, 
चीरस्वभाव या वीर जर्नों की ( पाहि ) रक्षाकर । ( शण्ड, ) वलके मद 
में मत्त पुरुष भी ( अपम्दृष्ट. ) प्रजा से प्थक कर दिया जाय । और 
( शुक्रपा. ) वीये के पालन करनेवाले, बलवान्‌ ( देवा ) युद्ध विजयी 
पुरुष भी तुमसे स्नेह करें । या तेरे लिये कार्य करे । ओर हे भ्रजे या हे 
राजशक्के | इस प्रकार तू ( अनाएष्ट, आसे कसी शज्रश्नोद्वारा दवाई, या 
पीड़ित नहीं हो सकती | शत्त० ४ ।२।१। ६ ॥ 

योंगी के पक्ष सें-हे योगेन्र्‌ ! तू ( उपयामगृहीतोडसि ) योग के 
यमादि श्रंगों में अभ्यस्त हो । यही तेरा आश्रय है। इनसे ( अपस्दष्ट ) 
शुद्ध होकर (शण्ड -शे-ड.) शान्त स्वभाव होकर (यासु) जिन योग क्रियाओं 
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में ( व्धस ) तू द्ाद्धि को प्राप्त हो ओर पूर्व के अ्रभ्यासी लोगों के समान, 
( ज्येष्ठतातिं बहिंषद्‌ स्व॒र्विंदं प्रतीचोनसाशु जयन्त धुनि बजन च दोहसे ) सब 
से उत्तम, आत्मस्थ, सुखकारी, विषयों के विरोधी, जयग्रद योगबलको 


प्राप्त करता है ( त॑ ) डसको ( शुक्रपाः देवा: ) वीयेपालक, ब्रह्मचारी विद्वान्‌ . . 


प्राप्त कराचें | तू अपनी वीरता या बल वीये की रक्षा कर । तेरा वीये कभी 
खण्डित न हो । यह मन्त्र पुन्नप्रजनन पर भी लगता है। इस प्रकरण में 
सृष्टि उत्पत्ति का रूप भी कहा है । 

* खुवीरों बीरान प्रंजनयन पर्रीक्षमि रायस्पोषेंण यज॑मा- 
नम्‌। सज्ज़ग्मानों दिया प्राथेव्या शुक्र! शुक्रशोंचिया निरंस्त+ 
शरण्डः * शुक्रस्यांधिष्ठानंमसि ॥ १३॥ 

विश्वेदेवा: देवता, | ( १ ) निचृदार्षी त्रिष्ठप्‌ | बेवतः | ( २ ) प्राजापत्या- 
गायत्री, घड़ज: ॥ 

भ०--हे वीर पुरुष ! तू (सुवीरः) उत्तम वीर होकर और ( वीरान ) 
ओर वीर पुरुर्षा को उत्पन्न करता हुआ ( पीरे इहि ) राष्ट्‌ से परे, दूर देशों 
में जा। और ( रायः पोषेण ) धन ऐश्वय की सम्दाद्धि सहित ( यजमानम्‌ ) 
अपने दानशील वृत्तिदाता राजा को ( अपि इहि ) प्राप्त हो । इस' प्रकार 
( दिया ) सूर्य और ( एथिव्या ) एथिवी से ( संजग्मानः ) सदा संगति 
लाभ करते हुए ( शुक्र. ) तेजस्वी सू्ये के समान ( शुक्रशोचिषा ) शुद्ध 
काम्ति से युक्न होकर विराजमान हो। इस प्रकार से शज्य के भीतर 
( शण्ड, ) बलवान वीर पुरुष सी ( निरस्तः ) देश से बाहर कर दिया 
जाग । हे राजन तू स्वयं ( शुक्रस्य ) तेजस्वी सूये का ( अ्धिष्ठानस्‌ असि ) 
अधिष्ठान, परम पद है ॥ शत० ४ । २ | १। १६॥ 

योगी के पक्ष में--उत्तम वीर के समान योगी वीयवान्‌ गुणों को 


उत्पन्न करके ऐश्वयये से युक्क हो, शुद्धकान्ति से (निरस्त ) विषय वासनारहित, 
शान्त होकर वीये करा आश्रय बने प्‌ 
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अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोष॑स्य दादितार॑ः 
स्याम। सा प्रथमा संस्क्ततिर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणा मित्रो 

झग्नि! ॥ १४॥ 
विश्वेदेवाः देवता । स्वराड जगती । निषाद ॥ - 


भा०- हे ( ढेव सोस ) प्रकाशमान सबके प्रेरक राजन ! ( सुवीय- 
स्थ ते) उत्तम वीयचान्‌ तेरे ( अ्रच्छिन्नस्थ ) श्रच्छिनन, अटूट, अक्षय 
( राय, प्रोपस्थ ) धर्नेश्वथ की समृद्धि के हम प्रजाजन ( दठ्ितारः ) 
देनेवाले ( स्याम ) हो । (सा ) वह राजशक्षि ही ( विश्ववारा ) समस्त 
राष्ट्‌ की रक्षा करनेवाली ( प्रथमा सस्कृति ) सबसे उस्कृष्ट रचना ह्े। 
(स ) इस स्कार का बनाया हुआ राजा ( प्रथम, ) सबभ उत्तम, प्रजा 
का रक्षक, ( मित्र ) सर्वोत्तम प्रजा का ज्लेही और ( प्रथम, अप्ि ) सर्वोत्तम 
अग्रणी नेता हैं । शत० ४ |२।१। २१ ॥ 

शिष्याध्यापक पक्त मे- है शिष्य ! उत्तम वीर्यवान्‌ श्रखएड ब्रह्मचारी 
को हम ज्ञान ऐश्व्य के देनेवाले हो। यह शिक्षा सर्च श्रेष्ठ सबको एव 
स्वीकार करने योग्य हैं । हम में से छुके पाप से वारक श्रत्मि श्राचाये तेरे 
मित्र के समान ज्रही है । 

इंश्वर के पक्ष मं--हे देव सोम ! परमेश्वर ! महान्‌ वीयेवान्‌ ( श्रच्छि- 
न्‍मस्य ) अखण्ड ऐश्वर्य के परिपोपक तेर हम सढा ( ददितार ) देनेवाले, 
ठेनदार, ऋणी रहे । वही परमेश्वरी शक्ति सबसे उत्तम सस्कृति है, जो सवकी 
रखा करती है | वह परमेश्वर ही सब से श्रेष्ठ प्रथम, आदि मूल वरुण मित्र 
ओर श्रप्मि है ॥ 

स प्रंथमों बृहस्पतिश्रिऊित्वॉस्तस्पा5इन्द्रांय सुतमा जुहोत 


१४--सोमो देवता । सर्वा० ॥ 
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स्वाहां। ठम्पन्तु होत्रा मध्छो या: स्विष्टा या: खुर्मीदा: खुड॒ता 
यत्स्त्राद्य याडग्नीत्‌ ॥ १४५ ॥ 
विश्वेदेवा: देवता: । निच॒द्‌ ब्राह्म अनुष्ठप । गान्वार ॥ 

भा०--( स. ) वह ( प्रथमः ) सब से प्रथम, सर्च श्रेष्ट ( चिकित्वान्‌ ) - 
विद्वान , ( बृहस्पति: ) बृहती, वेदबाणी का पालक है। हे विद्वान्‌ पुरुषों! 
आप लोग ( तस्मे इन्द्राय ) उस ऐश्वर्यवान्‌ राजा को ( सुतम्र ) इस राष्ट 
के राजत्व पद को ( स्व्राह्य ) उत्तम शाखन, वश कारिणी शक्लि से (आ 
जुहोत ) प्रदान करो । ओर (होत्रा ) राजा के मुख्य श्रधिकारी, जो राज्य के 
महान्‌ कार्य को उलाने में समर है वे राज्य को विभाजक शक्षियां 
(सच्चा ) मधुर श्रन्न आदि भोग्य पदायी से ( तृम्पन्तु ) उप्त हों । ( यत्‌ ) 
क्योकि (या ) जो (स्विष्टा ) उत्तम रीति से अपना भाग प्राप्त करके, 
(या सुत्रीताः ) जो सुत्रसन्न होकर ओर ( सुहुता ) उत्तम रीते से आदर 
मान पाकर ( स्वाहा ) राष्दू को उत्तम रीति से चहन करती है। इस प्रकार 
( अप्लीत्‌ , अग्रणो नेता को जज्वलित करने हारा, राष्ट्‌ यज्ञ का प्रजुख पुरुष 
( अयाड ) उस कार्य का सम्पाइन करे ! शत० ७ ।२। १, २७, श८ ॥ 

“होना “---अ्रगानि वाव होन्रका । ऋतवो वा होन्रा गो० ३० ६। ६। 
*अ्रम्नीत्‌ -- यज्ञमुख वा अ्रप्नीतू ! गों० ड० ३ १८ ॥ 

गृहस्थ पक्त से--होत्रा रख्रिय | सुत-वीय । अप्नीत्‌-पुरुष । इन्द्र-पुन्र । 
वृहस्पति-घुरुप ॥ 

' अरय वेनश्ोद्यत्पृश्चिंगरमो ज्योतिजरायू रजलो पिमानें। 
इममपा४संकूगमे सूब्यंस्य शिशु न विष्रां मातिभी रिहान्ति। * ऊुय- 
यामग्रहीतोषसि मक्तोय त्वा ॥ १६॥  ऋ० १०। १२३ | १॥ 

वैनो देवता । ( १ ) निच्॒दार्षी त्रिष्डधप्‌ । बैवत | ( २ ) गायत्री । पहुजः ॥ 





२५--इन्‍्द्र छोत्रा च देवते | स्रवा० | ०मयोयंत्‌ स्विट य सुभृत यत्स्वाहा ॥ इति कायव ० || 
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भा०--( अय॑ ) यह ( वेन ) कान्तिसान्‌ राजा एक उत्पन्न होने वाले 
बालक के समान है । ( रजभ्न' विमाने ) गर्मेस्थ जल के विशेष रूप से 
बने स्थान में स्वयं ( ज्योतिजेरायु ) बच्चा जिस प्रकार जेर में लिपटा रहता 
हैं उसी प्रकार वदद राजा भी ( रजस' विमाने ) समस्त ल्ोको के बने विशेष 
संगठन के भीतर ज्योति , प्रकाश, तेज रूप जेर से लिपटा रहता है। बच्चा 
जिस प्रकार ( प्ृक्षिगभो ) माता के पेट के जलों को प्रथम बाहर फेंकता 
है उसी प्रकार यह राजा भी ज्योति के घारण करने वाले सूर्य को श्रपने 
भीतर ग्रहण करने वाली प्रजाओो को ( चोद॒यात्‌ | मोरित करता है । ( श्रपा 
संगमे ) जलों के एकन्न हो जाने पर जिस प्रकार बच्चे को अगुलियो से 
बाहर कर लिया जाता है। इसी प्रकार (बता. ) मेधावी विद्वान्‌ पुरुष 
( शिक्षु न ) बालक के समान ही ( सूर्यस्थ ) सूर्य के समान, 
प्रचएण्ढ ताप के कारण ( शिश्ुम्‌ ) अश्रशंसनीय, या उसके समान दानशील 
राज। को (अपा सगमे ) प्रजाओं के एकत्र होने के अवसर पर ( सतिभि. ) 
श्रपन्ती ज्ञानमय स्वृतियों से ( रिहन्ति ) भ्रचैगा करते है । हे योग्य पुरुष ! 
( त्वम्‌ ) तू ( उपयामगृहीत असि ) राज्य के नाना श्र्गों, या राष्ट के 
समस्त भागो से स्वय राजा रूप में स्वीकृत है । ( सवा ) तुरको ( मकोय ) 
मर्क अ्रथीत्‌ शरीर मे मिस प्रकार समस्त अंगे में प्राण वायु चेट्टा करता है 
उसी अ्रकार समस्त राव्दू में विशेष प्रेरणा देने वाले उत्तेजक पुरुष के पद 
पर नियुक्र करता हू । शत्त० ४ । २। १॥ ८घ--१० ॥ 


“मर्काय' मर्चते कन्‌ ( उणा० ) मर्चति चेष्टते श्रसो इति मर्क शरीर 
चायुर्वा । 

चन्द्रपक्ष मं-- यह ( वेन ) काल्तिसान्‌ चन्द्र (रजस* विसाने ) जल 

के निर्माण अथोत्‌ वषोकाल में ( ज्योतिजेरायु ) दीपिि में लिपट कर 

( प्रक्षिगमो ) अन्तरिक्ष या वातावरण में स्थित जले को वर्षा रूप में प्रेरिति 
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करता है । और जलों के प्राप्त हो जाने पर विद्वान लोग सूर्य के पुत्र के 
समान इसकी स्तुति करते हैं ॥ 

मनो न येषु हर्वनेषु तिग्मे विष! शच्यां वनथो द्वव॑न्ता। 
आ यः शर्याभिस्तुविनुम्गो5अस्या श्रींशीता दिशं गर्भस्तावेष ते 
योनि: प्रजा: पाह्मपंसुष्टो म्कों देवारुत्वां मन्थिपाः प्रणयन्त्व- 
नाॉछुशासे ॥ १७॥ ऋ० १०। ६१। ३॥ 

विश्वेदेवा देवता । स्वराड आह्षी त्रिष्ठप्‌ । पैवतः स्वरः ॥ 

भा०--है राजन्‌ ! है प्रजाजन ! ( येघु ) जिन ( हवनेघु ) युद्ध के 
अवसरों पर ( मन. न ) मन के समान ( तिम्मं ) तीक्षण अति तीत्- 
गति वाले ( विपः ) विपश्चित्‌ु, या कार्यकुशल पुरुष को ( शच्या ) 
अपनी शक्ति या सेना से ( द्ववन्तो ) गमन करते हुए ( वनुथ. ) प्राप्त 
करते हैं । ओर जो ( तुविनृम्ध, ) बहुत ऐश्वयेवान्‌ ( अस्य ) इस राजा के 
लिये ( आदिशम्‌ ) 'प्रत्येक दिशा, था देश में ( ग्स्तों ) अपने अहण या 
आक्रमण या देश विजय करने के बल पर ( शर्याभिः ) अपने शर प्रहार 
करने वाली सेनाओं से ( आश्रीणीत ) सब प्रकार राजा का आश्रय करता 
या उसके शझ्ठु को सन्‍्तप्त करता है । हे वीर पुरुष ! ( एपः ) यह प्रजा भी 
(तेयोनि ) तेरा आश्रय स्थान या पद है। तू (प्रजा: पाहि ) प्रजा का पालन 
कर इस प्रकार ( मर्क' ) प्रजा पर झत्यु का दुःख डालने वाले शासकों का 
दुनेय या दुष्प्रन्ध ओर उसके कारण उत्पन्न होने वाछा पारस्परिक घात . 
प्रतीघात या माहमारी आदि रोग ( अपम्दष्ट ) दूर किया जाय। है राजन 
( त्वा. ) तुकको ( सन्थिपा: ) शज्ञुओं को मथन करने वाले पुरुष के 
रक्षक ( देवा; ) विजिगीषु लोग (प्रणयन्तु) आगे विजय मागे पर ले चर्ले। 
है प्रजे | इस प्रकार तू ( अनाष्टष्टा असि ) शत्रुओं द्वारा कभी पीढ़ित नहीं 
होसकती । शत० ४ 7२।९१। ३२ । 


१७--होमस्तुतिदक्षिसोत्तेरे वेटी च देवता १ सर्वा० ॥ 


$ 
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राजा एक ऐसे विद्वान को नियुक्त करे जो युद्ध के अवसरों पर मन के 
समान तीक्षण मननशीर हो | राजा अ्जा उसकी शक्ति से सब कायों में 
आगे बढें । वह प्रत्येक दिशा में शत्रुओं को पराजित करे । उसको उचित 
आश्रय दे । जो राजा प्रजा का पालन करे, आक्रामक शत्रु का नाश करे उसका 
नास “सन्थी ? है । उसके आज्ञा के पालक राजा को झआागे बढावें । प्रजा 
सुरक्षित रहे । 


) सुप्रजाः प्रजा. प्ंजनयन परीद्यमि रायस्पोषेंर यजमानम्‌ । 
संजग्मानों दिवा पृथिव्या मनन्‍्धी मन्थिशोचिषा निर॑स्तो मर्कों 
* मन्थिनो5श्रिष्ठानंमसि ॥ १८॥ 

प्रजापतिदेवता ।( १ ) निचुत्‌ तिष्टुप्‌ । चैवत ॥( २ ) प्राजा प्रत्या 

गायत्री घड़ज ॥ 


भा०--हे विहन्‌ ! तू ( सुप्रजा ) उत्तम प्रजावान्‌ होकर ( सुप्रजाः ) 
उत्तम प्रजा को ( प्रजनयन्‌ ) बनाता या उत्पन्न करता हुआ ( परि इृहि ) 
सत्र गमन कर। ( यजमानम्‌ ) व्‌ भृति, वेतन एवं समस्त ऐश्वर्य को 
देने वाले राजा के समीप ( रायः पोपेण अभि इहि ) ऐश्वय की समृद्धि 
सहित प्राप्त है । ( दिवा ) थोः या सूर्य के समान तेजस्वी राजा ओर 
( पृथिव्या ) सर्वाश्रय, प्रजा दोनों के साथ (से जग्मानः ) सत्सम करता 
हुआ ( सन्‍्थी ) शत्रुओं का, या असत्य ओर अविद्या का मथन या विनाश 
करने वाला होकर विद्यमान रह। ( मन्धिशोचिषा ) ऐसे सथनकारी के 
तेज से ( मर्क; ) प्रजा के मृत्यु के कारण रूप अन्यायी पुरुष, एवं शत्रु, 
दुष्ट, हिसक पुरुष को (निरस्त ) दूर कर दिया जाय । है राजन ! तू (मन्धिनः) 
उक्त प्रकार के शत्रु या दुष्ट पुरुषों के मथन के करने वाले पुरुष का भी 


( अधिष्ठानम्‌ असि ) अधिष्ठाता, आश्रयदाता है। शत० ४।२११९। 
१४-२१ ॥ 


श्श्द यजुवेदर्सहितायां [ में० १६, २० 





ये देवासों दिव्येकांदश सथ पृथिव्यामध्यकादश सस्‍थ । 
अप्मुक्तितों माहिनेकांदश सथ ते देंवासो णशमिम् जुष- 
ध्वम्‌ ॥ १६ ॥ कऋ० १| १३११ । ११॥ 

विश्वेदेवा देवता । भुरिगार्षी पक्ति; । पेवत ॥ 

भा०--हे ( देवासः ) विद्वान! देव पुरुषों ' आप लोग (ये ) जो 
( दिवि ) सूये के समान तेजस्वी राजा के अधीन ( एकादश स्थ ) १९ 
राजसमा के सभासद हो, ओर आप छोग ( पृथिव्यास्‌ अधि ) प्रथिवी, पर 
( एकादश स्थ ) ११ देव, अधिकारी गण हो। ओर ( महिना ) अपने 
महान्‌ सामथ्य से ( अप्सुक्षित. ) प्रजा में निवास करने वाले आप लोग 
( एकादश स्थ ) ११ हो, वे सब मिल कर (इस ) इस ( यज्ञम्‌) यज्ञ को 
( जुषध्वम्‌ ) सेवन करें, उसमें झपना भाग लें । 

अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर की रचना में, भूर्धा भाग में प्राण, अपान, 
उदान, समान, नाग, कूस, कृकल, देवदत्त, धनजय ओर जीव ये १९, पृथिवी 
में प्रथिवी, आपः, तेज, वायु, आकाश, आदित्य, चन्द्र, नक्षत्र, अहंकार, 
महत्तत्व ओर प्रकृति ये ग्यारह ओर प्राणों में श्रोन्न, त्वक्‌ , चक्चु, रसना, प्राण, 
बाक्‌ , हाथ, पाद, गुदा, मूत्राशय, ओर मन ये ग्यारह प्राण विद्यमान हैं ओर 
क्रम से शरीर के ओर श्रद्माण्ड के देहों को धारण करते यथावत्‌ समस्त 
कार्य चला रहे हैं उसी प्रकार राष्ट्रदेह में, राजा के साथ ११ विद्वान 
पुरुष, पृथिवी पर के शासकों में से ११ ओर प्रजाओं में से १९ विद्वान 
प्रतिनिधि मिलकर सभा बना कर काये सचालन करें। शत० ४। २। २। १-५९॥ 

उप्यामग्रहीतो5स्याप्रयग़ोडासि स्वाग्रयणः । पाहि यदश्ने 
पाहि य्ज्षपंति विष्णुस्त्वामेन्द्रियण पात॒ चिष्णं त्व॑ पांह्यामि 
सर्वनानि पाहि ॥ २० .॥ गा 

यज्ञो देवता । निन्रदार्षी जगती । निषाद) ॥ 
२०---लिंगोक्ता देवता सर्वा० ॥ 
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भा०--है सभापते ! तू,( उपयामगृहात असि ) राष्ट्र के नियम 
व्यवस्था द्वारा स्वीकृत है । तू ( आम्रयण अ्रसि ) 'आम्रयण ! अ्रग्र 
अ्रथोत्‌ सुख्य २ पद प्राप्त करने योग्य हैं। ओर तू ( सुन्ञ्ाग्रयण ) 

_- उत्तम पूजा योग्य अग्रपद भ्राप्त, सर्वोच्च पदाधिकारी (असि ) है । तू (यज्ञम्‌ 
पाहि ) इस व्यवास्थित राष्ट्र का पालन कर और ( यश्पतिमस्‌ ) यज्ञ या 
राष्ट्‌ के पालक स्वामी की भी ( पाहि ) रक्षा कर । हे राष्दू ! ( विष्णु. ) 
सब शक्षियों और राष्ट्र के विभागों में समानरूप से व्यापक राजा (त्वाम्‌ ) 
तुमको ( इच्दियेण ) अपने इन्द्र, ऐश्वयेभाजन पद्योग्य राजबल से 
( पातु ) पालन करे ( त्वम्‌ ) तू हे विद्वन्‌ ! या प्रजाजन ! ( विष्णछुम्‌ ) उस 
व्यापक शक्षिमान्‌ राजा को ( पाहि ) पालन कर | और छू ( सवनानि ) 
समस्त ऐखये के योतक आधिकार प्दों की भी ( पाहि ) रक्षा कर ॥ शत० 
४।२।२। ६-१० ॥ 

) सोम! पवते सोम पवते5स्मै बह्मरों:स्मे ज्त्रायास्मे 
खुन्च्रते यज्॑मानाय पवत5 इष5ऊर्ज पंवते 5दृश्य5 ओषधीस्य: 
पवते द्यावापृधिवीभ्यां पवते खुभूताय॑पवते विश्वेभ्यस्त्वा 
देवेभ्य *5एप ते योनिर्विश्वेम्यस्त्वा देवेम्यं: ॥ २१ ॥ 

सोमो देवता । ( १ ) खराड जाह्मी त्रिष्डप्‌ बिवत ॥ ( २ ) जगती | निधाद ॥ 


भा०--( सोम ) सर्वप्रेक राजा ( पवते ) अपने कार्य में और 
सूर्य के समान राष्ट्‌ के सब कार्यों में प्रवृत्त होता और श्रन्यों को भी 
प्रेरित करता है । ( सोमः पवते ) राजा, सोम अ्रथौत्‌ चन्द्र के समान या 
वायु के समान सचैत्र जाता है। ( श्रस्म ब्रह्मणे ) महान्‌ परमंश्वर के बनाये 
नियम, चेद और श्द्मचर्य के पालन कराने ब्रह्म श्रर्थात्‌ आह्यण, विद्वान 


२१ -. असम अह्मणे पवतेउस्मै क्षत्राय पवतेडस्मे सु० ०सभूताय पवते अहाव- 
चैसाय पवते । इति कायव ० 0 
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प्रजा के लिये, ( झस्मे ज्षत्राय ) इस क्षत्न वीयवान्‌ क्षत्रिय, वीर अजा के 
उलिये, और ( अस्मे सुन्वते यजमानाय ) इस समस्त विद्याओं के सिद्धान्तो 
को प्रकट करनेहारे विद्या आदि प्रद्यन करनेवाले, सर्वेसम्मत विद्ान्‌ या 
बद्योपासक पुरुष की रक्ता ओर वृद्धि के लिये [ पवते ) राज्य में उद्योग __ 
करता है । वह राजा और /विद्वान्‌ पुरुष अपने राष्ट्‌ सें ( इप्ते ऊजजे ) अन्न 
छत्पन्न करने ओर उससे बल भ्राप्त करने के लिये ( पवते ) उद्योग करता 
है । चह ( अद्भ्यः ओषधीश्यः पवते ) उत्तम जल और उत्तम ओषधियों 
के संग्रह के लिये उद्योग करता है । ६ चावाप्रथिवीभ्याम््‌ प्रवते ) थो, 
सूर्य के प्रकाश, एवं उत्तम वृष्टि और पृथिवी के उत्तम पदार्थों की उन्नति 
के लिये अथवा, आकाश और पृथिवी दोनो के बीच में विद्यमान समस्त 
ऐश्वयों के लिये उत्तम पिता और साता स्री ओर पुरुषों की उन्नति के लिये 
( पवते ) चेष्टा करता है । वह ( सुभूताय पवते ) उत्तम भूति, ऐश्वये की ._ 
प्राप्ति, सबके उत्तम उपकाश ओर उत्तस सनन्‍्तान की उन्नति के लिये उद्योग 
करता है। हे राजन !( त्वा ) तुकको हम ( विश्वेश्यः देवेभ्य; ) समस्त देवों, 
राजाओ, बिद्वानों, शासको एवं वायु, वविद्यत्‌ , अप्नि, सूय्ये,चन्दर श्रादि दिव्य 
पदार्थों मै डपकार और सद्‌ उपयोग के लिये स्थापित करता हैं। (ते 
४”, योतिः ) तेरा यह आश्रय स्थान, प्रद या आसन है (विश्रेश्य देवेमभ्य: 
त्वा ) समस्त देदों, उत्तम विद्वान, सत्पुरुषों के लिये तुम्े/नियुक्त करता हूं । 
शत० ४ ।२।२। ११-१६ ॥ | 
उपयामग्ंदीतो5सीन्द्रांय त्वा बृहद्धते वरयस्वत उक्थाव्य गह्ामि । 
यत्त5इन्‍द्र ब॒हहयस्मस्में त्वा विष्णंवे त्वैष ते योनिरुक्‍्थेभ्य॑रत्वा 


डेवेभ्यंस्त्वा देवाव्य यश्चस्थायुषे ग्रह्मामि ॥ २२ ॥ 
क० ६ । ५४१ । १--२॥ 


विश्वेंदेवा देवता, । जाह्मी श्रिष्डप्‌ | बेवत, ॥ 


2२३---७०० उद्रथा युव० ? »९देवायुव० ? ॥ 
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भा०--हे उत्तस, वीर छुरुप ! चू ( उपयासगृहीतः असि ) तू राज्य 
के उत्तम नियमों द्वारा “ग्रृहीत ? अर्थात्‌ वधा है। ( उक्थाव्यम्‌ ) उत्तम 
ज्ञानों की रक्ता करने वाले (त्वा) छुक बिद्वान्‌ को में ( इन्द्राय ) 

_ परम ऐश्वय युक्त ( बृहृदूबते ) बडे भारी राष्ट्र के कायो से युक्त ( चयस्वते ) 
अति दीघे जीवन वाले पद या राजा के लिये ( गह्मामि ) नियुक्त करता हू । 
है ( इन्द्र ) इन्द्र परमेश्वयेवान्‌ । राजन्‌ अथवा ' सेनापते ! ( यत्‌ ते ) जो 
तेरा ( वृहत्‌ ) महान्‌ राज्य ओर ( वयः ) जो तेरा यह दीघ॑जोवनसाध्य 
कार्य है ( तस्मे ) में उसके लिये ( त्वा ) तुकको नियुक्त करता हू । 
( विष्णवे त्वा ) तुझे राज्यपालन रूप, विष्णु अर्थात्‌ व्यापक राष्ट्र के पालन 
कार्य के लिये नियुक्त करता हू । ( एप ते योनि. ) यह तेरा आश्रय स्थान 
था पद है। ( वेवाव्यम्‌ ) देव, विद्वानों, शासकों ओर पदाधिकारियों 
- के ओर अधीन 'राजाओं के रक्षक (त्वा) तुकको ( देवेम्य ग्रह्मामि ) 

डन देवों अर्थात्‌ विद्यात्‌ पदाधिकारी, अधीन राजाओं की रक्ता के लिये भी 
( गृह्मामि ) नियुक्त करता हू । ओर में तुके ( यज्ञस्थ ) इस “यज्ञ? 
अर्थात्‌ राज्यव्यवस्था के ( आयुपे ) दीघेजीवन के लिये भी ( गृह्मामि ) नियुक्त 
करता हु । शत्त० ४ | ९। २॥। ९-१० ॥ 
*म्रिन्नावरुणाभ्यां त्वा देवाव्य यशस्पायुषे ग़ह्मामीन्द्रांय त्व! देवा- 
व्ये यशस्यायुषे गृहणामी'न्दापिभ्यां त्वा देवाव्य च्कज्षस्यायुषे 
गृहणामी 'न्‍्दावरुणार्थ्यां त्वा देदाव्य यजशस्यायुषे ग्रहणामी' न्दा- 
बृहस्पर्तिश्यां त्वा देवाव्य चशस्पायुषे ग्रहणामी' न्दृविष्णुम्यां 
त्वा देवाब्ये च्रक्षस्यायुपे गरहणामि ॥ २३ ॥ 
विश्वेद्‌वा देवता । (१ ) अुष्टुप्‌ । (२ ) पाजापत्यानुष्ठुप | (३ ) खराद्‌ 

साम्न्यनुष्टुप्‌ । गाधार स्वर ।( ४ ) भुरियार्ची गायत्री | धदज, । 

( ४ ) भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ । गाधार ॥ 
२३--८देवायुव ” ०सर्वेच कायव ० ॥ 


रद 
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भा०--हे सभापते या राजन्‌ ! ( देवाव्य त्वां ) देव, विद्वानों ओर 
अधीन राजाओं के रक्षक तुकको ( मित्रावरुणाभ्यास्र) मित्र ओर वंरुण इन 
पदों पर ( यज्ञस्य आयुपे ) राष्ट्रव्यवस्था के दीघ जीवन के लिये ( गह्लामि ) 
नियुक्त करता हू । हे राजन ! ( देवाव्यस्‌ त्वा ) विद्वानों ओर राजा जनों . 
के रक्षक तुकभकी ( इन्द्राय, यज्ञलस्य आयुषे, ग्ृह्ममि ) इन्द्र अर्थात्‌ 
ऐश्वयवान्‌ सेनापति पद पर॑ राष्ट्रमथ यज्ञ के दीधे जीवन के लिये नियुक्त 
कंरता हू । (२) ( देवाब्य इन्द्राप्नीभ्थास्‌ यज्षस्य आयुषे त्वा ग्रुल्लामि ) 
देवों, विद्वान्‌ पुरुषों के रक्तक तुकको इन्द ओर अश्नि पद अर्थात्‌ इन्द्र, 
राजा ओर अभि, दुष्टों के संतापक ओर अग्मणी पद पर राज्य की दीर्घायु 
के लिये नियुक्त करता हू । ( त्वा देवाब्य इन्द्रावरुणाभ्याम्‌ यज्लस्य आयुपे 
गृह्लामि ) देवों के रक्तक, तुकको इन्द्र ओर वरुण पद पर यज्ञ की दीर्घायु - 
के लिये नियुक्त करता हूं । ( त्वा देवाव्य इन्दाबृहस्पतिभ्या यज्ञस्य आयु 
शृह्लमि ) देवों के रक्कक तुझे इन्द्र ओरबृहरपति पद्‌ पर राज्य के दीर्घ 
जीवन के लिये नियुक्त करता हूं । ( इन्द्र-विष्णुभ्या त्वा, देवाव्य यक्तस्थ 
शआयुषे गृह्मामि ) देवों के रक्षक तुभको इन्द्र ओर विष्णु पद पर राज्य 
फी दीर्घायु के लिये नियुक्त करता हूँ। ४ | २।२। ९-१८ ॥ 


मित्र, वरुण, इन्द्र-अग्नि, इन्द-वरुणं, इन्द्र-बहस्पति, इन्द्व-विष्णु ये 
सब राज्य के विशेष अंग हैं। जिनके पदाधिकारी इन नामों से कहे जाते हैं। | 
उन सबके लिये योग्य पुरुषों को नियुक्त करने ओर उन सबकी रक्षा के लिये 
डन सबके ऊपर सबको रक्षा करने में समर्थ एक पुस्ष को न्थुक्त करने 
का उपदेश वेद ने किया है । शझत० ४। २। २। १-१८॥ 


मूद्धोच विवोष्भ॑रतिं पृथ्िव्या वैंश्वानरमृत5्आजातमश्िम्‌ | 
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कवि(५ सम्राजमर्तियिं जनांवामासज्ञा पार्ज जनयन्त देवा! ॥२७॥ 
ऋण ६ |७]१॥ 


भरद्वाज ऋषि, । विश्वे देवा देवता ।आर्षी ज्िष्टुपु । बैवत ॥ 


भा०--( देवा ) विद्वान्‌ पुरूष, समस्त राजगण मिलकर ( दिवः मूर्घा- 
नम्‌ ) दो लोक, आऊंश के शिरोभाग पर जिस प्रकार सूये विराजमान है 
उसी प्रकार समस्त (दिव ) ज्ञान, प्रकाश ओर विद्वान पुरुषों के मधन्य शिरो- 
मणि, (प्ृथिव्या. अरतिसू ) एथिवी में जिस प्रकार भीतरी अश्नि व्यापक है, 
ओर अन्‍्तरिक्ष में जिस प्रकार वादु व्यापक है उस प्रकार प्रथिवी निवासी 
प्रजा में ( अरतिम्‌ ) प्रेम ओर आदर पूर्वक सबके भीतर व्याप्त प्रतिप्टित 
( वेश्वानरम ) समस्त विश्व के नेता, समस्त राष्ट्र के नेता रूप ( ऋते आजा- 
तस्‌ ) सत्य व्यवहार, ऋत, वेद ज्ञान ओर ( ऋते ) राज्य नियम मे अति 
विद्वानू, निष्ठ ( अप्वरिम्‌ ) सबके अग्नणी, क्लादवान्‌ ( कविम ) क्रान्तदर्शी, 
मेघावी, ( सम्राजस्‌ ) अतिप्रकाशमान, स्वोपरि सतम्राटू, ( अतिथिस्‌ ) 
अतिथि के समान, पूजनीय, ( जनावाम्‌ पान्नस ) समस्त जनों के पालन करने 
में समथे, योग्य पुरुष को ( आसन ) मुख में, सबसे मुख्य पद पर (आ 
जनयन्त ) स्थापित करें ।श० ४७ ।२।३। २४ ॥ 
*उपयामगुहीतोडलि *घुद्योडले शुवक्तितिधेवाणा छुवतमो५च्सु- 
“ तानामच्युतक्षित्तम5 एप ते योनिंवैश्वानराय॑ त्वा। घुरव॑ घुचेण 
सनंसा वाचा सोम्रमव॑नयामि । अर्था न इन्द्‌ इब्विशोंडसपत्ता: 
सम॑नसस्करत ॥ २५ ॥ ऋ० १० | १७। १२ ॥ 

वैश्वानरों देवता | ( १ ) याजुषी अनुष्ठप्‌ । गान्धार, । ( २ ) विराड्‌ शआर्षी 
बृहती । मध्यम ॥ 
भा(०--हे सम्राद ! पूर्व मन्त्र में कहे सर्वोपरि विराजमान पुरुष | तू 
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भी ( उपयामग़हात अखि ) समस्त राज्यव्यवस्था के नियमों में वद्ध है । 
तू ( छव श्रसि ) तू छ्ृव, स्थिर है, तुझे शत्रुगण उखाड़ नहीं सकते | तू 
( ध्रवक्षिति ) ध्रुव, स्थिर निवासचाला हो अथवा तेरे अधीन यह भूमि 
सदा स्थिररूप से रहे । तू ( ध्रवाणां घ्रुवतम ) समस्त स्थिर, अचलरूप ले--< 
रहनेवालों में सबसे अ्रधिक स्थिर, प्रतिष्ठित, है । तू. ( अच्युतक्तित्‌-तमः ) 
शत्रुओं के आक्रमणों से भी अपने आसन से च्युत न होनेवाले, न विनष्ट 
होनेवाले राजाओं में से भी सबसे अधिक दृढ़ है । ( एपः ते योनि. ) यह 
तेरा पद या प्रतिष्ठा स्थान है । हे उत्तम पुरुष ! (त्वा ) तुकूको मैं ( वेध्वानराय ) 
समस्त प्रजाओं के नेतृ पद पर नियुक्त करता हूं। ( घुवेण मनसा ) में 
ध्रुव, स्थिर चित्त से और ( वाचा ) वाणी से ( सोमम्र्‌ ) सबके प्रेरक, 
प्रवेत्तक राजा को ( अवनयासि ) अभिषिक्न करता हूं, पद पर प्रतिष्ठित _ 
करता हूं । ( अथ ) अब, इसके पश्चात्‌ ( नः इन्दः ) तू हमारा इन्द, 
ऐश्वर्येचान्‌ राजा होकर ( इत्‌ ) ही ( विश: ) समस्त प्रजाओं को ( असपत्नाः ) 
शबुराहित, ( समनसः ) समान चित्त वाला, प्रेमयुक्त ( करत्‌ ) करे, 
बवावे ॥ शत्त० ४ । २१३६ । २४ ॥ 

इंश्वर पक्ष सें--हे इश्वर ! तू यस नियमों से, शाख सिद्धान्तों से स्वीकृत 
है। छूव, स्थिर अविनाशी है। आकाश, काल, आत्सा आदि आविनाशी 
पदार्थों भें रवर्य अधिनाशी होकर उनमें व्यापक है । उसको सें एकामग्रचित्त 
से सबके सोम, सववे-उत्पादक ओर प्रेरक आनन्दरस रूप से ध्यान करूं | - 
चह हस सबको प्रेसमय एक चित्त बनावे । 


यस्तें दुष्स स्करन्दति यस्तेंप्लश॥ शुआ्लोव॑च्युतो घिषणयो- 
रुएस्थांत्‌ । अध्य्रप्योत्या पर्रि झा यः परविच्ात्त तें जुह्दोमि मनंसा 
वर्षर्क्ृत७ स्वाहां देवानासुत्कमंणमालि ॥ २६ ॥ 

देवश्रवा ऋषि । यश देवता । ख्राड जाह्यी इहती । मध्यम: ॥ 
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भ०--हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरा ( य. ) जो ( दृष्सः ) सूर्य के समान 
तेजस्वी वीये और य. ) जो ( ते ) तेरा ( अशुः ) व्यापक सामथ्ये 
( घिषणयो:ः ) थो और प्रथिवी इन दोनों के ( उपस्थात्‌ ) समीप से 
_( आवच्युतः ) घिद्वानों, प्रजाओं द्वारा या वीर सेनिर्कों द्वारा ज्ञात 
या प्रकट होता है, और (यः ) जो ( अध्वर्यो: )! अध्वर्यु, श्रखण्डित, 
अहिंतसित सेनापति या महासन्त्री या राज्य से ( वा ) श्रथवा ( यः ) जो 
( पवित्रात्‌ ) पविन्न अर्थात्‌ सत्यासत्य के निर्णय करनेवाले तेरे व्यवहार से 
ज्ञात होता है ( तत्‌ ) उस ते ) तेरे ( मनसा ) मन द्वारा, मनन द्वारा 
यथा ज्ञानद्वारा ( वषट्कृतम्‌ ) सकलप किये गये या निश्चित किये गये 
स्वरूप सामर्थ्थ या बल, अ्राधिकार को ( स्वाहा ) उत्तम वेदवाणी द्वारा 
(जुहोमि ) तुम्के प्रदान करता हूं। अथवा उस श्राधिकार को नेता 
. पुरुष को प्रदान करता हूं। हे राजपद | ( देवान्‌ ) तु समस्त देवों, राजाओं 
और विद्वानों में से ( उतक्मणम्‌ ) सबसे अ्रधिक ऊंचे जानेवाला ( आसि ) 
है।शल० ४।२।४।१, € ॥ 
“दृष्स *--असो वा झादित्यो द्प्सः । श० ७ । ७। १२० ॥ 


* पशु, !---प्रजापति हवा एप यदुंशुः । स्रोअस्य एप आत्मा एवं। श० 
4१॥४।5६।%११ ॥ 


* अ्ध्वयु . '--राज्य वा अध्वयुः | ते० ३। ८। ६ । $ ॥ मनो<्ध्वर्यु. । 
श० १।७११।२१ ॥ 

ग्रावा -चत्जा थे मावा । श० १९ | €। ६। ७ ॥ विशो आवाण, । 
श० ३ ।३६।३ ॥ विह्ठांसो हि आवाण ।श० ३॥६॥३।॥१४॥ 

* वषटकृतस्‌ --त्रयो वे वपट्काराः बच्चों धामच्छेद्धिक्त | ऐ० ३ । 
७ ॥ बच्चो वे वषटकार |ऐै० ३।८ ॥ 

“पवित्रात्‌'--पविन्न॑ वे चायु; । तै० ३।२ (५५ । १३ ॥ 
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 प्राणाय॑ मे वच्चोंदा वर्चसे पवस्व "व्यानाय॑ में वर्चोंदा वर्चसे 
पवस्वो ' दानाय॑ मे वच्चोंदा वर्चसे पवस्व * बाचे में व्छचोंदा वर्चसे 
पवस्च " क्रतूदत्ञाभ्यां मे बचोंदा वर्चसे पवस्व * श्रोत्रांय मे 
वचोंदा वच्चंसे पवस्व "चक्षुभ्यों मे वर्चादसों वर्चसे पवेधाम्‌॥२७॥ 
आत्मनें मे व्चोंदा बर्चसे पव्रस्घोजसे में वच्चोंदा वर्चेसे पव॒- 
स्वायुषे मे वर्चोंदा वर्चले पवस्व विश्वास्यो मे प्रजाभ्यों वचचोंद्सो 
वर्चेसे पचेथाम्‌ ॥ श८ ॥ 
यज्ञपतिदेवता । ( १, २) आउसयैनुष्डभो । गान्धार । ( ३ ) आसउयष्णिक्‌ | 

ऋषस ।(४) साम्नी गायत्री | पड़ज; । ( ५ ) आखरी गायत्री । पडुज: | 

( ६ ) आउंर्यनुष्टुप्‌ । गान्धार; । ( ७ ) श्रासर्युष्णिक्‌ | ऋषभ* ॥ 


भा०---अब राजा अपने अधीन नियुक्त पुरुषों को अपने राष्ट्र रूप 
शरीर के अंग मान कर इस प्रकार कहता है । जिस प्रकार आण शरीर में मुख्य 
है, वह परम आत्मा से उतर कर है, उसी प्रकार आत्मा के समान राजा 
के समीप का पढ “डपाशु? कहा है। है उपाशु | उपराज है सभाध्यक्ष ! तू 
(वर्चादा ) वर्चस, तेज का देने वाला है तू ( मे ) मेरे ( प्राणाय ) शरीर 
में प्राण के समान राष्ट्र में मुख्य काये के लिये ( पवस्व ) उद्योग कर । है 
(व्चोंढा ) मुझे बल देने वाले | या बल की रक्षा करने वाले ! तू ( व्यानाय ) 
शरीर में ज्यान के समान मेरे राष्ट्र मे व्यापक प्रबन्ध के ( वचेसे ) बल, 
तेज की वृद्धि के लिये ( पवस्व ) उद्योग कर । हे (व्चोदाः) बल ओर अन्त 
नियन्त्रण के अधिकारी पुरुष ! ( में उठानाय वर्चसे ) शरीर में डदान वायु के 
समान, उगक्रमणकारी बल की वृद्धि के लिये तू उद्योग कर। है ( वचोदा' ) 
ज्ञान रूप तेज के अदान करने हारे । उस वायु पद के अधिकारी विद्वान 
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पुरुष | तू (मे वाचे वचेसे ) शरीर में वाणी के घम्तान वेद्ज्ञान रूप मेरे तेज 
की वृद्धि के लिये ( पवस्व ) उद्योग कर । है ( बचोदा, ) तेज ओर बलूप्रद 
मिन्रनावरुण पद के अधिकारी पुरुष ! तू ( कऋ्रतुद्ञाभ्या ) ज्ञान वृद्धि ओर 

_ -बल वृद्धि ओर ( ब्चस ) तेज की वृद्धि के लिये ( पवस्व ) उद्योग कर । 
है ( चर्चादा, ) बलप्रद ' आश्विन ? पद के अधिकारी पुरुष ! तू मे (श्रोन्राय 
बचेले ) शरीर में श्रोत्न के समान राष्ट्र में परस्पर एक दूसरे के दु.ख सुख 
अ्रवण करने रूप तेज की वृद्धि के लिये ( पवस्व ) उद्योग कर । हैं ( बचौ- 
दसो ) तेज के देने हारे शुक्र और मन्‍थी पद के अधकारी पुरुषो ! तुम 
दोनों ( चल्षुभ्याम्‌ ) शरीर में आखों के समान कार्य करने वाले अधिकारियों 
के (वर्चसे ) बल दुद्धि करने के लिये ( पवेथाम ) उद्योग करो । है (वर्चादा ) 

हर वेज बल देने हारे “आग्रयण” पद के अधिकारी पुरुष ! तू ( मे आत्मने वचेसे 
पवस्व ) तू मेरे आत्मा या देह के समान राष्ट्र या राजा के बल की वृद्धि के 
लिये उद्योग कर । है ( वर्चादा* ) तेज देने वाले उक्‍्थ्य पंद्‌ के अधिकारी 
पुरुष | ( ओजले मे वचसे पवस्व ) सेरे शरीर में ओजस के समान राष्ट्र के 
ओजमू , पराक्रम, वीये के बढ़ाने के लिये तू उद्योग कर । हे (वचोदा ) तेज के 
बढ़ाने वाले घ्रुव पद के अधिकारी पुरुष | तू ( आयुषे से व्चेसे पवस्त्र ) सेरे 
शरीर में आयु के समान राष्ट्‌ के दीघे जीवन की वृद्धि के लिये उद्योग कर । 
है ( वर्चांदाः ) तेज के बढ़ाने वाले पूतम्ठत्‌ ओर आहवनीय पद्‌ के अधिकारी 

. युरुषो ! आप दोनों (से विश्वाम्थ प्रजास्य वर्चले परवेथाम्‌ ) मेरी समस्त 
प्रजाओं के तेज बल बढ़ाने का उद्योग करो । 


शरीर में जितने प्राण काय करते हैं तदसुरूप राष्ट्र में अधिकारियों को 
स्थापित करने का वर्णन मन्त्र -३ से २६ तक किया गया है । जिसका तुलना- 
त्मक सार नीचे देते हैं । 
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शरीरगत प्राण। राष्ट्रगत पद नाम मन्त्र संख्या 
१ प्राण . | उपांशु सवन »-- | देखो मन्त्र ३, ४, *, प् 
२ व्यान ही 
३ उदान .। अन्तयोस ४४ | 'ह॥ 0, 
४ चबाक्‌ इन्द्रवायु ० | ८, 
४ क्रतु-दक्ष | मिन्नावरुण ४९ | है, ३०५ 
६ श्रोन्र आशिन »« | ११, 
७ चक्तुः शुक्रामन्धिन्‌ «« | १२,१३,१४,१९,१६, १७०, १८, - 
८ आत्मा | आग्रयण | १६, २०, २१, 
£ ओआ्रोजस | उक्थ्य «« | २२, २३, 
१० आयुष्‌ | घ्ुव हि २४, २९, 
११ प्रजा ...। पूतभ्ठच-आहवनीय ... | २६, 





*कॉडसि कतम्ोषसे कस्यांसि को नामांसि | यस्य॑ ते नामाम॑- 

न्महि ये त्वा सोमेनातींतपाम । *भूश्ुवः स्वः सुप्रजाः प्रजामि: 

स्या& सुवीरों वीरेः सुपोषः पोषे! ॥ २६ ॥ 

प्रजापतिदेवता । ( १) आर्ची पकति ।( २ ) भुरीक्‌ साम्नी पक्तिः | पन्‍्चमः ॥ 
भा०--राजा नियुक्त अ्रधिकारी का ओर अधिकारी ल्लोग राजा का 

परस्पर परिचय प्राप्त करें। हे राजन ! तू: ( कः असि ) कान है ” और 

( कतमः ) अपने वर्ग में से कौनसा ( असि ) है ? ( कस्य श्रासि ) किस 
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पिता का पुत्र है । ( क. नाम असि ) तेरा शुस नाम क्‍या है ।( यस्य ते ) 
जिस तेरा ( नाम ) शुभ नाम ( अमन्‍्महि ) हम जानें ( यं ) जिस ( त्वा ) 
तुकको ( सोमेन ) सर्चप्रेरक राजपद प्रदान करके ( अ्रतीतृपाम ) हम तुझे 
तृप्त, सन्तुष्ट करते हैं । 

इसी प्रकार राजा भी प्रत्येक अधिकारी का परिचय करे। तू कान है ? 
किस वर्ग का है ? किसका पुत्र है ? नाम क्या है ? जिस का वह राजा 
नाम जाने और जिसको ( सोमेन ) राज की ओर से दिये जाने वाले धन 
द्वारा वह तृप्त करे। में राजा ( भू: ) भूमि, ( सुव. ) अन्तरिक्त (स्व ) सर्वे 
प्रेरक सूर्य तीनों के ऐशये से युक्क होकर ( प्रजामि ) इन प्रजाओ से ( सु- 
प्रजा, ) उत्तम प्रजा से सम्पन्न ( स्याम्‌ ) होऊं । ( वीरे ) इन चीर 
पुरुषों द्वारा में ( सुवीरः ) उत्तम वीर होऊं । ( पैषि ) इन पोषक ऐेश्वये- 
. वान्‌ पुरुषों से मिलकर में ( सुपोष ) राष्ट्‌ू का उत्तम पोषक, सम्दद्धिवान 
होजाऊं । उच्वट और महीघर के मत से ( क. ) प्रजापति है। 
*डप्यामगंहीतोएसि मध॑वे त्वो'पयामसंदीतोडखि सार्धवाय 
त्वो*पद्मामगृंदीतो5लि श॒क्राय त्वो पद्मामग्रंहीतो5ल्ि शुच॑ये त्वो- 
'पयामग्रंहीतोडसि नम॑से त्वोःपयामगंदीतोडलि नभस्याय त्वो 
०पद्ममर्गहीतो5सीषे त्वोपयामग्रंदीतो5स्यूजे त्वो' पयामर्गही- 
तोषसि सहंसे त्वो' "पयामग्रंहीतोषखि सहस्याय त्वो' 'पद्माम 
गृंहीतो5सि तर्पसे त्वो' *"पयामगंहीतो5सि तपस्याय त्वो' *पया- 
मर्गृहीतो5स्य७४दसस्पतयें त्वा ॥ ३० ॥ 
प्रजापतिकषि; । ( १, ३-५, ६; ११ ) साम्न्यो गायत््य, | पडढ़ज: । (२ ) 

आसयनुष्दुप्‌ु । ( ३-५ ) साम्नीगायन्ी । प्रजापतिर्रंषि: | ( १, ३-५, ६, ११ ) 
समन्‍्यो गायन्य । घड़ज:। (२, ६, १०, १२ ) भआासुर्योबनुष्टुस । गाधार- | 
७) ८, याणुष्यों पक्ती | पल्चमः । १३ भ्रासुयुप्णिक्‌ । ऋषम; ॥ 
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भा० - प्रजा राजा के राज्य तन्त्र को सव॒त्सर रूप से वर्णन करते हैं 
तदनुसार राज्य के कार्यकत्ताओं की नियुक्कि करते हैं । हे योग्य पुरुष ! तू 
( उपयामग्रहीत. अंसि ) राज्यव्यवस्था के नियमों द्वारा नियुक्न किया 
जाता है। ( त्वा मधवे ) तुझे “मधु ' पद के लिये नियुक्क करता हूं। ( त्वा- 
माधवाय ) तुमको “माधव ' पद के लिये नियुक्क करता हूं। ( त्वा शुक्राय ) 
तुमको 'शुक्र ' पद के लिये नियुक्त करता हू। ( त्वा शुचये ) तुमको 
(शुचि' पद के लिये नियुक्त करता हूं । ( ऊर्जे त्वा ) तुस्ते 'ऊज्जे ” पद के 
लिये नियुक्न करता हूं | ( इषे त्वा ) तुझे ' इष्‌ ' पद के लिये नियुक्त करता 
हूं । ( सहसे त्वा ) तुझे 'सहस्‌ ' पढ के लिये नियुक्क करता हूं। ( सह- 
स्याय त्वा ) तुझे सहस्य पद के किये नियुक्त करता हूं । ( तपसे त्वा ) तुमे 
€ तपस्‌ ' पद के लिये नियुक्त करता हूं। ( तपस्याय त्वा ) तुझे “ तपस्य * 
पद के लिये नियुक्त करता हूं। और ( अंहसस्पतये त्वा ) तुमके “अहंस 
स्पति ' पद के लिये नियुक्त करता हूं । शत० ४७ ॥३। १ । १--२ ॥ 

इस प्रकार राजा अपने अधीन १३ पदाधिकारियों को नियुक्त करता 
है। और ये १३ पदाधिकारी राजा ही के सुख्य अधिकार के १३ विभाग 
हैं इसलिये ये १३ हों श्रधिकार राजा को भी प्राप्त हो जाते हैं । 


जैसे सवत्सर या वर्ष में ६ ऋतुएं ओर प्रत्येक ऋतु में दो २ मास हैं 
आर १३ वां मलमास है । उसी प्रकार प्रजापति राजा के अधीन ६ सदस्य 
श्रोर प्रत्येक के अधीन दो २ अधिकारी नियुक्क हैं | जिनमें एक सेनानी, 
दूसरा आसणी अथीत्‌ एक सेनापति दूसरा नगराध्यक्ष हो। परन्तु ये 
समस्त अधिकार राजा को भी प्राप्त हैं अ्रतः प्रत्येक ऋतु भी राजा का 
एक रूपान्तर है । 

(१ ) “मधु माधव '--तस्य ( अस्लेः ) रथग्रृत्सश्र रथोजाश्व सेनांनी- 
आमण्यो इति वासन्तिकाी तावृत्‌ । श० झ। ६ । १ । १६ ॥ .एठो एव 


है 
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वाससल्तिकी मासो । स यद्‌ वसन्‍्ते ओषधयों जायन्ते वनस्पतय पच्यस्ते 
तेनोहितो मधश्न माधवश्च ॥ श० ४ ।३। १ । १४ ॥ 


(२ ) 'शुक्र ,, शुचि '-- एतो ( शुक्रश्न शुचिश्र ) एव ग्रेप्छी मासी । 


“” स॒ यदे तयोबेलिष्ट तपति तेनोहैलो शुक्रश्न शुचिश्च | श० ४ ।३।१। ३६ ॥ 


ल्न 


तस्थ वायो रथस्वनश्र रथेचित्रश्न सेनानीग्रामण्यो । इति ग्रेष्मी ताइतू। 
श० ८।६।१ | १७॥ 


(३ ) नभ ), नभस्यः --तस्याहवित्यस्य रथप्रोतश्नासमरथश्च सेनानी- 
आमण्या इति वार्षिकों तादुंतू श० ८घ। ६ । ३ । $८ ॥ एतो 
( नभरच नभस्यश्च ) एवं वाषिको मासी अमुतो वे द्विवा वषेति तेनो हैतो 
नसश्च नभस्यश्च | श० ४ ।३।१। १६ ॥ 

(४) 'इप ', ऊर्ज ” एतावेव शारदी स यच्छरयूग्रेस ओपधय 
पच्यन्ते तेनोहेताविषश्चोजश्च | श० ४ । ३।१।६॥ तसस्‍्य ताच्य- 
श्चारिष्टतामिश्च सेनानीग्रामण्यो इति शारदी तावृतू। श० ८। ६। 
१॥।॥१८॥ 

(४ ) सह" |, 'सहस्यः । --तस्य सेनजिचश्व सुपेणश्च सेनानी- 
ग्रामण्या हेमन्तिकी तावुत्‌ । श० ८। ६ | १ । ७ ॥ एव एव हेमन्तिकी 
स यव्‌ हेसन्‍त इमा प्रजा सहलेव स्व वशभुपनयते तेनोहैती सहश्च 
सहस्यश्च । श० ४।३। १ । १८॥ 

( ६ ) तप ', ' तपस्य '“--एसो एवं शेशिरोी स यदेतयोवेलिष्ट श्यायति 
तेनो हैता तपश्च तपस्यश्च श० ४।३। १।॥१६ ॥ 

संवत्सर के अशों और प्रजापालक राजा के नियत पदाधिकारी पुरुषों 
की तुलना को साथ दिये मानचित्र से देखें । 


श्श२ 














सेनजित्‌ .... सेनानीः 





रथर्वनः सेनानी. ... 


रथेचित्र:ः.. आमणीः . 


रथप्रोतः सेनानी: .. 





असमरथ'ः ग्रामणीः ... 


ताक्ये" ... सेनानी: ... 
अरिष्टनेमिः ग्रामणीः - 


ब्नीीयणःण- 
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मेनका दो; यातुधाना. हेति विश्वकर्मा 
दक्षिया 

सहजन्या.. प्रथिवी | रक्तासि. प्रहेतिः वायु. 

प्रग्लोचल्ती  अह च्याप्रा हेति, विश्वव्यचाः 
पश्चिमा 

अनुम्लोचन्ती रात्रि. | सर्पा प्रहेति आदित्य, 

विधाची. चेदि आप हैेति सयद्वसु 
उ्त्तरा 

घृताची खुक | वात, प्रहति यज्ञ 

उवबशी आहुति. | अवस्फूजेन्‌ अर्वागवसु 
उपरि 5 

पूवेचिती . दक्तिणा | विद्यव्‌ श पर्जन्य 

धर आध, ह 
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इन्द्राग्नीए आगतं&सुत गीर्मिनेंशो वरेण्यम्‌ । अस्य पांत घिये- 
पिता। उपशामर्गहीतो5सीन्दाश्षिभ्यां त्वैप ते योनिरिन्दाप्निम्यां 
त्वा॥ ३१ ॥ ऋ० १॥१२। १॥ 
विश्वामित्र ऋषि । इन्द्राग्नी देवते । त्रिष्टुप ॥ घेवत ॥ 

भा०-हे ( इन्द्राप्नी ) इन्द्र | सेनापते | ओर हे अम्ने | अग्रणी नेत. ! 
विहन्‌ | आप दोनों ( सुतस्‌ ) अभिषिक्त हुए (गीर्मि ) नाना वरणियो, स्तुदियो 
द्वारा या प्रजा या अधिक सभासदो की सम्मतियों द्वारा ( वरेश्यस्‌ ) चरण 
करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ ( नम ) सबको एक सूत्र में बांधने वाले अथवा 
आवित्य के समान तेजस्वी इस पुरुष के समीप ( आगतम्‌ ) प्राप्त होश्रो 
ओऔर उश्के अधीन रहकर ( घिया ) अपनी प्रज्ञा या कम, कर्तैव्य द्वारा 
( इषिता ) प्रेरित होकर ( अस्य ) इसके आज्ञा का ( पातम्‌ ) पालन करो | 
उसको अपना राजा स्वीकार करो । ( उपायामग्रृहीत अ्रसि ) हे पुरुष ! 
तू राज्य की व्यवस्था द्वारा बद्धू है। (त्वा इन्दासीभ्याम्‌ ) तुमको इन्द 
ओर अप दोनो के पद पर शासन करने के लिये नियुक्त करता हूँ । ( एप 
ते योनि. ) यह तेरा आश्रय स्थान या पद है। (त्वा ) तुरूको में ( इन्दापक्‍्नि- 
भ्याम्‌ ) इन्द्र श्रौर अप्लि दोनो के अधिकार पदों के लिये नियुक्क करता हूं। 
शत० ४ ।३। १। २३-२४ ॥ 


आ घा ये इअश्निमिन्ध्ते स्तुणन्ति वर्हिरांनुषक्‌ । येषामिन्दो युवा 
सखा | * उपयामगहीतो5स्यस्तीन्द्राभ्यां स्वैष ते योनिरग्नीन्द्रा- 
भ्यां त्वा ॥ ३२ ॥ ऋत ८।४५।१॥ 

त्रिशोक ऋषि: । विश्वे देवा देवता: । ( १ ) आर्घी गायज्ी | पड़जः । 
( ? ) उष्णिक्‌ । ऋषभम ॥ 
भ[०-( ये ) जो विद्वान्‌ पुरुष (घ ) नित्य ( अभिम इन्धते ) अप्नि 
के समान तेजस्वी पुरुष को प्रदी्त करते, अधिक बलवान्‌ करते हैं और 
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किक 


जो ( आजुपक्‌ ) पढों के क्रम से ( वहिं. ) आसनों को ( आस्तृणन्ति ) 
योग्य पुरुषों के लिये बिछाते हैं । ( येपास््‌ ) जिनका ( इन्च ) ऐश्वर्यवान्‌ 
राजा ( युवा ) सदा तरुण, सदा उत्साही, नित्य बलशाली, ( सखा ) सित्र 

है वे (आनुपक्‌ ) राजा के अ्रधीन उसके श्रनुकूल रहकर क्रम से, उत्तरोत्तर 
क्रम से ( बहिं. र्तृणन्ति ) योग्य पर्दो को योग्य आसन देते हैं। ( उप- 
थामग्ृहीत. अश्सि० इत्यादि ) पूवेवत्‌ । 


'आ्रोमांसश्रर्षणीछ्ठठों विश्वें देवास आगंत । दश्वाधसों दाग: 

सुतम्‌ | उपयामगंहीतो5सि विश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्य॑ एप ते योत्रि- 

विश्वेभ्यस्त्वा देवेश्यं: ॥ ३३ ॥ ऋ० ११३१७॥ 

मधुच्छन्दा ऋषि' । विश्व देवा देवता, | ( १ ) श्रार्षी गायती | पड़ज: | ( २ ) 
थआार्ची बहती | मध्यम ॥ 


भ[०- हे ( विश्वे देवासः) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों | अधिकारी राजगण ! 
आप लोग ( ओमास. ) राष्ट्र के रक्कक और (चपणीधृत ) समस्त मलुष्यों 
को नियम मे या व्यवस्था में रखने वाले हो । आप लोग ( दाशुप ) अपने 
को अन्न, धन आदि देने वाले राजा के प्रति ( दाश्वास ) उसको बल, ऐश्वर्य 
देने वाले हो । आप लोग ( सुतम्‌ ) सुत, अर्थात्‌ अभिपिक्क राजा के श्रधीन 
( श्रागत ) आओ | हे पुरुष, तू ( उपयामग्रहीत ) राज्य व्यवस्था द्वारा 
यद्ध है । ( त्वा ) तुकको ( विश्वेभ्य, देवेभ्य ) समस्त देवों, विद्वानों, श्राधि- 
कारी राजाओं के लिये सर्वोपरि नियुक्त करता हू ।( ते एप. योनि ) तेरा 
यह उच्च पढ है । ( विश्वेश्य देवेश्य. त्वा ) समस्त देवों, विद्वानों की रक्षा 
के लिये तुमे नियुक्त करता हू । शत० ४।३॥। १ । ९७ ॥ 

विद्वानों के पक्ष मे---सोम>"शिष्य के प्रति । हे विद्वान पुरुषों | आप लोग 
आओ, उसे शिक्षा दे । ओर है शिष्य ( उपयाम ग्रृहीत ) तू नियम में बद्ध 
होकर उनके अधीन है । वे विद्वान ही उसके आश्रय हों । 
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*विश्वें देवास 5आगंत शणुता 5मं इम७ हवम्‌। एद बहिनिषींद्त। 
* उययामग्रंहीतो5सि विश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्य॑ एप ते योनिर्विश्वें- 
भ्यस्त्वा देवेथ्य: ॥ ३२४ ॥ ऋ० २। ४१। १३१ ॥ 
गृत्समद ऋषि: | विश्वेदेवा देवता । ( १ )आर्षी गायत्नी पड़ज:। ( २) 
निचुदार्ष्युध्णिक | ऋषभः ॥ 


भा०--हे ( विश्वेदेवासः ) समस्त विद्वान्‌ देवगण ! प्रजाजनों ! आप 
लोग ( आगत ) आओ । ( में ) मेरा ( इदं हविस्‌ः ) इस अभ्यथना को 
( शुणुत ) सुनो । ( उपयासगृहीत; असि० इत्यादि ) पूर्वेबत्‌ । 


१डून्द्र मरुत्व5 इच्द पाहि खोम यर्था शाय्योते उअरपिंबः सुतरसस्‍्य । 
तब प्रणीती तव॑ श्र शस्प्रे्नाविवासान्ति कवय॑: खुयज्ञा: | 'उपप- 
यामगहीतो5सील्द्राय त्वा उम्ररुत्व॑त एव ते योनिरिन्द्राय त्वा - 
मख्त्वते ॥ ३५ ॥ क्रृ० ३।५११७॥ 
प्रजापतिरिन्द्रों देवता | ( १ ) निच्रदार्षी त्रिष्टुप्‌ | बेवतः | श्रार्ष्युप्णिकू । ऋषभः ॥ 


सा०--६ ( सर्त्वः इन्द्र ) समस्त मरुदगण अर्थात्‌ प्रजागण या सेन्‍्य 
के स्वामी इन्द्र | सेनापते | ( इह ) इस अवसर पर भी ( सोसम्‌ ) सर्वभ्रेरक 
राजा को (पाहि ) रक्षा कर, या उसको स्वीकार कर जिस प्रकार ( शार्याते ) 
बाशोंक्षारा शन्नु पर आक्रमण करने के अवसर पर भी ( सुतस्य अपिबः ) 
सुत अर्थात्‌ राजा के पद को स्वीकार किया था। है ( शूर ) शूरवीर पुरुष ! 
तेरी ( प्रणोत्ी ) उत्कृष्ट नीति से ओर (तव शमन्‌) तेरी शरण में 
( सुयज्ञा: ) उत्तम यक्शील, इंश्वरोपासक, या उत्तम दान शील, या उत्तम 
राष्ट्रपति, या उत्तम सम्रामकारी योद्धा लोग ओर ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 
ऋषि, महषि, विद्वान पुरुण ( आ विवासन्ति ) रहें, तेरी आज्ञा का पालन 
करें । ह शूरचीर पुरुष ! ( उपयामगुहदीतः अप्ति ) राज्यव्यवस्था द्वारा तुझे 
नियुक्त किया जाता है । ( इन्द्राय मस्त्वते ) प्रजाओं के या वायु के समान 
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तीव्र सेनिकों के स्वामी पद के लिये ( त्वा ) तुझे नियुक्त करता हू । ( एप 
ते योनि: ) यह तेरा आश्रयस्थान ओर पढ है। ( इन्द्राय सरुत्वते ) प्रजाओं 
ओर घीर सुभ्ों के स्वामी पद के लिये तुक्ते स्थापित करता हू । शत्त० ४ । 
३।१।३। ९-१३ ॥ 

* शार्याते ?--शर्या अगुलूयः । शर्या हृपव, । श्ट हिसायाम्‌ ( क्रयादि' ) 
अआणाति पापान्‌ | इति देवराज. । शर्यामि, वाणैरतन्ति यस्सिन्‌ ठत्‌ शार्या- 
तम्र्‌ युद्धकम । अथवा शर्याभि* निवृत्तानि कर्माणि शार्याणि तान्यतति व्या- 
मोति स शार्यातस्तस्मित्‌, इति ठयानन्द' । 


यहा ' शार्यात ? शब्द से महीघर झ्ीफिध आदि का असगत है, क्योंकि 
मनु के पुत्र शर्याति के पुन्न का अहण करना शातपथादि में भी उसका 
उल्लेख नहीं है ॥ 


*मरुत्व॑न्ते वृषभ वद्चिधानमकवारि दिव्य शासमिन्द्रंस । विश्वा- 
साहमवंसे नूत॑नाग्रोग्रए/लंहोदामिद्द त९ हंवेम । 'डप्थामगही- 
तो5सीन्द्रांय त्वा म॒रुत्वंत5एप ते योनिरिन्द्रांय त्वा सरुत्व॑ते । 
१उप्रयामगंहीतोडलि मस्तान्त्वीजसे ॥ ३६ ॥ ऋ० ३ । ४० । ५ ॥ 
विश्वामित्र ऋषि, । अजापतिदेवता । ( १ ) विराड शथार्पी त्रिष्ठयप्‌ । पैवत । 
(२ ) भ्रार्पी उष्णिक्‌ | ( ३ ) साम्ती उष्णिकू | ऋषभः ॥ 

भा०-- मरुत्वन्तम्‌ ) मरुद्गण, प्रजाओं ओर वीर सुभर्टो के स्वामी 
( वृषसम्‌ ) स्वयं सर्वश्रेष, सब सुखों के वर्षक, ( वावृधानस्‌ ) सबको 
बढ़ानेवाले और स्वयं बढ़ानेवाले, वृद्धिगील, उद्यशील, विजिगीपु ( अक- 
वारिम-्थकव-अरिम्‌ , अक चारिम्‌ ) श्रकव अर्थात्‌ अध्मात्म के शब्ु, 
श्रथवा अक-दु खो के वारण करनेवाले ( दिव्यम ) दिव्य गुणवात्र्‌, 
तेजस्वी, ( विश्वासाहम ) समस्त शज्रुओं के विजयी, ( सहोदाम्‌ ) 


वलपूर्वक दमन करने से समर्थ ( शासम्‌ ) शासनकारी ( तस्‌ ) उस पुरुष 
२७ 
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को हम ( इह ) इस अवसर पर ( इन्दरसम्‌ हुवेम ) इन्द्र सेनापति या इन्द्र 
नाम से ( हुवेम ) बुलाते हैं । ( उपयामयूहीत असि इन्द्राय त्वा मरूत्वते। 
एप. ते योनि । इन्दाय त्दा मरुत्वते ) इति पूवेवत्‌ । ( उपयामग्रृहीत असि ) 
तू राज्य की व्यवस्था द्वारा बच्ध है । (त्वा ) तुकको ( मरुताम्‌ ) वायु के 
समान तीत्र गतिशील सुमर्ओों के और प्रजाओं के ( ओजसे ) ओज, पराक्रम 
के कार्य के लिये नियुक्ष करता हूँ ॥ शतत० ४ ।३।३। १४॥ 


'सजोप5इन्दू सर्गणो मरुहिः सोम पिब दुत्नह्ा शृर विद्वान । 
जहि शरन्रूँ१॥ रप सधों नुदस्वाथामय कूसुहि विश्वतों नः | *उप- 
यामगंदीतो5सीन्‍द्रांय त्वा ससत्व॑त्त एव ते योजनिरिन्द्रांय त्वा म॒रु- 
त्वते ॥ ३७॥ ऋ० ३ । ४७।२॥ 
विश्वामित्र ऋषि' । मरुत्वान्‌ इन्द्र; प्रजापतिदेवता । ( १ ) निच्रदार्षी त्रिष्टुप । 
(२ ) प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । पैवत, ॥ 


भा०--( सजोषाः ) सबको समान भाव से प्रेम करनेवाले ( मरुद्धिः 
सगणः ) वायुओं के समान तीत्र गतिमान्‌ सेनिकों के गयों से युक्त होकर 
हे ( इल्द ) ऐश्व्यंवन्र्‌ सेनापते ! हे ( शूर ) शूरवीर ! आप ( ।विद्वान्‌ ) ज्ञान- 
वान्‌ , सब शत्रु के कल, बल, छुल को जानते हुए ( व॒न्नहा ) नगरों को 
घेरनेवाले शत्रुओं का नाश करके ( सोस ) सोस अ्रथौत्‌ राज्य के 
उत्तम पद को ( पिब ) पान कर, स्वीकार कर ओर तू ( शत्रून्‌ जहि ) शझ्ओं 
की नाश कर। ( झधः ) संग्रामों को या संग्रामकारी शत्रु सेनाओं को 
( अ्रप नुद ) मार भगा । और (नः ) हमें ( विश्वत. ) सब तरफ से 
( अ्रभयम्‌ ) भयरहित ( अ्रथ कृणुहि ) कर । ( उपयाम० इत्यादि ) पूर्ववत्त्‌ ॥ 


'मरुत्वाी२॥ इन्द्र व्पभो रणाय पिता सोम॑मन॒ष्वधम्मदांय । 
आसिंज्चस्व जटरे मदूध्व॑ ऊर्मि त्व७ राजांसि प्रतिपत्खुतानांम्‌। 
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*उपयामगंहीतो5सी्द्वाय त्वा म़रुत्वंत एव ते योनिरिन्द्रांय त्वा 
मखत्व॑ते ॥ 2८ ॥ 
विश्वामित्र ऋषि- । मरुत्वान्‌ इन्द्र प्रजापतिर्देवता | ( १) निचुदार्षी ब्रिष्टुप्‌ । 
(२ ) आजापत्या त्िष्टुप्‌ | बैवत) ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! सेनापते ! ( मरुत्वान्‌ ) उत्तम प्रजा और 
सेनाओं का स्वामी ( वृषभ ) सर्वेश्रेष्ठ, बलवान या शत्रुओं पर शर- 
चषो करनेवाला तू ( अचुस्वधम्‌ ) अपनी घारणशक्कि के अनुसार ( सदाय ) 
सबको सन्तुष्ट या हर्षित करने के लिये ( रणाय ) सप्राम के लिये 
( सोमम्‌ ) ' सोस ' ओपषधि रस के समान बलकारी राजा के अधिकार को 
( पिब ) पान कर, स्वीकार कर । ( जठरे ) पेट में जिस भरकार ( मध्व 
ऊर्मिम््‌ ) भ्रश्न के खालेने पर बल उत्पन्न होता है उसी प्रकार तू अपने 
( जठरे ) जठर अर्थात्‌ वश में ( मध्व' ) श्रत् और शत्रु के दसन सामथ्ये 
के ( ऊर्मिस्‌ ) उद्योग को ( आ सिन्चस्व ) प्रवाहित कर | ( त्वम ) तू 
( सुतानाय्‌ ) राज्य के समस्त श्रगों के ( प्रातिपत्‌ ) प्रत्येक पद पर ( राजा 
असि ) राजा रूप से विद्यमान है । ( उपयामगृहात ०इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ 


*महॉ२5 इन्द्रों नवदा च॑षेणिप्रा उत द्विबहाँ अमितः सद्दोभि: । 
अस्मद्रश्वग्वाव थे व्ीयोयोरुः पृथु: खुकुतः कतेमिभूत्‌। 'उपया- 
मगहीतो5सि महेन्द्राय त्वेष ते योनिर्भहेन्द्राय॑ त्वा ॥ ३६ ॥ 
क्र० ६१५६९। १७ 
भरद्वाज ऋषि: | महेन्द्र प्रजासेनापतिदेवता | ( १) अरिक्‌ पक्ति , पत्चम; | 
(२) साम्ती अिष्ट॒पू । बैवतः ॥ 


भा०--( महान्‌ इन्द्रः ) महान्‌ ऐश्वयेबान्‌ राजा ( नृव॒त्‌ ) नेता पुस्पो 
का स्वामी श्रथवा नेता के समान ( आ्राचपैणीग्रा ) समस्त लोकों और 
प्रजाजनों को पूर्ण करने वाला ( उत ) और ( ह्िबही, ) दोनो प्रजा और 
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राजा के अर्धान शासकजन दोनों को बढ़ानेवाला या दोनों का स्वामी 
( सहोभिः आमिन ) अपने शत्रु-द्मनकारी सामथ्यों और बलो से आमेत 
पराक्रमी ( अस्मद्दयक्‌ ) हमारे प्रति कृपालु होकर ( वाबघे ) वृद्धि को प्राप्त 
हो। चह ( वीयोय ) वीये के अविक होजाने से ही ( उरू: ) विशाल 
( प्रृथ: ) विस्तृत राज्यवाला और ( कत्तैमि ) उत्तम कार्यकत्तोओ के 
सहाय से ( सुक्ृत. ) उत्तम राज्य कार्यकत्तों ( सूत्‌ ) हो । हे राजन ! तू 
( उपयामगुहीत. आ्रसि ) राज्य के समस्त नियसो द्वारा बद्ध है। (त्वा ) 
तुभको ( महेन्द्राय ) महेन्द्र पद के लिये नियत करता हूं । (एप ते योनि ) 
यह तेरा आसन है । ( त्वा महेन्द्राय ) तुझे महेन्द्र पद्‌ के लिये स्थापित 
करता हूं ॥ शत० ४ । ३। ३। १८ ॥ उक्त मन्त्र परमेश्वर पक्त में स्पष्ट है । 


'महाँ२ इन्दो य5ओज॑सा पज्जन्यों वृष्टिमा२८ इंव । स्तोमैंचैत्स- 
स्य॑ वावृधे । 'उपफ्यामग्रंददीतो5सि महेन्द्राय॑ त्वैष ते योनिमेहेन्द्राय 
त्वा ॥ ४० ॥ ऋ० ८। ६। १ ॥ 


वत्स ऋषि; । इन्द्र; प्रजापतिदेवता । ( १ ) आर्षी गायत्री । ( २ ) विराड्‌ आर्षी 
गायत्री । घढज ॥ 


भा०--( य ) जो ( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ राजा ( ओजसा ) बल से 
( महान्‌ ) महान्‌ है । ओर ( पजेन्यः इव ) मेंघ के समान ( चृष्टिमान्‌ ) 
प्रजा पर अत्यन्त सुख सम्पत्तियों की वषो करनेवाला हैं। वह ( वत्सस्थ ) 
अपने राज्य में वसनेवाला, पुत्र के समान भ्रजा के किये ( स्तोमेः ) स्तुति- 
गुणानुवादे, अथवा संघों द्वारा ( वाबधे ) वाद्धि को प्राप्त होता है। ( उपयाम- 
ग़हीत. असि० इत्यादि ) पूचेवत्‌ ॥ 

परमेश्वर पक्ष में--वह बल में सबसे महान्‌, मेघ के समान समस्त 
सुख का पैक उसकी सहिसा प्रजा की स्तुतियों ले ओर भी बढती है । 
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उदु त्ये जातवेंद्स देव वंहन्ति केतव: । 
दशे विश्वांय सूब्येधध स्वाहा ॥ ४१॥ 
प्रस्कथ्व ऋषि: । यों देवता । भुरिगार्थी गायत्री । पडजः ॥ 


भा०--( तवं ) उस ( जातवेदसम्‌ ) ऐश्वये वान्‌ ( देवम्‌ ) देव, राजा 
को ( केतवः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष सी ( उद्‌ वहन्ति ) अपने ऊपर आदर से 
धारण करते उसको अपने प्िस्माथे स्वामी स्वीकार करते हैं। उस 
( विश्वाय ) समस्त कार्यों और ग्रजाओओं के ( दशे ) दर्शन करने या कराने 
वाले साक्षीरूप ( सूर्यत््‌ ) सूये के समान सर्वप्रेक राजा को ( स्वाहा ) 
उत्तम कहा जाता है ॥ 


परमेश्वर पक्ष में--समस्त पदाथो का दशैन कराने के लिये जिस 
प्रकार ( सूर्य म्‌ ) सूये को स्ेक्षे्ठ कटे हैं और उसको ( केतव ) रश्मियें 
प्राप्त हैं, उसी प्रकार समस्त संसार को दर्शानेवाले उस परमेश्वर को भी 
सूर्य कहते हैं। समस्त (केतव ) ज्ञान उसी परमेश्वर वेदों के उत्पत्ति स्थान 
को ही बतलाते हैं ॥ शत० ४।३।४। ६ ॥ 


चित्र देवानामुदगादनींक चक्तुमित्रस्य वरुंणस्याग्नेः । 
आप्रा द्यावपथिवी5अञन्तरिच्त्‌0 सर्य5आत्मा जग॑तस्तस्थुषंश्य 
स्वाहा ॥ ४२ ॥ 

कुत्स ऋषि: | यर्यों देवता । भुशिगार्षी त्रिष्डप्‌ । पैवत ॥ 

भा०--( देवानाम्‌ ) प्मस्त देवों, विद्वानों और राज्य के पदाधिका- 
रियो में से यह राजा ( चित्रम्‌ ) अति पूजन ( अनीकम्‌ ) सर्वेशिरोमाणे, 
सब से सुख्य होकर ( उद्‌ अगात्‌ ) उदय को प्राप्त होता है। वह ( मिन्नस्य 
वरुणस्प श्रम्े ) मित्र वरुण और अप इन पदाधिकारियों का भी (चच्च ) 
आंख के समान मार्ग दिखाने वाला या उनपर निरीक्षक रूप से नियुक्क है। 
वह (धावाएथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) था, प्ृथिवी ओर अस्तरिक्त, राजा, प्रजा ओर 
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बीच के शासक सबको ( आ अप्रा' ) पूर्ण करता है वह ( सूर्य ) सूर्य के 
समान सर्वप्रेरक तेजस्वी ( जगत: ) जगत्‌ और (तस्थुष च ) स्थावर 
पशु और जंगल, पवेत, नगर श्रादि समस्त घर्नों का ( आत्मा ) आत्मा, 
अपनाने वाला स्व्रामी ( स्वाहा ) कहा जाता है ॥ शत० ४ ।३।४। १०॥ 


ईश्वर पत्त से---इस शरीर में आत्मा ओर ब्रह्माण्ड शरीर में पसरमाप्मा 
( देवानाम्‌ अनीकं ) समस्त देवो, दिव्य शक्षियों में मुख्य ( चित्रम्‌ ) सबका 
पूजनीय मित्र वरुण अ्रप्नि, वायु, जल और आग सबका ( चज्षः ) दृष्ट 
और सबका अकाशक है। वह आओ, पृथ्वी, अन्तरिक्त सबका पालक है । 
स्थाचर और जंगम सबका आत्मा, सबका स्वामी, सब में व्यापक हैं। 
( स्वाहा ) उसकी स्तुति करो । इस देह मे-आत्मा ( देवानास्‌ ) चच्च आदि 
इन्दियों। का ( अनीक ) नेता । मित्र, वरुण प्रायापान और जाठर अ्रश्नि का 
प्रवत्तेक, शिर, मध्य ओर चरण भाग तीनो का पालक, पोषक गतिशील, 
अंग और स्थिर धातु सबका स्वामी है। वह ' आत्मा ' कहाता है । उसको 
उत्तम रीति से ज्ञान करो ॥ 


अग्ने नय सुपर्था रायेडआस्मान्विश्वांनि देव वयुनांनि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूर्येष्टां ते नमं5उर्क्ति विधेम स्वाहां ॥७३॥ 
ऋ० १॥ १८६ । १॥ यजु० ५। ३६ ॥ 


आगिरस ऋषि: । अग्निरन्तर्यामी जगदीश्वरो वा देवता । भुरिगार्षी ब्रिष्ठ॒प्‌ । 
चैंवतः ॥ 


भा०-हे ( अ्रप्ते ) अम्नि के समान सबके प्रकाशक ओर श्रग्नणी या 
दुष्टो के तापदायक ! हे ( देव ) देव ! राजन ! ( अस्मान्‌ ) हमें ( राये ) 
ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये ( सुपथा ) उत्तम मार्ग से ( नय ) ले चल । तू. 
( विश्वानि वयुनानि ) समस्त सार्गों और उत्कृष्ट ज्ञानों को ( विद्वाल्‌ ) 
जानता है। और ( जुहुराणम्‌ ) कुशिलिता कराने बाल्ले ( एनः ) पाप 
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ओऔर पापी पुरुष को ( अस्म॒त्‌ ) हम से ( युयोधि ) दूर कर । (ते ) तेरे लिये 
हम ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत २ ( नम ) आदर युक्क ( उक्किमू ) वचन (विधेम ) 
प्रयोग करते हैं । ( स्वाह्य ) जिससे तेरा उत्तम यश हो । 


इंश्वर पक्ष में--हे अन्तयामिन्‌ ! स्वप्रकाश ! देव ! तू हमें सनन्‍्मार्ग से योग 
सिद्धि प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ा । तू हमारे सब कम उत्कृष्ट ज्ञानों को 
जानता है । हमारे हृदय से कुटिल पाप को दूर कर । हम ( स्वाह्य ) वेद- 
चाणी से तेरी बहुत २ स्तुति करते हैं ॥ शत० ४।३।४। १२॥ 


झाये नोष्श्प्निवेरिंवस्कणोत्वर्य सथ॑: पुरषएंतु प्रभिन्‍्दन्‌ । 
अये वार्जाज्जयतु वाजजसातावय४ शरज्न॑ज्जयतु जहँषाण! 
स्वाहा ॥ ४४ ॥ यजु० ५ । ३७॥ 


भा०--व्याख्या देखो अ० €। ३७॥ 


रूपेण त्रो रूपमभ्यागां तुथो वों विश्ववेंदरा विभंजतु | ऋतस्य॑ 
पथा प्रेत चन्द्रदेक्षिणा वि रच: पश्य व्यून्तरिंज्न॑ यत॑स्व सद॒स्ये:॥४५॥ 


प्रजापतिदेंवता । निच्चज्जगती । निषाद. ॥ 


भा०--हे प्रजाओ श्रोर हे सेना के पुरुषो ! ( रूपेण ) रूप अथात्‌ 
चान्दी आदि मूल्यवान्‌ , एवं प्रिय पदार्थ से (व ) तुम्हारे ( रूपम ) 
वास्तविक रूप, शरीर और उसमें विद्यमान तुम्हारे गुण या शिल्प को 
(अभि अआगाम्‌ ) प्राप्त करता हूं। ( विश्ववेदाः ) समस्त घन ऐश्व्ये का 
स्वामी या सर्वज्ञ विद्वान्‌ (तुथ ) ज्ञानवृद्ध ब्राह्मण, (व ) तुमको (विभ- 
जतु ) नाना प्रकार से धव ओर छक्लान का वितरण करे। अथवा ( व विभ- 
जतु ) तुमको वर्गों में विभक्त करे । तुम सब ( ऋतस्य पथा ) ऋत, सत्य- 
ज्ञान यज्ञ परस्पर संगत, सुव्यवस्था के मांगे से ( श्र इत ) गमन करो । 
शोर ( चन्ददक्तिणा. ) चन्द्र, सुबण और चांदी आदि को दुक्षिणा अथोत्‌ 
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अपने क्रिया के बदले वेतन प्राप्त करो । हे राजन्‌ | ज्ू ( स्व ) आकाश में 
विद्यमान्‌ तेजस्वी सूथे को ( विं पश्य ) विशेष रूप से देख अथोत्‌ उसके 
समान तेजस्वी शत्र॒ुतापक होकर राजपद को जान और उसका पालन कर । 
ओर ( अ्न्तरिक्त॑ विपश्य ) अन्तारिज्ञ को भी विशेष रूप से जान । अथोत्‌ 
अन्तरिक्ष जिस प्रकार समस्त प्रथिवी पर आच्छादित रहता और वायु दृष्टि 
द्वारा सबको पालता है उस प्रकार एथ्वी निवासी प्रजा का पालन कर । 
और ( सदस्ये ) सभा के सदस्यों द्वारा ( यतरुव ) राज्य करने का उद्योग 
कर ॥ शत० ४।३।४। १४-१८ ॥ 


ब्राह्मणस्॒यं विंदेयं पितमन्ते पेतमत्यपरषिमाषेय २ सधातुद- 
च्षिंणम । अस्मद्राता देवत्रा गंचछत प्रदातारमारविशत ॥ ४६॥ 
विद्वासो देवता, । भुरिगार्षी त्रिष्ठप्‌ । पेवत' ॥ 


भा०--मैं राजा ( अद्य ) इस राज्य-कांये में ( पितृमन्तम्‌ ) उत्तम 
पिता माता गुरुजर्नों से युक्त, ( पेंतृमत्यम्‌ ) उत्तम जितोन्द्रिय पितामह चाले, 
( ऋषिम्‌ ) स्वयं वेद मन्त्रो के दष्टा, ( आर्षेयस्‌ ) ऋषियों के विज्ञान को 
जानने वाले, ( सुधातुदक्षिणम्‌ ) उत्तम सुवणं आदि धातु की दक्षिणा प्राप्त 
करने योग्य ( ब्राह्मणम्‌ ) बह्म के ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुष को में ( विदेयम्‌ ) 
प्राप्त करू । हे सेना और प्रजा के पुरुषो ' आप लोग (अस्मद्‌ राता:) हम से 
वेतन आप करके ( देवच्रा ) विद्वान्‌ पुरुषों को या विद्वान्‌ पुरुर्षो के पदों को 
( गच्छुत ) प्राप्त करे । और ( प्रदातारम्‌ ) उत्कृष्ट, दानशील अधिकारी 
के ( आविशत ) अ्रधीन होकर रहो ॥ शत० ४ । ३। ४ । १६-२० ॥ 


'झआग्नयें त्वा मह्यं वरुणो ददातु सो5्सतत्वमंशीयायुर्दान्र 
5एंथि मयो मह्मम्‌ पतिग्रहीत्रे * रुद्राय त्वा मछ्यं वरुणो ददात 
सो5मृतत्वमंशीय प्राणो दात्न5एंथ्ि बयो मह्म॑म्‌ प्रतिग्रहीत्रे * बडध- 


४६--नाह्मणो दक्तिणाश्व॒ लिंगोक्‍्ता देवता । सर्वा० | 
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स्पतये त्वा मह्यं वरुणो ददात सोउसृतत्वमंशीय त्वग्दाज5एधि 
मयो महम्‌ प्रातिग्रहमत्रे * यमाय त्वा महयं वरुणो ददात सोउमस 
तत्वमंशीय हयों दात्र5पफांधि मयो मह्यम्‌ प्रातिग्रहीतरे ॥ ४७॥ 


वरुणो देवता । ( १ ) भ्वरिक्‌ प्राजापात्या |( २ ) स्वराट प्राजापत्या | 
( ३ ) निचृदार्ची | ( ४ ) विराड आर्धी जगती । निषाद ॥ 


भा[०--राजा अपने श्रधीन पुरुषा को स्वर्णादि धन, गो आदि पशु 
और वस्त्र ओर अश्व का त्दान करता है। ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ, हमारे 
स्वय अपनी इच्छा द्वारा बृत राजा, स्वामी ( त्वा ) हे सुबर्ण आदि धन ! तुमे 
( मह्यम्‌ ) सुर ( अम्नये ) श्रग्मणी नेता पदाधिकारी या ऋम्ति के समान 
शन्रुतापकारी पुरुष को ( ददातु ) प्रदान करे । (स. ) वह में ( अमस्तृतत्वस ) 
पूर्ण आयु को प्राप्त करूं। ( दात्रे आयु ) दाता की दीधे आयु हो । और 
( मह्मम्र प्रतिगृहीत्रे ) मुझ ग्रहण करने वाले को सुख हो। हे पशु और 
अन्न आदि भोग्य पदार्थ ! ( वरुण त्वा सह्य रुद्ाय ) वरुण राजा मुझ रुद- 
स्वरूप शत्रुओं को रुलाने वाले वीर पुरुष को ( ददातु ) प्रदान करे । (स 
श्रर्ृतत्वम्‌ अशीय ) वह में अम्छत अर्थात्‌ पूर्ण आयु का भोग करू | (प्राण॒* 
दात्रे ) दान करने वाले को प्राण, उत्तम जीवन वल प्राप्त हो । ( मद्यम््‌ 
प्रतिग्रहीत्रे नम ) सुक अ्रहण क ने वाले को सुख प्राप्त हो । ( चरुणः ) 
राजा वरुण ( त्वा ) तुक वस्र को ( मह्यं बृहस्पतये ददातु ) बृहस्पति, 
वेदवाणी के पालक, विद्वान को प्रदान करे। जिसे में ( अम्हतत्वम्‌ श्रशीय ) 
अम्ठत, पूरे आयु का भोग करू । ( त्वगू दात्रे एघि ) दानशील', दाता को 
ख्रावरणुकारी चस्र आदि समस्त पदार्थ प्राप्त हों । ( महाम्‌ प्रतिग्रहीत्र 
मय एघथि ) सुझ्ेे स्वीकार करने वाले को सुख प्राप्त हो । ( चरुण ) सर्वे- 
श्रेष्ठ राजा ( मह्य यमाय ) मुरू राष्ट्रानेयन्ता को हे अश्व ! तुझे ( ददातु ) 
प्रदान करे । में ( अम्वृतत्वम्‌ श्रशीय ) अम्हृतत्व या जीवन के सुख को 
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प्राप्त करूं। ( हयः दात्रे एथचि ) दानशील पुरुष को घोड़े प्राप्त हो । ( मह/ं 
प्रतिग्रहीत्रे मयः ) सुरू प्राप्ति स्वीकार करने वाले को सुख हो ॥ शत्त० ४। 
३।४। २८-३१ ॥ 

ईश्वर ओर आचार्य पक्ष में-"-अप्नि अथोत्‌ वससु नाम बह्मचारी को श्रायु 
प्रदान करे । रद को प्राण का बल दे । बृहस्पति वेदवक्का को त्वचा की सह- 
नशीलता प्रदान करे और यम, बह्मचारी को ( हयः ) उत्कृष्ट ज्ञान का 
उपदेश करे । जिससे ग्रहण करने वालों को सुख हो ओर दान देने वाले 
की वे शक्नियां ओर बढ़ें ॥ 

कोॉ5दात्कर्स्मा अदात्कामों:दात्कामांयादात्‌ । 

कामों दाता कार्मः प्रतिग्रहीता कामैतत्तें ॥ ४८ ॥ 

काम: आत्मा देवता । आशष्युष्णिक्‌ | ऋषभ: ॥ 

भा०--न प्रक्ष ] ( क अदात्‌ ) कौन देता है ? और ( कर्म अदात ) 
किसको देता है ? [ उत्तर ] ( कासः श्रदात्‌ ) कामना करनेवाला, अपने 
मनोरथ पूरे करने का इच्छुक स्वामी ( अदात्‌ ) अपने अधीन पुरुर्षो को 
बन्य, अन्न आदि अदान करता है। ओर ( कामाय ) डस नियत द्रव्य को 
लेने के भ्रभिज्ञाषपी पुरुष को ही वह प्रदान करता है। वस्तुत ( काम. 
दाता ) मनोरथ या आवश्यकता वाला पुरुष ही प्रदान करता है । ( कामः ) 
इच्छुक या आवश्यकता वाला ही ( प्रतिग्रहीता ) उस दिये धनको लेता * 
है । ( एतत्‌ ) यह सब लेन देन का काये हे ( काम ) अभिलाषी ' हे 
सकतप ' हे इच्छा ! ( ते ) तेरा ही है ॥ शव० ४। ३। ४ । ३२-३३ ॥ 


इंश्वर पक्ष में--( क अदात्‌ कस्मे अदात्‌ ) कौन ?'किसको देता है २ 
( काम. कामाय अदात्‌ ) महान्‌ कमनीमय, संकल्पसय परमेश्वर संकरप- 
कारी इच्छावान्‌ जीव को कर्मफल देता है। सबकी कामना का विषय 
परमेश्वर भी 'काम ' है वही दाता है। और कामनावान्‌ “ कास ” जीव 
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प्रतिग्रहता लेनदार है | हे काम ! जीव !' ( एतत्‌ ) यह वेदाशा तभी तुम 
जीव के लिये ही देता हू । विवाहादि में स्री पुरुष एक दूसरे को अपने 
आप समर्पण करते हैं | वहा भी लेने की इच्छावाला लेता, देने को इच्छा 
वाला अभिलायुक प्रेमी देता है। इत्यादि स्पष्ट हैे। समस्त लेन देन 
पारस्परिक लेन देन की इच्छा या कामना से ही है। अन्यथा नही ॥ 


॥ इति सप्तमोष्ध्यायः ॥ 
[तत्न अष्टाचत्वारिशदचः ] 


इति मीमासातीर्थ-प्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुदोपशोभित-श्रीमत्पयिडत॒जयदेवशमकइते 
यजुर्वेदालोकभाष्ये सप्तमो5ध्यायः ॥ 


छाए फो इच्यायः 


॥ ओरेम ॥ ऊपयामगशहीतो5स्यादित्येभ्यसुत्वा विष्णंड उरू- 
गायैष ते सोमस्त&५ र॑क्षस्व मा त्वां दमन ॥ १॥ 


बृहस्पति: सोमो विष्णुर्वा देवता । आर्षी पक्ति; | पन्‍्चम; ॥ 


भा०--हे वीर पुरुष ! राजन ! तू ( उपयामग्ृहीतः अआसे ) राज्य- 
नियम द्वारा बद्ध है | ( त्वा ) तुमको ( आदित्येम्य, ) आदित्य के समान 
तेजस्वी विद्वानों, ब्राह्मणों ओर प्रजाओं के लिये नियुक्त करता हूं । हे 
( विष्णो ) विष्णो | राष्टु में व्याप्त शासनवाले | हे ( उरुगाय ) महान्‌ कीर्त्ति - 
वाले | ( एप ) यह ( सोम ) राजा का पद या राष्ट्‌ ( ते ) तेरे अधीन है । 
( तम्‌ ) उसको रक्षा कर । हे सोम राजन ! ये आदित्यगण तेजस्वी पुरुष 
( तव्वा ) तुमको ( मा दसन्‌ ) विनाश न करें || शत० ४ ।३। ६ । ६ ॥ 


(4 ्ि 5 दित्या क बे बे 
आदित्या: --आदित्या: वे प्रजाः। ते० १। ८५।८०। १॥ पएवे 
वे खल्ु बादित्या यद्‌ ब्राह्मणा | ती० १। १।६।८॥ 


ग्रहस्थपक्ष मे--हे पुरुष तू ( उपयामगृहीतः ) विवाह द्वारा सुर ६ 
स्वय वर कन्या द्वारा स्वीकृत है | तुके आदित्य के समान तेजस्वी पुत्रों के 
लिये वरण करतो हूं । हे ( विष्णो ) विद्यादि युणो में प्रविष्ट ! अथवा 
तुम गृहस्थरूप से भावेष्ट पते ! ( एब ते सोमः ) यह पुत्र गर्भ आदि मे 


स्थित तेरा ही है, इसको रक्षा कर | ( मा त्वा दभन्‌ ) तुक्के काम आदि 
व्यसन न सतावे ॥ 





१--विष्णुर्देवता । सर्वा० ॥ 
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क॒दा चन स्तरीर॑सि नेन्द्र सश्नसि दाझुषें । उप्ोपेज्ञ मंघवन्भूय 


5शन्‍्नु ते दान देवस्य॑ एच्यत5 आदित्येम्य॑स्त्वा ॥ रे ॥ 
कण ८ <१॥७॥ 


गृहपतिमंघवा इन्द्रो देवता | अरिक्‌ पक्ति । पल्चम, ॥ 
भा०--हे (इन्द ) ऐश्वयेवन्‌ राजन ! तू ( कद्ाचन ) कभी भी 
( स्तरी, ) प्रजा का हिंसक ( न असि ) नहीं है। और ( दाशुषे ) दानशील 
कर-प्रदाता के दिये कर को तू ( सश्वासि ) स्वीकार करता है । हे ( मघचन्‌ ) 
उत्तम धनेश्वयेसम्पन्न ! ( ते देवस्य ) तुक देव दानशील का ( दानम्‌ ) 
दिया हुआ दान ( उप उप इत्‌ नु ) अति समीप और ( भूय, इत्‌ ) बहुत 
आधिक ( प्रच्यत ) हमें प्राप्त होता है। ( आदित्येम्य त्वा ) तुककों में 
आदिव्यों के समान तेजस्वी पुरुषो या आदान श्रतिदान करनेवाले वेश्य 
लोगों की रक्षा के लिये नियुक्त करता हू ॥ शत० ४ ।३। २। ११ ॥ 
गृहस्थपक्ष में-- हे इन्द्र पत्ते! आप (स्तरी) कभी अपने भावों को नहीं 
डिपाते । आत्मसमपैण करनेवाले को प्राप्त होते हैं | आप घिह्ान्‌ का दिया 
दान ही सदा मुझे प्राप्त हो । आपको में वरती हु ॥ 
क॒दा चन प्रयुच्छुस्यभे निपांसि जन्म॑ंनी | तुरीयादित्य सर्वनन्त 
इन्द्यमा तंस्थावमृतं दिव्यादित्येभ्यरुत्वा ॥ ३॥ 
आदित्यो गृहपतिदेवता । निश्वदापी पक्ति । पन्‍्चम: ॥ 
भा०--हे ( आदिल ) झादित ! सूर्य ! जिस प्रकार भूमि से जल 
अपनी रश्मियों से ग्रहण करके पुन मेघरूप से भूमि पर ही बरसा देता 
है उसी प्रकार प्रजाओ से करादि लेकर प्रज्ञा के उपकार में लगानेहारे 
आदिलद ब्रह्मचारिन्‌ ! तू ( कदाचन) भिक्षा आदि सें भी कभी क्या (अयुच्छासि) 





२-० वाल० ३ | ७॥ 
३--“०मातस्था अस्त ” इति काणव० | ऋ० वालखिल्ये » | ७॥ 
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प्रमाद करे ? नहीं । तू कभी प्रमाद मत कर । तू ( उभे ) दोनों ( जन्सनी ) 
जन्मों को ( निपासि ) पालन कर । हे ( तुरीय ) तुरीय ! सबसे आधिक 
उच्च, सबसे तत्णितम चतुर्थ आश्रमवासित््‌ ! ( आदित्य ) आदित्य के 
समान तेजस्विन्‌ | विद्वन्‌ ! ( ते ) तेरा , सवनम्र्‌ ) सबको प्रेरणा करने वाला - 
या उत्पन्न करनेवाला या ऐश्वर्यवाच्‌ ( इन्दियम्‌ ) इन्द्रिय या वीये ( दिवि ) 
प्रकाशमय ज्ञान, मनन में ( अछतं ) अस्त, अआविनाशी, अ्रखण्डरूप में 
( आ तस्थोी स्थिर हो । ( त्वा ) तुकको ( आदित्येभ्य ) समस्त शरदित्यो 
अ्थोत्‌ ज्ञानी पुरुषो के मुख्य पद पर अभिपिक्न करता हूं। शत० ४। 
३।०४।१२॥ 

उसे जन्मनी --दोनों जन्म एक माता के गर्भ से दूसरा आचाये के 
गभे से । आदित्य पद पर ऐसे पुरुष को अभिषिक्न करे जो ह्विज हो, चतुथो- 
भ्रमसवी और अखण्ड बह्मचारी हो,॥ शत० ४ ।३ | ४ । १२ ॥ 


गुहाश्रम पक्ष में स्ली कहती है--हे पते ! ( त्व॑ं कदा च न भ्रथुच्छुसि ) 
तू कभी प्रसाद मत करे तो ( उसे जन्मनी निपासि ) भूत और भविष्यत्‌ 
दोनों जीवर्नों को बचा सकेगा। ( यदि ते सवनम्‌ इन्द्रियस्‌ आतस्थों । 
यदि तेरा उत्पादक इन्दिय प्रजननाद्ञ वश में रहा तो ( आदिल्‍्येभ्य. त्वा ) 
आदित्य ससान पुत्रों या १२ मासो अ्रथोत्‌ सदा के लिये तुझे वरती हूं ॥ 


यज्ञो देवाजां प्रत्येति सुम्नमा्दित्यासों भव॑ंता सुडयन्तः । 


ञआा वो5वो्ची सुमातिवैद्ृत्याद(४होश्चिय्या वरिव्ोविच॒रासंदा- 
दित्येभ्यस्त्वा ॥ ४ ॥ 


कुत्स ऋषि । आदित्यो गृहपतिदवता । निचुत्‌ जगती | निषादः ॥ 


भा०--६ देवानां यज्ञः ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों का संग या गृहस्थयज्ञ 
( सुम्न प्‌ प्रति एति ) सुख प्राप्त कराता है । हे ( आदित्यास, ) आदित्य के 
समान तेजरवी पुरुषो ! आप लोग ( मृडयन्त. भचत ) सबको सदा सुख 
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देनेहारे बनें रहो। ( व. ) आप लोगों की वह ( सुमति. ) शुभमति 
( अ्रवाची ) हमारे प्रति ( आ वदृत्यात्‌ ) श्रनुकूल बंनो रहे ।( या ) जो 
( अ्रहो: चित्‌ ) पापी पुरुष को भी ( चरिच* वितूतरा ) अति अधिक ऐशये 
. या सुखलाभ करानेवाली ( असत्‌ ) होती है। हे राजन्‌ ! या हे सोम ! (त्वा 
भ्रादित्येभ्य. ) तुझे में ऐसे आदित्य भ्रर्थात्‌ तेजस्वी पुरुषों की रक्षा के लिये 
नियुक्त करता हूं। या हे एते ! तुझे में १२ मासो के लिये वरती हूं ॥ शत० 
४।३१२४%। १३९ ।॥। 

'विव॑स्वन्नादित्यैष तें सोमपीथस्तास्मिन मत्स्व । * अ्रद॑स्मे नरो 
व्च॑से दधावन यदांशीदी दम्पंती वामम॑श्नुतः | पु्मान पत्रो 
जायते बिन्द्ते वस्वधां विश्वाहांरप एंधते ग्रहे ॥ ५ ॥ 

गृहपतयों देवता" । (१) प्राजापत्याप्ुष्टप्‌ | गान्धारः । (२) निचृदार्पी। निषाद ॥ 


भा०-हे (विवस्वन्‌ ) विभिध स्थानों पर निवास करनेहारे या 
विविध पऐश्व्यों के स्वामिन्‌ ! हे ( श्रादित्य ) आदित्य के समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! पुरुष ! ( एप. ) यह ( ते सोमपीथ. ) तेरा सोमपद्‌ का पालन 
छरने का कत्तेव्य है। ( तस्मिन्‌ ) तू उसमें ही ( मत्स्य ) आनन्द प्रसन्न 
रह । हे ( नर ) नेता पुरुषो ! ( अस्से वचसे ) इसके वचन में (श्रत्‌ दधातन) 
सत्य ओर श्रद्धा ब्रद्धि को धारण करो। ( यव्‌ ) जिसके आश्रय पर 
( आशीदोी ) आशीवोद देनेवाले ( दग्पती ) पति पत्नी भी ( वामम्‌ ) सुख 
को ( अश्नुत ) भोगते हैं । ओर ( पुमान्‌ पुत्र जायते ) पुमान्‌ , वीर पुन्र 
उत्पन्न होता है, ( वसु विन्दते ) वह ऐश्वर्य प्राप्त करता है। श्रोर ( विश्वद्या ) 
सदा, नित्य ( अ्रपः ) पाप रहित निर्विन्त ( ग्रह ) गृह में ( एघते ) बाद 
को प्राप्त होता है ॥ शत० ४ | ३। ९ । १७-२४ ॥ 





५... विवस्वा २ आ७” इति काण ० ॥ 
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गृहस्थ के पक्त में - हे गृहाश्राणिन्‌ | (एप ते सोमपीथ ) यह गृुहाश्रम 
पालन ही तेरा सोम समान आनन्द रस के पान के बराबर है। तू इसमें 
सुख से रह । हे पुरुषो | तुम इसके वचन को आदर से सुनो । जिसमें 
आशीर्वाद देनेवाले ख्री पुरुष सुख से रहते हैं, उस गृह में पुमान्‌ पुत्र 
उत्पन्न होता है, ऐश्वर्य प्राप्त करता है ओर निर्विष्न बढ़ता है । 
वामम॒य संबवितर्वामम श्वो दिवे दिंवे वाममस्मभ्य॑5 सावीः । 


चामस्य हि ज्य॑ंस्य देव भ्रेंर्या श्विया वासभमाज॑ स्याम ॥ ६॥ 
हऋं॥ऋू० ६ ॥ ७१॥ ३ ॥ 


मृहपतयः सविता वा देवता । निच॒दार्षी त्रिष्टुप्‌ । चैवत ॥ 

भा०--हे ( सवित ) ऐश्वय के उत्पादक | सवितः ! ( अ्रद्य) आज 
( वामम्‌ ) प्राप्त करने योग्य उत्तम सुख ( स्रावी ) उत्पन्न कर । (ऊँ श्र. 
वामस्‌ सावी: ) ओर आगामी दिल, कल भी उत्तम सुख को उत्पन्न करो और 
( भ्रस्मभ्यं ) हमारे लिये ( दिये दिवे ) प्रतिदिन ( वामम््‌ ) भोग करने योग्य 
उत्तम पदार्थ उत्पन्न कर । ( हि ) जिससे ( वामस्य ) सुन्दर, उत्तम ( भूरेः ) 
बहुत ऐश्वर्यों से युक्न ( क्षयस्य ) परम निवासय॒ह के बीच के हे (देव) देव ! 
राजन | हम ( अ्या थिया ) इस उत्तम बुद्धि से ही ( वासमभाज स्याम ) 
सब उत्तम सु्खों का भोग करनेवाले हों !! शत्त० ४ । ४ | १-२६ ॥ 

' सविता '--सविता वे प्रसवानामीशे । की० ५ । २ ॥ प्रजापतियें 
सचिता । तां० १६ । ५ । १७ ॥ प्रजापति: सविता भूत्वा प्रजा असुजत | 
तै० १।६।४।१ ॥ सविता राष्ट राष्ट्रति. । ति० २।४। ७१ ४॥ 


डउपयामयृहीतोएलि खसाविशज्नोईइसि चनोधाश्रनाथा असि 


चनो मयि चेहि | जिन्‍म॑ यज्ञ जिन्‍व॑ खज्ञपति भगांय ठेवाय॑ त्वा 


सब्त्रे ॥ ७॥ 
भरद्गाज ऋषि । सविता देवता । विराड ब्ाह्मी अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 





७-- ० चनोवाश्वनों मयि०, भगाय सबित्रे त्वा ? | इति काण्व ० ॥ 
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भा०--हे पुरुष ! तू, ( उपयामगृहीतः आसि ) राज्य के नियम 
व्यवस्था द्वारा बद्ध है । वू, (साविन्न. ) सविता के पद पर स्थित ( चनोधा- 
असि ) अन्न सम्दाद्धि को देने और सूये के समान ही धारण पोषण करने 
हारा है, क्योंकि सू ( चनोधा. अरसि ) अन्न को धारण पोषण करता है । 
छू ( सयि ) सुझे भी ( चनः > श्रज्ञ ( घेहि ) प्रदान कर । ( यज्ञ जिनव ) 
तू, भ्रश्न से यज्ञ राष्ट्‌ फो ठृप्त कर ( यज्ञपतिस्‌ ) राष्ट्रपति को भी (जिन्ध ) 
तृप्त कर । ( भगाय ) समस्त ऐश्वयेमय ( देवाय ) देव ( सवित्रे ) सविता 
के पद के लिये (त्वा ) तुमको नियुक्ल करता हूँ॥ शत० ४। ४। १। ६ ॥। 


गृहस्थ पक्त में--है पुरुष ' तुझे में स्री उपयास-विवाह द्वारा स्वीकार 
करती हूं । तू सावित्र अ्रथांत्‌ प्रजा के उत्पादक या परमेश्वर के उपासक या 
स्वय सवितः सूर्य के समान तेजस्वी है । तू श्रज्ष समृद्धि का धारक हैं। 
तू ग्रहस्थ यज्ञ को पुष्ठ कर । सविता रुप तुझे श्रथोत्‌ खब्तानोत्यादक पति 
पद के लिये बरती हूं ॥ 


* उपयामग्हीतो5ासि * खुशमांसि खुप्रातिष्ठानो बह दुक्षाय नर्म' । 
विश्वेंभ्यस्त्वा देवेग्य एव ते यानिवश्वेंस्यस्त्वा देवे भय: ॥ ८ ॥ 


विश्वेदेवा देवता । ( १ ) प्राजापत्या गायत्री । पहन: ( २ ) निद॒दार्षी 
बहती । मध्यम ॥| 


भसा०--( उँपयासगृहीत श्रासि ) हे पुरुष तूँ राज्यन्यवस्था द्वारा 
घद्ध है । हे योग्य पुरुष | राजन्‌ | तू ( सुशमों अ्रसि ) तू उत्तम सुखकारी 
आश्रय या गृह और शरण वाला है। और ( सुंग्रतिष्टान ) शरीर मैं प्राण 
के समान राष्ट्‌ में उत्तम रीति से प्रतिश्ति हुआ है | (छहदू-उक्षाय ) महान 
विश्व के भार के वहन या सचाल्नन करने वाले प्रजापति के समान बड़े राष्ट्र " 
के कार्य भार को उठाने पाले तुम्मे (नम, ) आदर प्राप्त हे, अथवा तुमे 
नमनकारी बल प्राप्त हो । ( त्वा ) तुरूको- ( विशेश्यः देवेभ्य, ) समस्त देव, 

श्द 
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विद्वान्‌ पुरुषों की रक्षा के लिये करता हूं । ( एबः ते योनि ) यह तेरा 
स्थान या पद है। (विश्वेभ्यः देवेभ्य त्वा) समस्त देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
पुरुषो के लिये तुमको 'विश्वेदेव ' पद्‌ पर नियुक्त करता हूं ॥ शत्त० ४ | 
४।१। १४॥ 

गृहस्थ पक्ष में--पुरुष विवाह द्वारा बद्धू हो । वह उत्तम ग्रृह और 
प्रतिष्ठावान्‌ हो । ( बृहदुक्षाय ) वीयेसेचन में समथे उसको ( नमः ) आदर 
एवं श्रत्न आदि पदार्थ प्राप्त हों। समस्त विद्वानों के लिये में स्री तुमे 
वरती हूं ! 
* उपयामग्रहीतो5सि * बृहस्पातिंसुतस्य देव सोम त उ5इन्‍्दों- 
रिन्द्रियांवतः । पत्नीवतो हें २६ ऋष्यासम्‌। * अहं परस्ता- 
दहमवस्तायदुन्तरित्त तदु मे परितामूत्‌ । अहसूस्यंसुभ्यतों _ 
ददशोहं देवानापरंमंगुहा यत्‌ ॥ ६ ॥ 


विश्वेदेवा देवता: । (१) प्राजापत्या गापत्री पडज । ( २ ) आर्षी उष्णिक्‌ 
५ ऋषभ. । आ्रार्षीपक्ति । पन्‍्चम ॥ 


भा०- हे थ्ोग्य पुरुष | राजन वू ! ( उप्रयामग्रहीतः अखि ) राज्यतन्त्र 
द्वारा स्वीकृत एवं बद्ध है। हे ( देव सोम ) देव | सोम | राजन ! ( इन्द्रिया- 
वतः ), इन्द राजा के योग्य ऐश्वये बल से सम्पन्न ( इन्दोः ) सबके आह्वा- 
दक ( पृत्नीवतः ) अपनी पालक शक्षि से युक्क ( बृहस्पतिसुतस्थ ) बहती, वेद " 
वाणी के पालक दिद्वान्‌ के द्वारा प्रोरित ( ते ) तेरे निमित्त ( अरहान्‌ ) समस्त 
राज्य के अंगों को मे ( ऋध्यासम्‌ ) सम्हद करता हूं । (अहम ) में ( पर- 
स्तादू ) परे खे परे, दूर देशों में ओर ( अ्रवस्तात्‌ ) अ्रति समीप अपने 
अधीन के देशों में भी ( ऋध्यासम्‌ ) समृद्ध होऊं । ( यद्‌ अ्रन्तरित्तम्‌ ) जो 
अन्तरिक्ष श्रथोत्‌ बीच का उत्तम प्रदेश है ( तत्‌ उ) वह भी ( मे ) मेरा 


€---० सुतस्य ते देव । इन्द्र इन्द्रियावत * ० “ तदु मे पितास ।”” इति काण्व ० । 
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( पिता अभूत्‌ ) पालक ही हो ।( अहम ) में ( सूर्य ) सूये के समान 
तेजस्वी विद्वान्‌ू को ही ( उम्यतः ) दोनों ओर ( दद॒र्श ) देखूं। और 
( देवानास्‌ ) देव, विद्वान्‌ पदाधिकारियों के ( गुह्दा ) गृहा या हृदय में 
( यव्‌ ) जो ( परसम्‌ ) परम तत्व ज्ञान हो उसका भी दशन करूं॥ शत्त ० 
४।४१।२।१२॥ 

गृहस्थ पक्त में--हे सोम | वर ! बढ़े विद्वान्‌ के पुत्र श्राह्मदक ऐश्वर्य- 
वान्‌ चीयेवान्‌ , पत्नी सहित तेरे ( ग्रहान्‌ ) स्वीकार किये समस्त कर्तव्यों 
को आगे पीछे में पत्नी बढ़ाऊंगी । हमें अन्त करण का विज्ञान प्राप्त हो | 
दोनो तरफ अथोत्‌ इस लोक परलोक दोनों में उस (सूर्य ) सबके प्रेरक 
परमेश्वर को अपना पालक देखती हूं । जो विद्वानों के हृदय में परमतत्व 
रूप से गुप्त रहता है । 
अग्ना रेइ पत्नींवनत्सजूदवेन त्वष्टा सोम॑ पिब स्वाहां । प्रजाप॑ति 
च्रषांसि रेतोचा रेतो माय भरेहि प्रजारपतिस्ते वृष्णों रेतोघसों 
रेतोघार्मशीय ॥ १० ॥ 

अग्नि: प्रजापतिश्व देवते । विराड जाह्यी झहती । मध्यम! ॥ 

भा०- हे ( अ्रम्ने ) अमे ! अग्रणी राजन ! हे ( पत्नीवन्‌ ) राष्टू के 
पालन करने वाली अपनी शक्कि सहित ! तू ( देवेन ) देव, दानशील, 
( त्वष्ट्रा ) त्वष्टा सनापति के साथ ( सजू ) सहयोग करके ( सोमम्‌ पिब ) 
सोम नाम राज प॒द्‌ का उपभाग कर ( स्वाहा ) इससे तेरा उत्तम यश होगा । 
हे राजन्‌ ! ( अजापतिः ) तू प्रजा का पालक ( तृषा ) राष्टू पर सुर्खों का 
वर्षक या राष्टू का ध्यवस्थापक ( असि ) है | तू ( रेतोधा ) वीये का घारण 
करने वाला है | ( मयि ) सुर राष्दू वासी प्रजाजन में भी ( रेतः ) चीये 
को ( घा; ) धारण करा। ( प्रजापते. ) प्रजा के पालक ( वृष्ण, ) सब सुर्खो 


१०--गृहपतयो देवता । द० । अग्ने वाकू पत्नि सजू ०” इति काण्व० | 
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के वर्षक (रेतोधसः ) उत्पादक वीये के धारक (ते ) तेरे ( रेतोधाम ) 
वीये धारण करने में समर्थ राष्ट्‌ का ( अशीय ) में प्रजाजनन भी भोग 
करू ॥ शत० ४ | ४।२। १६४-१४८|॥ 
*  गहस्थ पक्ष सें--हे अस्ने पत्नीवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( देवेन त्वष्ट्रा सजूः ) 
स्वष्ट, वीये को पुत्र रूप से परिणत करने वाले दिव्य सामर्थ्य से युक्क 
होकर तू ( स्वाहा सोमम्‌ पिब ) उत्तम रीति से सोम, ओषधि का पान 
कर । हे पुरुष ! पते ! तू प्रजा का पालक दीयसेचन में समर्थ रेतस्‌ 
वीये धारण कराने वाला है। तू ( मयि ) सुर पत्नी में चीये धारण करे । 
तु प्रजापति के ( रेतोधाम्‌ अशीय ) वीयेचान पुत्र को में प्राप्त करूं। 
अथवा वीर्याधान के सुख को प्राप्त करूं ॥ 
उपयामर्रृहीतो5सि हारिरासे हारियोजनो हरिंभ्यान्त्वा ॥, 
हर्योधोना स्थ॑ सहसोंपा इन्द्राय ॥| ११॥ 


प्रजापतिहैरिंदेवता । 


हे सोम राजन ! तू ( उपयाम्रग्रहीत श्रासि ) ;उपयाम अर्थात्‌ राज्य 
'तन्त्र द्वारा बद्ध है। तू ( हरिः असि ) राज्य को चलाने में समर्थ है । तू. 
( हारियोजन. ) राष्ट्‌ के कार्यो को उठाने और चलाने वाले अपने अधीन 
: पदाधिकारियों को सारथी जिस प्रकार धोड़ों को लगाता हैं उसी प्रकार 
नाना पदों पर नियुक्त करने हारा हैं | ( त्वा ) तुक वीर पुरुष को ( हरिं- 
'भ्यास्‌ ) उक्त दोनो ही हरि पदों के लिये नियुक्त करता हूं । हे अन्य पदा- 
घिकारीगण आप सब लोग ( सहसोमाः ) मझुख्य राजा के सहित ( इन्द्राय ) 
'प्रमैश्वर्यवान्‌ राजा या राज्य के लिये सभी ( हयोंः घाना रथ ) दोनों 
'हरि पदों के धारण करने हारे हो ॥ शत्त० ४ । ४ । ३ । ६ ॥ 





२ १---.गृहपतयो देवता | द० | 
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राज्य-तन्त्र के समान यृहस्थ तन्‍्त्र में - हे पुरुष तू | ( उपयाम गुह्दीतः 
असि ) स्त्री विवाह द्वारा स्वीकृत है। अश्व के समान गृहस्थ को वहन 
करने आर सारधि के समान उसको सत्‌ मार्ग पर ले चलने वाला भी है । 
तुकको ऋक्‌ , साम के समान स्त्री पुरुष दोनों के हित के लिये गृहपतिख्प 
से में वरती हू । है विद्यान्‌ पुरुषो ! आप सब मेरे पति सोम सहित हम 
स्त्री एुरुपों को सन्पाग मे घारण करने हारे ( स्थ ) रहे ॥ 
यस्तें इअश्वसनिंभेज्नो यो गोसनिस्तस्य व 5इएय॑जुष स्तुृतस्तों- 
मस्य शस्तोक्थस्योप॑हतस्योपहूतो भक्तयामि ॥ १२ ॥ 
धाना गृहपतयो वां देवता । थार्षी पक्ति* | पन्‍्चम 0 


भा०-- है सोमराजन्‌ ! (यः ते ) जो तू ( अ्रश्वंसनि. ) अश्ों से 
युक्न है श्रार (य ) जो त्‌ ( गोसनि. ) गो आदि पशुओं से थुक्क ( भक्त ) 
बल या राज्य की रक्षा करनेवाला अन्नरूप राज्य का भोक्ा है ( तस्य ) 
उस ( दृष्यजुष ) यशशील, युद्धविजयी ( स्तुतस्तोमस्य ) प्रशस्त सेना 
संघ से युक्त और ( शस्वरोस्थस्य ) उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण से युक्न ( उपहू- 
तस्य ) आदरपूर्वक आमन्त्रित एवं राज्यपद्‌ में अभिषिक्त तेरे द्वारा ही 
( उपहूत्त ) आदरपूर्वक अनुज्ञा पाकर हम प्रजाजन भी ( भक्तयासि ) 
उक्त सासथ्य का भोग कर ॥ शतत० ४ । ४।३। ११-१५ ॥ 


गृहस्थतन्त्र में--है पते ! यू अर्थों ओर गो आदि ऐश्वर्यों से युक्त अथवा 
अश्व, कर्मेच्दिय गो, ज्ञानेन्टियों से चुक्क, अथवा अग्न्यादि, विद्या और 
भूमि का भोक्ता और दाता दे उस तेरे तीनों वेदें! में विद्वान्‌ का आदर- 
पूर्वक निमन्त्रित कर शेप का में उपभोग करूं । इसी अकार पति अपनी 
बिदुपी उदारपत्नो एवं अ्रन्य बन्चुओं को आदरपूवेक बुल्लाकर भोजनादि 
कराये । 


१२--- यस्ते देवाश्वसनि०? (०क्थस्योपहूत उपहृतस्य भ०! इति काण्व ॥ 


ला 
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१देवक्तस्येनसो5वयज वमसि 'मनप्यकृतस्येनंलो5वयज॑नमासि 
3 पितृक्ष॑तस्यैनं॑सो5त्रयजवमस्या * त्मकझृतस्थेनंसो5वयज॑नम॒स्ये * 
नंस एनसो5उयजजमासि । * यच्चाहमनों विद्दाश्चकार यज्चा- 
विंड्रॉस्तस्थ सर्वेस्यैनंलो5वयज॑नमासि ॥ १३ ॥ 
अग्निर्देतता । ( १) आसुरी, ( २) साम्नी ( ३-४ ) निचुतसाम्न्यौ, 
(४ ) प्राजापत्या, ( ६ ) निचुदार्षी ( उष्शिह ) ऋषभ; ॥ 

भा०--हे परमेश्वर और हे राजन ! तू (देवकृतस्य ) दानशील या उप- 
देष्ठा विद्वानों धनी पुरुषों के किय्रे ( एनसः ) पाप या अ्रपराध को ( अ्वय- 
जनम्‌ असि ) दूर करनेवाला है| तू ( मनुष्यकृतस्य एनस ) मनुष्यों द्वारा 
किये पाप को भी ( भ्रववजनम्‌ असि ) दूर करनेहारा हैं। इसी प्रकार 
( पितृकृतस्य ) माता पिता या राष्ट्‌ के पालक जनों के किये ( एनस. ) 
पाप और अपराध का ( श्रवयजनस्‌ असि ) दूर करने का साधन है। 
( आत्मकृतस्य एनस अवयजनम्‌ श्रसि ) अपने आप किये गये पाप और 
अपराध को दूर करने में समथ है । ( एनसः एनरः: अवयजनम्‌ असि ) 
एक पाप या अपराध के कारण उससे उत्पन्न होनेचाले दूसरे अन्य अपराध 
या पाप को भी दूर करनेहारा है । अथवा ( एनसः एनसः ) प्रत्येक प्रकार 
के अपराध या पाप को दूर करनेहारा हैं। ओर ( यत्‌ च ) जो ( एन: ) 
अपराध या पाप ( अ्रहम्‌ ) में ( विद्वान्‌ चकार ) जान बूक् कर करूं। ओर 
( यत्‌ च अआविद्वान्‌ ) जो अपराध में बिना जाने करूं ( तस्य स्वस्थ एनस: 
अवयजनम्‌ आसि ) उस सब प्रकार के अपराध को तू दूर करने में सम है । 
से वर्चसा पयसा सन्तनूभिरण्न्मद्दि मनंसा स( शिवेन । 


त्वर्श खुद्चों विदंधातु रायो5जमाष्डे तन्‍्दो यद्धिलिंएम ॥ १४॥ 
अयवे० ६। ५३।१॥ 


भरद्वाज ऋषि: । विश्वे देवा; देवता । भुरिगार्षी त्रिष्टुप । चैवत ॥ 





१३--विश्वेंदेवा गृहपतयो देवताः | द० । 
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भ(०--हम लोग ( वर्चेसा ) तेज, प्रह्तवचेपू और अन्न ( पयसा ) 
जल, दुग्ध श्रादि पुष्टिकर पदाथ ( तनूामि ) उत्तम शरीर और ( शिवेन 
मनसा ) कल्याणकारी शुभ चित्त से सदा ( सम्‌ अगन्महि ) संयुक्त हों । 
( सुदत्र ) उत्तम दानशीलपुरुष, परमेश्वर या सुखप्रद चैद्य ( राय. 
विदधातु ) समस्त ऐश्व्य प्रदान करे । ( यत्‌ ) जो हमारे ( तन्‍्वः ) शरीर 
का ( विलिषप्टम-विरिष्टम्‌ ) पीढ़ित, दु/खित भाग हो उसको ( अलुमाष्ड ) 
वह सुख युक्न करे | शत० ४ ।४।४।८४८॥ 


समिन्‍्द्र ग्रो मनंसा नेषि गोभिः स& सूरिभिमघवन्त्स& 
स्व॒स्त्या । से त्रह्मणा देवकंत यद्स्ति से देवानां& खुमतौ यश्नि- 
यांना& स्वाहां ॥ १५॥ .. क्॒० ५। ४२। ४॥ 
शत्रि््पि | विश्वेदेवा देवता । भुरिगार्षी त्रिष्दुप्‌ | घैवत ॥ 

भा०--है ( इन्द ) इन्द्र ! ऐश्वर्यवन्‌ हे ( मघवन्‌ ) परस श्रेष्ठ ! 
धनवन्‌  ( न. ) हमें ( सनसा ) सनसे ( ग्रोभि. ) इन्द्रियों, वेद्वाणियों 
गो आदि पशुओ ओर ( सूरिमि ) विद्वान्‌ पुरुषों के साथ ( से नेषि ) 
संगत कर या एन द्वारा हमें सत्मागे पर चलाओ और ( त्रह्मणा ) श्ह्म, वेद्‌ 
या धन से और ( देवकृतम यत्‌ अ्रस्ति ) देव, विद्वानों या इन्द्रियों द्वारा 
जो उत्तम काये किया जाता है उससे भी हमें ( स॒ नेषि ) सगत कर । 
हमे उससे युक्त कर ओर ( यज्षियानां ) सत्संग करने योग्य, आदरणीय 
( देवानाम्‌ ) श्रेष्ट विद्वान्‌ पुरुषो के ( सुमतो ) शुभ मति के अधीन हमें 
( स्वाहा ) उत्तम ज्ञानवाणी द्वारा ( स्वस्त्या ) सुखपूर्वक ५(( से नेषि ) 
सब कुछ प्राप्त करा । ( स्वाहा ) यह तेरा उत्तम यशोजनक कत्तेव्य है॥॥ “ 
शत० ४। ४।४।७॥ 
से वर्चसा पयंसा से तनूमिरगनन्‍्महि मनंसा स& शिवेन । 
त्वष्टा सुद्नों विदेधात रायो5जुमाए्ई तन्दो यद्चिलेंएम्‌॥ १६ ॥ 

भा०-ज्याख्या देखो [ अ० २। २४७ और झअ० ४ । ६४ ]। 
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धाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रजापतिरनिश्विषा देवों अग्नि: । 

तव्वरश विष्णु: प्रजया स& रराणा यज॑मानाय द्रविंण द्घात 

स्वाहा ॥ १७॥ अथवे० ७। १७ । ४ ॥ 
लिगोक्ता धात्रादयो देवताः । स्वराडार्षी त्रिष्टुप | बेवत ॥ 


भा०--( धाता रातिः सविता प्रजापति: निधिपा अग्नि: देवः त्वष्टा 
पविष्णु: ) धाता, राति, सविता, प्रजापति, अप्नि, त्वष्टा ओर विष्णु ये सब 
देवगण आधिकारी वर्ग ( हृदस्‌ जुषन्ताम्‌ ) इस परस्पर के सहयोग से बने 
राष्टू को प्रेम से स्वीकार करे और ( प्रजया ) अपने संतान के समान प्रजा 
के साथ ( से रराणाः ) अच्छी प्रकार आनन्द प्रसन्न रहते श्रार जीवन को 
सुखी करते हुए, ( यजमानाय ) अपने को धारण पोषण देने वाले राजा 
को ( दविणम्‌ ) धनेश्रयें ( स्वाहा ) उत्तम धर्मयुक्व रीति से ( दधात ) 
प्रदान करें, उसे पुष्ट कर । श० ४।४। ६ ॥ 
स॒गा वो देवा: सखद॒ना 5अकमे य 5आंजग्मेद सबने जुघाणाः । 
भरमाणा वहंमाना हवी€ष्यस्मे धत्त वसवो वर्सूनि स्वाहा ॥ १८॥ 
अथवे० ७ | ६७।४॥ 
विश्वेदेवा देवता: । आर्षी ब्रिष्टुप । घवत ॥ 
भा०- हे ( देवा: ) देव, विद्वानों ओर दानशील वेश्य पुरुषो ! या 
राजपदाधिकारियो ! ( ये ) जो श्राप लोग ( इदं ) इस ( सबन॑ ) राष्ट्सय 
यज्ञ की सेवा करते हुए ओर (हवींषि ) नाना अन्न आदि उपादेय पदार्था 
को ( भरमाणा: ) भोग करते हुए ओर ( वहमाना ) उनको प्राप्त 
१८--यास्कसम्मत पा०स्तु-“सुगा वो देवा: सदनमकम य आजग्मुः सवनमिद 
जुपासा । जत्तिवांसः पपिवासश्व विश्वेस्मे घत्त वसवो वसूनि ॥? 


( द्वि० ) य आजस्म सबने मा जुधाणा । ( तृ० ) वहमाना भरमाणा सवा 
वसूनि ( च० ) वसुधम दिवमारोहतानु इति अथवे० ॥ 
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करते हुए श्रथवा ( भरमाणा ) यहां से लेजाते हुए और ( वहमाना ) 
यहा को लाते हुए ( थाजग्यु- ) आते है (व ) उन आप लोगों के लिये 
( सुगा") सुखपूक चलने योग्य सार और ( सदना ) उत्तम आश्रय 
स्थान, व्यापार के निमित्त दुकान था बाजार श्रादि हम ( अकमे ) बनावे। 
. है ( वसव ) यहा के निवासी दसुजनों प्रजाजनो ! आप लोग ( अस्समे ) 
हमारे राष्ट के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम रूप से धर्माठुकूल प्राप्त करने और 
दान देने योग्य ( वसूनि धत्त ) ऐश्व्यों को धारण करो, कराओ ॥ 
शतत० ४।४।४११०॥ 


यॉ२५ आव॑ंह5 उशतो देंब देवॉस्तान प्रेरंय स्वे 5अंग्ने सधस्थें । 
जज़िवा5सं: पप्रिवा५संश्र विश्वे5 सु शम्मे&नस्व॒रातिष्ठतानु 
स्वाहा ॥ १६॥ . अथवे० ७। ६३१३ ॥ 
अग्निर्देवता । भुरिगापी ब्रिष्टुप । बैवत. ॥ 

भा०-हे ( अम्े ) अग्रणी पुरुष हे ( देव) राजन्‌ ! ( यान ) 
जिनको ( उशतः ) नाना कामनाओं ओर इच्छाओ से युक्क ( देवान्‌ ) 
देवो, विद्वानों, ऐश्वर्येवान्‌ पुरुषा को तू स्वय ( स्वे सधस्थे ) अपने सहयोग 
के पद पर ( आवह ) स्थापित करता है ( तान्र्‌ ) डनको ( प्रेरय ) प्रोरित 
कर । हे ( देवा. ) राज पदाधिकारी पुरुषों! आप लोग ( ज़ज्िवास ) 
भोजन करते हुए ( पपिवांस च ) जल आदि पान करते हुए ( स्वाहा ) 
उत्तम रीति से ( असुम्‌ ) अपने प्रज्ञा ओर आण को प्राप्त करो ( घममम्‌ ) 
अतितेजोयुक्क ( स्व. ) सुखमय उचम पद पर श्रत्र॒ ( आतिष्ठत ) विराजो 
और सुखी रहो ॥ शत० ४ | ४।४। ११ ॥ 


ब्॒य९० हि त्वां प्रणति रशे झस्सिन्नरने होतारंमवणीमहीह। कर्घ- 


गद्याःऋषगताशमिष्ठा, प्रज़ानन्यशसुफयाहि विद्धान्त्स्वाहां ॥९०॥ 
झथवे ७ ]€७। १॥ 
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भा[०--( वयं ) हम सब लोग ( अस्मिन्‌ ) इस (प्रयति यज्ञें ) 
राष्ट्रूप यज्ञ के प्रारस्भ में ही ( इह ) इस ( अग्रे > सबसे ,अग्र अथोत्‌ 
मुख्य स्थान पर ( होतारम्‌ ) यज्ञ में होता के समान यज्ञनिष्पादक रूप से 


आदान प्रातिदान करने में निपुण नेता का वरण करते हैं। है विद्ान्‌ 
समर्थ पुरुष ! तू ( ऋधक्‌ ) सम्दाद्धि सम्पत्ति की ब्राद्धि करता हुआ 


( भ्रयाः ) इस महान्‌ यज्ञ को सम्पादन कर । ( उत ) और ( ऋधक्‌ ) 
सम्दद्धि करता हुआ ही ( अशमिष्ठा. ) इस कार्य में आनेवाले विध्नों का 
शमन कर । तू ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ, राष्ट्र के व्यवस्था के समस्त कार्य को 
( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ही ( स्वाहा ) उत्तम विज्ञान सहित ( उपयाहि ) 
प्राप्त है ॥ शत० ४ ।४ ।४। १२ ॥ 


योग्य कार्य मे योग्य पुरुष को वरण करके उसे उस कारये के लिये 


नेक 


नियत करें । वह उसका करे ओर उपके बीच में आनेवाले विष्नों का | 


वही शमन करे ॥ 


देवां गात॒विदो गातु बित्वा गातुर्मित । 
मन॑सस्पत 5इमे देव यश/& स्वाहा वातें था; ॥ २१॥ 
भा०--इसकी व्याख्या देखो [| अ० २ | मं० २१। ]। शत० ४। 
3।१॥४3।१३॥॥ 


१यज्ञ यज्ञ गंउचछ यकज्ञप॑ति गचछ स्वां योनिज्चच्छ स्वाहां। *एपष तें 
यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकः सर्वेवीर॒स्तज्जुंषस्व॒ स्वाहां ॥ २२ ॥ 


भा०-हे ( यज्ञ ) यज्ञ | राष्ट्रूप यज्ञ ! तू ( यज्षम्‌ ) परस्पर को 
संगति को, एक दूसरे के प्रति समपेण भाव को (गच्छ ) प्राप्त 
कर । ( यज्ञपातिम्‌ गच्छ ) उसको पालन करनेवाले योग्य समर्थ 
घुरुषप को आपघ्त कर । तू ( स्वाम्‌ योनिस््‌ गच्छ ) अपने आश्रय को प्राप्त कर। 


( स्वाहा ) तभी उत्तम रीति से सम्पादून हो सकता है। हे ( यज्षपते ) 


अली +ी+ी >> 
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-न््लजजिजिज 
विश लत लिन कल जा 


यज्ञ के पालक राष्ट्रपते ! ( ते ) तेरा ही (एप यज्ञ! ) यह यज्ञ हैं। 
यह ( सह-सृक्तदाःक ) उत्तम वेद के सूक्ी का अध्ययन करनेवाले घविद्दान्‌ 
पुरुषों से युक्ष और ( स्वेदीर ) सब प्रकार के वीर पुरुषों से युक्त है। 

_( तम्र्‌ ) उसको तू ( स्वाहा ) उत्तम रीति से वेदानुकूल ( जञुपस्व ) स्वी- 
कार कर ॥ शत० ४ ४।४। १४ ॥ 


१ माहिंभेमों पृदांकु' । * उरु७ द्वि राज़ा वरुंणश्चकार सर्याय 
पनन्‍्धामन्वेंतवा उं। गअपदे पादा प्रतिधातवेउघकरुताप॑दक्ता हंदया- 
विधंश्चित्‌ । * नमो वरुणायाभिष्ठितों चरुंणस्य पाश॑: ॥ २३ ॥ 


कऋ० १। २४।८॥ 
( १ ) याजुषी उष्णिक्‌ । ऋषभः । ( २ ) भरिार्षी त्रिष्ठप्‌ । पैवत ।( ३ ) 
आसुरी गायत्री | पढ़ुज । शुनःशेप ऋषि, । वरुणो देवता । 


भा[०--राज्यव्यवस्था में राजा की न्‍्यायानुकूल व्यवस्था । हे पुरुष ! 
तू (अहि. मा भू ) सांप के समान कुटिल, क्रोर्धी मत बन । ( मा एदाकु ) 
अजगर के समान सब प्राणियो को निगलनेवाला, एवं डनको अपने बधन 
से बांधकर मारनेवाला क्रूर या कुत्सितमाषी सी तू मत बन। ( चरुझण 
राजा ) सर्वश्रेष्ठ राजा ने ( सूयोय ) सूर्य के प्रकाश के समान उज्ज्वल सत्य 
तक ( अनु एते व उ ) पहुंचने के लिये ही ( उरुम्‌ पनन्‍्थाम्‌ चकार ) विशाल 
» सारे बना दिया है। वह ( अपदे ) जहां पेर भी नहीं रखा जासके 
ऐसे स्थानों सें भी ( पादा ) पेर ( प्रतिधातवे ) रखने के लिये मार्ग ( अकः ) 
बना देता है । और वह वरुण राजा ( हृदयाविध चित्‌ ) हृदय को कट 
वाक्यो से और अपने क्रूर कृत्यों से दूसरों के छेदनेवाले मसे भेदी दुष्ट 
पुरुष का भी ( अपवक्का ) अपवाद करनेवाला उसके प्रति अभियोग चला 
कर निम्रह करनेवाला है। ऐसे ( चरुणाय ) सर्वश्रेष्ठ, पापों के चारण 
करनेहारे राजा को ( नमः ) नमस्कार है । ( वरुणस्थ ) ऐसे सर्वश्रेष्ठ राजा 
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का ( पाशः ) पाश, राज्य नियसों का दुसनकारी पाश ( अभिष्ठितः ) सर्ेत्र 

स्थिर रहे ॥ शत्त० ४ | ४ । € । १-११ ॥ 

अप्रेरनीकप्प 5आविवेशापाँ नपात्‌ प्रति रक्ष॑न्रसग्नेम्‌। दमें दमे 

समिध यच्यग्ने धर्ति ते जिला घृतमुच्॑रण्यत््‌ स्वाहा ॥ २४ ॥ 
अग्निर्देवता । थार्पी त्रिष्डप्‌ | पेवत* ॥ 


जअ 


भा[०--६ श्रप्मेः ) अग्रणी नेता, राजा का ('अनीकस्‌ ) सुख्यवल था 
सेनासमूद्द ( श्रपां नपात्‌ ) श्रजाओ को गिरानेवाला न ,होकर, डनका 
विनाशक न होकर प्रत्युत ( अपां नपात्‌ ) प्रजाओ के पुत्र के समान हीं 
होकर उनसे ही उत्पन्न होकर ( असुयम्‌ ) उनके प्राण धारणोपयोगी द्ृव्य 
जान माल की ( प्रतिरक्तन्‌ ) रक्षा करता हुआ ( अप. ) आप्त प्रजाओ मे 
( आविवेश ) प्रविष्ट या व्याप्त होकर रहे | हे ( अप्ले ) अग्े | राजन्‌ तू 
( दमेदमे ) घर घर मे या अत्येक दमन के काये में ( समिधम्‌ ) प्रकाशयुक् 
तेजस्वी पुरुष को ( याक्ति ) नियुक्त कर । हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरी ( जिह्ना ) 
वशकारेणी शांक्रे, ( घृतम्‌ ) घृत, तेज उम्रता को ( स्वाहा ) भली प्रकार 
( उत्‌ चरण्यत्‌ ) प्राप्त करे || शत्त० ४७ | ४ | ६ । १२॥ 


कप ॥ + [। जय | | 
सम॒द्रे ते हृद्यमप्स्प्रन्तः से त्वां विशन्त्वोषधीरुतापं: । यश्नस्य॑ 
त्वा यक्षपते सूक्तोक्तों नमोव्राक्के विंधेम यत्‌ स्वाहा ॥ २४ ॥ 
सोमो देवता । भुरिगार्षी पक्ति । पत्चम ॥ 


भा०--हे राजन ! (ते ) तेरा ( हदयम्‌ ) हृदय ( छच्खु अन्तः ) 
प्रजाओं के भीतर ( सम्रुद्े ) नाना ग्रकार के उन्नातिकारक व्यवहार मे लगे। 
ओर (त्वाम्‌) तुझ से (ओपधी' ) दुष्टों को दण्ड द्वारा पीडित करनेवाले जन, 
अधिकारी ( उत्‌ ) और आपः ) आप्त प्रजाजन॑ सब ( आविशस्तु ) 
आश्रय पावे वे तेरे अधोन रहें । हे ( यज्ञपते ) राष्ट्यज्ञ के पालक ! 
( यज्ञल्य ) यज्ञ के ( सूक्रोक्तो ) जिसमे वेद के सूक प्रमाणरूप से कहे 
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जाय॑ ऐसे उत्तम कार्य से ओर ( नमोवाके ) आदर योग्य चच॑नों के 
कार्ये में ( यत््‌ ) जो भी ( स्वाहा ) उत्तम त्याय योग्य और ग्रहण योग्य 
पदाथे हैं वह ( वा ) तुझे ( विधेम ) अदान करें ॥ शत्त० ४३४ | ४ । २० ॥ 
- ग्ृहस्थ पक्त में--वेदादि के अध्ययन कार्य ओर आदर योग्य वचनों। 
से युक्त ( समुद्दे ) उत्तम धर्म काये में हे गृहपतते ! तेरा हृदय प्राणों के भीतर 
रहे । ओपाधियां भार शुद्ध जल तुमे प्राप्त हो । उसी उत्तम कार्य में तुम्हे 
हम नियुक्क करें । 
देवीसप एप दो गर्मस्त&सुप्रीत९?छु भ्व॑त बिभ्वत । 
देव॑ सोमेष ते ल्लोकस्वास्मिज्छ॑ च वक््च परिं थे चदव ॥ २६ ॥ 
आप सोमदेवता, । स्वरार्षी बहती | मध्यम ॥ 
भा०--हें ( देवी श्राप ) दानशील, या ज्ञान प्रकाशयुक्त (आपः) आम 
प्रजाओ ! ( एफ, ) यह राजा (व ) आप लोगों का ( गभे, ) साताओं 
या गृह-दोवियो द्वारा उत्तम रीति से गे के समान रचा करने एवं धारण 
करने योग्य है'। ( तम्‌ ) उसको ( सुप्रीतस्‌ ) अ्रति उत्तम रीति से ठृप्त, 
सतुष्ट और ( सुभ्ठतम्‌ ) उत्तम रीति से परिषुष्ट रूप से ( बिभ्व॒त ) धारण 
करो । हे ( देव सोम ) राजन्‌ स्व प्रेरक सोस ! ( ते एप लोक ) तेरा 
थह प्रजाजन ही निवास करने योग्य शआ्राश्रय है। तू ( तस्मिन्‌ ) उसमें 
विद्यमान रहकर ( श च वचव ) शान्ति भ्राप्त करा श्रोर उसको ( परि 
घचव च ) अन्य नाना पदार्थ भी प्राप्त करा श्रथवा उसको सब श्रोर से 
धारण कर। या राष्ट्वासियो को (परि वचव ) सब कष्टों से पार कर, 
डससे बचा॥। शत० ४ । ४।< । ९१ ॥ 
गृहस्थ पक्ष मे-हे देवियों ! ठुम लोग अपने गे को भली भ्रकारं 
घुष्ट, तप्त और सुतसत रूप में घारण पोषण करो। हे गृहपते ' यह 
पत्नी ही तेरा आश्रय है । उसको शालित दे ओर उसको अन्य पदाथ भी 


( 


प्रदान कर । दम 
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'अवभूथ निचुम्पुण निचेरुर॑सि निचुम्पुणः | “अब देवेदेवरकूत- 
मेनोंड्यासिषमव मत्येंमेत्येक्नते पुरुराव्णों देव रिष सपांहि । देवा- 
नासमिद्लि ॥ २७॥ यजु० २| ४८ ॥ 


अग्निब्वता । ( १ ) भुरिक्‌ प्राजापत्या4नुष्डप्‌ । गाधार । पे 
(२ ) खराडार्षी बृहती । मध्यम ॥ 


भा०-हे राजन ! हे ( अवभथ ) अपने अधीन समस्त आधिकारी 
ओर प्रजावग को भरण पोषण करनेहारे ! और हे ( निश्ुग्पुण ) मन्‍्द, अल- 
क्षितरूप से गतिशील ! तू ( निचेरः आसि ) नित्य चलता रहता है, सर्वत्र 
राष्ट्र में व्यापक है, पर तो भी ( निचुस्पुणः ) अत्यन्त मन्दगति है, तेरी 
गति का पता नहीं लगता। हे ( देव ) राजन्‌ | देव, दुष्ट ' विजयशील  दमन- 
फारिन्‌ | में ( देवकृतम्‌ ) देवा, पूज्य विद्वानों के प्रति किये गये ( एन: ) अपराध - 
को ( देवे ) विद्वान पुरुषों द्वारा ( अब यासिषम्‌ ) दूर कर त्याग दूं । और 
( मत्यक्ेतम्‌ एनः ) साधारण लोगो के प्रति किये अपराध को ( मर्लें: ) 
साधारण जनों के साथ मिलकर ( अ्रव यासिषम्‌ ) दूर करूं | हे ( देव ) 
देव राजन ! तू ( पुरुरावुणखः ) नाना धिध दारुण कष्टी के देनेवाले 
( रिषः ) हिंसक पुरुष से हमें ( पाहि ) रक्षाकर । तू ( देवानाम्‌ ) देव, 
विद्वानों ओर समस्त राष्ट्र के पदाधिकारियों के बीच में ( समित्‌ ) प्रज्वालित 
काष्ट या सूये के समान तेजस्वी ( असि ) है ॥ शत्० 89४ ।&४। २२ ॥ 
*एज॑तु दर्शमास्णों गर्भो ज़रायुणा सह । "यथा ये वायुरजति यथा 
समुद्र८एजति । *एवाय दर्शमास्यो5 अस््न॑ज्जरायुंणा खह ॥२८५॥ 


गर्सों देवता । अ्यवसाना मद्दापक्ति । अथवा (१) साम्न्याखुरी उष्णिक्‌ । ऋषमः । 
( २ ) आजापत्यानुष्ठप्‌ । गाधार ॥ 


हि 


भ०--मं० २६ में राजा को गर्भ से उपमा दी है। उपध्ी का पुनः 





२८---दम्पती देवते | द० | 
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निर्वाह करते ह। ( दशसास्य. गर्भ ) दश सास का गर्स जिस प्रकार 
( जरायुणा ) जेर के साथ शन. २ बाहर आता है और माता को पसवकाल 
में पीढ़ा देता है | उसी प्रकार दश मास के परिपक्क गर्भ के समान अच्युत्, दृढ़ 
» ( रभः ) राण्ट्र को पूरे प्रकार से ग्रहण करने से समर राजा ( जरायुणा ) 

अपने जरायु अर्थात्‌ चारो श्रोर से घेरनेवाले, अपनी स्तुति करनेवाले, 
अपने सपत्ती दल के साथ ( एजतु ) चले । और ( यथा ) जिस अकार 
(अय वायु. ) यह वायु बढ़े वेग से समस्त बृत्त आदि को कपाता 
हुआ ( एजति ) चलता है श्रोर ( यथा समुद्र एजति ) जिस अकार समुद् 
गजेता हुआ तरक्नो द्वारा कापता है ( एवा ) उसी प्रकार ( अयम््‌ ) यह 
( दशमास्य, ) दशों दिशाओ्रे| में मास श्रथांत्‌ चन्द्रमा के समान श्राह्मक 
दशमास्य गभे के वालक के प्तमान स्वय उत्पन्न होनेहारा ओर प्रजाओं को 
प्रसन्न करने हारा राजा ( जरायुणा सह ) श्रपने स्तुति करनेहारे दल के 
साथ ( अ्सत्‌ ) बाहर आता है, स्पष्टरूप में प्रक; होता है ॥ शत्त० ४। 
४।२।४, ९ ॥ 

£ जरायु '--शणा जरायु ॥ श० ६। ६ | ९१। १९ ॥ यत्न वा ग्रजा- 
पत्तिजायत गर्भोा भूत्वा एतस्मात्‌ यज्ञाव्‌। तस्य यत्नेविष्टमुल्वमासरीव्‌ ते 
शणा ॥ श० ३।२।११।११ ॥ 

गर्भपन्ञ से-->-द्स सास का गर्भ जरायु के साथ चले । जिस वेग से 
वायु और समुद्र चलता है उस प्रकार बिना बाधा के जरायु सहित गर्भ 
बाहर झावे । इस मन्त्र को महीघर आदि ने गर्भशी ग्राय के गर्भ कत्तेन 
में लगाया है, सो असगत है | 
यस्यें ते जियो गर्भों यस्यें योनिर्हिसएययी। अज्ञान्यहुता यस्य 
ते मात्र समजीगमम रचाहा ॥ २६ ॥ 

भा०-गृहस्थ पत्ष में--( यस्मे ) जिसका ( सक्षिय, ) संगति के 
योग्य ( गसः ) गर्भाशय है। और ( यस्थे ) मिसकी ( योनिः ) योनि 
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देश भी ( हिरण्ययी ) अभिरमण करने योग्य है, अथवा स्वर! के समान 
स्वच्छु निर्दोष है उस ( मात्रा ) पुत्र की भावी मांतों होने योग्य सत्री के 
साथ ( तप्नू ) उस घुरुष को ( यस्य अंगानि ) जिसके अंग ( अहता ) कुणिल 
नहीं हो, ( संम्र्‌ अजागमंस ) हम सग करारवें। ( स्वाहा ) यही उत्तम «- 
प्रजननाहुति है। अथवा तभ्री उत्तम गसे ग्रहण होता है ॥ शत० ४ । 
४।२।१९४॥ 

इस मन्त्र मे ' मातृ ' पद पुन्नोत्पत्ति के पृतरे ही वेद का कहना इसलिये 
संगत है कि ( १ ) डिंम्ब को उत्पन्न करने से ही वह प्रथंम माता है। (२) 
पुत्रोत्पादन से चह भांविकाल में “माता! बनेगी ( ३ ) उस स्त्री को मातृ- 
शक्ति या उत्पा दिक शक्ति ही संगति में प्रोरित करे । 

राजा पक्ष में--( यस्ये ) जिस एथिवी के हित के लिये ( अज्ञिय ) राष्दूँ 
के एवं प्रजापति पद के योग्य ही / गर्ल: ) उसके वश करने में समथ, पुरुष 
है। ओर यस्थे ) जिसकी ( योनि: ) आश्रय ( हिरण्ययी) सुबर्ण आदि 
ऐश्वय से चुक्त कोश है । उस ( मात्रा ) साता के समान एथिवी के साथ 
( तम्‌ ) उस राजा को (अस्थ अज्जानि अहृतानि;) जिसके अंग श्र्थात्‌ रॉज्य 
के समस्त अंग कुटिलता से रहित, सत्यवादी और घमीत्मा हों उसको उस 
पृथिवी के ऊपर शासन के लिये ( सम्‌ श्रजीगमम्‌ ) में पुरोहित संयुक्न 
करता हूं । 
पुरुदस्मो विपुरूप5 इन्टुरन्तर्महिमानमानज्ज धीरे:। एकपदी हि- 
पदाँ ल्िपदी चतुष्पदीमशपंदी शुवनानु प्रथन्ताछ स्वाहा ॥३०॥ 

गर्भो देवता । आर्षी जगती | मध्यम ॥ 

भा०--( पुरुदस्मः ) श्रति आधिर्के दानशील, अथवा बहुतसे प्रजा- 
जनो के बीच दशेनीय, अथवा बहुत से दुखो का नाशक ६ बिधुरूपः ) राष्ट, 
सें व्यापक बहुत से रूपी में अकट होनेवाला ( इन्दु. ) ऐश्वंश्बान, ( धीरः ) 
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घीर, बुद्धिमान्‌, सर्व व्यवहारों में कुशल होकर ( अन्त ) प्रजाओ के बीच 
( महिमानम्‌ ) अपने महान्‌ सामध्ये को / आनक्ष ) प्रकट करता है । है 
विद्वान पुरुषों | आप लोग » एकपदीम ) राजा रूप एकमात्र 
चरण श्रर्थात्‌ आआश्रयवाली, ( ह्विपदीस्‌ू ) राजा ओर 
राजाड़्रूप से चरणवाली, ( प्रिपदीम्‌ ) राजा, राज्याड़् और राजसभा इस 
तीन से तीन चरणवाली, , चतुप्पदीम्‌ चारों वर्णों से चतुप्पदी, चार 
घरणोावाली अथवा सेना के चार अर्गों द्वारा चतुष्पदी ओर ( अ्रष्टापदीम्‌ ) 
चार वर्ण ओर चार आश्रम द्वारा अष्टापदी अथवा राज्य फे सात अद्ज और 
पुरोहित इनसे अष्टापदी, 'वशा” अथोत्‌ राज्य की वशकारिणी शक्षकि को 
( भुवना अनु ) समस्त भुवनों में ( स्वाहा , उत्तम रीति से ( प्रथन्ताम्‌ ) 
विस्तृत करो ॥ शत० ७ । ६ ।९। ४२ ॥ 


गृहस्थ पक्ष में--छु खो का न्राशक ऐश्वर्यवान्‌ , धीर, गृहस्थ पुरुष अपने 
सामथरुप त्रीये को खत्रो के भीतर स्थापित करे । सब लोग एकपदी, ह्विपदी 
आदि विशेषण युक्ल वेदवाणी को सर्वेत्र विस्तृत करें। “ओस” यह एक 
पद । अभ्युदय और नि श्रेयस दे पद । वाचिक, मानस, शरीर-सुख ये तीन 
प्रद । धमे, अथ, काम मोक्ष, चार पद | ४ वर्ण, ४ आश्रस ये आठ पद । 
अथ्थीत्‌ ड्नको प्राप्त करानेवाली । 


८ ० 


मरुतो यस्य हि क्षयें पाथा दियो विमहसः: । 
स संगोपात॑मो जन, ॥ ३१ ॥  ञ्र० १।८६६।१॥ 


गोतम ऋषि । मरुतो देवता । आर्पी गायत्री | पहुज ॥ 


भा०--हे ( विमहस ) विविधरूपो से और विशेष रीति से पूजन, 
आदर सत्कार करने योग्य ( मरुत” ) मरुदगणो ! वेश्यजनो | और विद्वान 
पुरुषो ! एव वायु के समान तीजगासी सैनिक पुरुषो ! आप लोग ( यस्य 
हि क्षय ) जिसके अधीन राष्ट्र में रहकर (दिव ) विव्यगुणो 
श्द 
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को या उत्तम पदाथों को ( पाथ ) प्रांपें होते और पांलन करते हो ( सः ) 
वह ही ( जनः ) पुरुष ( सुगोपातमः ) संबसे उत्तम पृथ्वी यां बाणी या 
प्रजा का रक्षक है ॥ शतत० ४ । € । ३ ।१७॥ 
मही दो: पृंथिवी च॑ न इमे यश मिमित्तताम । 
पिपुततां नो भररीमामिः ॥ शे२े॥. ४० ६५।२२। १३॥ 
मेधांतिथिऋषिः । द्यावाष्थिव्यों दम्पत्ती वा देवते | आषो गायत्री | पड़ज: ॥ 


भा[०--(मही) बढ़ी भारी पूंजनीय ( यो: थी आकाश के समान या 
सूये के समान तेजस्वी ओर वीयवान्‌ , सेचनसमथ राजा और पति और 
( एथिवी के) उसके आश्रय पर आण धारण कंरनेवाली प्थिवीं और 
धारणादि शक्ति सम्पन्न ख्री के समान एथिवीवासिनी प्रजा, दोनों ( इम॑ 
यज्ञम्‌ ) इस राष्ट्रमय और ग्रहस्थरूप यज्ञ को ( मिमिक्षताम्‌ ) सेचन 
करे । जैसे सूये एथिवीं पर वषों करता है ओर पृथ्वी अपना जल प्रदान 
करती है इस प्रकीर वे प्राणियों कें जीवनरूप अन्न से उनको पालते हैं 
उसी प्रकांर राजा प्रजा से करे ले, भ्रजा राजों के ऐश्वर्यों से बलवान्‌ बने । 
ईंसी प्रकार पति पत्नी वीये सेचन करें ओर प्रजा लाभ करें। ओर दोनों 
( न; ) हमें ( भरीमभिः ) भरण पोषणकारी पदार्थों ओर साधनों से 
( पिएतांमू ) पालन करें, पूर्ण करें ॥ शत्त० ७ ४ ।२। $८॥ 





'आतिष्ठ तृश्रहृ्नथ युक्का ते त्रह्म॑णा हरीं। अवोचीन& खुते मनो . 


आ्रावां छणोतु वग्लुनां। * उपयामग्रंहीतो5सीन्‍्द्रांय त्वा घोडशिन॑ 
$एप ते योनिरिन्द्रांय त्वा घोड़शिनें ॥ २३॥ ऋ० १। ८४। ३४ 
गेतम ऋषि । षोडशी इन्द्रों देवता । (१) आसउयनुष्ठप्‌ । गान्धार । 
(२ ) विराडाष्युष्णिकू । ऋषसण ॥ 
भां०--शोड्षी इन्द्र की वर्णन -हे (द्न्नहन्‌ ) दृत्र-मेघ के समान पुर' 
के घेरने चाले शह्ठ के या विन्नकारों पुरुष के नाशकारेन ! राजन ! तू ( रथस ) 
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रमणीय राज्यासनरूप रथ पर (आतिष्ठ) विराजमान हो । (ते) तेरे ( हरी ) 
हरणशील वेगवान्‌ अ्रश्वों के समान धारण, आकपण गुण ( ब्रह्मणा ) तह्म, 
ज्ञान या शानी पुरुष ब्रह्मवेत्ता विद्ान्‌ या ऐश्वये या बल से ( युक्वा ) युक्क 
हों | (ग्रावा ) सेघ के समान सुख्खों का वर्षक, ज्ञानोपदेशक पिद्दान्‌ ( वस्जु ना) 
उत्तम वाणी द्वारा ( अर्वाचीनम्‌ ) अधोगामी ( ते मन. ) तेरे चित्त को 
( सु कृोतु ) उत्तम मार्ग में प्द्वत्त करे। हे पुरुष ! तू ( उपयामगरहीतः 
असि ) राज्य के नियमच्यवस्था द्वारा स्वीकृत है। ( त्वा ) तुमको 
( पोडभिने इन्द्राय ) सोलहों कलाओं से सम्पन्न, इन्द्र परमश्चय॑वान्‌ राजा 
के लिये नियुक्न करता हूं । ( ते एप योनि ) तेरा यह आश्रय, पद है। 
( त्वा पोडाशिने इन्द्राय ) तुम्के योग्य पुस्ष को पोडश कला वाले राज्य के 
प्रधान ५६ पदाधिकार शक्षियों से युक्त अथवा १६ महासात्यों से युक्ल इन्द 
के लिये नियुक्त करता हू ॥ शत्त० ४ ॥ ४ ॥३।६॥ 

पोडप कला--स प्रजापति. षोडशधा आत्मान व्यकुरुत । भ् च ससा- 
प्िश्वा55भूतिश्व सम्भूतिश्व, भूत च सब च॒, खूपब्ार्परिसितं च, श्रीश्र यशश्व 
नाम चाम्रन्च, सजाताश्व पयश्च मही च रसश्च | जै० उ० १॥४६। २॥ 
प्रजापति का भव्र॒ आदि १६ कला हैं । राज्य के १६ असात्य १६ कला है । 
यज्ञ में १६ ऋशत्विग्‌ हैं । देह में शिर, मीचा आदि १६ अग हैं । बह्म में 
सत्‌ , असत्‌ वाक्‌ मन आदि सोलह कला हैं । गृहपति पक में मन्त्र स्पष्ट है । 


युक््चा हि फेशिना हरी द्र्षणा कक्ष्यप्ा। अथा न इन्द्र सोमपा 


गिराम्ुपंश्ुति चर । 'उपयामगरहीतो5सीन्द्रांय त्वा षोड़शिव॑ 
5एप ते योतिरिन्द्रांय त्वा पोड़शिनें ॥ रे४ ॥ क्० १॥ १४ । ३ ॥ 


मधुच्छन्दा ऋषि । षोडशी इन्‍्द्रो देवता । ( १ ) विराडार्ष्यनुष्ठप्‌ । गान्धार, । 
( २ ) विराडाध्युश्णिकू ऋषम ॥ 


३४---' पोछशि० ? सर्वत्र काण्व ० ॥ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ऐश्वर्यवन्‌ | राजन्‌ | तू. ( व्ृषणा ) वीर्यवान्‌ 
चर्षणशील, ( केशिनो ) उत्तम केशों वाले ( कच्यप्रा ) बगल मे बंधने 
की पेटी से भरे पूरे, कसे कसाये, ( हरी ) दो अश्वो को अपने रथ में 
(युंच्व ) जोड़ । उसी प्रकार अपने रमणीय राष्ट्र में ( कक्ष्यप्रा ) एक दूसरे 
के कच्य अ्थीत्‌ दार्ये बांयें पाश्वों के पूर्ण करने वाले (ब्ृपणा) वीये सेचन मे समथ 
( हरी ) परस्पर के चित्तहारी ( केशिनी ) उत्तम प्रसाधित केशवान्‌, सुरूप 
स्त्री पुरुष रूप जोड़ी को गृहस्थ कार्य में ( युच्व ) नियुक्त कर। तू (सोमपा. ) 
सोम-राष्टू का पालक होकर ( नः ) हमारी ( उपश्रुतिम्‌ ) स्पष्ट सुनी 
जाने वाली (गिराम्‌ ) वाणी को श्राप्त कर, जान। [ उपयामगुहीतः 
अखि० इत्यादि ) पूवेचत्‌ ! शत० ४ | « ।३॥। १० ॥ 


* इन्दुमिद्धरीं वहतो5प्रतिक्षण्शवसम्‌ | ऋषींणां चर स्तुतीरुप॑ 

यज्ञ च मार्षाणाम | उपयामगृंहीतो5सीन्‍्द्रांय त्वा षोडशिन॑ 

5एप ते योजनिरिन्द्रांय त्वा घोडशिनें ॥ ३४ ॥कऋ० १ । ८४ ।२॥ 
गोतम ऋषि । देवतादि पूर्वाकतम्‌ । 


भा०--( अप्रतिधृष्शवसम्‌ ) जिसके बल को शत्रु कभी सहन 
करने में समथे नही है ऐसे ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्र, परमेश्चयेचान्‌ राजा या सेना- 
पति को ही ( हरी ) तीच्र गातमान्‌ अश्व ( वहत ) वहन करते हैं। हे चीर- 
पुरुष राजन्‌ ! तू ( ऋषीणास ) वेद मन्त्रार्थ दष्ठा ऋषियों के ( स्तुती, ) 
स्तुतियों और ( सानुषाणां च ) मनुष्यों के ( यज्षम्‌ ) आदर सत्कार को 
( उप ) प्राप्त हो ! 

परमेश्वर पक्ष सें--हरी>ऋग्वेद ओर सामवेद । दोनो उस सर्वशक्ञि- 
सान्‌ का वर्णन करते है । सब ऋषियो की स्तुतियां ओर सबकी उपासना 
उसी को प्राप्त होती है ॥ 
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यस्मान्न ज़ातः परोडछत्योप्अस्ति य5आंविवेश सुव॑नाति विश्वां । 
पंति ५ । ५ स्त्रीशि ज्योती | ५. 43. कर 
प्रजापत्ति! प्रजय[ स(४रराणरस्रीरि ()्रषि सचते स॑ 
पॉंडशी ॥ ३८६ ॥ 
विवस्वान्‌ ऋषि, । इन्द्र । धोठशी प्रजापति परजअह्म परमेश्वरो वा देवता । 
भुरियार्षी त्रिष्डप्‌ | बैवत, ॥ 


भा०--( यस्मात्‌ ) जिससे (पर ) उत्कृष्ट, उत्तम ( एर असल्य' ) 
दूसरा कोई (न जात अ्रस्ति ) नहीं हुआ है और (ये ) जो ( चिश्वा 
भआुवनानि समस्त भुवनो लोका में ( आविवेश ) आविष्ट, विराजमान, 
एवं व्यापक है । वह ( प्रजापति ) प्रजा का पालक राजा ओर परमेश्वर 
( प्रजया ) अपनी प्रजा से (स रराण भल्री प्रकार रसमण करता हुआ 
श्रथवा समस्त उत्तम पदार्थों का दान करता हुआ ( न्नाणि ज्योती पे ) सूय, 
विद्यर, और अभि इन तीनो ज्योतियों को ( सचते अपने भीतर धारण 
करता है । ( स ) वह ही ( पोडशी ) सोललहों कलाओं से युक्क हैं ॥ 


अहा पच्ठ मे -इच्छा, प्राण, श्रद्धा, एथिवी आप, श्रम्मिः, वायु आकाश 
इन्द्रिय, सन, अन्न, वीय, तप , सन्त्र, लोक नास ये १४ कला है ( देखो 
प्रश्ष उप्‌० ) || 


राजा के पत्त में--प८डपी प्रजापति सम्राट वह छहाने योग्य है, जिस- 
से उत्कृष्ट दूसरा न हो। चह अपने राज्य के समस्त स्थानों ओर पी पर 
शासक हो । वह श्रपने प्रजा सहित रमण करता हुआ तीनो ज्योत्ति सूर्य, 
विद्यत्‌ भ्रश्नि के गुणों को धारण करे ! तेज से सूये, बल में विद्यत्‌ ओर 
ज्ञान में श्रम के समान तेज वी हो । वह “'पोडशी' सोलह कलाबान 
पुरुषोत्तम पद का भागी होता है ॥ 


) इन्द्रंश्व सम्राड़ वरुणश्व राजा तो तें भक्त चंक्रतुरप् एतम्‌। 
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बबीता जी कं 


व्तयॉरहमन अं भ॑क्तयामि वाग्ठेवी जुपाणा सोम॑स्य तृप्यतु 
सह प्राणेन स्त्राहां ॥ २७ ॥ 

विवस्वान ऋषि: । इन्द्रावरुणों पोडपी वा देवता । ( १) साम्नी त्रिष्टुप्‌ 

(२ ) विराड़ आर्षी त्रिष्टुप्‌ | पेवत स्वर ॥ 

भा०--( इन्द्र' च वरुण च) इन्द झोर वरुण ( सम्राट राजा ) 
दोनों क्रम से सम्राट और राजा हैं | अर्थात्‌ महाराजा चक्रवर्ती राजा का 
सम्राट या इन्द्र कहा जाता हैं और माण्डलिक राजा को राजा या वरुण 
कहना उचित है। हे प्रजाजन | या हे राष्ट्र ! ( तो ) वे दोनो ( अ्रग्ने ) सब 
से प्रथम, सुख्य पद पर विराज कर ( ते ) तेरे ( एतस्‌ ) इस ( भक्षम ) 
डपभोग करने योग्य पदार्थ को सेवन ( चक्रनुः ) करते हैं । और ( तयो 
अनु ) उन दोनो के बाद ( अहम ) में विद्वान्‌ प्रजाजन ( भक्षम्‌ अजु- 
भक्षयामि ) राष्ट्र के भोग्य पदार्थ का भोग करता हूं । ( वागू ) वाणी 
जिस प्रकार ( प्राणेन स्वाहा) प्राणु के साथ सिलकर ( सोम जुषाणा ) ज्ञान 
का सेवम करती हुई तृप्त होती है उसी प्रकार यह ( देवी) देवी, प्रथिवी या 
महारानी ( सोमसस्‍्य ) सब के शासन करने हारे राजा के साथ ( जुषाणा ) 
प्रेम करती हुई ( स्वाहा ) उत्तम कीत्ति से ( तृष्यतु ) तृप्त हो ॥ 
*अग्ने पव॑स्व॒ स्वपा्श्वस्मे वर्च: सुवीय्येम | दर्धदायि मणि 
पोष॑म्‌। * उपयामग्रंहीतो5स्थगयें त्वा वर्चस5एपष ते योनिरसतयें 
त्वा वर्चसे। * अग्नें वर्चेस्विन्वर्चस्वॉस्त्वन्देवेष्वासि वर्चेस्वा- 
नहं म॑नुष्येषु भूयासम्‌ ॥ रे८॥. ऋ० ६ । ६६ । २१॥ 

वेखानस ऋषि: । अग्निर्देवता । ( १ ) भ्रिक्‌ त्रिपाद गायज्नी | पड़ज: । 

( २ ) ख्राडाष्यनुष्डप्‌ | ( ३ ) भरियाष्यैनुष्डप्‌ । गाधार ॥ 





३८-- १? इल्सस्य स्थाने “अञ्न आयूषि० ? इत्य च ( यजु० १६ । १८ ) 
पत्थते | काय्व ० । अग्ने वर्चस्वनू० इति कायव० ॥ 
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भा०-हे ( अम्मे ) श्रग्मणी, झानवन्‌ पुरुष ! तू ( स्वपा ) शुभ करे 
और ज्ञान से युक्न हो और ( अस्मे ) हमें ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम व॑ये से युक्त 
( वर्च, ) तेज ( पदस्थ ) प्रदान कर । ( मिय ) सुरू में ( पोपस्‌ ) पुष्टिकारक 
सरद्धिजनक [ रखथिसत्‌ ) वीये ओर ऐश्वये ( दधव्‌ ) धारण करा। हे पुरुष 
तू (उपयामग़हदीत अस्ति) उत्तम राज्यव्यवस्था के वश है । ( अ्रश्नये ) श्रप्ति 
पठ के ( वर्चसे ) तेज के लिये ( त्वा ) चुकको नियत करता हू । ( ते एप 
योनि; ) तेरा यह पद है । ( अग्नये वचेसे व्या ) अ्रप्नि के तेजस्वी पद के 
लिये तुझे स्थापित करता हू। हे ८ वर्चस्विन्‌ श्रग्ने ) तेजस्विन्‌  अग्ने 
अग्रणी, विद्वन्‌ ! ( देवेषु ) देवा, विद्वानों और राजाओं के बीच में (व्व 
घर्चस्वान्‌ ) तू तेजस्वी ( असि ) है। ( अहम ) में ( मलुप्येषु ) मनुष्यों 
में ( वर्चस्वान्‌ू भूयासम्‌ ) वर्चस्वी होऊ, श्रग्नि शब्द से अग्रणी, राजा, 
विद्वान, श्राचाये श्रादि गअहण करने चाहियें ॥ शतत० ४ । ४ ।४। ६ ॥ 


१उत्तिष्ठज्नोजंसा सह पीत्वी शिप्रेंन्‍अचेपयः सोम॑मिन्द्र उस 
सतम्‌ | *उपयामगंहीतो5सीन्‍्द्रांय त्वोजंस5एप ते योनिरिन्द्रांय 
त्वौजंसे । * इन्द्रौजिप्ोजिप्डस्त्वं देवेष्वस्योजिष्टो5हस्म॑नुप्येषु 
भूयासम ॥ ३६ ॥ ऋण ८। १४५। १० ॥ 
बैखानस ऋषि । इन्द्रो देवता । ( १ ) आर्षी गायत्री । पढुज: | 
(२ ) खराडार्षो ( ३ ) अ्रियार्धों ( अनुष्टुप्‌ ) गाधारः ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवान्‌ राजन्‌ ! ऐश्व्य की प्राप्ति के अभिला- 
पिन्‌ | तू ( श्रोजसा सह ) अपने वल, पराक्रम के साथ ( उस्‌ तिष्ठन्‌ ) 
ऊपर उठता हुआ, उन्नति लाभ करता हुआ ( चम्‌ ) अपनी सेनाओं द्वारा 
( सुतम्‌ ) सम्पादित ( सोमम्‌ ) सोम श्र्थोत्‌ ऐश्वर्ययुक्न राज्य पद को: 
( पील्वा ) प्राप्त करके ( शिग्रे ) अपने हथु और नासिका दोनों को ( श्रवेषयः ) 


9€--- इन्द्रौजसवन्नोजस्वास्त्व देवेध्वसि श्रोजस्वानह ०? इति काण्व० ॥ 
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कंपा । श्र्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य स्वादु पदाथ पीकर तृप्त होजाने पर नाक 
मुख हिलाता है इसी प्रकार तू भी राज्येश्वय प्राप्त करके भ्रपना सन्तोषः 
प्रकट कर । है योग्य, वीर घुरुष ! तू ( उपयामग्ृहीत, असि ) राज्य- 
व्यवस्था के द्वारा स्वीकृत है । ( त्वा इन्दाय श्रोजसे ) तुकको पराक्रमरशील 
इन्द्र पद के लिये यें नियत करता हूं । (एप ते योनि ) यह तेरा सिहासन 
हैं। ( इन्दाय त्वा ओजसे ) इस पराक्रमशील इन्द्र पद के लिये तुझे इस 
पद पर स्थित करता हूं। है ( आजिष्ट इन्द्र ) सबसे आधिक आज, तेज 
ओर पराक्रम से युक्त, इन्द | राजन ! (त्वं देवेषु ओजिष्ट: आसि) तू समस्त 
राजाओ मे से सबसे अधिक पराक्रमी है | ( अहं ) में तेरे द्वारा ( महुष्येघु 
ओजिष्ठ. भूयासम्‌ ) मनुष्यों में सबसे अ्रधिक ओजस्वी हो जाऊं ॥ शत्त० 
४।५९।४।१०॥ 


अदृश्रमस्य फेतवों वि रश्मणों जनॉ२५ अनु भ्राज॑न्तो5अश्नयों 

यथा । * उपणमग्रंहीतो5सि सूर्य्याय त्वा अ्राजायेष ते योनि: 

सूर्याय त्वा अआाजाय॑ सूर्य अआ्राजिष्ठ भ्राजिप्टरत्वं देवेष्वसि 

अआ्राजिष्ठो5ह भनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ७०॥  ऋ० १५। ५०१३॥ 
प्रस्लणव ऋषि, । सो देवता ॥ 


भसा०--सूये की रश्मियां जिस प्रकार प्रदी्त अप्रियें के समान दिखाई 
पढ़ती हैं उसी प्रकार ( अस्य ) इस राजा के ( रश्मय. ) सूर्यकिरणों के 
समान दीपिवाले तेजस्वी ( केतवः ) ज्ञापक, ज्ञानवान्‌ अधिकारी लोग 
( यथा ) जिस प्रकार ( आजन्त, ) देदीप्यमान ( अम्नयः ) श्रश्मि हो उसी 
प्रकार तेजस्वी ज्ञानवान्‌ अ्रञ्मणी पुरुष हैं, उनको ( जनान्‌ अनु ) समस्त 


हि. 


प्रजाजनो के उपकर के लिये नियुक्न ( अच्श्रम्‌ ) देखता हुं। हे तेजस्वी 


४०,४१--' सूर्याय त्वा भ्राजे० ? सर्वत्र । ' सर्य म्राजस्वास्त्व देवेष्वसि भ्राज- 
स्वानू०! इति काण्व ० ॥ 
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पुरुष ! तू ( डपयामगृहीत' असि ) राज्य के व्यवस्था नियमों से वद्ध है। 
( आजाय सूय्ोय त्वा ) प्रकाशमान तेजस्वी 'सूर्य ” पद के लिये तुम्हे 
चरता हू । (एप तेयोनि ) तेरा यह आश्रय पद है। ( भ्राजाय सूयोय त्वा ) 
प्रदीक्ष सूर्य पद के लिये तुझे स्थापित करता हुं । हे ( आजिष्ट सूर्य ) अति 
दीघ सूर्य के समान पदाधिकारित्‌ | ( आजिट देवेषु असि) तू, सब देव, 
विद्वानों ओर राजाओं में सबसे आधिक तेज ओर दीप्ति से युक्न ह। तेरे तेज 
से ( मजुण्येतु अहप्‌ ) सलुग्यों से से ( आजिष्ट भूथासम््‌ ) खबसे आधिक 
दीघछिमानू होऊ ॥ शत० ४ [ & ।४। ११ ॥ 

३८-४० तीनो मन्त्र परमात्मा के पक्त मे सी स्पष्ट हैं जैसे -( १ ) 
हे श्ानवन्‌ प्रमेश्वर हमें वीयेवान्‌ तेज और पुष्टिकारक बल दे ।( २ ) 
हे इन्द्र | परमेश्वर अपने ( चमू ) श्रादान सामथ्यों से इस प्रकट ( सोमस्‌ ) 
मदहान्‌ ससार को स्वय पान करके, अहण करके तू (शिप्रे) एथिदी और 
श्राकाश दोनों को चला रहा है | तू सबसे श्राधिक बलशाली है. हमे बल 
ढे। (३) हे ( सूये ) सूये के समान परमेश्वर आपकी समस्त किरखें 
अश्ियों के समान दीप हैं । आप हमे दीप दें । हम दीछिसान्‌ हों । 

'उदु त्यें जातवेंद्र्स देव वंहन्ति केतव॑ । दुशे विश्वांय खूर्यम्‌ 

उपयामग्रहीतोषसि सूर्योय त्वा श्राजायैप ते योति. सूर्याय त्वा 

ख्राजाय ॥ ४१ ॥ ऋ० ५।५०।११॥ 

प्रस्कश्य ऋषि । सो देवता । ( १ ) निनद्रार्पो, [( २ ) स्व॒राडार्षो, गायत्री पहुज ॥ 
भा०--+ त्ं ) उस ( जातवेदसम्‌ ) समस्त पदार्थों के ज्ञाता, वे दी 

के मूलकारण या समस्त पदाथों के स्वामी परमेश्वर को ओर ऐश्वयेवान्‌ 

( सूर्य देवस्‌ ) सूये के समान तेजस्वी देव, राजा श्रोर परमेश्वर को (केतव ) 

४१ --देवानामाम्‌ । सर्वा० । अत पर “चित्र ठेवानास्‌० ? इति ( यजु० ७। 
४२ ) मन्त्र, ( ८ । ४० ) उपयाम० ०भूयासम्‌ , थय च मन्त्र, पद्ते । 
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किरणे। के समान प्रकाशमान ज्ञानी विद्वान्‌ू लोग ( विश्वाय इश ) समस्त 
संसार के यथा योग्य ज्ञानपूवेक देखने के लिये निरीक्षक साक्षीरूप से 
( उद्‌ वहन्ति ) सबके ऊपर स्थापित करते हैं| हे सूये के समान तेजस्वी 
पुरुष तू ( उपयामगहीत. अ्रसि ) राज्य नियमध्यवस्था द्वारा सुबद्ध है। 
( त्वा सूयोय आजाय ) तुमको तेजोयुक्न सूये पद के लिये नियुक्ल करते हैं । 
( एप. ते योनि: ) यह तेरा पद हैं | ( सूयोय आजाय त्वा ) सूये के समान 


तेजस्वी पदाधिकार के लिये तुमको स्थापित करता हूं । 


परमात्मा पक्ष में---( केतवः ) ज्ञानी पुरुष उस सर्चेज्ञ सर्वेश्वर देव 
को ( विश्वाय इशे ) समस्त विश्व के हित के लिये उस पर साक्षीरूप से 
वृष्टा के रूप में (उद्‌ वहान्ति) सर्वोच्च बतलाते हैं ॥ शत० ४७।६।२। ८ ॥ 
अउजिम्र कलश मद्या त्वां विशन्त्विन्दृव: | पुनरुजो निव॑त्तस्व 
खा न: सहस्न घुच्वेरुघारा पयस्वती पुनमोविशतादूयि ॥४२॥ 

कुसुरुविन्दुऋषि: । पत्नी गोर्वा देवता । स्वराड जाह्यी उष्णिक्‌ू । ऋषमः ॥ 


भा *--हे ( महि) पूजा करने योग्य, गो के समान महती, एवं गृहस्थ 
में पत्नो के समान आदर करने योग्य प्रथिवी ! तू ( कलशस्‌ ) समस्त 
कलाओ, राज्य के अंगे। को सुचारुरूप से धारण करनेवाले राष्दु ओर 
राष्द्रति को (आ जिप्न ) आधाण कर, स्वॉकार कर (त्वा ) तुमे में 
( इन्दवः ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा, प्रजाजन और ऐश्वय के पदाथ ( आ विशन्तु ) 
प्रविष्ट हों । तू ( पुन; ) बार २ ( ऊजो ) अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थों 
से रहित ( निवत्तेस्व ) भरी धूरी हो, ओर हमें प्राप्त हो। (सा ) वह तू 
(न ) हमें ( उरुधारा ) बहुत से धारण पोषण के सामथ्यवाली और 
( पयस्वती ) अन्न, घी, दूध आदि से युक्त गो के समान होकर (सहसर 
हजारो ऐश्वये (घुच्च ) प्रदान कर ओर (रणखिेः ) ऐश्वयेरूप तू 
६ मा ) सुकको (पुनः ) बार २ (श्राविशतात्‌ ) प्राप्त हो या 
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दान दे। इसी प्रकार गृहस्थ श्रपनी पक्षी को भी कहे वह कलश के समान 
पति को सुपान्र जानकर ग्रहण करे, उसमे सब ऐश्व्य प्राप्त दो । वह अन्न 
से युक्न हो । घर के सहस्री ऐश्वये बढ़ावे | पुन पति को ही बार २ प्राप्त 
हो ॥ शत० ४ | ७४ | ८ । ७-६ ॥ 
इड्डे रन्ते हव्ये कास्ये चन्दे ज्योतेषादिंते सरस्वति महि विश्व॑ति। 
एता तेंडअच्न्ये नामानि देवेभ्यों मा सुकृत ब्रतात्‌ ॥ ४३ ॥ 
ऋषिदेवते पृर्वोक्ते । आर्थी पक्ति । पन्‍्चम: ॥ 

भा०-हे ( इडे ) स्तुति योग्य भ्न्नदान्नि ! हे ( रन्ते ) रमण करने 
योग्य रसणीय ! हे ( हब्ये ) स्वीकार करने योग्य ! हे दान करने योग्य 
हे ( कास्ये ) कामना करने योग्य कमनोय ! कान्तिमति ! हे ( ज्योते ) 
ज्योतिष्सति प्रकाशस्वरूप ! हे ( चन्द्रे ) चन्द्र के समान आह्वादकारिणी ! 
धनेश्वयेरूपे | है ( भ्दिते ) अविनाशिनि ! अ्रखण्डचरित्रे ! हे ( महि ) 
पूजनीय ! हे महृ॒ति ! हे ( विश्वति )वोवध ग्रुणों से प्रसिद, विधिध 
विद्याओ्ों में कुशल ( मा ) मुझे अपने पति पालक को ( देवेस्य' ) श्रन्य 
विद्या आदि देनेवाले एवं विजयी पुरुषों के समक्ष ( सुकृतम्‌ ) उत्तम कर्म 
करनेवाला पुण्याचारवान्‌ ( खतात्‌ ) बतला, असिद्ध कर । हे (अध्न्ध ) 
कभी दणइ न देने योग्य | कभी न सारने योग्य ! न कभी विनाश करने 
योग्य | ( एता ) इडा, रन्‍्ता, हव्या, चन्द्रा, ज्योता, अदिति, सरस्वती, 
मही, विश्वती ये सब ( ते ) तेर ही ( नामानि ) नाम, तेर ही स्वरूप हैं ॥ 
शतत० ४ । ४ | ८5११० ॥ 

गा, स्री ओर पएथिवी तीनों पर समानरूप से यह भन्त्र लगता है। 
इसके श्रध्यात्म से अह्मशक्लि, आत्मा का चितिशक्नि ओर वेदवाणी का भी 
इस मन्त्र में वर्णन है । 


* वि नं5इन्दू झथो जहि नीचा यच्छ एतन्य्तः। योउझस्मॉ२५ 
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अभिदासत्यघ॑रं गमया तमः । * डपणमगृहीतो5सीन्‍्द्रांय त्वा 
विम्नघं5एष ते योनिरिन्द्रांय त्वा विम॒धें ॥ ४४ ॥ 
ऋ० १० | १९ | १४ ॥ 
शाप्तो भारद्यज ऋषि । विमृद्‌ इन्द्रो देवता | ( १ ) भुरिगनुष्ठुप्‌ । गान्धारः । 
(२ ) विराडार्षी यायत्री । पडज. ॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) सेनापते या राजन्‌ | तू (न ) हसारे ( सथ ) 
शत्रुओ को ( विजहि ) विनाश कर ( एतन्यत ) युद्ध के लिये सेनासंग्रह 
करने वाले या सेना से चढाई करने वाल्ले शत्रुओं को ( नीचा यच्छ ) नांचे, 
गहरे स्थानो में बन्द करके रख या ( नोचा यच्छ ) उन नीच, दुष्ट पुरुषो 
को बांध कर रख | ( य' ) जो ( अस्मान्‌ ) हमको ( अभि दासति ) सब 
प्रकार से नाश करना चाहता है उसको ( अधर तम' ) नाचे गहरे अन्ध- 
कार के स्थान में ( गसय ) पहुंचा । हे योग्य उरुप | तू ( उपयामगहीत 
आबि ) राज्यव्यवस्था द्वारा स्वीकृत है । ( त्वा ) तुकको ( विस्तधे इन्दाय ) 
विषेश रूप से शत्रुओ के नाशक, विशेष लंग्रामकारी इन्द सेनापति के पद 
पर नियुक्न करता हूं | ( ते एप योनि ) तेरा यह पद या आश्रय है। 
( विद्ध इन्दाय त्वा ) 'विम्रघ इन्द्र! नामक पद पर तुस्ते स्थापित करता 
हू ॥ शत० ४ । ६ ।४।४॥ 
* वाचस्पातिें विश्वकमोणमृतयें मनोजुरव वाजेंअद्या हंवेम। 
स नो विश्वानि हवनानि जोषदेिश्वश॑स्भ्रबंसे साधुकंमों। 
* डउपयामगरहीतो5सीन्द्रांय त्वा विश्वकर्मण5एप ते योनिरिन्द्रांय 
त्वा विश्वकंमेण ॥ ४५ ॥ 

शास्तो भारद्वाज ऋषि: । वाचस्पतिविश्वकर्मा इन्द्रो देवता। ( १ ) भुरिगार्षी 

आ्रिष्ठप्‌ घैवत ( २ ) ख्राडाष्येनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०--( वाच. पतिस्‌ ) वाणी के स्वामो, सब आज्ञाओं के स्वामी, 


#ीडी+ल+>++ २० +9>+न्‍ा>>+ 
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( विश्वकर्माणम्‌ ) समस्त कर्मा ओर धर्मो के व्यवस्थापक उनके सम्पाठन 
करने कराने में समथ, ( सनोजुवस्‌ ) मनके समान वेगवान्‌ पुरुष को हम 
( अद्या ) आज, नित्य ( वाजे ) सभ्नाम कार्य में ( हुवेम ) छुछाते हैं, 
चाहते है । ( स. ) वह ( साधुकर्मा ) उत्तम अेष्ट कस करने हारा सदा- 
चारी, अथवा सब कामो के करने में कुशल ( विश्वशम्भू ) सबका कस्याण- 
कारी होकर ( न ) हमार ( विश्वानि ) समस्त ( हवनानि ) प्राथनाओ को 
अभिलापाओं को ( जोपत्‌ ) स्वीकार करे ओर पूणे करे । है योग्य पुरुष ! 
तू ( उपप्रासयृहीत असि ) राप्ट्रव्यवस्था द्वारा स्वीकृत है । ( त्वा इन्द्राय 
विश्वकर्मण ) तुकको ' विश्वकर्मा इन्द्र! के पद पर नियुक्त करता हू। 
( एप ते योनि ) यह तेरा पढ आर स्थान है (त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणें ) 
तुकको इन्ठ विश्वकर्मा पद्‌ पर स्थापित करता हू ॥ शत० ४ । & । ४७ । ५॥ 
* विश्वकर्मन्‌ हाविपा वर्धेनेन च्रातार॒मिन्द्रमकणोरवध्यम्‌ | तस्मे 
विश, सर्मनमन्त पूर्वीरयमुत् विहब्यो यथासंत्‌। * डपयामग्रु- 
हीतो5सीनद्रांय त्वा विश्वकर्मण5एप ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्व- 
कंमेणे ॥ ४६ ॥ 

शासो भारद्वाज ऋषि" । विश्वकर्मा इन्द्रो देवता । पूवंबत्‌ छन्द.स्वरों ॥ 

भा०-हे ( विश्वकर्मन्‌ ) समस्त कला कोशर के कार्या को भली 
प्रकार से सस्पादन करने में ससथ विद्वान क्रियाकुशल पुरुष ! तू ( वर्धनेन 
हविपा ) बृद्धि करने वाले उपाय या साधन से या काष्ठ, छोह शझ्ावि पढदार्थो 
के छेदन भदन की ( हविषा ) डचित साधन से सामग्री से ( त्रातारस ) 
राष्ट्र के रक्षक इन्द्र को ( अवध्यम्‌ अकृणो: ) अवध्य, बना देता है । 
अथात्‌ तेरे कोशलों से सुरक्षित राजा को कोई भी युद्ध मे मारने मे समर्थ 
नहीं हंता है । ( तस्मे ) उस रक्षक राजा के आगे (पवी ) शिक्षा 


४६---अतःपर “विश्वकगाीनू० ०सूरिरिखु ! अय ( यज्जु १७१ २०२ ) मनन्‍्तः 
पठ्यते | कायव ० ॥| 
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में पृर्णी, ( विशः ) समस्त प्रजाए ( सम्‌ अनमन्त ) भली प्रकार कुकती हैं। 
तेरे हो कारण ( अयम्र्‌ ) यह' राजा ( विहव्यः ) विशेष साधनों से सम्पन्न 
( यथा' असत्‌) जिस प्रकार हो छू ऐसा प्रयत्न कर । है यांग्य पुरुष ( उपयाम 
गृहीतः अस्रि० ) इत्यादि पूवंबद्‌ ॥ शत० ४ ।५।४। ६ ॥ 


उपयामगंहीतो5स्थ्न्नयें त्वा गायतरछुन्द्संग्रहणामन्द्रांय त्वा 
जिष्टुप्छैन्द्स ग्रह्मामि विश्वेंभ्यस्त्वा देवेम्थों ज॑गच्छुन्द्संयुह्ा- 
स्यनष्ठुसेंगमिगरः ॥ ४७ ॥ 
देवा ऋषय । अदास्यो देवता ! विराद ब्राह्मी बहती मध्यमः ॥ 

भा०--हे योग्य पुरुष तु. ( उपयासग्रहीतः: असि ) राज्यव्यवस्था 
द्वारा स्वीकृत है । ( अम्नये ) अभि पद के लिये ( गायत्रछन्द्सम्‌ ) गायत्री 
छन्‍्द से युक्त ( त्वा ) तुकको ( गद्धामि ) स्वीकार करता हू। ओर है पुरुष 
( त्रिष्टुप्‌ छन्दसम््‌ त्वा ) त्रिष्दुप्‌ छल्द से शुक्त तुकको ( इन्द्राय ) इन्द्रपद 
के लिये स्वोकार करता हू । ( जगत्‌-छन्द्स तव्वा ) जगत्‌ छन्द से युक्त 
चुकको ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) समस्त देव विद्वानों के हित के लिये (ग्रह्मामि) 
स्वीकार करता हू । हे राजन्‌ ! ( ते अभिंगरः ) तेरा उपदेष्टा आज्ञापक 
( अनुष्ट॒प्‌ ) अनुष्टुप्‌ यह वेद्वाणी है ॥ शत० ॥ 

(१ ) “गायत्रछन्द्स !--गायत्रोज्य भूलोकः ॥ को० ८ । € ॥ बह्ा- 
गायत्री, ज्षत्र त्रिष्दुप। भूलोक ओर ग्रह्म वेद या आह्मणों की “छन्दसू! 
अर्थात्‌ आच्छादक रक्षक को “अश्लि” पद के लिये नियुक्त करे ! 

(२ ) ज्ञत्रस्थेवे तच्छन्दो यत्‌ त्रिष्दुपू। को० १० । ५ ॥ बल वै वीर्य 
ज्िप्टूप को० ७ । २ ॥ बल की रक्षा करने वाले को ' इन्द्र ! पद के लिये 
नियुक्त करे । 

(३ ) पशवो वे जगती को० १९६ | २ ॥ जगती वे छल्दसा परम पोर्ष 
पुष्टा । समस्त अन्य देवों के पदों पर पशु प्रज्ञा सम्रद्धि के पारूक पुरुषों 
को नियुक्त करे ॥ 
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(४ ) ' अनुष्टप्‌ *---वागू वा अनुप्टुपू। श० ३। १ । ४ ।२ ॥ प्रजा 
पतिर्वा अनुप्ठुप । ता० ४ । ५। ९ ॥ आजुष्दुभो राजन्य. | तै० १। ८ । 
र ॥ वार्णी ओर प्रजा पाक शक्ति राष्ट्र का *अमभिगर? आज्ञापक या 
उपदेष्टा हो । 

) ब्रेशीनां त्वा पत्मन्नार्धूनोमिं । * कुकूसनांनां त्वा पत्मन्ना- 
धूंनोमि । * भ्रन्दनानां त्वा पत्सन्नाधुंनोमि । * मदिन्तमानां त्वा 
पत्मन्नाधूंनोमि । * म्रधुन्तमानां त्थ पत्मन्नाध्ष॑ंतोमि | * शर्क 
सवां श॒क्र आधूर्नोम्यन्हों रुपे सर्यस्य राश्मिषु ॥ ४८ ॥ 
देवा आषय्य । प्रजापतयो देवता ।( १, ३, ४, ५ ) याजुषी तिष्ठुप्‌ घेवतः । 
(२ ) याजुषी जगती । निषाद; । ६ । साम्नी बहती मध्यम" ॥ 


भाौ०--हे सोस ! राजन ! है ( पत्मन्‌ ) पतनशीऊल ! ( ग्रेशीनाम ) 
श्रावृतस्थान पर शयन करने वाली प्रताओं के बोच धर्माचरण से गिरते हुए 
( त्वा ) तुकको ( आधूनोमि ) तुके कपाता हू । ( कुकछूननाना त्वां पत्मनू 
आधूनोमि ) निरन्तर विद्याभ्यास करने वाली विनयशील प्रजाओं के बीच 
न्‍्यायाचरण से गिरने पर ( त्वा ) तुमको में ( आधूनोमि ) कम्पित करू । 
( भन्दनाना ) कस्पाणक।रिणी, सुख देने वाली प्रजाओं के बोच ( पत्मन्‌ 
सवा आधूपयामि ) तेरा अधःपतन होने पर में पुरोहित तुककी कम्पित 
करूं । ( मठ्न्तिमाना पत्मन्‌ त्वा आधूनोमि ) अत्यन्त हपेदायिती, स्व 
सदा सन्‍्तुष्ट रहने वाली प्रजाओं के बौच नीच आचरण से गिरने वाले तुकको 
में दण्ड से कम्पित करू। (मधुन्तमाना त्वा पत्मन्‌ अधूनोमि) मधुर स्वभाव 
वाली ज्ञान सम्पन्न प्राञओं के वोच अन्याय से गिरने पर तुकको मे कम्पित 
कह । है ( शुक्र ) कान्तिमान्‌ शुद्धाचरणवान्‌ राजन ! ( अन्हः रूपे ) 
दिन या सूर्य के प्रदीक्त स्वरूप में ओर ( सुयेस्यरश्मिषु ) सूर्य की किरणों 


४८-- मध्वन्तमाना ० * इृति काण्व ० 
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के समान स्वयं सब प्रकार का काये साधन करने वाले पुरुषों में 
( श॒ुक्रम्‌) दीस्तिमाचू तुकका मे पत्थनू) नीचाचार होने पर में तुफे ( आधू- 
भोसि ) कम्पित करता हू । पुरोहित हाजा को नाना प्रकार की प्रजाओं में 
रहकर नीच आचार करने पर भयादि दिखाकर उन दुराचारों से बचावे । 
सजा प्रजा के समान पति पत्नी का भी व्यवहार है। अतः पत्नी या युरोहित 
भिन्न स्वभाव की परदाराओं के निमित्त दुराचार में गिरने वाले पति को 


ताना उपायों से दण्डित कर दृष्ट झागे से बचावे ॥ 


* ककुअ७ रूप वृषभस्य रोचते वहच्छुक्रः श॒ुक्रस्य॑ पुरोगाः सोमः 
सोर्मस्य पुरोगा!। * यत्तें सोमादांभ्यज्नाम जार्गति तस्में त्वा 
गह्मि तस्में ते सोम सोमांय स्वाहां ॥ ७४६ ॥ 


देवा ऋषय, । विश्वेदेवा: प्रजापतयो देवता: । ( १ ) विराट प्राजापत्या जयती | 
निधादः । ( २ ) भुरिगार्षी उष्णिक्‌ | बवतः ॥ 

भा[०-- हृषभस्य ) सब सु्ों के वषक राजा या सभापति का ( ककु- 
भ्रम ) दिशा के समाच शुरु ओर आदित्य के समान कान्तिसान्‌ ( रूप॑ 
रोचते ) रूप प्रकाशित होता ह्े। ( शुक्रस्य ) दीघ्, उज्ज्वल शुद्ध घस का 
( बृहत्‌ ) महान्‌ ( शुक्र: ) कान्तिमान आदित्य जिल प्रकार ( शुक्रस्य ) शुद्ध 
दीप्ति सानादिका (पुरोगा.) पुरागाम्ी, नेता, प्रवत्तक, होता है उसी प्रकार (शुक्र) 
तजस्वी शुद्धाचारी राजा ही (शुक्रस्य पुरोगः) शुक्र शोर ते जस्वी धर्मानुकूछ 
राप्टू का नेता होता है, या तेजस्वी राजा का तेजस्वी विहान्‌ ही पुरो- 
गामी नेता होता है। इसी प्रकार (सोस-) हे राजन तू सोम सबका प्रेरक होकर 
( सोमस्य ) ऐश्वये पूरे राष्टू का ( पुरोगा ) नेता हो । हे सोस ! राजन ! 
( यत ) क्योंकि ( ते) तेरा ( अदाभ्यम्‌ ) कभी नाश न होने बाला 





४६--' ककु?५ ! ० * बृहतसोम: सोमस्य पुरोगा शुक्ला शुक्रस्य पुरोगोः स्वाहा। 
इति काणव ० | 


चुका 
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शीजीजी जिन 


( जाग्रवि ) सदा जागरणशील, सदा सावधान ( नाम ) स्वरूप है (तस्मे 
उस करीब्य के लिये ही ( त्वा गृल्मामि ) तुझे में अहरण करता हूं। हे (सोम ) 
राजन ! ( तस्मे ते ) उस तेरे लिये ( सु आहा ) उत्तम यश ग्राप्त हो ॥ 


उशिक त्वे देंव सोमाग्रेः प्रियं पाथोषपींहि' वशी त्वें देव खोमे 
स्द्रंस्य प्रिय पाथो5पींद्यस्मत्संखा त्वं देंव सोम विश्वेषां देवानां- 
प्रियं पाथोषपींहि ॥ ४० ॥ 


देवा अधंय- प्रजापति: सोमो देवता । स्वराडोर्षी जगती । निषादः ॥ 


भा०--हे ( देवसोस ) दानशीर, राजन्‌ ! सोम ! तू ( उशिक ) 
कान्तिमान्‌ एवं इच्छावान्‌ होकर (असे- ) उत्तम विद्वान्‌, अग्रणी पुरुष के 
( प्रियम्‌ पाथः ) प्रिय लगाने वाले, पालनकारी कर्तव्य को (अपीहि) प्राप्त 
हो। है (देव सोम ) देव | सोम | राजन ! ( त्वम्‌ ) तू ( इन्द्रस्य प्रियस्‌ पाथः 
अपीहि ) इन्द्र, ऐश्वथंवान्‌ सेनापति के प्रिय पाछन व्यवहार को भ्राप्त हो 
है (देव सोम ) देव राजन्‌ ! सोम | तू ( प्स्मत्‌ सखा ) हमारा मित्र होकर 
( विश्वेषा देवानाम्‌ ) समस्त देवों, विद्वानों, राज्याधिकारियों और 
प्रजाजनों के ( प्रियस्‌ पाथ. ) प्रिय अभिसत पाछुन-कत्तेज्य था पदाधिकार 
फो प्राप्त हो ॥ 


इृह रतिरिह रमध्यमिद्द ध्रतिरिह स्वध्चतिः स्वाहां। उप्सूज- 
न्धरुणंमात्रे घरुणों मातरं धर्यन्‌। शायस्पोष॑म्रस्मासु दीधरत्‌ 
स्वाहा ॥ ४१ ॥ 

देवा ऋषय) | प्रजापंतयो देवता; | आपी जगती । निषाद, ॥ 


५०--अत' पर (७। २७-१६ ), ( ७। ४१-४८ )/ ( ८। १४०२९ ) 


(८। २३-२७ ), (८। १८-३३ ), (६८। ४२-४३ ) (६। ४२) 
ऋ्रमश॒पठ्यन्ते काणव० ॥ 
० 
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भा[०--हे प्रजापालक राजा के अधीन शासक पुरुषों ! हे ग्रहपति 
जनो ' ( इृह ) इस राष्ट्‌ और घर में ( रतिः ) आनन्द प्रमोद आपकी 
इच्छा रहे । ( इह रमध्वम्‌ ) यहां आप लोग आनन्द से जीवन व्यतीत 
करो । ( इह ) यहां ( छतिः ) सब पदाथे और व्यवहार स्थिर हैं आप 
लोगों की (स्वष्ठति ) अ्रपनी स्थिति ओर आपके समस्त पदाथों की 
स्थिति ( स्वाहा ) सत्यवाणी और क्रिया भी यहां ही रहे । हे प्रजापालको ! 
आप लोग ( धरुणम्‌ ) धारण करने योग्य जिस सनन्‍्तान को ( मात्रे ) 
पुत्र की माता के ( डप श्रखजन्‌ ) आधीन करते हो वह ( धरुणः ) 
बालक ( मातरम्‌ ) उस माता का ( घयन्‌ ) स्तन्‍्य-पान करता हुआ 
( अस्मासु ) हम में ( स्वाहा ) उत्तम विद्या ओर सदाचार लाभ करके 
( राय पोषम्‌ दीधरत्‌ ) धनिश्चये को ब्ांद्धि करे | शत० ४। ६। ७। & ॥ 


सत्रस्य 5ऋऋ्िरस्यगं॑न्म ज्योतिरस्ता 5अभूम । 
दिव पृथिव्या 5अध्यारुंहामािंदाम देवान्त्स्वज्यांतिंः ॥ ४२ ॥ 
कऋ० ८ । डंए । ३॥। 
देवा ऋषय, । प्रजापतिदेवता । भुरिगार्षी बहती । मध्यम, ॥ 


भा०- हे विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! ( सन्नस्य ) परस्पर संगत यथा एकत्र 
हुए राजा प्रजा के राष्ट्ररूप यज्ञ का ( ऋद्धि असि ) तू, ऐश्व्यें या सम्झद्ध- 
रूप या शोभा है | हम सब प्रजाजन ( ज्योति अगन्म ) विज्ञान के प्रकाश 
और ऐश्वयें को प्राप्त हों । हम ज्ञोग ( अमृताः अभूम ) अम्ठत, १०० वर्ष 
तक के दीध जीवन वाले हो | ( प्थिव्या ) इस प्रथिवी से ( दिवस ) 
प्रकाशमय लोक, ज्ञान ऐश्वयं को ( अ्रधि आरुह्मस ) प्राप्त हों । ( देवान्‌ ) 
विद्वान्‌ पुरुषों का ( आ अआविदास ) नित्य संग लाभ करें । और ( ज्योतिः ) 
सब पदार्थ के प्रकाशक ( स्वः ) सुखस्वरूप, आ्रानन्द्मय परम सोक्ठ को 
भी प्राप्त करे | शत० ४ ।६।६। १२ ॥ 
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*युवे तमिन्द्रापवेता पुरोयुधा यो ने: प्रतन्यादप तं-तमिद्ध॑ते 
चद्ञेंग तं-तमिर्छ्धतम्‌ । 'दूरे चत्ताय छुन्त्सद्‌ गहने यदिन्॑तत्‌। 
>अस्माक& शत्रन्‌ परि शूर विश्वतों दुर्मा दृषीए्णठ विश्वत॑ः। 
धसूभवः स्व: सुप्रजाः प्रजाभि- स्याम स़वीरां बीरेः सुपोषाः 
पोषें; ॥ (३६॥ . ऋ० १।१३२। ६ ॥ 
देवा ऋषय: | इन्द्रापवतौ देवते | ( १ ) आर््य॑नुष्दुप | गान्धचार । (२) आसु- 
युण्णिक्‌ । ऋषभः । ( ३ ) प्राजापत्या बृहती | मध्यम ( ४ ) विराट प्राजा- 
पत्या बहती । पल्चम ॥ 

भ[०--हे (इन्द्रपवैता) इन्द्र और पर्वत! सूये के समान तेजस्विन्‌ ओर 
पर्वत के समान अभेद्य सेनापते ! और व्यूहकारिन्‌ सेनापति के सेनाजनो ! 
(युव॒म) आप दोनों ( पुरायुधा ) आगे बढ़कर युद्ध करनेवाले होकर (य ) जो 
भी (न ) हम पर ( प्तन्यात्‌ ) सेना से चढ़ाई करे ( त॑ त ) उस २ को 
( इत्‌ ) ही ( श्रप हतम्र्‌ ) मार भगाओ। ( त त॑ ) उस २ को ( इत्‌ ) 
ही ( बच्नेण ) वच्र, खॉडा आदि अख् शस्त्रों से ( हतम्‌ ) मारो । ( यद्‌ ) 
यदि वह शबत्र॒ुदल ( गहनम्‌ ) हमारे सैन्य तक ( इनच्षत्‌ ) पहुच जाय तो 
डसको ( दूरे चत्ताय ) दूर भगादेने के लिये ( छुन्त्सत्‌ ) पराक्रम 
से दूर करो। हे ( शूर ) शूरवीर सेनापते | तू ( दमी ) शन्नुदल के 
फाड़देने में समथ होकर (अस्साकम्‌ ) हमारे ( विश्वतः ) चारों तरफ 
आये हुए ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( विश्वत ) सब ओर से एकदम ( दर्षीट ) 
काट फाट डाले । ( भू. भुव' स्व. ) भूमि, अन्तारित्त श्रोर श्राकाश तीनों 
लोकों में हम (प्रजामि.) अपनी उत्तम स्तानों से (सुप्रजाः स्याम) उत्तम 
प्रजावान्‌ बनें, ( वीर. ) वीर, ( सुवीरा. ) उत्तम वीरों वाले और 
( पौणे. ) धनादि ऐश्व्ों से ( सुपोषा. ) उत्तम सम्याद्धेशाली ( स्याम ) 
हों ॥ शत० ४ । ६। ६ । १४-२७ ॥ 

४३---८०सुप्रजा; प्रजया !? इति काण्व ० 0 
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परमेष्ट्यामि्धीतः प्रजाप॑तिवाचि व्याहंतायामन्धो अच्छेतः । 
सविता उन्यां विश्वक॑मी दीक्षायां पृषा सॉमक्रय॑ए्याम्‌ ॥ ४४॥ 
वसिष्ठ ऋषि: । प्रजापतिदेंवता | साम्न्युष्णिकू | ऋषभम* ॥ 

भा०--यज्ञमय प्रजापति या सोम के या राजा के कत्तेन्‍्यों के 
भिन्न २ रूप । ( सोमः अभिधीत- ) साक्षात्‌ संकल्प किया जाय या मन 
से विचारा जाय तो वह वस्तुत: (परमेष्ठी ) परम"-सर्वोच्चस्थान पर 
विराजनेवाला है। (३) (वाचि व्याहतायाम्र ) उच्चारण की जाने- 
वाली वाणी या आज्ञा करने में वह ( प्रजापति: ) 'अ्रजापति * प्रजा का 
स्वामी है । (३) (श्रच्छेत अन्ध: ) साज्षात्‌ देखने या प्राप्त करने 
पर ' अन्धः ' श्र्थात्‌ अन्न के समान प्राणप्रद है। (४ ) वह ( सन्‍्यां ) 
प्रजाओं को ऐश्वये बांदनें के काये में राजा स्वयं ( सविता ) सूर्य के 
समान सबको समानरूप से प्रदान करता है । (३) (६ दीक्षायां 
विश्वकमो ) दीक्षा अथौत्‌ व्रत धारण करने के अवसर पर वह विश्वकमी 
है वह समस्त कार्यो को सुचारु रूप से करने में समर्थ हो। (६ ) 
( सोमक्रयण्याम्‌ ) सोमक्रयणी अथोत्‌ सोम राजा को शासन के कार्य 
के लिये समस्त प्रथिवी को समत्ष रखकर प्राप्त करने के अवसर पर 
वह साज्ञात्‌ ( पूपा ) “ पूषा' सबका पोषक है ॥ 

सोमयाग के पक्त में--यजमान के संकल्प करने पर सोम परमेष्टी है । 
सुंह से कहदेने पर कि में सोसयाग करूंगा वह सोम "प्रजापति ” है । सोम 
को आंखों से देखले तो वह सोम “अ्रन्धस्‌ ' है । सोम को विभक्क करने 
पर वह “सविता ' है। दीक्षा लेने के अवसर पर 'विश्वकमो' है | सोमक्रयणी 
इष्टि के अवसर पर वह “ पूषा है । 
इन्प्रश्व मसुत॑श्ष ऋयायोपोत्थितो5सुरः परयमांनो मित्र: क्रीतो 
विष्णु) शिपिविष्ट उरावासंन्ो विष्णनिरन्घिष! ॥ ४४ ॥ 

५४--८ ०क्रपाय ० ? इति ठयानन्दाभिमत पाठ.। “ऊरा आ० ? इति कायव ७। 
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भा०-- ७ ) (क्रयाय उप-उत्यितः) क्रय अर्थात्‌ दच्य देकर उसके बदले 
में शत्रु के विरुद्ध उठकर चढ़ते समय सोम अर्थात्‌ राजशक्कि का स्वरूप 
( इन्द्र मरुतः च ) इन्द्र सेनापति ओर मरुत्‌ अर्थात्‌ प्राणघातक सेना के 
चीरजन हैं । ( ८ ) ( पर्यमान' ) नाना भोग्य पदाथों के एवज में खरीद 
कर उसको राजपद देते समय वह राजा सोम स्वय ( असुरः ) महान 
व्यापारी है । ( € ) ( क्रीत मित्र ) जब स्वीकार ही कर लिया जा चुकता 
है तब वह प्रजा का मित्र स्नेही है । ( १० ) ( उरो ) विशाल राज्य के 
आसन पर ( आसजन्न. ) स्थित राजा साज्ञात्‌ ( शिपिविष्टः विष्णु. ) क्रिणों 
से आबृत, व्यापक तेज से युक्त सूर्य के समान “शिपिविष्ट विष्णु ? अथवा 
शयन स्थान में सोया, प्रसुप्तर्प में विद्यमान, व्यापक आत्मा के समान है । 
( ११ ) ( नरन्धिष ) समस्त मनुष्यों को आज्ञा देने हारा ओर सबको 
हिंसा से बचाने वारा होकर वह ( विप्णुः ) “विष्णु ? है । 'इन्द्रश्व सस्तश्र 
ऋपायोपोत्यित” यह पाठ सहर्षि दयानन्द को अमिग्रेत है । उस पाठ में 
( क्रपाय उप-उत्वितः ) बलपू्वक कार्य करने के लिये उच्चत राजा इन्द्र 
ओर मरुत है। ऐसा अथे जानना चाहिये ॥ 

“शिपिविष्ट' !---शिपयोउन्तर्र॑श्मय उच्यन्ते तेराविष्टो भघति | निरू० 
५।२।४६॥ अ्न्यत्र | ऋ० ७ ।१००।६। “किमित्ते विष्णोउ्परि- 
उदय भूत्‌ । प्रयद्‌ वक्ष शिपिविष्टो अस्सि | मा वो अस्मदपगूह एतत्‌ यद्‌ 
अन्यरूप" समिथे वभूथ ” । है प्रजापारुक विष्णो ! राजन्‌ ! तेरे विषय में 
हम क्या कहें ? तू अपने को “ शिपिविष्ट ? कहता है । झपना वह तेजस्वीरूप 
हम से मत छिपा जो युद्ध में त्‌ दूसरा रूप धारण करता है ॥ 


प्ोह्ममाग! सोम5आगंतो वरुंण:आसन्द्ामासंच्रोषापिराभ्रीध 
5इन्‍्द्रों दृच्रिद्धोनेड्थवोपावहियमांणः ॥ ५६ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि । थआार्षी पक्ति; | पल्चम* ॥ 
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भा०--[ प्र ऊल्ममाणः आगतः ) अति आदर से सवारी आदि द्वारा 
छाया जाकर जब राजा आप्त होता है तब वह ( सोमः ) ' सोम ?, सर्वोपरि 
शासक ओर सबका आज्ञापक है। (आसन्यामस्‌ आसन्न:) आसन्दी 
राज्यसिदासन पर स्थित हुआ वह राजा ( वरुणः ) सर्वेश्रष्ट, सब से वरण 
करने योग्य, पापों छे निवारक “वरूण ? है। ( आप्नीप्ने अभि: ) तेजस्वी 
पद्‌ पर विराजमान, अप्ि के समान सन्तापकारी पद पर विराजमान वह 
( अ्रभि. ) अभि है । ( हविर्धाने ) वह!अन्न द्वारा सब राष्ट्र के पालक 
“हविर्धान? सब से सुख्य पद पर विराजता हुआ सम्स्त प्रथिवी पर 
शासन करता हुआ राजा ( इन्द्र: ) “इन्द्र है ( उपावहियमाणः अथर्वा ) 
प्रजा की रक्षा करने के लिये सदा डसके सनिकट स्थापित रहता हुआ 
वह ( अथर्वा ) अहिसक, प्रजापालक “अथर्वा ?, प्रजापति है ॥ 

“आम्रीध्रम्‌ !---अन्तरिक्षम्‌ आम्वीधसू । शत० ६&।२।३। ९१९६, 
द्यावाप्थिव्यो वा एप यदाप्लीध्र. । श० १ । ८५। १॥४॥ 

हविर्धानम्‌ । शिर एवाउस्य यज्ञस्य हविर्धानमू। श० ३। ५। ३। ५॥ 
अय॑ वे लोको दक्षिणं हविर्धानसू को० ८ । ४ ॥ 
विश्वें देवाएञ ७शुष॒ न्युप्नो विष्णुराप्रीतपाउआप्याय्यमांनो यम: 
सूयमांनो विष्एं: सम्भश्रियमांणो वायु: पूयमांनः शुक्र: पूत- शुक्र: 
च्ीरश्रीमेन्थी संक्तुश्री: ॥ ५७॥ 
| ऋषिंदेवते पूर्वोक्ते । भुरिक्‌ साम्नी वृहती । मध्यम ॥ 


५“ 


भा०--( अ्रेशुषु ) राज्यशासन के विभागों में वही राजपद 
( न्युप्त ) एथक्‌ २ बांट दिया जाकर ( विश्वेदेवाः ) “विश्वेदेव ' अथौत्‌ 
समस्त राजपदाधिकारी होजाते हैं । ( आग्रीतपा. ) सब प्रकार सन्‍्तुष्ट 
प्रजाजनों का पालन करनेहारा और ( आप्याय्यमान, ) स्वयं भी प्रजाओ 





५७-- अशुपु न्युप्यमानेपु ? ईति काणव ० । 
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द्वारा शक्कि सें अति हृष्ट पष्ट होकर राजा (विष्णु. ) “विष्णु ', से राष्ट्र 
के व्यापक शक्षिवाला होता है । ( सूयमान यमः ) राजसूय द्वारा राज्या- 
भिषेक किया जाकर राजा * यम ? सब नियन्ता होता है। (सम्‌ झियसमाण 
विष्णु: ) अजा द्वारा पालित प्रोषित, हृष्ट पुष्ट होकर राजा ( विष्णु: ) 
प्यापक शक्लकि से युक्त 'विष्णु ' होजाता है । ( प्रयमान, ) स्वय पवित्र 
आचरणों स्रे युक्त राजा ( वायु: ) वायु के समान राष्ट्‌ का जीवन, एव 
प्रजा को भी पविन्नाचारी बनाने में समथे होता है । ( पूत्तः शुक्र ) स्वय 
पवित्र होकर ही वह “शुक्र ' तेजस्वी, कान्तिसान होता है। ( शुक्क. ) 
काम्तिमान्‌ चीयवान्‌ वह राजा ( ज्षीरश्नी. ) क्षीर, दुग्ध के समान काल्ति- 
चाला, कीर्तिमान होता है। और ( सक्तुश्री. मन्धी ) प्राप्त हुए अ्रज्ञादि 
पदार्थों का आश्रय लेकर ही राजा 'सन्थी ' शत्रुओं का मथन करनेहारा 
होता है । 

विश्वें देवाश्वमसेषूतन्नीतो5सुहोप्तायोद्यतों रुद्रो हृुयमानों बातो5- 
भ्यादुत्तो नचज्षाः प्रातिंख्यातो भक्तो भ्क््यमांणः पितरों नाराश- 


छ/सा: ॥ «८ ॥ 
ऋषिदेवते पूर्वोक्ते | भुरिगार्षी जगती । निषाद: ॥ 


भा०--( चमसेशु उज्नीत ) भिन्न २ पात्रों में अर्थात्‌ राज्य के भिन्न 
भिन्न अंगों में बटा हुआ राजपद ( विश्वे देवा: ) “ विश्वेदेव ' भ्रथोत्‌ समस्त 
विद्वात्‌ रापज्यदाधिकारियों के रूप से रहता है । (होमाय उघत ) होम 
आहुति करने के लिये उच्चत अथोत्‌ युद्ध करने के लिये उद्यत राजा 
( असु- ) 'असु ' शस्त्र प्रक्षेता धनुर्धर के रूप में होता है । ( हुयसान- 
रुद ) जब वह युद्ध में आहुति होजाता है तब वह ' रुद्र ' दुष्टों को रुलाने 
में समय ' रुद” रूप होजाता है। ( अ्रमि आवृत्त. ) जब साज्षात्‌ सामने 
चेग से आक्रमण कर रहा होता है तब चह ( वात ) ' वात ?, प्रचण्ड 


४८--“०भद्त पीत, पितरो नाराशसा साध्यमान,, इति काणय ० | 
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वायु के समान वात” रूप साज्ञात्‌ ' औँधी' होता है। अथवा ( आमि 
आवृतः ) जब राजा प्रजा को या परराष्ट्र्‌ को चारों ओर से घेर लेता 
है तब वह ( वात ) बात चायु के समान उसको घेरता है । ( प्रतिख्यातः 
प्र्येक पुरुष को देखनेवाला होने से वह ( नूचक्षाः ) मलुष्यों 
का निरीक्षक “नृचत्षा” कहाता हैं। ( भच्यमाण, भक्तः ) जब समस्त 
प्रजाजन उसके राजत्व का सुख भोगते हैं तब वह “भक्त ” सब राष्ट का 
भोक्ता कहाता है । तब ( नाराशंसा ) सभी उसकी प्रजा के लोग उसकी 
प्रशंसा करते हैं ओर नाना प्रकार से वह प्रजा का पालन करता है इसलिये 
वही राजा ( पितरः ) पिठृगणों या प्रजापालकों के रूप में प्रकट होता है । 


४ » सन्न। सिन्धुस्वभूथायोद॑तः समुद्रो5भ्यवहियमांणः सल्रिल: 


प्रप्लुतो ययोरोज॑सा स्कमिता रजांधसि वीजमिवीरतंमा शर्विष्ठा 


ध्या पत्येंतेअप्रतीता सहोभिर्विष्णं अग्नन्वरुंणा पूवेहती ॥ ५६॥ 
अथवे० ७।२५।१॥ 


अषिर्देवता च पूर्वोक्ते । विष्ण॒ुवेरुणश्व देवते | ( १) आर्षी बहती । निषादः । 
(२ ) विराडार्षी गायत्री | पड॒जः ॥ 


भसा[०--( अवभ्ठथाय ) राष्ट्‌ के पालन करने के लिये ( उद्यतः ) 
उत्कृष्ट नियमकारी राजा ( सन्न ) अपने राज्यासन पर अ्रमिषिक्त होकर 
विराजा हुआ साक्षात्‌ ( सिन्धुः ) महान्‌ समुद्र के समान अति गम्भीर 
ओर अगाध गुणरत्नों से युक्ष भयकर भी होने से 'सिन्धु ' रूप है। 
( अ्रभ्यवहियमाण ) जब प्रजाजनों द्वारा राजपद पर बैठा दिया जाता है 
ओऔर प्रजा उसका उपभोग करती है, तब वह ( समुद्र ) समस्त पदार्थों का 
उत्तम रीति से प्रदान करनेवाला, अनन्त रलें का आकर होने से “ समुद्द 
होता है । ( भप्लुत. सलिलः ) वह राजा सर्वेत्न प्रजाओं मे समान भाव से 
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ध्यापक होकर पानी के समान फेल जाता है ञअ्रत 'सल्षिलः ' श्रथीत्‌ 
मानो दयाभाव से पानी २ हो जाता है । 

( ययो. ) जिन दोनों के ( ओजसा ) पराक्रम से ( रजांसि ) समस्त 
लोक (स्कामिता ) स्थिर हैं ओर (या) जो दोनों ( वीर्येमिः ) 
अपने वीयों, सामथ्यों से ( वीरतमा ) सबसे अधिक वीर और (शाविष्टा ) 
सबसे अधिक बलशाली हैं। और ( या ) जो दोनों ( अग्रतीतो ) से 
साधारण द्वारा न पहचाने गये, जिनके गुण वीये को कोई नहीं जानता कि 
कितना है, श्रथवा ( अ्रप्नति इतो ) शब्धओं द्वारा मुकाबले पर न पराजित 
अ्रथोत्‌ जिन पर शत्रु आक्रमण करने में समथ न हों ऐसे ( सहोभिः ) 
अपने पराजय करनेवाले बलों, सेनाओं सहित जो ( पत्येते ) शह्व पर जा 
दृटते हैं वे दोनों ही ( विष्णु ) व्यापक सामथ्येवान्‌ और ( वरुणा ) वरुण 
सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य एवं शत्रुओं के वारण में समर्थ, ( पूर्वहूतों ) 
सवे प्रथम, मुख्यरूप से विद्वानों द्वारा स्वीकार किये जाते हैं । उनको 
( श्रगन्‌ ) समस्त प्रजाजन प्राप्त होते हैं । अ्रथवा उनको समस्त राष्ट्र 
प्राप्त है । 
देवान्द्वमगन्यशस्ततों मा द्रचिणमष्टु मन्प्यानन्तारिच्तमगरन्य- 
शस्ततों मा द्राविणमष्डु परितन प्रंथिवीम॑गन्यक्नस्ततों मा द्रविंगु- 
मष्ठु य॑ के च लोकमंगन्यशस्ततों में भ्रद्गरमंभूत्‌ ॥ ६० ॥ 

विश्वेदेवा देवता: । स्वराड साम्नी त्रिष्ठप्‌ | बैवतः ॥ 

भा०--जो ( यज्ञ ) यज्ञ ( देवान ) देवों, विद्वानों को और (दिवस ) 
विद्या श्रादि के प्रकाश को ( अयन्‌ ) प्राप्त होता है ( तत ) उससे (मा ) 
सुमको (दविणम्‌ श्रष्ट) दव्य, ऐश्वर्य प्राप्त हो। जो (यज्ञः ) यज्ञ, राजा 
प्रजा का व्यवहार ( मलुष्यान्‌ भ्रन्तारेत्तम्‌ श्रगन्‌ ) मलुष्यों को ओर अ्रन्त- 
रिक्ष, मेघ श्रादि को आप्त होता है ( तत. सा दविणम्‌ अष्डु ) उससे मुझे 
ऐश्वर्य प्राप्त हो । और जो ( यज्ञः पितृन्‌ एथिवीम्‌ अगन्‌ ) राष्ट के 
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णलक पितृलोगों और घ्रथिवी को प्राप्त है ( ततः मा दविणम्‌ अपष्टु ) 
डससे सुमे ऐश्वय प्राप्त हो। (यज्ञ: ) यज्ञ (यं क॑ च ) जिस किसी 
( लोकम्‌ ) लोक को भी (अगन्‌ ) प्राप्त हो (ततः ) उससे (मे) 
मुझे ( भदम्‌ ) कल्याण और सुख ही ( अभूत्‌ ) हो। 
चतुखि&शत्तन्त॑वो ये विंतत्निरे य5इम ग्रज्ञ स्वधया दद॑न्ते। 
तेपां छिन्न(४सम्पवेतदधाप्ति स्वाहा घर्मांउञअप्येंतु देवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि: । यज्ञो देवता । स्वराडार्षी त्रिष्ठुप्‌ | बैवतः ॥ 
भा०--( ये ) जो (इयं ) इस (यज्ञ ) यज्ञ को ( वितत्निरे 
विस्तृत करते है वे ( चतुखिशत्‌ ) ३४ चौंतीस हैं । यज्ञ के विस्तार करने 
से ही वे ( तन्तव. ) तन्तु हैं । पट को बनाने वाले जैसे तन्तु होते हैं उसी 
प्रकार राज्य आदि के घटक अवयव भी  तन्तु ' ही कहाते हैं। इसी प्रकार 
जगन्मय यज्ञ के घटक भी ३४ तन्‍्तु ही हैं ।( ये) जो वे ( इमं यज्ञ ) इस 
यज्ञ को ( स्वध॒या) स्वधा, अपने धारण सामथ्ये से ओर अन्न आदि पोषण 
सामथ्य से ( ददन्ते ) धारण करते हैं । ( तेषाम्‌ ) उनका जो ( छिल्नस्‌ ) 
पृथक अपना २ कत्तेव्य कम और अंश है उसको में ( एतत्‌ ) इस भ्रकार 
एक संगठित रूप से (स्वाहा ) सत्य बाणी या उत्तम परस्पर आदान 
प्रतिदान द्वारा ( समर दधामि ) एकत्र जोड़ता हूं । चह ( घमेः ) घमे, यज्ञ 
प्रवीध्त राष्टू या एकन्न किया हुआ एकीभूत यज्ञ ( देवान्‌ ) देवों, विद्वान 
शासकी को ( अप्येतु ) प्राप्त हो, उनके वश में रहे | ब्रह्माण्ड जगत्‌ मय 
यज्ञ के ३४ तन्तु, आठ व्तु, ११ रुद्र, १९ आदित्य, इन्द्र, प्रजापति और 
प्रकृति ये जगत्‌ के ३४ कारण हैं । राष्ट्‌ में १४७ से ४६ तक कहे सोम 
राजा फे अधीन ३४ पदाधिकारी जो सोम के ही अ्रेश हैं वे ३४ तल्तु हैं ॥ 
यज्षस्य दोहो वितंतः पुरुचा सो5अंप्रधा दिव॑मन्वातंतान । स यज्ञ 
ुच्च माहि में प्रजाया६रायस्पोप विश्वमायु रशीय्र स्वाहां ॥६२॥ 
ऋषिदेवते पूर्वोक्ते । स्वराडर्षी ब्रिष्दुप्‌ । बेवत ॥ 
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भा०--६ यज्ञस्य ) यज्ञ का ( दोह ) भरा पूरा सामग्रीसमूह या 
उत्तम फल ( पुरुत्रा ) नाना पदार्था में नाना प्रकार से ( वितत ) विस्तृत 
है। (स ) वह ( अष्टधा ) आठो दिशा से आठ प्रकार का होकर ( दिवस 
अनु आततान) सूर्य के श्रकाश के सामान श्राकाश से फेल जाता है। हे (यज्ञ) 
यज्ञ ! वह तू ( में प्रजायास्‌ ) मेरी प्रजा में ( महि ) बढ़ा भारी ( राय 
पोष ) धनेश्वये की समृद्धि को ( छुच्च ) अदान कर । और में ( स्वाहा ) 
उत्तम श्राचरण श्र उत्तम श्राहुति, उत्तम वाणी और उत्तम व्यवस्था द्वारा 
( विश्वन्‌ आयु. ) सम्पूर्ण श्रायु का (अशीय ) भोग करू । राष्टुमय यज्ञ 
का उत्तम फल नाना प्रकार से फेलाता है, वह ( अष्टथा ) श्राठ श्रमात्य- 
आदि प्रकृृतियों के रूप से सब के ऊपर शिरोभाग के समान रहता हैं। 
चह मेरी प्रजाओं का ऐश्वय बढ़ावे | में राजा उत्तम आदान-प्रतिदान से पूर्ण 
आयु का भोग करू । मी 

आ पंवस्च् वर्द्श्ववत्साम व । 
चाजं गोम॑न्तमा भर स्वाहा ॥ ६३॥ 
वमिष्ठ ऋषि । सोमो देवता । स्वराडार्पी गायत्री | पड़ज: ॥ 

भा०--हे ( सोम ) सोम राजन ! तू ( वीरवत्‌ ) वीर पुरुपों से युक्त 
( श्रश्ववत्‌ ) अश्व ओर शअ्रश्वारोहियों से युक्त ( हिरएयवत्‌ ) खुबर्ण रत्नादि 
से समृद्ध धनेश्वये को (आ पचस्व) पवित्र कर, प्राप्त कर और हमें ( गोम- 
न्तम्‌ वाजम्‌ ) गो आदि पशु सम्पत्ति से सम्दझ ( वाजम्‌ ) ऐश्वर्य को 
( स्वाहा ) उत्तम यश कीर्त्ति ओर उत्तम ज्ञान और कम द्वारा ( ज्ञा भर ) 
प्राप्त करा । 

राजा राष्ट्र में सुवणादि धन, घोड़े, वीर पुरुष, गोओं और अ््नो की 
जद्धि करे | इसी प्रकार गृह यज्ञ का पति ग्ृहस्थ भी ऐ्वर्य को प्राप्त करे । 


॥ इत्यप्रमोउध्यायः ॥ 
इति मीमासातीर्यप्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुठोपशोमित-श्रीमत्पणिटतजयदेवशमकते 


यजुर्ेंदालोकभाप्येष्टमोडध्याय ॥ 


अऋथ बचमकोइच्यातयः 


१-३४ इन्द्रो बहस्पतिश्व ऋषी । 

॥ ओरेम ॥ देव॑ सवितः प्रखुंव यज्ञ प्रखुव यज्षपंति भगांय। 
दिव्यो गन्धवेः फेंत्रपू: केतें नः पुनातु वाचस्पतिवोज नः स्वद॒तु 
स्वाहा ॥ १॥ 

सविता देवता । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 

भा०--हे ( सवितः ) सबके प्रेरक, श्राज्ञापक, ऐश्वर्यवन्‌ ! चक्रव- 
सिन्‌ | ( देव ) दानशील ! तेजस्विन्‌ ! कान्तिमन्‌ | राजन ! तू ( यज्ञस ) 
यज्ञ प्रजापालन श्रादि राज्य काये को ६ प्रसुव ) अच्छी प्रकार चला ओर 
( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ, राज्य के पालन करने वाले अधिकारी श्रोर प्रजावर्ग 
को भी ( प्रसुव ) उत्तम रीति से चला ! ( दिव्य, ) प्रकाशमान ज्षात्र आदि 
गुणों से सम्पन्न ( गन्धवे: ) एथिवी का पालक, भूमिपति ( केतपू ) सबके 
ज्ञानों, मतियों को पवित्र रखने वाला, उनमें कभा दुष्ट विचार न उत्पन्न होने 
देने वाला, धर्मात्मा राजा ओर ( वाचस्पतिः ) वेद वाणी का पालक विद्वान, 
आचाये ( नः ) हमारे ( केतम्‌ ) ज्ञान ओर विचारों को ( पुनातु ) सदा 
शुद्ध, बनावे ओ्रोर वह ( स्वाहा ) उत्तम रीति से, वेदानुकूल ( नः वाजं ) 
हमारे अन्न आदि उपभोग योग्य ऐश्वये का ( स्वदतु ) उपभोग करे । राजा 
सघको उत्तप व्यवस्था में चलावे, सबको उत्तम शित्ता दे । समस्त प्रजा 
के ऐश्वथ का भोग करे | शत० €। १॥१। १६ ॥ 


१--काग्वशाखाया इत पूर्व [ अ० ७। २७-२६, ४ १-४८] मस्त्रा: 
पठ्यन्ते | तत' [ अ० ८। १३-२७, २८-३२, ४२-४३, ५२, ४३, 
५४- ६० | एते मन्त्रा क्रमश; पठ्यन्ते।॥ ततो देवसविता० | इत्यादि । 


£ प्रसुवेम भगाय। ? ०केतपा;०, ५ ०स्पतिर्नों श्रथ॒ वाज स्वदतु ” इति 
कायगव ७ | 
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) भ्रुवसद त्वा नृपद्‌ मनः सर्दमुपयामग्रंहीतो इसीन्द्राय त्टा जुएँ 
गह्ाम्येष ते योनिरिन्द्रांय व्वा जुर्टतमम्‌। * अप्खुपद॑ त्वा घृत- 
सद॑ व्योमसद॑मुपद्मामगंहीतो5खीन्द्रांय त्वा जुए गह्ास्थेष ते 
योनिरिन्द्राय त्वा जुएंतमम पृथिविसर्द त्वाउन्तरित्लखद॑ दिव्वि- 
सद॑ देवसद॑ नाकसदद॑मुपग्रामग्रंहीतो5सीन्द्रांय त्या जुएं गह्ा- 
स्थेष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुर्॑तमम्‌ ॥ २ ॥ 


इन्द्रो देवता । ( १ ) भार्षी पक्ति; | पत्चमः । ( ? ) विक्ृति" । मध्यम' ॥ 


भा०- हे इन्द्र | राजन | तू ( उपयाम गृहीत श्रासि ) राज्यच्यवस्था 
में नियुक्त राजपुरुषें, प्रजा के और राज्य के उत्तम पुरुषों और राज्य के 
साधनों ओर उपसाधनों से स्वीकृत हैं । ( त्वा इन्दाय ) छुकको इन्द्रपढ के 
( जुष्ट ) योग्य जानकर ( गृह्ामि ) इस पद के लिये नियुक्क करता हूं । 
( ते एप योनि ) यह तेरा श्राश्रयस्थान और पद है। ( जुष्ठतमम ) 
सब से योग्यतम ( भ्रुवसदम्‌ ) ध्रुच, स्थितरूप से विराजनेवाले ( इुसदम ) 
समस्त नेता पुरुषों में प्रतिट्िति ( सन सदम्‌ ) सब प्रजाओ्ं के मन में 
ओर मनन यग्गय विज्ञान में प्रतिशत ( त्वा ) तुकको स्थापित करता हू । 
इसी प्रकार, (अप्सुपदम) प्रजाओं में, समुद्ें में ओवोनल या विद्यत्त्‌ के समान 
त्तेज पूविक वराजसा न, ( घुतसदुम्‌ ) घृत में श्रप्मि के समान तेजर्वीरूप से 
विराजमान (व्योमसदम्‌ ) आकाश में सूये के समान प्रतापी होकर विरा- 
जमान ( त्वा ) तुरूको स्थापित करता हूं । ( उपयामगहीत्त, इत्यादि ) 
पूर्ववत्‌ । इसी प्रकार ( पृथिचीसदम्‌ ) शथिवी पर पर्वेत के समान स्थिररुप 
से विराजने हारे ( अन्तरिक्षसदम्‌ ) श्रन्तारिक्त में वायु के समान व्यापक, 
( दिविसदम्‌ ) थोलोक या नक्षत्रगणों में सूर्य या चन्द्र के समान विराज- 
मान ( देवसदम्‌ ) देव-विद्दानो और योछाओं में विजिगीएु पुरुषों में प्रति- 
शित ( नाकसदम्‌ ) दुखरहित धर्म या परमेश्वर में दत्तचित्त, (त्वा ) 
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तूको में राज्यपद पर प्रतिष्ठित करता हूं। ( उपयामगृहीतः अखि० 
इत्यादि ) पूवेचत्‌ ॥ शत० €। १॥।२। १-६ ॥ 


अपा(४रसमुद्बबस७ रू-्ये सन्त समाहितम्‌ | अपा(& रसंस्य 
यो रखस्तं वो गह्माम्युच्तममुंपयामगहीतो5सीन्द्रांय त्वा जुष्ड 
हब ।० निरिन्द्रांय | 
गह्लास्थेष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुट्रतमम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रो देवता । अतिशक्वरी । पन्‍्चम ॥ 


भा०--( उद्वयसस््‌ ) उत्कृष्ट दीध जीवन को देने वाले ( सूर्य 
सन्‍्तस्‌ ) खू्ये में सदा वत्तेमान, सूये की रश्सियों द्वारा प्राप्त आर ( समर 
आहितस्‌ ) उनके बल पर सचेन्न व्याप्त ( अपाम्‌ ) जले के ( रसम्‌ ) 
चीये “ररूप जीवन को ओर ( अ्रपां रसस्य ) जलों के रस श्र्थात्‌ सार- 
रूप भाग का भी ( य. रस ) जो रस, सारिष्ठट, सब से अधिक साररूप 
चीये धातु है, विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार हे ( आपः ) जलो ! ( व. ) आप 
के उसको ( तम्र्‌ ) डस ( उत्तमम््‌ ) सब से उत्कृष्ट वीये को ( मृुह्लामि ) 
अहण करता हूं उसी प्रकार हे ( आपः ) आप्त प्रजाजनो ! ( अ्पास्‌ ) 
आप्त प्रजार्प ( चः ) आप लोगो का ( उद्वयसम्‌ ) उत्कृष्ट, उन्नत जीवन 
वाले, दीघोयु, अनुभवी ( सूर्य ) से प्रेरक राजा के आश्रय पर (सन्तम) 
विद्यमान एवं ( समाहितम्‌ ) उसके प्रति एकाग्र चित्त होकर रहने वाले 
( रसम्‌ ) वीयेवान्‌ू राजबल को और ( अपां रसस्य ) प्रजाओ के बलवान 
भाग में से भी जो ( रसः ) उत्तम बल है ( वः तम्र्‌ उत्तमम्र्‌ रसम्‌ ) आप 
लोगों के उस सर्वोत्कृष्ट रस या बल को में राष्ट्र का पुरोहित ( गुह्लामि ) 
प्राप्त करता हू और उसे राष्ट्र के कारये में नियुक्त करता हूँ ।( उपयामग्रहीतः 
असि० ) इत्यादि पूचेचत्‌ ॥ शत्त० €<।$।२।७॥ 


अहा|5ऊजोहुतयो व्यन्तो विप्राय म्तिम्‌ | तेपां विशिगप्रियाणां 
चे5हमिपसूज/ समंग्रभमु पयामगृहीतो पसील्द्राय त्वा जुएं ग्ह्म- 
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म्येष ते योनिरिष्द्रांय त्वा जुप्तमम्‌ । सम्पूर्चों स्थः से मां भद्वेण 
पुड्त्क ब्रिपू्चों स्थो वि मां पाप्मनां पृझक्कम ॥ ४॥ 
लिंगोक्ता देवता । भुरिकूकृति. । निषाद, ॥ 

भा०--हे ( ऊर्जीहुतव ) अ्रज्ञ और बलको ग्रहण करने ओर प्रदान 
करनेवाले ( अहा; ) राज्य के भिन्न २ विभागों और भ्र्गों को अपने श्रधीन 
पदाधिकारीरूप में स्वीकार करनेवाले पुरुषो | आप ल्लोग ( विप्राय ) राष्ट्र 
को विविध सम्पत्तियों से पूरे करनेवाले विद्वान्‌ राजा को (मतिम्‌ ) सत्‌ सति, 
मनन योग्य ज्ञान और शत्रुस्तम्भक बल (व्यन्त ) विधिध प्रकार से देते रहते 
हो । ( विशे-प्रियाणाम्‌ तेषाम्‌ ) प्रजाजनों में के प्रिय, या ( वि-शिप्रियाणाम्‌ ) 
विषिध शक्षियों गश्रौर बल के सामर्थ्यों से युक्त ( तेषाम्‌ ) उन आप लोगों 
के लिये में ( इषम्‌ ) इच्छानुहूल अन्न और ( ऊर्जम्‌ ) बलकारी अन्न, रस 
को ( सम-अ्रग्रमम्‌ ) संग्रह करता हूं । ( उपयामग्रृहीत" असि० ) इत्यादि 
पू्ववत्‌ । हे राष्ट्‌ के स्त्री पुरुषों | तुम दोनों गण ' ( सम्‌-एवचो स्थ ) 
परस्पर अच्छी प्रकार सम्बद्ध होकर, दइृढ़तया पतिपत्नीभाव से बँध कर रहो। 
अथवा हे न्‍्यायधीश और राजन्‌ ! आप दोनों कल्याण सुख से युक्ल करते हैं 
अत, आप “ सम्शक्‌ ' हो श्रत (सा ) मुरू राष्ट्रपति को ( भद्देण ) कल्याण 
ओर सुख से ( सम्‌ पुड्क्रम्‌ ) युक्त करो । हे न्यायाधीश और पालक 
शक्ति के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! धमम न्यवस्थापक विद्वान्‌ पुरुषो ' हे सत्री पुरुषो ! 
तुम दोनों ( घविपुर्चो स्थ. ) “ विपुक्‌ ' हो, अत (मा ) सुरूको 
( पाप्मना ) पाप से ( विपृडक्रम्‌ ) दूर रखने में समथ होओ॥ शतत० & । 
१।॥ ४९२८-१८ ॥ 

यज्ञ प्रकरण में सोम और सुराग्रह को 'सम्पुचा! और अध्वर्यु और नेष्टा 
को “विपुचची' कहा है। प्रतिनिधिवाद से सोम और सुरा दोनों पुरुष और ख्री 


४--राजपमराजादयो देवता, । द० । “सम्पूच स्थ० स मा भद्वेण पृछ्त 
विपूच स्थ वि मा पापेन पृडत,” इति काणव० । 
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के सांकेतिक नाम हैं। और अध्वयु वायु>विवेच्रक और नेष्टा पत्रौचान>पा- 
ल्नशक्ति का स्वामी राजा कहाते हैं | वे कल्याण और सुख के साथ में 
योग करानेवाले और पाप से छुंड़ानेवाले होने के कारण ही “ सम्पुक्‌ ! 
ओर '“ विपरक्‌ ' कहे जाते हैं । 


इन्द्रस्य वज्ञोंएसि वाजसास्त्वया5यं वाज॑ सेत्‌। वाजस्य नु 

प्रंसचे मातरं महीमदिति नाप्त वर्चला करामहे। यस्यांमरिद 

विश्व भव॑नमात्रिवेश तस्यांन्ो देवः साविता घर्मं साविषत्‌ ॥५॥ 
सविता देवता । भ्ुरिग भ्रष्टि; | मध्यम ॥ 


भा०--हे वीर पुरुष ! तू ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयचान्‌ राजा का ( वच्चः ) 
शत्रु निवारक घतज्र या खज्न के समान शत्रु का नाशक ( अछि ) है। तू 
( चाजसा ) संग्रार्सो का पूरे अजुभवी है । ( त्वया ) तेरे द्वारा ( अयमस्‌ ) 
यह राजा ( वाजस्‌ ) सआम को विजय ( सेत्‌ ) करे। (न) शीघ्र ही 
( वाजस्थ प्रसवे ) वीये के या युद्ध के ऐश्वयेजनक काये में ( महीम्‌ ) बढ़ी 
( अदितिम्‌ ) झखाणेडत, अविनाशी ( मातरम्‌ ) भूमि माता को हम 
( वचसा ) अपनी आज्ञा से ( नाम ) अपने अधीन वश ( करामहे ) करें। 
( यस्यास्‌ ) जिसमे (इृदं) यह ( विश्व स्ुवनस्‌ ) समस्त संसार ( आविवेश ) 
स्थित है। ( तस्याम्‌ ) उसमें ( खविताः ) सब अधिकारियों का प्रेरक 
प्रवत्तेक और उत्पादक ( देव ) देव, राजा ( नः ) हमारे लिये ( धर्म ) 
घमम, धारण या राष्ट्र व्यवस्था को ( साविषत्‌ ) चलावे । श्रथवा ( यस्याम॒ 
इदं भुवन आविवेश ) जिसमें यह समस्त विश्व स्थित है उसमें सर्वो- 
त्पादक परमेश्वर ( धर्म) हमारे पालन पोषण की सुच्यवस्था करे॥ शत० 
४ ।१।४।३,४॥ 





५-- ०साविषक्‌ ? इति काणव०। 


थक 
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रथपत्ष में--हे रथ तू इन्द्र का संग्रामगामी वच्र है| तुक से वह 
संग्राम में जावे | ( आजाय पसवे ) ऐश्वये के लाभ के किये हम अखण्ड 
भृथिवी को ( वचसा चाम करामदे ) अपनी आज्ञा स्रे वश करें | 
इंस्यादि पूवेचत । 
अप्स्वन्तरसत॑मप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिष्वश्वा भवत॑ बाजिन:। 
देवीराणे यो वं5ऊर्मि: प्रतर्ति: ककुन्मांन्चाज़सास्तेनायं वा्जछ 
सेत्‌ ॥ ६॥ 

अगश्रों देवता | शुरिगजगती । निषादः ॥ 


भा०--( अ्रम्शतम्‌ ) श्रस्तत, मृत्यु का निवारण करनेवाला, मूल 
कारण ( श्रप्सु श्रन्त ) जलें के मीतर विधमान है। शोर ( भेषजम ) 
रोगों के दूर करने का सामथ्य भी ( अप्सु ) जल के भीतर है । ( उत्‌ ) 
और हे ( वाजिन ) कीयेबान्‌ ओर ज्ानवान्‌ पुरुषो ' आप लोग ( अपाम ) 
जलों के ( प्रशस्तिषु ) उत्तम प्शेसनीय गुण के झाघार पर ही 
६ अश्वा भवत ) श्रति वेगवान बलवान हे जाओ । 


राजा के पक्ष में--( अप्सुः अन्त' ) आप्त प्रजाओं के बीच में ही 
( अम्तम ) राष्टू के रूत्युरूप शत्रु के आक्रमण आदि का निवारण करने 
का बल है ओर ( अप्सु ) उन प्रजाओं में ही ( भेषजस्‌ ) सब 
क्टो के दूर करने का सामध्य है । हे ( वाजिनः ) वीयबाले योद्धा लोगो ' 
आप ल्लोग ( अ्रपाम प्रशस्तिषु ) प्रजाओं के भीतर विद्यमान प्रशंसचीय 
उत्तम गुणवान्‌ पुरुषों के शआ्राधार प्र ही ( अ्श्चा ) शीघ्रगामी अश्व, 
बलवान तन्निय ( भवत ) होओ । है ( आप' देवी ) दिव्य आप घुरुषो ! 
है राजा की प्रजाओ | ( यः ) जो ( व. ) तुम्हारा ( ऊर्मि. ) उच्च सामथ्ये 
और ( प्रतूर्ति, ) प्रकृष्ट क्रिया शक्लि है उचसे यद्द राजा ( कक्ुन्मान्‌ ) 


नी भ हा 5 


६-- देवीरापी अ्रपा नप्माथो व: ऊर्मि.०' श्ति काण्व० ॥ 
२१ 
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सर्वश्रेठ पद और सामथ्ये को धारण करने और ( वाजसाः )' युद्ध मे 
जाने के समथ हो । ( तेन ) उस पराक्रम से वह ( वाजं सेंत्‌ ) युद्ध को 
प्राप्त करे, युद्ध का विजय करे । 

जलों के पत्र में--जल के उत्तम गुणों पर हीं अमश्व अधिक- वेग वाले- 
होते हैं। उसी से बैल भी हृष्ट, पुष्ट और भूमि भी खूब उपजाऊ होती है, 
उससे भूमि-पति भी प्रभूत श्रन्न प्राप्त करता है ॥ शत० ४। १। ४। ०॥ 
वातों वा मनों वा गन्धवोः सप्तवि&रशतिः। ते अग्नेडशऋ- 
मयुज्जेंस्ते<अंस्मिन्‌ जवमादधुः ॥ ७॥ 

अश्वो देवता । भुरिगष्णिक | ऋषभ ॥ 

सा०--( वात* वा ) वायु जिस प्रकार:वेग को धारण करता है, ( मनः 
बा )और जिस प्रकार सन वेग को धारण करता है, ओर जिसः प्रकार ( सस- 
विंशति" गन्धर्वाः ) सत्ताईस गन्धवे-प्राण, इन्दियें ओर स्थूल सूच्म भूत, 
समी वेग धारण करते हैं उसी प्रकार ( ते ) वे विद्वान्‌ पुरुष भी (अग्रे ) 
अपने गाढ़ियों ओर रथों के आगे ( अश्वम्‌ ) वेगवान्‌ अश्व, मतिसाधन। 
यन्त्र या अश्व के समान कार्य निर्वाहक अग्रणी पुरुष को ( अयुन्जन ) 
जोढ़ते हैं । ओर वे विद्वान्‌ पुरुष ( अस्मिन्‌ ) उसमें ( जवस्‌ ) वेग और 
बल्न का ( आदछुः ) आधान करते हैं ॥ शत० € । $।४।४॥ 

वातर&हा भव वाजिन्‌ युज्यमांन5इन्‍्द्॑स्येव दक्षिण: घ्ियेधि। 
युञन्तु त्वा मरुतों विश्ववेंद्स5आ ते त्वश्टा पत्सु जब दंधातु ॥८॥ 

अश्रो देवता । मुरिक्‌ त्रिष्डप। पैवतः ॥ 

भा०--हे ( वाजिन्‌ ) ज्ञान श्रोर बल से युक्त पुरुष ! वेंगवॉन 

अश्व जिस प्रकार गाढ़ी में ज़्गाया जाता है और वह ( वातरंहाः ) 





७---सेनापतिद्देवता | द० । 'वातो वो दा मनो वा०* इति फाणयव० ॥ 
८-- प्रजापतिरदेवता । दर) | 
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चायु के; समान तीज चेग से जाता है उसी ग्रकार दू( युज्यमान ) राष्टू 
के कार्य से नियुक्त होकर वायु के समान तीम वेगवान्‌ ( भव ) हो । और- 
(दक्षिण: ) तू दक्षिण अथोत्‌ बल के कार्यों में कुशल होकर ( इन्द्ृस्थ ) 
इन्द्र, राजा या सेनापति की (श्रिया ) लक्ष्मी से युक्न ( एथि ) हो।) 
श्रथवा तू, ( दाज्षिण: इन्द्रस्य ) दत्त, बल, सामथ्ये वाले इन्द्र राजा कीः 
बचमी से युक्र हो, अ्रथवा ( इन्द्रस्य दक्षिण: इच ) इन्द्र, राजा के दायें हाथ- 
के समान उसका सर्वेश्रष्ट सहायक होकर लच्मी, धन ऐश्व्य से युक्ल हो । 
( विश्ववेद्स मरुतः ) समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों और ज्ञानों के स्वामी मरुत्‌॥ 
गण, देव तुल्य राजा लोग, चिद्वान्‌ू लोग और वेश्यगण ( ध्वा ) तुकको 
उचित कार्य में ( आ युश्नन्तु ) नियुक्त करें और ( त्वष्टा )) 
शिल्पी जिस प्रकार वेग युक्र यन्त्र को रथ में लगाता है ओर उसके ( पत्सु ), 
गमन करने वाले अंग चक्रे| में ( जव॑ ) वेग उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
(्वष्टा ) राजा ( ते ) तेरे ( पत्सु ) चरणों में, गसन करने के साधनों में' 
( जवम, आदधातु ) चेग स्थापित करे ॥ शत० ५।१॥४।६ ॥ 

शिल्प यन्त्र के पक्ष में--हे ( वाजिन ) वेंग वाले, वल्न वाले पदार्थ तू 
यन्त्र में नियुक्र होकर वायु वेग से चल। व्‌ ( दक्षिण, हस्दस्य ) बलशाली 
विद्वत की दीप्ति से चमक । सर्वेज्ञ ( मरुत* ) विद्वान्‌ ल्लोग तुझे नियुक्त 
करें । ( स्वष्टा ) शिल्पी तेरे पैरों, चक्रों में गति स्थापित करें । 
ज़वो यस्तें वाज़िन्निदितो गुहा यः श्येने परीत्तो5अर्चरच्च वातें । 
तेन॑ नो वाज़िनू बल॑वान्‌ बलेंन वाजजिच्च भव सर्मने च पर- 
ग्रिंप्णुः | वाजिनो चाजजितो चाज़॑७. सरिष्यन्तो वृह्स्पतेंभौग- 


मर्वजिम्रत ॥ ६ ॥ 
अश्ो वीरो वा देवता | धृति । ऋषमभः ॥ 


भा०--हे ( वाजिन्‌ ) विद्या, शास्त्र ज्ञान और संग्राम साधनों सेः 


€६--- ० वाजजिच्चैधि स७ ” इति काण्व ० | 
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न 





युक्त वलशालिन्‌ सेनापते ! वीर पुरुष ! ( गुहा निद्दितः ) यन्त्र के गृढ़ स्थान 
में जिस प्रकार वेगजनक पदार्थ रवखा जाता है उसी प्रकार ( ते यः जबवः ) 
तेरा जो वेग तेरी (गुहा ) गुहा में, बुद्धि में ( निहितः ) स्थित है और 
(थः ) जो वेग (श्येने ) श्येन अर्थात्‌ वाजपक्षी में ओर उसके समान श्राक्र- 
मंण करने वाले तुक में विद्यमान है ओर (यः) जो वेग ( वाते च.) प्रचए्ड 
वायु में ( अचरत्‌ ) ज्याप्त हैं | हे ( वाजिनू ) वेग और बल से युक्त सेना- 
पते वीर पुरुष ! ( तेन ) उस वेग से और ( बलेन ) उस बल से तू 
( वाजजित्‌ च ) संग्रामविजयी भी हो ओर ( समने ) संग्राम में भी 
( पाराथेप्णु: ) हम सबको संकट से तराने वाला (भव ) हो। है 
( वाजिन. ) वेगवान्‌ , बलवान, वीर, अश्वारोही पुरुषों ! आप लोग ( वाज- 
जित ) संग्राम का विजय करने हारे हैं। आप लोग ( वां सरिष्यन्तः ) 
जब संग्राम में तीघ्र चेग से शहु पर धावा करने को हों, तब सब लोग 
( बृहस्पते: ) बृहतीं, बड़ी भारी सेना के स्वामी, सेनापति या बढ़े २ सेना 
संब्चालकी के भी स्वामी, सेनाध्यक्ष के अथवा-बृहती, वाणी, आज्ञा के पति 
स्वामी, आज्ञापक पुरुष के ( मागम्‌ ) सेवन करने योग्यः श्राज्ञा-वचन को 
( अ्चजिप्रत ) सदा सूघते रहो, सदा ग्रहण करते हो, उसकी सदा खोज 
में रहो उसकें प्रति सदा सावधान रहो ॥ शतत० €। १। ४ | १००१४ ॥ 

देवस्याह४संबितुः सवबे सत्यसंवसों बृहस्पतरूत्तम नाक॑& 
रुहेयम्‌। देंवस्याह£& संवितु:ः सवे सत्यसंवस5इन्‍्द्रस्योत्तम 
नाक॑($ रुहेयम्‌ | देवस्याह£५ संवितुः सवे सत्यप्ंसवसो बृहस्पतें- 
रुत्तम नाक॑मरुहम। देवस्याह 6 संवितु. सवे सत्यप्रसवस5इन्द्र 
स्पोत्तम नाकमरुहम्‌ ॥ १० ॥ 

इन्द्रा इंहस्पती देवते । विराड्‌ उत्क्ृति; | पड़ज: ॥ 





१०-+देंवस्य वय स०, ० रहेम्‌ , “० मारुद्म्‌ | इच्द्रास्मोत्तम नाकमारुद्दाम ? 
इनिकाणयव ० | 
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भा०--( अहस्‌ ) में ( सवितुः ) स्चेप्रेरक, ( सत्यसवसः ) सत्य 
भागे पर चलने की श्राज्ञा देने वाले, ( चृहस्पते. ) बृहती, यद़ी भारी सेना के 
पाक्षक, सेनाध्यक्ष के ( सदे ) आज्ञा, अनुशासन में रह कर और उसी 
प्रकार सर्वेप्रेरक, सत्यमार्ग या डाचित भागे में आज्ञा करने वाले, ( हन्द- 
स्थ ) ऐशवयेवान्‌ राजा के ( सवे ) शासन में रह कर ( उत्तमस्‌ नाकम्‌ ) 
सब से उत्कृष्ट, सुखभय लोक और पद को ( रुहेयम्‌ ) आ्राप्त होऊं || शत्त० 
९ ।१।२४५। १-५ ॥ 

परमेश्वर के पत्ठ में--( देवस्य ) सर्वत्त, प्रकाशभान, ( सवितु ) सकल 
जगत्‌ के उत्पादक ( सत्यलवस ) सत्य ऐम्वरयंवान्‌, ( बृहस्पते. ) बृहती 
वेदवाणी और महती प्रकृति आदि के पालक स्वामी परमेश्वर के ( सदे ) 
उत्पन्न किये संसार में और ( सत्यसवस इन्द्ृस्य ) सत्य स्याययुक्क शासब् 
वाले, इन्द्र परमेश्रयेवान्‌ सम्राट्‌ या राजा के (से ) ऐश्वय पा समृद्ध शासन 
में रहकर में ( उत्तम नाकप्त्‌ आधिरुद्देयम्‌ ) उत्तम दु खरहित और सुख- 
मय आनन्द को प्राप्त होऊकं |... 

इसी प्रकार ( अहम ) में ( सवितु ) सकल ऐश्वयोत्पादक ( सत्य- 
प्रसवत्त ) सत्य ज्ञान के प्रसव करनेवाले सकल बोधो के जनक (बृंहस्पते सबे) 
चेदवाणी के पालक आचाये, विद्याग्रकाशक अआचाये के शासन में रहकर 
में (उत्तम नाकम अरुहम्‌ ) उत्तम सुखमय स्थिति को भ्राप्त करूं। इसी 
प्रकार ( देवस्य ) धनुर्विा में विज्ञ (सवितु ) विजयोत्पादक ( सत्यप्रसवस. ) 
सत्य व्यवहारों ओर पघिजयों के कत्तो ( इन्द्रस्य ) शत्रुनाशक सेनापति 
के ( सबे ) शासन में रहकर में ( उत्तम नाकप्त्‌ भ्रचरम्‌ ) उत्तम सुख 
को प्राप्त होऊं ॥ 
बृहसस्‍्पते वार्च जय वृहस्पत॑ये चाच॑ चदत बृहस्पातें वार्ज ज्ञापयत। 
इन्दू चाज जयेन्द्राय वार्च वदतेन्दूं चाज जापयत,॥ ११॥ 

इन्द्रवृहस्पती देवते | जयती । निषाद ॥ 


डे२६ क्लुवदर्सहितायां [ मे० १२ 

भा०--है ( छृहस्पते ) बृहस्पते ! महती सेना के रवामिन्‌ ! तू 
( वां जय ) संग्राम को विजय कर । ( बृहस्पतये ) उक़ बृहस्पति के लिखे 
' है विद्वान पुरुषों ! आप लोग (वार्च ) उत्तम विज्ञानयुक्र वाणी का 
( ब्रदत ) उपदेश करो, उसके योग्य उसको ज्ञान प्राप्त कराओ | है विद्वान 
'पुरुषो ! आप लोग (बृहस्पतिम्‌ ) महान्‌ राष्ट्र के पालक राला के ( वाजम्र्‌ ) 
संग्राम को ( जापयत ) विजय कराने में सहायता दो । है ( इन्द्र ) इन्द्र ! 
राजन | तू ( वाजं जय) संआस का विजय कर | हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (इन्दाय 
आाचं बदत ) इन्दपद के योग्य ज्ञानवाणी को उपदेश करो । ओर ( इन्दं 
“बाज जापयत ) इन्द्र राजा के युद्ध विजय में सहायता करो । 











वेदज्ञ बृहस्पति के पक्त में--वह ( वाजं जय ) ज्ञान, विद्या-बोध प्राप्त 
करे ओर ( वाजं ) वेद्वाणी का उसको उपदेश करे। उसको ज्ञान प्राप्त 
'करने में सब सहायता दें ॥ शत्त० € | १। ९ । ८-६ ॥ 
एपा वः सा सत्या संवागंभूदया बृहस्पातिं वाज़मरजीजपता- 
जींजपत बृहस्पति बाज वन॑स्पतयो विमुच्यध्चम्‌ | एबा वः सा 
स॒त्या संवागभूययेन्द्र वाजमजीजपतार्जाजपतनद्रं वाज॑वर्नस्प- 
'तयो विम्तुच्यध्चयम्‌ ॥ १२ ॥ 
इन्द्राबहर्पती देवते । स्वराड्‌ अतिधृति ।-पड्जः-॥ 
भा०--हे पविद्धान्‌ पुरुषों ! ( व ) श्राप लोगों क्री (एपा ) यह (सा ) 
वह ( सत्या ) सत्य, न्‍्याययुक्न, उचित ( सं-वाग ) सम्मिलित, एक दूसरे 
से संगत वाणी ( अभूत्‌ ) होना चाहिये ( या ) जिससे ,( वृहस्पतिम्‌ ) 
बृहती सेना के स्वामी, सेनाध्यक्ष या वृहत्‌ राष्ट्र के पालक राजा को ( वाजम्‌ ) 
संप्राम का ( अ्रजीजपत ) आप लोग विजय कराने में समथ होते हैं। 
आप लोग उस एक सम्मिलित उत्तम ज्ञान-वाणी से ही ( वृहस्पतिम्‌ ) इस 
बृहस्पति राजा को ( चार्ज अजाजपत ) संग्राम का विजय कराने में समर्थ 
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हुए हैं। अतः है (यनस्पतय. ) प्रजा समूहों के एवं सेनिक समूहों के 
पालक पुरुप्तो ' आप लोग ( (विमुच्यध्वम्‌ ) अपने सैनिकों, अश्वों और 
दस्तों को वन्‍्धन से छोड़ दो। ( एपा ) यह ( व. ) ज्ञम लोगों 
को ( सत्या सवाग्‌ ) सच्ची, परस्पर सम्मिलित सहमति ( अभूत्‌ ) है 
.( यया ) जिससे आप लोग ( इन्दम्‌ ) ऐखयेवान्‌ राजा को ( वज्जमू 
अजीजपत ) संग्राम को विजय कराते हो । आप लोग ही ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र 
को ( वाजम्‌ अजीजपत ) संग्राम विजय कराते हो । ( वनस्पतय ) हे 
सैनिक समूहों के पालक, अध्यक्ष कप्तान लोग ! ( विमुच्यध्वम्‌ ) 
आप विजय के अनन्तर अपने सेनिको, घोड़ों ओर रथों को छोड़ दो, 
उनके बन्धन खोल दो, उनको आराम दो ॥| शत० ५(१।९४।१२॥ 
समस्त सैनिक सेनानायक लोग मिलकर एक पश्ावाज, एक शआज्ञा से 
चलकर सेनापति राजा के युद्ध को विजय कराते हैं ओर विजय करलेने 
प्र उनको अपने दस्तों ओर अश्व आदि के बन्धनसुफ्त करने की आकझ्षा हो। 


देवस्याह& संबितुः सवे स॒त्यप्रंसवसों बहस्पतेंचोजजितो 
वाज जेषम्‌। वाजिनो वाजजितोअ्ध्य॑न स्कम्नुवन्ती योजना 
मिमांना: काष्ठां गच्छुत ॥ १३ ॥ 

भा०--( अहम्‌ ) में सेनानायक ( सवितु ) सर्वेप्रेरकू ( सत्य 
प्रसवस ) सत्य, यथार्थ, यथोचित आज्ञा के प्रदाता ( देबस्य ) सर्वेप्रद, 
सर्वेप्रकाशक विद्वान ( बृहस्पतेः ) बढ़ी सेना के पति, बढ़े सेनाध्यज्ष के 
( सवे ) शासन में रहकर उस ( वाजजितः ),संग्रामावेजयी के (वाजम ) 
संग्राम को ( जेषम्‌ ) विजय करूं। हे ( वाजजित वाजिन. ) सम्राम का 
विजय करनेहारे, वेगवान्‌, बलवान अ्रश्वो ओर अखारोष्टी वीर सवार लोगो ! 

१३---देवस्य वय०, ०जेष्म | वाजिनो वाजे जयताध्वनः स्कुम्नन्त । ०अनु- 
सन्तत्रीलत्प० इति काणयव० | 


श्श्द्ध यजुर्वेद्साहितायां [ में० १७, १४ 





श्राप छोग ( अध्दनः ) शत्रु के बढ़ने के सागों को ( स्कम्नुवन्तः,) रोकते हुए 
( योजना मिमान£ ) कोर्स! को सापते हुए, अथोत्‌ वेग से कोस्यें लांघते हुए 
(ऋाए्ठां गच्छृत) परली सीमा तक पहुंच जाओ ॥ शत० ९ । १ । ४ | १९-१३ ७॥ 


एघ स्य बाजी चिएार तुरण्याति गरीवायां बड्ो:अपिकक्त 
अआलानें। फतुँ दधिक्रा अल सशरसनिष्यद्त्पथामड/स्पन्वा- 
पर्नीफणत्‌ स्वाहा ॥ १४ ॥ 

दधिक्रावा ऋषिः । अश्वो देवता । जगती । निषादः ॥ 

श्रा०--( एपः स्‍्य. ) यह वह वीर सेनापति ( वाजी ) वेगवान्‌ 
होकर ( क्षिपणिम्‌ ) कशा को या शछनाशक सेना को ( तुरण्यति ) बढ़े 
वेग से चलता या श्रागे बढ़ाता है। ( दधिक्रा: ) छुड़्सवार को श्रपनी 
पीठपर -ल्ेकर वेगसे दौडढ़नेवालः श्रथवा मारे में आनेवाली रुकावर्टो को भी 
पार करजाने वाला श्रश्व ( श्रीवार्यां ) गर्दन, ( अपिककते ) बगलो , और 
( झ्रासनि ) सुख में भी ( बद्धः ) बंधा हुआ होकर ( क्रतुम्‌ ) फक्रियावान 
ज्ञानवान्‌ कत्तों पुरुष, सवार को लेकर ( अ्रनु ) उसके श्राभिप्राय के अनुकूल 
( संसनिष्यत्‌ ) निरन्तर दौढ़ता हुआ ( स्थाहा ) अपने उत्तम वेग से, 
अपने पालक की वाणी के अनुसार ( पथाम्‌ ) मार्गों के ( अकांसि ) बीच 
में लगे समस्त चिद्ठी को, या ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े समस्त रास्तों को ( अनु 
आ पनीफणत्‌ ) सुख से पार कर जाया करता है। सेनापति सेना को 
आगे' बढ़ावे । घुढ़सवार हण्टर लगावे | घोड़ा मय सवार के सब रास्ते 
पार करे । ऐसे घुड़सवार लेने चाहिये । शत० ४ । १ । ४ | १८-१६ ॥ 
उत स्मांस्य द्वरव॑तस्तुरणय्॒तः पणु न वेरनुंवाति प्रगर्थिन:। 


श्येनस्येव ध्रज॑तोष्अड्डू्स परिं दध्रिक्राव्णंः सहोंज़ों तरित्रत 
स्वाहा ॥ १ ॥| 
दधिक्रावा ऋषि! । दथि क्रावा अख्ो देवता | जगती | निषाद ॥ 


१४---इहस्पतिदेवता | द० ह 
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भा०--( उत ) और ( अस्य एव ) इसके ही ( दवतः ) भागते हुए 
और (तुरण्यतः ) वेग से जाते हुए (प्रगाघिन, ) प्रबल वेग से अगले सार्गे 
को पहुंचने की अ्रमिलापा करनेवाले ( ऊजो सह ) पराक्रम के साथ 
( परि तरित्रतः') बढ़े वेग से भागते हुए ( दधिक्राबुण ) सार्ग की 
समस्त बाधाओं को ल्ांघते हुए अश्व को ( अ्रक्डसम्‌ ) ध्वज, चामर आदि 
चिह्द ( वेः पर्ण न ) वेग से जाते हुए पत्ती या तीर के पंखों के समान 
और ( प्रगर्धिन: ) मांस या शिकार के आमभेलाषो, ( ध्जत' ) वेग से 
भपठते हुए ( श्येनस्य इव ) सेन के पंखों के समान ( अनुवीति ) उसके 
पीछे ही वेग से जाता है ॥ शत० €। $।५४। २० ॥ 


अथवा--( अक्क्स परिश्नत. ) चिह्नों से युक्त मार्ग पर दौढ़ते हुए 
अश्व का ( पर्याम्‌ ) पालनकारा पूछ और वस्रादि शिकार पर ऋपटते हुए 
बाज के पंखों के समान पीछे को होजाते हैं । इस स्थल मे 'पर्णम्‌' शब्द 
दीपकालंकार से है । 
शे नो भवन्तु चाजिनो हवेंषु देवतांता मितद्वंवः स्व॒को:। जम्भद- 
न्‍्तो5हिं वुक७ रक्षा&सि सर्नेस्यस्मद युवयश्नमीवाः ॥ १६॥ 

वसिष्ठ ऋषि, | अश्वो देवता | जगती निषाद 0४ 

भा०- ( हवेशठ ) संआमें। में ( वाजिन. ) वेगवान्‌ घोड़े और घुड़- 
सवार ( न' ) हमें ( शम्‌ भवन्तु ) कक््याणकारी हों । ओर वे (देवताता ) 
देवों, युद्ध के विजय करनेवाले विजेता लोगों क कामा में ( मितद्ववाः ) 
परिमित गति से जानेवाले ( सु-अकोः ) उत्तम सस्कार वाले, खूब सजे 
सजाये हों । वे ( श्रह्िम्‌ ) सपे को, सपे के समान कुटिलता से भागनेवाले 
या समेघ के समान वायु वेग से जाने या अपने ऊपर शर वर्षण करनेवाले 
शत्रु को आर ( वृक ) चोर या भेड़िये या भेढ़िये के समान पाछे से आक्रमण 
करलेवाले ओर (रह्ाांसे ) विप्लकारी दुष्ट पुरुषो को ओर ( अमीवाः 
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शोग छे समान दु.खदायी शल्लुओं को ( सनेंमि ) सदा या-शीघ्र ही ( भ्रस्मद्‌ 
युवयन्‌ ) हम से दूर करें ॥ शत० € । १ ॥ 6 । र२ ॥ 

ते नोउअर्वैन्तोी हवनश्रुतों हवे विश्वें श्ररवन्तु वाजिनों मितर्द्रवः। 
उहस्तसा मेघसाता सानिष्यवों महो ये धन& सम्रिथेतरु 
जश्निरे ॥ १७ ॥ 


नाभामेदिष्ट ऋषि* । अश्वो देवता । जगती । निषादः ॥ 
सा०--( ते अ्रवेन्तः ) अश्व, अश्वों के ऊपर चढ़ने हारे राजा के अधीन 
वे घीर .लोग ( हवनश्र॒त ) आह्य आज्ञा और शास्तर-वचनों का श्रवण करने 
वाले ज्ञानी पुरुष हों। वे ( विधे ) सव ( वाजिनः ) ज्ञान और बल से 
युक्त ( मितद्॒वः ) शास्त्र से जाने गये समस्त पदार्थों तक पहुंचाने वाले 
होकर ( मे ) मुझ, राजा की ओर राष्ट्रवासी प्रजाजन की ( हवम्‌ ) ज्ञान- 
सु वचन या शआज्ञा ( श्ण्वन्तु ) सुनें । वे (सहखसाः ) सहस्तों का वेतन 
पाने वाले ( मेघसाता ) प्राप्त होने योग्य अज्नों को ( सनिष्यवः ) प्राप्त 
करना चाहते हैं । ( ये ) जो ( समिथेषु ) संग्रा्मों में ( महः धनम्‌ ) बढ़े 
भारी धन ऐश्वये, को ( जश्निरे ) प्राप्त करते हैं । वे लोग संग्राम के अवसरों 
पर देश की आगे लिखे प्रकार से रक्षा करें ॥ शत० €। १।४५४।॥ २३ ॥ 
वाजेंवाजे5वत वाजिनो नो धरनेंषुडविप्राउअम्तता ऋतज्ञा:। अस्य 
मध्च:'पिवत मादय॑ध्व तृप्ता यांत पथिमिदेवयानें: ॥ १८ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि: श्रश्वा देवता: । निचुत्‌ त्रिष्डप्‌ । निषाद, ॥ 
भा०--हे ( वाजिनः ) बलदीये ओर अन्नादि वाले एवं अश्व के समान 
वेगवान्‌ , एव अशो पर चढ़ने वाले वीर पुरुषों | ओर ज्ञानी लोगो ! आप 
लोग ( वाज़ वाज ) सम्राम स्ग्नमाम में ( न. अवत ) हमारी रक्षा करो | 
और हे ( विप्रा. ) मेधावी विद्वान्‌ जनो ! हे ( अमृता ) अमर, कभी नष्ट न 





१७ -- सहच्नसा मेघसाता इ्व त्मना मुहो०” इति काण्व० | 
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होने वाले, एवं जीवन्मुक्त दीघ जीवी लोगो ! हे ( ऋतज्ञा: ) सत्य व्यवस्था 
के जानने वालो ! आप लोग ( श्रस्य ) इस ( सध्व.) मध, मधुर अन्न 
श्रीर ज्ञान" का (पित्त ) पान करो, भोग.करो और ( मादयध्वम्‌ ) सृप्त 
हिझो । और ( तृप्ता ) तृप्त होकर ( देवग्राने. पथिमि ) देवों, विद्वानों के 


चलने योग्य धार्मिक या राजोचित मार्गों से ( यात ) गमन करो ॥ शतत० 
*।१।२५। २४ ॥ 


आ मा वाजस्य प्रसवो ज॑गम्यादेमे द्यावाप्रृ्थिवी विश्वरूंपे। 
जरा मां गन्तां पितरां मातरा चामा सोमों5अमख्तत्वेन॑ गम्यात्‌। 
वारजिनो वाजजितो वाज॑/६ ससृवा&सो बृहस्पर्तेम्रागमव॑जिम्रत 
निमजाना ॥ १६ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि । प्रजापतिदेवता । निचुद्धृति । निषाद ॥ 

भा०--( सा ) झुमको ( वाजस्य प्रसवः ) ज्ञान, बल और श्रन्न का 
ऐश्वर्य ( श्राजगम्यात्‌ ) प्राप्त हो। ( इसे ) ये दोनो ( विश्वरूपे ) समस्त 
रोचना या दीस्ति युक्र पदाथों को धारण करने वाली ( द्यावाप्राथिवी ) 
झाकाश ओर एथिवी, राजा और प्रजा ( आ गन्ताम्‌ ) मुझे प्राप्त हो । 
( सा ) सुम्ते ( पितरा सातरा च ) पिता और माता दोनों ( आगन्तास ) 
प्राप्त हो । ( मा ) स॒झे ( सोम ) सर्व॑प्रेरक राजपद, ऐश्वये ग्रौर श्रोषधियों 
क्रा पर्स रस ओर वीये ( अ्रस्ृतत्वेत ) रोगनिवारक, दीघेजीवनरूप 
से ( श्रा गम्यात्‌ ) प्राप्त हो । हे ( वाजाजेत ) सेआमी का विजय करने 
हारे ( वाजिन ) बलवान अश्वारोही वीर पुरुषों ' आप लोग ( बाज सख्‌- 
वास, ) सम्राम को जानने हारे हैं । श्राप लोग (निः्हजाना ) स्वेथा शुद्ध 
पविन्न चित्त होकर ( बृहम्पते भागम्‌ ) बृहती सेना के स्वामी सेनाध्यक्ष के 
सेवन करने योग्य वचन को ( अश्रवजिधत ) आदरपूर्वेक, सावधान होकर 
अहण करो ) शत० € । १।%4 २5६, २७ ॥ 


१६--- ० गन्‍्त पितरा मातरा युवमा सोमो अमृतत्वाय गम्यात्‌ ।! इति कायव ० | 
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आपसये स्वाहां स्वापय स्वाहहविजाय स्वाहा क्रतंवे स्वाहा 
बसं॑वे स्वाहा5हपतये स्वाहादें म॒ुग्घाय स्वाहा मग्धाय॑ वेन७ 
शिनायथ स्वाहा विनशिन॑5आन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय 
भौवनाय स्वाहा भुवेनस्य पर्तये स्वाह्पत्रिपतये स्वाहा ॥ २०॥ 
वसिष्ठ ऋषि. प्रजापतिर्देवता | भुरिक्‌ कृति । निषाद ॥ 

भा०--सूर्य के जिस प्रकार १२ मास हैं और उनमें उसके 
१२ रूप हैं इसी प्रकार प्रजापति के भी १२ रूप तदनुसार उसकी 
१२ अ्रत॒स्थाएं हैं और उनके अनुसार १२ नाम हैं | [ १]( आपये 
ए्वाहा ) सकल विद्याश्रों भर सजर्नों की प्राप्त करने वाला, बन्धु के 
समान राजा “आपि' है। उसको समस्त विद्याएं और ऐश्वर्य प्राप्त करने के 
लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया, यथाथे साधना करनी चाहीये। [२] ( स्वापये 
स्वाहा ) शोभन पदार्थों को प्राप्त करने कराने वाला या उत्तम बन्धु पुरुष 
* स्वापि ' है । उत्तम पदार्थों और सुखरों की प्राप्ति के किये ( स्वाहा ) उसे 
उत्तम 'धर्मानुइल आचरण करना चाहिये। [३] ( अ्पिजाय स्वाहा ) पुनः 
पुनः ऐश्वयेवान्‌ होने वाला । एक के बाद दूसरा आने के कारण राजा भी 
“अ्रपिज” हैं। इस प्रकार पुनः २ अतिटष्टा प्राप्त कर पदाधिकारी होने के 
लिये ( स्वाहा ) पुरुषार्थ युक्र साधना करनी चाहिये। [४ |] ( क्रतवे 
स्वाहा ) समस्त कार्यो का सम्पादक, एवं सब विद्याओं का विचारक हनी 
'क्रतु' है। शरीर में आ्रात्मा ओर राष्ट्‌ में राजा वह भी 'क्रतु' है। उस पद 
के लिये ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( स्वाहा ) भ्रध्ययन अ्रध्यापन की उत्तम 
व्यवस्था होनी चाहिये। [ < ] ( चसवे स्वाहा ) समस्त प्रजाओं को बसाने 
हारा राजा वसु है। उस पद को प्राप्त करने के लिये भी ( स्वाहा ) सत्य- 
व्यवहार वाणी और न्याय होना चाहिये। [ ६ ] ( अह् पतये स्वाहा ) 
सूये जिस प्रकार दिन का स्वामी है पुरुषाथे से काल-गणना द्वारा समस्त 
दिवस का पालक पुरुष भी “अहदःपति ' हैं उसके लिये ( स्वाहा ) वह 
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काल विज्ञान की विद्या का अभ्यास करे | [ ७ ] ( मुग्धाय ) जिसका मोह 
का कारण उपस्थित होजाने पर ज्ञान का प्रकाश न रहे ऐसे ( अद्े ) मेघ 
से झावृत सूये के समान ऐश्वये के मद्‌ में ज्ञान रद्तित प्रजापाब्क के 
लिये भी ( स्वाहा ) उसको चेतानेवाली वाणी का उपदेश होना चाहिये । 
[८ ] ( सुग्धाय वेनंशिनाय ) नाशवान्‌ पदार्थी और नाशकारी आचरण 
में, मोहवश ऐश्वर्य्रेमी, विज्ञासी एवं अत्याचारी राजा के लिये ( स्वाहा ) 
उसको सावधान करने और सन्‍्मारग में लानेवाले उत्तम उपदेश होने 
चाहिये | [ £ ] ( विनंशिने ) स्वयं विनाश को प्राप्त होनेवाले या राष्ट्र 
का विनाश करने में तुले हुए ( शआन्त्यायनाय ) अन्तिम सीमा तक पहुचे 
हुए, अस्तिम, नीचतम कोटि तक गिरे हुए राजा को ( स्वाहा ) विनाशकारी 
आचरणों से बचानेवाला उपदेश और उपाय होना उचित' है। [ १० ] 
( भ्रान्वयाय ) सबके भ्रन्त में होनेवाले, सबसे परम, सर्वोच्च ( मौवनाय ), 
सब भुवनों पदों में ब्यापक उनके श्रधिपति के लिये (स्वाह्म ) उन सब 
पी के व्यवहार ज्ञान के उपदेशों की आवश्यकता है | [११ | ( भुवनस्य 
पतये ) भुवन, राष्ट्‌ के पालक राजा को ( स्वाहा ) राष्ट्‌ पालन की विद्या 
दण्डमीति जाननी चाहिये ओर [१२] ( अधिपतये स्वाहा ) सब अपध्यक्षों 
के ऊपर स्वामी रूप से विद्यमान राजा के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम राज्य 
नीति जाननी चाहिये ॥ शत० <।२।॥१।२॥ 
 आयुर्यक्षेन कल्पता प्राणो यश्चेत॑ कल्पतां चर्चयैश्ेन॑ कल्पता& 
. ओज यज्ञेन कल्पतां पृष्ठ यशेन कल्पताम्‌ य्ज्ञो क्षेत्र कल्पताम्‌। 
प्रजाप॑ते: प्रजापअंभूम स्वर्देवाउअगन्मासतांपउअभूम ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि । प्रजापतिदेवता | अत्यष्टि । गान्धारः ॥ 
भा[०--( यज्ञेन ) यज्ञ, परस्पर के आदान प्रतिदान, राज्य की 
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व्यवस्था दथा प्राजापति रूप यज्ञ से ( पयुः )' सब प्रजाओं की दीधे जीवन 
( कल्पताम्‌ ) स्वस्थ बना रहे । ( यज्ञेन प्राण: कल्पताम्‌ ) यज्ञ, एक दूसरे 
के अज्ञ आदि दान से आ्राण पुष्ट हों । ( यज्ञेन चक्तुः कब्पताम ) यज्ञ से, 
ज्ञान व्यवहार के. देखने में समर्थ चच्चु बलवान्‌ हो ।' ( यज्ञिन श्रोज्र 
कल्पताम ) यज्ञ द्वारा ही श्रोत्र, श्रवण शक्ति समथ बनी रहे । ( यज्षन 
पृष्ठ कल्पताम्‌ ) यज्ञ से हमारी पीठ, मेरुदण्ड समयथे बना रहे । ( यज्ञ: )” 
हमारे यज्ञ, ईश्वरोपासना ओरे आपस के धर्म कार्य सब ( यक्ञेन कल्पताम ) 
उत्तम राजा के प्रजा पालन के काये से बने रहें । हम' सब ( प्रजापतेः ) 
अजा पाक राजा की ओर परमेश्वर की ( प्रजा: अभूम ) प्रजाएं बनीं 
रहें । हम लोग ( देवा: ) विजयी ज्ञानवान्‌ होकर ( स्व: अगन्म ) परम 
सुखमय मोक्ष ओर सुखप्रद राज्य को प्रांघ हों। हम ( अम्ताः अभूम ) 
परमेश्वर के. राज्य में अद्ृत, मुक्त हो जाय॑. और' उत्तम प्रजापाछक राजा, 
के राज्य में ( अम्त; ) पूण सो वर्ष ओर उससे भी अधिक शआयुवाले 
हों ॥ शत>० ५।२। १ | ३-१४ ॥' 

एतद्टे मनुष्यस्थामृतर्व॑यत्सवेमायुरेति | श० ९। ४। १। १० ॥ 
य' एवं शत्त घर्षाणि, यो वा भूयासि जीवति स हैवेतदमृतमाप्नोति । 
श० १०।२।६।८॥ 
अस्मे वॉ5अस्त्वान्दियमस्मे नुम्णमुत क्रतुरस्म॑ वर्चो&सि सन्‍्तु 
व: । नमों मात्रे पृंथिव्ये नमों मात्रे पृथिव्या5इयं ते राड्यन्तासि 
यर्मनो ध्रुवोषसि धरुणं:। क॒ष्ये त्वा क्षेमाय॑ त्वा रय्यै त्वा पोषांय 
त्वा ॥ २२ ॥। 


दिशो देवता । प्रथिवी, आसन्दी सुन्वानश्व देवता । निन्दत्यष्टि । गान्धारः ॥ 
भा०--हे ( दिशः ) दिशाओं, समस्त दिशाओं के निवासी प्रजा- 


२7---नमो मात्रे' पृथिव्या,इग्र ०, इ्यै क्षेमाय' रम्येः पोषाय ॥ शति- कायव ० । 


जज 
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जनो ! ( वः ), तुम्हारा ( इच्दियस्‌ ) समस्त ऐशस्वर्य भर यल ( अस्मे 

श्रस्तु ) हम राज्यकर्ताओं के लिये उपयोगी हो। आप लोगों का. 
( नृम्णम ) घन, ( उत क्रतु. ) बल ओर ज्ञान ( अस्मे ) हमारी 
रक्षा ओर इृद्धि के लिये हो। ( वः ) आप लोगों के ( वर्चासि ), तेज; 
( अस्से ) हमारे लिये उपयोगी ( सनन्‍्तु ) हों । इसी प्रकार प्रजाजन में 
राज्य के श्रधिकारियों से यही कह्टे कि-हे चारों दिशाओं के रक्तक पुरुषो- !. 
आप छोगों का बल, धन; प्रज्ञान ओर तेज सब हमारी बुद्धि ओर रक्षा के 
लिये हो । सामान्यतः हम सब परस्पर प्रेम से रहते हुए अपने इन्द्रिय 
सामथ्ये, धन, बल, विज्ञान ओर तेजों को एक दूसरे के लिये उपयोग- 
करें । ( मात्रे प्थिव्ये नमः ) माता पए्थिवी जो समस्त प्रजा को उत्पन्न 
करती और श्रन्न देती ओर राजा को भी उत्पन्न करती ओर पोषती है। 
उसको ( नमः ) हम आदर करते हैं । है राजन ( हयं ) यह एथिवी ही 
तेरी ( राद्‌ । राजशक्ति है। तू ( यन्‍्ता असि ) नियन्ता, ध्यवस्थापक है । 
तू ( यमन. ) सब प्रकार से नियमन करनेवाला, ( ध्रुव. ) धुव नक्षत्र के 
समान स्थिर, निश्चक, ( धरुण अत्ति ) राष्ट्र को धारण करनेहारा, आश्रय- 
घ्तम्म है। हे राजन ! पुरुष ! ( त्वा) छुकको ( कृप्ये ) कृषि, खेती, 
पृथिवी पर अन्नादि उत्पन्न करने के लिये ( त्वा ज्षेमाय ) तुकको जगत्‌ 
के कल्याण के लिये, ( त्वा रय्ये )तुकको राष्ट्र के ऐस्वय वृद्धि के लिये, 
(सवा पाषाय ) छुकको राष्ट्र के पशु समृद्धि के छिये 'नियुक्त, किया जाता 


- है॥ शतत० ४ ।२।१। १४-२७ ॥ 


वाज॑स्परेम॑ प्ंसवः ख॑पवेडनने सोम७ राजन्रमोषघीष्ठप्सु । ता 
उश्मस्मम्य मधमतीभेवन्तु बय% राष्ट्रे जशियाम पएुरोहिंता: 
स्वाहा ॥ २३ ॥ 

प्रजापतिदेवता । स्वरा त्रिष्दुप्र । पैवतः ॥ 
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भा०--( वाजस्य प्रसवः ) संग्राम ओर वीये का ऐश्वये या ससद्धि' 
ष्टी ( अग्रे ) सबसे प्रथम ( ओषधीषु सोमम्‌ ) ओषधियों में जिस प्रकार 
सोम सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक वीयेबान्‌ है उसी प्रकार ( अशु ) प्रजाओं में 
( हम राजा ) इस सर्वापरि राजमान सम्नाट्‌ को ( सुघुवे ) उत्पन्न करता 
है। ( ता; ) वे ओषधियें ( अस्ममभ्यमर्‌ ) हमारे लिये ( मधुमतीः ) प्रम्न 
आदि मधुर पदाथों से सम्पन्न हों ओर वे प्रजाएं भी अन्न आदि ऐसश्वय से 
युक्त हों और जरू भी मधुरगुण से युक्त हों। ( वयम्‌ ) हम अमात्य 
शदि राष्ट्र के पालक पुरुष ( राष्ट्रे ) राष्ट्र में, सब कायों में ( पुरोहिताः ) 
खझग्नसर होकर, मुख्य पद पर विराजकर राष्टू में ( स्वाहा ) उत्तम शासन 
व्यवस्था सहित ( जागश॒याम ) सदा जागते रहें, सदा सावधान होकर 
शासन करें ॥ शत्त० ५ । ३।२। ४५॥ 
वाज॑स्थरेमां प्रंसवः शिक्षिये दिवोमिमा च विश्वा भुवनानि सम्नाटू। ! 
अर्दित्सन्त॑ दापयाति प्रज़ानन्त्स नों रयें सर्वेचीरं निय॑चछतु 
स्वाहा ॥ २४ ॥ 

प्रजापतिदेवता । स्वराट त्रिष्ठप्‌ । पैवतः ॥ 


भा०--( वाजस्य ) अ्रन्न, घीये और सांग्रामिक बल का ( प्रसवः ) 
उत्पादक यह ( सम्नाट्‌ ) सम्राट, महाराज, ( इमाम ) इस ओर 
( दिवम््‌ ) आदित्य, के समान प्रकाशमयी और श्राकाश के समान विस्तृत 
ज्ञानपूर्ण राजसभा को ओर विश्वा भुवनानि ) समस्त भुवनों, देशों, - 
लोकी को, समस्त लोकों को परमेश्वर के समान विशाल शक्षि से (शिश्रिये ) 
धारण करता है। वह ( प्रजानन्‌ ) सब कुछ जाननेहारा ( अदित्सन्तम्‌ ) 
कर या किस्री की देन को न देना चाहनेवाले से भी ( दापयति ) दिलवाता 
है। (स ) वह ( नः ) हमें ( सवे चीरम्‌ रयिम्र्‌ ) सब वीर पुरुषों ख्रे 


२४--० च्छतु ।? इति कायव० | 7 


० २५, २६ | नवमो5ध्यायः ३३७ 





युक्क ऐश्वय को ( स्वाहा ) उत्तम धमोनुछऋूल व्यवस्था से ( नियच्छुतु ) 
अदान करे । 
वाज॑स्य नु पंसव आए व॑भूवेम( ध्ा विश्वा सुवंनानि स्वेतः। 
सनेंमि राज़ा परियाति उप्रिद्वान्‌ प्र॒जां पुष्टि दर्घयमानों श्रस्मे 
स्वाहा ॥ २४ ॥ 

वसिष्ठ ऋषि: । प्रजापतिदेवता । स्वराट्‌ त्रिष्दप्‌ । पैवत, ॥ 


भा०--जो पुरुष ( वाजस्य ) ज्ञान, वल्ष और ऐश्वय को ( चु ) बहुत 
शीघ्र ( प्रसव ) प्राप्त करने, उत्पन्न करन ओर साधन में (श्र बभूव ) समय 
होता ओर (इमा च ) इत ( विश्वा भुवनानि », समस्त लोको, उनमे 
उत्पन्न प्राशियो और अधीन शासकपदों के भी ( सवेत आवभूव च) सब 
अकार से ऊपर उनके शासकरुप से विद्यमान हैं, चह ( विद्वाव्‌ राजा ) विद्वान, 
ज्ञानी राजा ( अस्मे ) हमें ही ( खाह्ाय ) उत्तम व्यवस्था, नीति और 
कीर्त्ति से ( प्रजाम्‌ ) प्रजा और ( पुष्टिम ) धन, अन्न और पशथ्चओ की 
सम्राहि को ( व्धयमान, ) बढ़ाता हुआ ( सनेमि ) अपने सदातन, स्थिर 
नीति से ( परियाति ) सबसे ऊपर के पद को भाप्त हो जाता है। वही 
हमारा राजा होने योग्य है ॥ शत० €॥ २१२।०७॥ 


सलाम राज॑नमय॑से प्रिमन्वारंमामहे। आझआाद्दित्यानिव जग सूर्य 
चह्माण चर वृहस्पति७ स्वाहा ॥ २६॥ ऋ० १० । १४१। १॥ 
तापस ऋषि । सोमाग्न्यावित्यविष्णुद्यजह्मबृहस्पतयो विश्रेदेवाश्व देवता । 
अनुष्ठप्‌ । गाधार ॥ 
भा०--हम ज्ोग ( श्रवसे ) रह्म के लिये ( सोमम्‌ ) सौम्म 
स्वभाव, रूवके प्रेरक और ( आजिस्‌ ) भ्रम्मि के समान शाब्रुतापक या 
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प्रकाशवान््‌, तेजस्वी विद्वान पुरुष को ( राजानम्‌ ) राजा ( अनु आरभामहे ) 
बड़े सोच विचार के पश्चात्‌ बनायें । और ( स्वाहा ) उत्तम विद्या और 
थ्राचार के अ्रनुसार ही ( आदित्यान्‌ ) ४८ वर्ष के ब्रह्मचारी, आदित्य के 
समान तेजस्वी विद्वानों को ( विष्णुम्‌ ) व्यापक, सबवे विद्याओं और राज- 
ज्यवस्थाओं में व्यापक, विज्ञ या पारगत ( सूर्यस ) सूये के समान सबको 
समानरूप से प्रकाश देनेवाले ओर ( ब्रह्माणम्‌ ) वेदें! के विद्वान्‌ ,और 
( बृहस्पतिम्‌ ) बहती वेदवाणी, बृहत्‌ महान राष्ट्र ओर बृहत्‌ बढ़े बढ़े 
श्रोप्त पुरुषों के पालक पुरुष को भी हस ( अनु-आ-रभामहे ) अपनी रक्षा 
के लिये नियुक्त करे, उनको शासक अधिकारी बनायें | शत० ९ ।२। 
२।८॥ 


अ्य्येमण बृहस्पतिमिन्दूं दानांय चोदय | वार्च विष्णु& सर॑- 
स्वती१५ सर्वितार्र च वाजिन& स्वाहां ॥ २७ ॥ 
ऋण १०॥|१४१॥ < ॥ 


तापस ऋषि: । अयेमबृहस्पतीन्द्र-वायु-विष्णु-सरस्वत्यो देवता: । अनुष्ड॒प्‌ । गाघार ॥ 


भा०--हे राजन ! तू ( अ्रयेंसमणस्‌ ) पच्चप्रातरहित, न्‍यायकारी, 
( बृहस्पतिम्‌ ) वेदादि समस्त विद्याओं के विद्वान्‌ , ( इन्दरम ) परम ऐश्वये- 
वान्‌ इन पुरुषों को ( दानाय ) दान करने के लिये ( चोदय ) प्रेरणा 
कर । न्‍्यायकारी पुरुष उत्तम न्याय दे । बृहस्पति, विद्वान्‌ ज्ञान प्रदान करें 
ओर इंन्द, ऐश्वयवान्‌ पुरुष धन दान दे और ( वाचम्‌ ) वेदवाणी को, 
( विष्णुम्‌ ) व्यापक शक्कि वाले या सकल विद्यापारंगत पुरुष को और 
( सरस्वतीम्‌ ) बहुतसी विद्याज्लानोँ को धारण करने वाली स्त्रियों को, 
( सवितारम्‌ ) सबके प्रेरक, आचाये, सर्वोपदेष्टा पुरुष को ओर (वाजिनस ) 
ज्ञानी, वलशाली, ऐश्वयेवान्‌ पुरुष को ( वव ) भी ( स्वाहा ) उत्तम सदा- 
भार नीति से ( चोदय ) चला ॥ शत्त० ५।२। २।६॥ 
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अग्ने अच्छां वदेह नः प्रति नः समर्ना भव। भ नों यच्छ सह- 
स्रजित्व 5५ हि धंचदा असि स्वाहां ॥ रे८॥ ऋ० १०।१४१। १॥ 


तापस ऋषि । शअग्निर्देवता । भरिगनुप्ठप्‌ । गाधार. ॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) अग्कणी | शक्”तापक ' छ्लानचान्‌ ! तेजस्विन्‌ ! 
राजन ! लू ( हृह ) यहा, इस लोक में, राष्ट्र मे (न ) हमें ( अच्छा बंद ) 
उत्तम उपदेश कर | ( न, प्रति सुमना. भव ) हमारे प्रति उत्तम चित्त 
चाला होकर रह। व्‌ ( सहखजित्‌ ) हजारों युद्धों का विजय करने हारा है। 
तू (न अ्रयच्छ ) हमें ऐश्वर्य प्रदान कर। (त्वं हि) व्‌ निश्चय से ( स्वाह्य ) 
उत्तम नीति, रीति और कीर्ति से ही (न ) हमें ( धनदा. श्रासि ) धनेश्वये 
का प्रदाता है ॥ शत्त० ९।२।२॥। १० ॥ 


प्र नो यच्छ॒त्व्य्मा प्र पूषा प्र वृहस्पति: । प्र वाग्डेवी दंदातु क्ष' 
स्वाहा ॥ २६ ॥ ऋ० १० | १४११२ ॥ 


तापस ऋषि* । अर्यमादयों देवता । अरिगार्षी गायत्री । पड़ज ॥ 


भा०--( अ्रयेमा ) श्रयेमा, न्यायाधीश ( पूषा ) राष्ट्‌ का पोषक, 
सव को वेतनादि ढने हारा, भागधुक्‌ नामक वेतनाध्यक्त या कराध्यक्ष 
( बृहस्पतिः ) वेद का विद्वान्‌ और ये सब ( प्रयच्छुतु ) हमे उत्तम पदार्थ 
प्रदान करें और (चाण देवी ) वाणी, देवी अ्रथवा विद्या से युक्न ( देवी ) माता 
(न ) हमें ( स्वाहा ) उत्तम रीति से ज्ञान और पुष्टि (प्र ददातु ) प्रदान 
करे ॥ शत्त० € २।२१। ११ ॥ 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसद्षेडश्चिनोर्वाहुभ्यां पृष्णो हस्तभ्याम्‌। 





२६-- ० इहस्पतिः श्र धरस्वती | अर वाग!० इति कारव ० | 
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खर॑स्वत्ये वाचो यन्तुयन्श्रियें द्धाम्ति बृद्टस्पतेष्ट्वा साम्रांज्येना- 
भिर्षिश्चाम्यसों ॥ ३० ॥ 
तापस ऋषि । सुन्वन्‌ देवता । जगती । निषाद; ॥ 

सा०--( सबितुः देवस्य ) सविता देव, स्वोत्पादक परमेश्वर के 
( प्रसवे ) उत्पन्न किये संसार में, अथवा सर्वेप्रेक, स्वोत्पादक पुरोहित 
( देवस्य ) विद्वान्‌ के ( प्रसवे ) विशेष आज्ञा या नियन्त्रण से में ( अश्नि- 
नो बाहुभ्यास्‌ ) शीघ्रगामी सूये और चन्द्र के समान या दिन ओर रात्नि 
के समान ख््री पुरु्षों की ( बाहुभ्याम्‌ ) धारण अर आकपणंशील बाहुओ 
खे और ( पुष्णः ) पोषक वर्ग के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से ओर ( सरस्वत्य ) 
सरस्वती, परम विदुषी परिषद्‌ और ( बृहस्पते. ) महान्‌ वेदबाणी और 
महान्‌ राष्ट्र के पालन में समथ ( वाचः यन्‍्तु. ) वाणी का नियमन या 
अभ्यास करने वाले के ( यन्त्रियं ) उत्तम नियन्त्रण में ( त्वा ) तुकको 
( दधामि ) स्थापित करता हूं। ओर ( अ्रसती ) हे अ्रसुक नाम वाले पुरुष ! 
( स्राम्राज्येन ) इस महान्‌ साम्राज्य के पदाधिकार साहित तुकको 
( अभिषिश्वामि ) अभिषिक्न करता हूं ॥ शत० <। २। ९। १३ ॥ 
अश्विरेकांच्षरेण प्राणमुदंजय॒त्‌ तमुज्ॉपमश्विनों इचचक्तरेश डिपदों 
मनुज्यानुदंजयतां तानजेष विष्ण॒स्च्यक्तरेण तीललोकानुद्जयत्ता- 
नुजेंप< सोमअ्त्‌रक्षरेण चतुष्पदः पशु नु*जयत्तालुज्ञेषम्‌ ॥३१॥ 

तापस ऋषि, । अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता; देवता; । अत्यध्टि । गान्धार: ॥ 

भा०--[ १ | (अप्लि: ) अ्रश्ति, जिस प्रकार जीव, परमेश्वर ( एका- 
त्तरेण ) एक अक्षर ओंकार के बल से ओर एकमात्र वायु की अक्षय शक्ि 
से ( प्राणम्‌ ) प्राण और सहाप्राण वायु को ( उद्‌ भ्रजयत्‌ ) अपने वश 
करता है, उसी प्रकार में राजा स्वयं ( अति ) अपन के समान शब्रुओ 


३०-- सम्राड देवता ? | द० । “यन्तुर्यतुर्य दधामि०? शो ०। ९ पिन्चामीन्ध्धस्य 
त्वा साम्राज्येनामिधिन्‍्चामि! इति काणव० | 
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को संतापकारी और श्रग्मणी होकर ( एकाक्तरेणश ) श्रपने क्षीण होनेवाले, 
अपार बल से ( तम्र्‌ प्राणशम्‌ ) उस आण को, प्रजा के जीवना- 
धार श्रन्न को ( उत्‌ जेपम्‌ ) अपने वश करू । 

[२ ] ( श्रथ्विनी ) श्रश्चिनू , दिन और राज्ि, सूर्य औ्रोर चन्द्र, माता 
ओर पिता दोनों श्रपने ( दृयत्तरे ) दो अकार का श्रक्षय बल, काश, 
श्रन्धकार या श्रम और विश्राम, ताप ओर शोतलता, पराक्रम ओर प्रेम 
से (द्विपद. सनुष्यान्‌ ) डोपाये मनुप्यो को ( उद्‌ अ्रजयतास्‌ ) अपने 
वश करते है उसो प्रकार म राजा दिन रात्रि, सूर्य चन्द्र श्रोर माता पिता 
के समान होकर (ह्विपद' मनुष्यात्) दो पाये मनुष्यों को काम और 
आरम्भ, तीघ्रता श्रार सोग्यता, पराक्रम ओर प्रेस इन दो दो प्रकार के 
श्रनश्वर सामथ्ये से (उत्‌ जेपम्‌ ) अपने वश करूं और उनको उन्नत करूं। 

[ ३ ] (विष्णु ) व्यापक प्रकाशवाला सूर्य जिस प्रकार ( भक्तरेण ) 
अपने तीन प्रकार के श्रादित्य, विद्यत्‌ ओर श्रम्नि इन अक्षय बलेया तेजो 
से ( ब्नीन्‌ लोकान्‌) तीनो लोका को ( उद्‌ श्रजयत्‌ ) अपने वश कर रहा 
है उसी प्रकार में भी श्रपने तीन प्रकार के प्रज्ञा, उत्साह श्रार बल इन 
तीन अ्रक्षय सामथ्यों से ( तान न्नीन्‌ लोकान्‌ ) उन उत्तम, मध्यम श्र 
निकृष्ट तीनों म्रकार के लोको को ( उत््‌ जेषम्‌ ) वश करू ) 

[४] सोम ) सोम परमेश्वर जिस प्रकार ( चतुरक्षरेण ) अपने 
चार अत्तय बल या श्र, उ, स्‌ ओर अमात्र इन चार अक्षरों से ( चतुष्पठ ) 
चार चरणों चाले एव जाग्रत्‌, रवम्म सुपुप्ति श्रार तुरीय इन चार स्वरूप या 
चार स्थिति वाले ( पशून्‌ साज्षात्‌ वष्ठा जीवात्माओं को ( उत्‌ अ्रजयत्‌ ) 
अपने वश करता है उसी प्रकार में ( सोमः ) सर्वेश्वयंवान्‌ , सबका प्रेरक 
होकर ( चतुरक्षरेण ) अपने चार अश्रक्तयय बल, चतुरज्ष सेना या साम, 
दान भेद ओर दण्ड इन चार उपायों द्वारा ( तान्‌ पशून्‌ ) उन पशुओं 
आदि को, पुश्वयों को या पशुओं के समान प्राणोपजीवी ग्रजापुरुषी को 
( उत्त जेपम्‌ ) विजय करू ॥ शत० <।२।२॥।१७॥ 


३४२ यजुर्वेद्सदितायां [ से० ३२ 





पूषा पज्चांत्तरेश पञ्च दिश उर्दजयत्ता उज्लेंपएं? सविता षर्ड- 
चरेण पड़ ऋतूलुर्दजयत्तानुज्जेंषम्‌ । मरुत॑: सप्ताक्तरेण सप्तग्रा- 
स्थान प्रशनुदंजयँस्ताजुज्जेंषम्‌ । ब्रहस्पतिरशाक्षरेण गायजीमु- 
दंजयत्तामुजेंषम्‌ ॥ ३२ ॥ 

[४ | ( पूषा ) से पोषक परमेश्वर या चन्द्र ( पद्चाक्तरेय ) अपने 
पांच अक्षय, आविनाशी और पांच भूतरूप पांच सामथ्यों स्रे ( पन्न दिश; ) 
पूरे, पश्चिम, दक्षिण, छत्तर, अधः-ऊध्चे, इन पांच दिशाओं को 
ध्रथवा समष्टि जीव संसार में विद्यमान पांच ज्ञानदशेक, ज्ञानेन्द्रियों को 
( उद्‌ अजयत्‌ ) वश करता है इसी प्रकार में राजा ( पूषा ) स्वयं राष्ट्‌ू की 
प्रजा का पोषक होकर ( पन्नाक्षरेण ) अपने पांचों श्र्षय भोग्य सामथ्यों 
से ( पन्‍्चदिश उत्‌ जेषम्‌ ) पांचों दिशाओं को वश करूं । 

[ ६ | साविता सूर्य या सर्वोत्पादक परमेश्वर ( पड-अच्तरेण ) अपने 
& प्रकार के अक्षय बलों से ( पढ़ ऋतून्‌ उद्‌ अ्रजयत्‌ ) छुहों ऋतुओं को 
अपने वश करता है उसी प्रकार में ( सविता ) सबको आज्ञापक होकर 
( षड-अक्षरेण ) अपने छ प्रकार के अक्तर, न द्ववित होनेवाले, सन्धि, 
विश्रह, यान, आसन, संश्रय, द्ेघीभाव ( पढ़ ऋतून्‌ ) इन छुह्टों ऋतुओ के 
समान ( तानू ) राष्ट्र के छुः गुणों पर विचार करनेवाले महामात्यो या 
छुट्टों गुणा पर वश करूं । 

[ ७ ] ( सरुत ) सरुदूगण, प्राशणण जिस प्रकार ( सप्ताक्षरेश ) 
खात अ्रक्तय बलों द्वारा (सप्त आम्यान्‌ पशून्‌ ) झातो आम्य पशुओं को 
अपने वश करते हैं उसी प्रकार में भी ( सप्ताक्षरेश ) सातों प्रार के 
श्न्नो द्वारा ( तान्‌ ) सातों ग्राम के पशु गो आदि को एवं ग्राम श्रथीत्‌ 
समूह से विद्यमान शीर्षण्य सातों| प्राणों को ( उत्‌ जेपम्नू ) वश करूं | 

[ ८ ] ( ब्हस्पति' ) ब॒हत-महान्‌ ब्रह्माण्ड का स्वामी परमेश्वर 
( अष्टाच्रेण ) अपने आठ अक्षय सामथ्यों से ( गायत्रीम्‌ ) आठ अक्तरों 
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चाली गायत्री के समान भ्रष्टधा प्रकृति से बनी आशणपालनी-सृष्टि को 
अपने वश करता है उसी प्रकार में राष्ट्रपति आठ अपने सामर्थ्यों से 
स्वामी, अमात्य, सुहृदू, कोष, राष्ट्र, दुगे, बल और भूमि । झथवा आठ 
महामात्यों से ( गायतन्नीम्‌ उत्‌ जेषम्‌ ) सब राष्टू के प्राणों की पालिका 
प्ृथिवी को अपने चश करू । 


मित्रो नवांक्षरेय त्िच्नत& स्तोम्रमुदंजयत्‌ तमुज्जेंबम | वरुंणो 
दर्शांनरेण विराजमुर्दजयत्तामुज्जेंषमिन्द्‌ एकांदशाक्षरेण ज्रिप्ठु- 
भमुदंजयत्तामुज्जेषम्‌ । विश्वें देवा द्वादेशाक्तरेण जग॑तीमुदजयँ- 
स्तामुज्जेंषम ॥ ३३ ॥ हि 

[६ ] ( मित्र. ) सब का खेही, एवं स्रेहपात्र यह सुख्य प्राण ( चचा- 
त्तरेण ) अपने नवद्धारों में स्थित अक्यय सामथ्ये से ( त्रित्वतं स्तोमम ) 
त्रिद्ृत्‌ स्तोस अ्रथाँत्‌ नव द्वारों में विज्यमान नवों आणों को ( उद अ्रजयत्‌ ) 
अपने वश करता है ओर जिस प्रकार ( मित्र. ) सर्वज्नेही तपस्वी, ब्राह्मण 
( नवाक्षरेण ) नवो द्वारों में अक्षर अर्थात्‌ श्रस्वलित रूप से विद्यमान वीर्म 
द्वारा ( त्रिवृत स्तोसम्‌ ) त्रिगुण सामथ्ये से पालन करता हैं या जिस 
प्रकार ( मित्र ) सब का ख्रेही परमेश्वर ( नवात्तरेण ) अपने अक्षय नव 
प्रकार के सामथ्यों से भ्रष्ट वसु और नव कुमार एवं नवधा देवसगों को 
( उत्त अनचत्‌ ) रचता और घश करता है उसी प्रकार में ( मित्र. ) 
समस्त प्रजा का मित्र राष्ट्रपति राजा ( नव-अक्षतरेण ) अपने नवों प्रकार 
के श्रक्षय कोशों से ( त़िव्रत स्तोमम्‌ ) मोल, म्ठत्य ओर मित्र बल 
तीनो को ( उत्‌ जेषस्‌ ) वश करू ॥ 

[१० | (वरुण ) वरुण सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर जिस प्रकार ( विराजम्‌ ) 
विराट्‌ प्रकृति को ( दशाक्षरेण ) पाच स्थूल और पांच सूच्म भूतों हारा 
विभक्क करके डसे अपने ( उदू अजयत्‌ ) वश में रखता है या ( वरुणः ) 
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समस्त अगे! के वरण करने में समथ योगी अपने दशविध प्राण-बल् 
से अपने ( विराजम्‌ ) विविध ग्रकाशमान्‌ चित शक्ति पर वश करता है 
या जिस प्रकार “ करुण ' सुख्य प्राण दुशविध इन्दियों से विराष्न्अन्न को 
अपने भीतर श्रहण करता है उसी प्रकार में विजिगीषु ( वरुणः ) सब से 
श्रेष्ठ प्रजा द्वारा राजा वरा जाकर ( दश अक्षरेण ) अ्रपने दसो प्रकार के 
दुशावरा परिषद्‌ के सदस्यो द्वारा ही ( विराजम्‌ ) शिव्षिध ऐश्वर्यो से 
प्रकाशमान या राजा रहित राज्यव्यवस्था को या प्रथिदी को ( उत्‌ जेषस ) 
चश करूं ॥ 

[११] ( इन्द्र' ) इन्द्र, ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर जिस प्रकार ( एकादश 
श्रत्तरेण ) अपने १३ रुदर रूप सामथ्यों से ( त्रेष्ठुभम्र्‌ ) त्रिल्ञोकी को ( डंद्‌ 
अजयत्‌ ) वश करता है, श्रथवा ( इन्द्र ) जीव जिस प्रकार दुश इन्द्रिय 
और ११वां मन इनसे ( त्रैष्टुभम्‌ ) तीन प्रकार से स्थित मन, इम्द्रिय, 
शरीर को वश करता हैं उसी प्रकार में ( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ होकर 
( एकाद्श-अक्षरेण ) दुश सदस्य और ११वां सभापति हारा या शहञओ 
को हरानेवाले ११ खुख्य सेनापतियों द्वारा ( ब्रेष्ुभम्‌ ) अप्ने मित्र, शझु, 
डदासीन इन तीन प्रकार के राजन्य-बलों को ( उद्‌ जेषम्‌ ) वश करूं 

[१२ | ( विश्वेदेवा: ) समस्त देवगण विद्वान्‌ और उनका स्वार्मी 
प्रजापति इसी प्रकार जैसे ( विश्वे देवाः) समस्त देव:किरणगण और 
उनका पुज्ज सूर्य ( द्वादश-अक्तरेण ) १२ अक्षय शक्ति, १२ मास से 
( जगतीस्‌ ) जगती इस एथिवीं को अपने वश करते हैं ओर जिस प्रकार 
( विश्वेदेवा ) समस्त आणगण १२ विभागों में विभक्क प्राणों द्वारा गसन- 
शील शरीर को वश रखती है उसी प्रकार मे ( विश्वे ठेवा ) समस्त राज- 
पुरुषो पर आधिकारस्वरूप होकर ( द्वादश-अक्तरेण ) १२ अक्षय अथात्‌ 
प्रबल सहायको द्वारा ( ताम्‌ उत्‌ जेपम्‌ ) उस एथिची के ऊपर बसे वेश्यो 
को व्यवहार नीति को और एथिवी को वश करू । 


के आप 


पे 
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१ वसंवस्रयोंदशाक्तरेण चयोदश& स्तोममुद्जर्येस्तमुज्जेंषम्‌। 
रुद्राश्वतृदेशाक्षरेण चतुददेश७ स्तोममुर्दजर्येस्तसुज्जेषम्‌ । 'आ- 
दित्या. पश्चंदशाक्षरेण पश्चदश& स्तोममुदजय॑सस्‍्तमुज्जेषमदितिः 
षोडंशाक्तरेणश षोडश& स्तोममुर्दजयत्तमुज्जेंषम । प्रजाप॑तिः 
सप्तदशाक्ष रेण सपदश४ स्तोममुदंजयत्तमुज्जेंषम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तापस ऋषि' । वस्वादयो देवता: । ( १ ) निचच्ञमती । निषाद: । 
(२ ) निचद्‌ पति; । ऋषभ ॥ 

भा[०--[ १३ ] ( वसव ) गृह बसाने योग्य, २४ वर्ष का ब्रह्मचारी, 
विद्वान पुरुष ( त्रयोदशाक्षरेण ) जिस नव बाह्मद्धार श्रोर चार श्रन्तः- 
फरणों में स्थित अक्षय दीये से ( न्नयोदर्श स्तोसम्‌ ) इन १३ हों के 
समूह इस काम पर ( उद्‌ श्रजयन्‌ ) वश करते हैं उसी प्रकार में भी 
राजा, १३ प्रधान पुरुषों के बल से (त त्रयोदर्श स्तोमम्‌ ) उन १३ 
विभागों से युक्क राष्ट्र को ( उत्‌ जेषस्‌ ) वश करू । 

[ १४ | ( रुद्राः ) प्रार्णों के श्रभ्यासी, ३६ वर्ष के नेष्ठिक बद्धश्यारी 
जिस प्रकार दुश बह्येन्द्रिय और ४ भीतरी अन्त करणों को वश करके 
( चतुर्दश स्तोमम्‌ उत्‌ श्रजयत्‌ ) १४ हों के समूह को वश करते हैं उसी 
प्रकार में रवरूप शत्रुओं को रुलाने में समथे होकर १४ अध्यक्षों से युक्क 
राष्टू को ( उत्‌ जेषम्‌ ) चश करूं । 

[ १९ | ( आदित्या, ) आदित्य के समान तेजस्वी ४८ वर्ष तक 
ब्रह्मचयेपालक विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार ( पन्‍्चदर्शाक्षरेण ) मेरुदरुड 
के चोदह मोहरों और उनमें व्यापक १४ वें वीये को सुराश्षित रखकर 
( पतन्‍्चदश स्तोमस्‌ उदजयन्‌ ) १७ के समूह इस मेरुदरूड को वश करते, 
उसे खूब दृढ़ करते हैं उसो प्रकार में आदित्य के समान तेजस्वी होकर 
३४ राष्ट्‌ के विभागाध्यक्षों के बल से ( पन्‍्चदशश स्तोमम्‌ ) १५ विभागों 
से युक्त राष्दू को ( उत्‌ जेपम्‌ ) वश करू । 
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[ १६ ] ( अ्रदिति ) अखंण्ड ब्रह्मचारिणी जिस प्रकार ( षोडशा- 
च्रेण ) १६ वर्ष के अखण्ड तप से ( षोडशं स्तोममस्‌ उद्‌ अजयत्‌ ) 
१६ वर्ष समूह पर विजय प्राप्त करती है ओर जिस प्रकार ( अदिति ) 
अखण्ड ब्रह्मशक्ति १६ कला समूहों पर वश करती है, उसी प्रकार में 
( अद्तिः ) अखण्ड शासन से युक्न होकर ( षोडशाक्षरेण ) १६ सदस्यों 
द्वारा ( षोडश स्तोमस्‌ ) उनसे चलाये गये राज्य-कार्य को ( उत्‌ जेषम ) 
वश करूं । 

[ १७ ] ( प्रजापति: ) प्रजा का पालक परमेश्वर ( सप्तदशाक्षरेण ) 
१६ कल्ाओं और १७ वीं ब्रह्मकत्ञा के अक्षय बल से युक्त होकर सप्त- 
दर्श स्तोमम्‌ उदजयत्‌ ) सप्तदश स्तोम, १७ हों शक्कियों के समूह को 
वश करता है उसी प्रकार में ( प्रजापति: ) प्रजा का स्वामी राजा होकर 
१६ अ्रमात्य एवं १७ वीं अपनी मति सहित सबके अच्चर, अखण्ड-बल 
से ( तम्‌ ) उस सब पर ( उत्‌ जेषम्त्‌ू ) वश करूं । 





३ | श्रप्निः एकात्तरेण प्राणम्‌ उदजयत्‌ 

२ | अशिनो ठयक्तरेण ह्विपद मनुष्यान्‌ १३ 

३ विष्सु ध्ष्यक्षरेण न्नीन्‌ लोकान्‌ 99 

४ | सोमः चतुरक्षरेण चतुष्पद. पशून्‌ १५ 

४ । पूजा. पन्चाक्षरेण पत्चदिश. 38 

६ | सविता पठत्तरेण ऋतून्‌ !? > 
७ | मर्त सप्ताक्तरेण सप्तग्राम्यान्‌ पशून्‌ १9 

८ | दहस्पतिः अष्टाक्तरेण गायत्रीस्‌ ) 

६ | मित्र नवाक्षरेण त्रिवृ्त स्तोमस्‌ हा 
4० | वरुण, दशाच्रेण विराजस्‌ 39 
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११ | इन्दः एकादशाहरेण । पनिष्दुमम्‌ उदयाचल 
१२ | विश्वेदेया हादशाच्रेणय | जगतीस 5 
१३ | वसव! न्रयोदशाक्षरेण | त्रयोदर्श स्तोमस्‌ 9 
१४ | रुदाः घतुदशोक्तरेणथ | चतुर्देश स्तोमम्‌ १5 
१४ । आदित्याः पत्चदशाक्षरेण । पद्चदर्श स्तोमस्‌ गा 
१६ | शदितिः पोडशात्तरेण | पोडश स्तोमस्‌ 9 
१७ | प्रजापतिः सप्तदशात्रेण | सप्तदर्श स्तोमम्‌ $ 





एघ तें निऋतते भागस्त जुषस्व स्वाहाउम्िनेत्रेम्यो देवेभ्यं: पुरः 
सरल: स्वाहा यमनेंत्रेश्यों देवेम्यों दक्तिगासरऋूथः स्वाहा विश्व- 
देवनेत्रेभ्यो देवेभ्य) पश्चात्सद्धयः स्वाहा मित्रावर्रुणनेत्रेभ्यो वा 
मरुचेत्रेभ्यो वा देवेभ्य॑ उत्तरासहूदः स्वाहा सोम॑नेत्रेभ्यों देवेभ्य॑ 
उपारिसरूयो दुवस्वऋूचः स्वाहा ॥ ३५ ॥ 
वरुण ऋषि । विश्वेदेवा देवता, । निच॒दुत्कृतिः | पडूज ॥ 

भा०--हे ( नि्कंते ) सवेथा सत्याचरण करनेवाले, सत्यधर्म के पालक 
राजन्‌ ! अथवा हे ( निरूते ) शथिवी ' राष्ट्र | ( एप. ते भागः ) यह तेरा 
भाग है, विभाग हैं। (तं॑ जुषस्व ) उसको तू प्रेस से स्वीकार कर । 
( स्वाहा ) और इस सत्य व्यवस्था को पालन कर । ( पुर सद्भ्य ) राज- 
खभा में आगे विराजनेवाले ( अभिनेत्रेश्य. ) अ्र्ि के समान शब्तापक, 
सेनानायक पुरुष को अपने नेता स्वीकार करनेवाले ( देवेभ्य ) युद्ध 
विजयी वीर पुरुषों के लिये ( स्वाहा ) घमोजुझूल उत्तम अ्रक्न ओर ऐश्व्ये 
प्राप्त हो । ( दाह्षिणासद्म्य, ) दक्षिण की ओर, दायीं ओर विराजनेवाले 


३४--श्रतः पर राजसूयमन्त्रा: वरुणद्ट्टात्‌ | 


श्ष८ यजुर्वेद्संहितायां [ में० ४४ 





( यमनेन्रेभ्यः ) दुष्टों के नियन्ता यम्म को अपने नेता स्वीकार करनेवाले 
अथवा वायु के समान तीघ्रगति वाले, इन युद्ध-वेजयी पुरुषों के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम अ्रन्न-भाग प्राप्त हो । ( विश्वेदेवनेत्रेभ्य देवेभ्य. पश्चात्‌- 
सदभ्य स्वाहा ) पीछे या पश्चिम की ओर विराजनेवाले समस्त विद्वानों 
को अपना नेता या उनके द्वारा अपनी नीति प्रयोग करनेवाले विद्वान्‌ विजयी 
पुरुषों को उत्तम श्रन्न ऐश्वय प्राप्त हो | ( मित्रावरुणनेत्रेभ्यः ) शरीर में 
प्राणापान के समान राष्ट्‌ में समान, जीवन सब्चार करनेवाले अथवा 
मित्र-सूय भर वरुण-मेघ के समान नीति वाले या मित्र, न्यायाधीश 
श्रौर वरुण, दुष्टवारक पुरुष को अपना नेता स्वीकार करनेवाले ( वा ) 
ओर ( मरुतनेत्रेभ्यः ) मरुत्‌ अ्रथोत्‌ शत्रु-मारण में चतुर पुरुषाो को नेता 
रखनेवाले ( देवेभ्यः ) विजयी ( उत्तरा सद्भ्य ) उत्तर दिशा में या बांयीं 
ओर विराजनेवाले पुरुषषा को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न और ऐश्वये, योग्य दूत 
आदि का कार्य प्राप्त हो । ( सोमनेत्रेभ्य ) सोम सोम्य स्वभाववाले आचाये, 
योगी पुरुष को अपने नेता बनानेवाले ( उपरिसद्भ्यः ) सवोपरि विराज- 
मान ( दुवस्वद्भ्यः ) ईश्वरोपासना, यज्ञ, विद्याध्ययनादि काये आचरण 
करनेवाले ( देवेभ्यः ) इन विद्वान्‌ पुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न, धन 
ओर ज्ञानिश्वयय प्राप्त हो ॥ शतव० €।२।३॥ ३॥ 

राजा के राज्यकार्य को पांच घिभाग में बांधा जिनके नेता, सुख्य 
अधिकारी श्रप्मि, यम, विश्वेदेव, मिन्रावरुण, मरुत्‌ ओर सोम हैं । राज- 
दबोर मे उनके पाच भिन्न स्थान हों ओर एथ्वी के शासन में उनके 
पांच विभाग हों । 


ये देवा अशप्लिनेत्रा: पुर/सदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमनेंत्रा 
दक्तिणासदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा व्रिश्वदेवनेत्रा: पश्चात्सदस्ते- 
भ्यः स्वाहा । ये देवा फ्ित्रावरुणनेत्रा वा मरुन्नेत्रा चोत्तरासद- 
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का पी च ज आय आर चल ज सी बस भी सदी पीट कक कम को 


स्तेभ्यः स्वाहा ये देवा: सोम॑नेत्रा उपरिसदो इडुव॑स्वन्तस्तेभ्य: 
स्वाहा ॥ २६ ॥ 


भा०--( थे ) जो ( देवा ) देव, राज्यकाये मे नियुक्त विद्वान पुरुष 
( अ्रप्मिनेत्रा ) 'अ्रप्मि! क्वानवान्‌, तेजस्वी पुरुष को प्रमुख रखनेवाले 
( पुर सद ) आगे या पूर्व भाग में विराजते हैं, ( तेभ्यः स्वाहा ) उनको 
उत्तम आदर यश प्राप्त हो अथवा (थे शअभिनेत्रा ) जो श्रप्नि, विद्यत्‌ आदि 
तत्वों को जाननेवाल्े हैं उनको उत्तम यश, धन, निश्चय प्राप्त हो । (ये 
देवाः यमनेत्रा दक्षियासद ) जो देव, विद्वान्‌ दक्षिण दिशा में विराजमान 
या बल्लशक्कि में विराजमान श्रथवा (यमनेत्रा ) आर्हिंसा आदि यम नियर्मों से 
निष्ठ अथवा पूर्वोक्त शन्रुनियामक मुख्य पुरुष के अधीन हैं ( तेभ्य. स्वाह्य) 
उनको उत्तम आदर, यश, अन्न, ऐश्व्य प्राप्त हो । ( ये देवा. विश्वदेवनेत्राः) 
जो विजयी, विद्ञान्‌ू, विश्ेदेव श्रथोव्‌ प्रजा था प्रजापति को प्रमुख मानने 
चाले या प्रजाश्रों के नेता ( पश्चात-सदः ) पीछे ये पश्चिम भाग में विराजते 
हैं ( तेम्य स्वाहा ) उनको उत्तम यश ओर आदर प्राप्त हो। (ये देवा, 
मिन्रावरुणनेन्रा. ) जो विद्वान मित्र और चरुए न्‍्यायाघीश और नगर के 
पोलीसाध्यक्ष के अधीन ( दा ) और ( मरुतनेत्रा, ) वायु के समान तीज 
चढ़ाई करनेवाले सेनापति के श्रधीन चीर पुरुष ( उत्तरासद ) उत्तर दिशा 
में विराजते हैं ( त्तेभ्य. रवाहा ) उनको उत्तम यश आदर ओर ऐश्वर्य 
प्राप्त हो । ( ये देवा सोमनेन्ना ) जो घिद्वानू शासक लोग सोम आचार्य 
या राजा के अ्रधीन ( दुवस्वन्त, ) ईश्वरपरिचयों या ज्ञानाराधना, धमे, 
यक्ष यागादि करते हैं और ( उपरिसद ) सबसे ऊपर विराजते हैं, 
( तेभ्य: स्वाहा ) उनको उाचित आदर, यश, अ्रत्न, धन आप्त हो ॥ शत० 
४ ।९।४।४॥ 

राज्याभिषेक में, राजसूय में पा्चों विभाग में विराजनेषाले अत्तिष्तितो को 
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अप 





आदर सत्कार, स्वागत, धन, अन्न, ऐश्वये देकर मान, प्रतिष्ठा करनी चाहिये । 
झऔर उनको राज्य में भी उत्तम भूमि और पदाधिकार देने चाहियें। 


अग्ले सहस्व पृत॑ना अभिमांतीरपांस्य । 
दुश्रस्तरतन्नरांतीवंचों था यज्ञवांहलि ॥ २७ ॥ 
देववात ऋषि । अग्निर्देवता । निचुदनुष्ठप्‌ । गाघारः ॥ 


भा०--( अ्रभिमातीः ) आभिमान और गये से भरी हुई शत्रु- 
सेनाओं को ( अपास्य ) दूर फेंक कर-परास्त करके हे ( श्रम्म ) अग्रणी 
अप्नि के समान संतापक त्तेजस्वी सेनापते ! तू ( प्तना: ) समस्त संग्रार्मो 
ओर शबज्रु-लेनाओं को ( सहस्व ) बलपूवेक विजय कर। नू स्वयं ( दुः-तर:) 
दूसरे शत्रुओं द्वारा दुस्तर, अजेय, अ्रबध्य, अपार, दुश्साध्य होकर 
( अरातीः तरन्‌ ) शब्रुआ को नाश करता हुआ ( यज्ञवाहसि ) परस्पर 
संगत राजधर्मों ओर व्यवस्थाओं को धारण करनेवाले राष्ट्‌ और राष्ट्रपति 
में ( वर्च: था ) तेज और बल का प्रदान कर ॥ शत० ६ । २ ४। १६ ॥ 
देवस्य॑ त्वा सबितुः प्रसवे5श्चिनोंबोहुभ्याँ पृष्णो हस्तांभ्याम्‌। 
उणछशोर्ीय्सेण जुह्दोमि हत७& रक्षः स्वाहां। रक्ष॑सां त्वा बधा- 
याब॑ंधिष्म रक्षो5बंधिष्मामुमसों हतः ॥ ३८ ॥ 

देववात ऋषि: । रक्तोध्नो देवता । स्वराड जाह्यी बृहती । मध्यम: ॥ 

भा०--हे चीर पुरुष! ( सवितुः ) सबके उत्पादक, कत्तों एवं प्रेरक 
( देवस्य ) देव, राजा के ( प्रसवे ) ऐश्वयेमय राज्य में ( झश्विनो: बाहुभ्याम्‌ ) 
आश्वियों के बाधक सामथ्यों से और ( पृष्ण. ) परिपोषक मित्र राजा 
के (हस्ताभ्याम) सब हनन साधनों से ओर ( उपांशोः ) उपांशु, प्राणस्वरूप 


३८--“०वधिष्म रक्षोअ्सुष्यत्वा वधायावधिष्म । जुषाणो5ध्याज्यस्यवेतु स्वाहा । 
इति कायब० | 


में० ३६ ] नवमो७्ध्यायः श्श्१्‌ 
प्रजापति राजा के ( वीरयेण ) बल, वीये और अधिकार से ( रहसां ) 
राक्सों, विप्लकारियों के ( बधाय ) विनाश करने के लिये ही (त्वा 
जुहोमि ) तुमे युद्ध-यज्ञ में आहुति देता हूं, भेजता हु । जाओ ( स्वाहा ) 
उत्तम युद्ध की शेल्री से उत्तम कीर्ति और नामवरी सहित (रक्षः ) 
.._ राक्षर्सों, राज्य के विध्नकारी लोगों को ( हतम्‌ ) मारडाला जाय । हे (रक्ष ) 
राक्षस, दुष्ट पुरुष ( त्वा ) तुकका हमें युद्धस्थल में ठुके ( अबधिष्म ) 
नाश करते हैं। इस प्रकार हम ( रक्ष ) समस्त दुष्ट पुरुर्षो को ( अवधिष्म ) 
विनाश करें। और ( अमुम्‌ अवधिष्म ) हम उस अमुक विशेष 
शत्रु का नाश करते हैं । इस प्रकार ( असौ हतः ) वह शत्रु छाट २ कर 
मारा जाय ॥ शतत>० <।२।४।१७॥ 


सविता त्वां सवानांधसुवतामशिगेहपतीना& सोमो वच्न- 
. स्पर्तीनाम्‌ । बृहस्पातिंवरोंच इन्दो ज्यैष्ठ्धाय रुद्रः पशुभ्यों मित्र" 
सत्यो वरुणे धर्मपतीनाम ॥ ३६ ॥ 
ऋषिदेवते पूर्वोक्ते ॥ अतिजगती | निषाद ॥ 

भा०--हे राजन ! तू ( सवानां सविता ) समस्त ऐश्वर्यों का उत्पादक 
होने से सविता है। ( ग्रहपतीनाम्‌ अभि ) ग्ृहस्थों के बीच में उनका 
अप्नि, ज्ञानवान, अग्नणी नेता एव तेजस्वी है। ( वनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पतियों 
के बीच में सोम के समान सर्वेश्रेष्ठ अथवा वनस्पतियों श्र्थाव्‌ जनसंघ 
पतियों के ऊपर उनका अधिष्ठाता, उनका आह्लापक है । ( वाच, ) बेद- 
: चाणी का ( बृहस्पति ) तू वृहस्पति परम विद्वान प्रवक्ता है ( ज्यैष्ठयाय 
सबसे उत्कृष्ट पद के प्राप्त करने के कारण तू 'इन्द' है । ( पशुभ्य. ) पशुओं 
के हित के लिये तू स्राज्ञाव्‌ ( रू ) उनका रोधक, पाक्क पशुपति है। 
( सल्यः ) सत्यवादी तू ( मिन्रः ) सर्वेज्नही न्यायाधीश है । ( धरमपतीनाम्‌ ) 


३६-०० प्रसवाना ०? | “०रुद्रः पशूना मित्र सत्याय०? इति काय० | 
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धर्मपालकों में तू ( वरुणः ) दुष्टो का वारक है। (त्वा ) तुमको सब लोग 
( सुवताम्‌ ) राजपद पर भाभिषिक्न करें ॥ शत० € ।३॥३॥। ११ ॥ 
इस देंवा असपत्नश४छुवध्ज महते ज्ञजाय॑ महते ज्येष्टयांय महते 
जान॑राज्याय-द्रस्योगदियायं । इमममुप्य॑ पत्रममुष्यें पत्रम॒स्ये विश 
एप वों5मी राजा सोमो5स्माक ब्राह्मणाना& राजा ॥ ४०॥ 
भा०-( महते ज्ञत्राय ) बढ़े भारी ज्ञान्रवल्ल के लिये ( महते 
ज्यैद्याय ) बढ़े भारी सर्वश्रेष्ठ राजपद्‌॒ के लिये ( महते जानराज्याय ) 
बढ़े भारी जनों के ऊपर राजा होजाने के लिये और ( इन्द्वस्य ) परम 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा के ( इन्द्रियाय ) ऐश्वयेप्राप्ति के लिये ( देवा" ) विजयी 
चीरगण ओर विद्वान्‌ शासक पुरुष (अपपत्रत्‌ ) शत्रुओं से राहित ( इमम्‌ ) 
इस वीर विजयी, योग्य पुरुष को ( सुवन्व॒त् ) आभिषिक्कत कं । ( इमम्‌ ) 
इस ( अमुब्य पुन्नम्‌ ) अमुक पिता के पुन्न, ( असमुष्य पुत्र ) अमुक 
माता के पुत्र को ( अस्ये विशे ) इस प्रजा के लिये शब्याभिषिक्त 
किया जाता है | हे ( अ्रमी ) अम्ुक २ प्रजाओ ! ( वः एपः राजा ) आप 
लोगो का यह राजा (सोम ) सोम चत्द के समान आह्लादक 
ओर सोमलता के समात् आनन्द, तृप्ति ओर हषेजनक और प्रवत्तेक 
है। वह (अस्माकप््‌ ) हम ( बाह्मणानाम्‌ ) वेद-शान के विद्वान 
ब्राह्मणों का भी ( राजा ) सजा है । हमारे बीच में भी शोसाग्रमान हो ॥' 
शत० ९ | ३ ।३।१२॥ 
॥ इति नवमो5्ष्यायः ॥ 
इति मीमासाती्थप्र तिष्ठितविद्यालकार-विरुदोपशो भित-श्रीमत्यणिडितजयदेवशम्मकृते 
यजुउंदालोकभाष्ये नवसोड्भ्याय, ॥ 


४०-- ०महते ज्जैष्थधाय इमममु ०, ०अमुष्या पुत्र० | एप व. कुस्तो राजे 
चल. पन्चलानाराजामोमो ०” इति काणव० | 


ऋण दज्तमतीइब्यााया 


न्‍ ध्यथ राज्या भसिषेकर 
॥ ओरेम्‌ ॥ अपो देवा मधुंमतीरणभ्णक्षू्जस्वती राजस्व 


ख्िताना! । यामिर्सित्रावरुणावभ्यषिंज्चन्याभिरिन्दुमनंयत्नत्य 


रांती; ॥ १॥ 
बरुण ऋषि । आपो देवता: । निच्॒द्मर्षी त्रिष्ठप्‌ । मेवल ॥ 
भ०--( देवा ) देव, विद्वान्‌ पुरुष ( मधुमती अप ) मधुर गुण- 
वाले जलें के समान ( मधुमतीः ) ज्ञान और बल, क्रियाशक्लि से युक्त 
( अ्रप ) भाप्त भ्जाजनों को ( अग्रभ्णन्‌ ) अहण करते हैं। जो स्वयं 
६ ऊजेस्वती; ) अक्वादि सम्दाद्धेवाले (चिताना. ) ज्ञानवाले या विवेक से 


कार्य करनेवाले हैं और ( राजस्वः ) राजा को बनाने या उसके अभिषेक 


करने में समर्थ हैं । ( यामिः ) जिनके बल्न से ( देवा. ) विजिगीषु, विद्वान 
पुरुष, ( मित्रावरुणो ) मित्र और वरुण दोनों का ( झआमि अपिल्चन्‌ ) 
अभिषेक करते हैं। और ( याभि ) जिनसे ( इन्दम्‌ ) ऐश्वयेवान्‌ राजा 
को ( अराती, ) कर न देनेवाले समस्त शत्रुओं के ( अति अनयन्‌ ) 
ऊपर पविजय प्राप्त कराते हैं ॥ शत्त० ४ ।३।४।३॥ 


वृष्णं5 ऊर्मिंरंसि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा । 
वृष्ण॑5 ऊर्मिरंसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मैं देहि । 
वृषसेन्ोषसि राष्ट्रदा राष्ट्ू में देहि स्वाहा । 
वृषसेनो5सि राष्ट्दा राष्ट्रममुष्म”ं देहि ॥ २ ॥ 


वरुण ऋषि । दपा देवता । स्वराड जाह्षी पक्ति' । पल्चम स्वर: ॥ 


भा०--( १ ) हे पुरुष ! तू ( वृष्ण ) बलवान पुरुष को ( ऊर्मि 


१-- ० वरुणा अभय ०? इति कायव० ॥ 
ग्रे 
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श्रसि ) ऊंचे पद्‌ पर पहुंचाने में स्मथ है। तू ( राष्ट्रदाः ) राष्ट्र को देने 
में समथ है । तू ( स्वाहा ) उत्तम नीतिव्यवस्था से (मे राष्ट्र ) 
मुझे राष्टू , श्रथीत्‌ राज्यशक्लकि ( देहि ) प्रदान कर। (वृष्णः) तू सुख 
यषेक राज्य का ( ऊर्मिः असे ) ज्ञाता है,  ( राष्ट्दाः ) राज्य देने में 
समर्थ होकर ( अमुष्से ) अ्रमुक नाम के पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ देहि ) राष्टू, 
राजपद, या राज्याधिकार प्रदान कर । 

(२ ) हे वीर पुरुष | तू (ब्रपसेनः अ्रसि) घुषसेन, बलवान, हृष्ट पुष्ट 
सेना से युक्त है। व्‌ ( राष्ट्रदाः ) रॉाज्यशक्ति प्रदान करनेहारा होकर 
( स्वाह्म ) उत्तम रीति से ( मे राष्ट्र देहि ) सुकूको राज्यपद प्रदान कर 
क्षौर इसी प्रकार ( वृषसन" राष्ट्दां: असि ) बलवान पुरुषों की बनी 
सेना से युक्न होकर राष्ट्र देने में समथ है । ( अमुष्म राष्ट्रमू देहि ) असुक 
पुरुष को राष्ट्र या राज्य सम्पद प्रदान कर । 

इस कार मन्त्र के पूवे भाग से बलवान्‌ ओर सेनासस्पत्न पुरुषों 
से राजा बल की याचना करे ओर उत्तर भाग से पुरोहित उस राजा 
को राज्यपद प्रदान करने की अनुमति ले। सरववेत्र ऐसा ही सममकना 
चाहिये । इस मन्त्र से तरंग के जलों से राजा को स्नान कराते हैं । 
 ) अ्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाह्यर्थत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममु प्मे 
दत्तोज॑स्वती स्थ राष्टदा राष्ट्र में दस स्वाहोज॑स्वती स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्रममुष्में दत्ताप॑: परिवाहिण स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहाप॑ 
परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्में दत्तापां पतिरंसि राष्ट्रदा 
राष्ट्र में * देहि स्वाहाप्पों पतिरासि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देह्यपां 
गर्भाषसि राश्टदा राष्ट्र में दृहि स्वाहाईपां गर्भा5सि ' राष्ट्रदा राष्ट्र- 
ममुष्मे देहि ॥ ३ ॥ 

आप; अपापतिश्व देवता: | ( १) अतिक्ृति; । ऋषभः । 
( ३ ) निचुत्‌ जगती । निषादः ॥ 
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भा[०--[ राजा ] (३ ) हे (आप ) श्राप्त मुरुषो, मराप्त समायत 
प्रजाजनो ! आप लोग (अर्थत स्थ) अर्थ-विशेष इए प्रयोजन से बलपूर्चक 
गमन करने में, शत्रु पर चढाई करने में समर्थ है, श्रतएव आप भी 
( राष्टुदा ) राष्ट्र सग्पद्‌ को देने ने समर्थ हैँ | आप लोग ( से राष्ट्र रवाहम 
दत्तम्‌ ) उत्तम रीतिसे सुमे राष्ट्र, राज्येश्वय प्रदान कीजिये । [ अध्यर्यु | हे 
चीर पुरुषों | आप ( श्र्थत* राष्ट्रदा। स्थ ) अये, घन, सम्पत्‌ के बल पर 
शत्रु पर चढ़ाई करने में सम ह। श्रत, एवं राष्ट्र दिलानेहारे हो, आप लोग 
अमुष्मे राष्टू दत्त ) अम॒क नाम के योग्य पुरुष को राष्ट्र प्रदान करो । 

इस मन्त्र से बहती नादियो के जल से राजा को ज्नान कराते हैं । 

(४ ) राजा ] (ओजरवती स्थ राष्ट्रदा) आप लोग ओजसवी, विशेष 
पराक्रमशील ओर राष्ट्र को देने मे समथ हैं । ( राष्ट्र से दत्त ) मुझे राष्ट्र 

! प्रदान करें । [ श्रध्चयु | ( ओजस्वती राष्ट्रदा' स्थ ) आप लोग ओजस्वी 
हैं, आप राष्ट्र देने में समथ हैं ।( अमुप्म राष्ट्र दत्त ) असुक योग्य पुरुष 
को राज्य प्र्यम करें । जो जल प्रवाह से विपरीत वहें उन जलो से स्नान 
फराते हैं । 

(५ ) [ राजा | ( परि बाहिणी* राष्ट्रदाः स्थ ) हे वीर अजाजनों ! 
आप लोग सब प्रकार से उत्तम सेनाओं से युक्व हो, श्रतः राष्ट्र आप्त कराने 
में समर्थ हो । आप (मे राष्ट्रमू ठत्त ) मुस्ते राष्ट्‌ प्रदान करो । [ अध्वर्य | 
दे वीर प्रजाजनो ! आप लोग ( परिवाहिणी:राष्ट्रदा स्थ, असुष्मे राष्ट्र 

+ उत्त ) सव अकार से सेनाओं से युक्त, राज्य प्रदान करने में समर्थ हो। 
आप अ्रमुक नामक योग्य पुरुष को राज्य श्रदान करो । इस मन्त्र से जो 
नदियों की शाखाएं फूटकर पुन उनमें जा मिलती हैं उनके जलों से स्नान 
कराते हैं । 

(६ ) [ राजा ) (अपां पति. असि ) तू समस्त जले के समान 
प्रजाजनों का पालक है । (राष्ट्‌दाः राष्ट्र मे देहि ) तू राष्ट्र प्राप्त करानवाला 
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है, तू मुझे राष्ट्र श्राप्त करा । [ अ्रध्व० ] ( अपां पति. असि, राष्ट्दाः, 
राप्ट्रस्‌ अमुष्मे देहि ) तू समस्त प्रजाओं का पालक है । तू सबका नेता 
राष्ट्र प्राप्त कराने में समय है । तू अमुक योग्य पुरुष को राष्ट््‌ प्रदान कर । 
इस सम्त्र से समुद्र के जल से स्नान कराते हैं । 


(७) [ राजा | तू (अपां गर्भ: असि, राष्ट्रदाः राष्ट्र मे देहि स्वाहा ) 
तू प्रजाओं को अपने अधीन अपने साथ रखने में समथे है । तू मम राष्ट्र 
अच्छी प्रकार प्राप्त करा । तू मुझे राष्ट्र प्रदान कर । [ अध्च० | 
तू ( अपां गर्भ राष्ट्रदाः असि राष्ट्रमू अमुष्म देहि ) प्रजाओं को वश करने 
सें समथ है। तू राष्ट्र प्राप्त कराने हारा है। तू अमुक योग्य पुरुष को राज्य 
प्रदान कर। [ इस मन्त्र से निवेष्य अर्थात्‌ नदी के सैवर के जलो से स्नान 


न्त्ज 


कराते हैं ॥ शत० <।३।४। ४ |-११ ॥ हः 


* सूथ्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्टू में दत्त स्वाहा सूर्य्य॑त्वचस 
स्थ राष्टरदा राष्ट्रममुष्मे दत्त 'सूर्यवचेस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में 
दत्त स्वाहा सूर्यवचेस स्थ राष्टरदा राष्ट्रममुष्में दत्त मानन्‍्दां स्थ 
राष्टरदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा मान्दां स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्में दत्त 
3 व्रजक्षित॑ स्थ राष्ट्दा राष्ट्र में दत्त स्वाहा तजत्षित॑ स्थ राष्टरदा 
राष्ट्रममुप्मैं दस वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा वाशां 


स्थ राष्ट्दा राष्ट्रममुष्में दत्त * शविष्ठा स्थ राष्टूदा राष्ट में - 


दत स्वाहा शविष्ठा स्थ राष्ट्दा राष्ट्रममुष्में दत्त " शक्तरी स्थ 
राण्टुदा राष्टू में दत्त स्वाहा शक्करी स्थ राष्टरदा राष्ट्रममुष्में दत्त 
* जनशभ्त॑ स्थ राष्टदा राष्ट्र में दूत स्वाहा जनभृत॑ स्थ राष्टुदा 
राष्ट्रममुप्मैं दत्त " विश्वश्ष॒त॑ स्थ राप्टुदा राष्टू में दत्त स्वाहां 
विश्व॒भ्रृत॑ स्थ राष्टरदा राष्ट्रमस॒प्में दत्ताप॑: रुवराज॑ स्थ राष्टरदा 
राष्ट्रममुष्में दत्त + 5 मधुमतीमेघुमतीमिः पृच्यन्तां माहिं चर 


)... आम 
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छत्रियांय वच्वानाइअनाध्रष्टाः सीदत सहौज॑सो मा्हिं ज्त्र क्षत्रि- 
यांय दधतीः ॥ ४ ॥ 
वरुण ऋषि: | सुर्यादयो मन्त्रोक्ता देवता" । (१ ) जगती । निषाद ।(२ ) 
खराट पक्ति । पन्‍्चम । (३, ४ ) खराडू विकृतिः । मध्यम: । (४) 
खराटू सक्ृति; । गान्धार, । (६) अरियाकृति, पत्चम । (७) अरिक्‌ 
न्रिष्ठप्‌ । घेवत: ॥ 

भा०--( ८ ) है उत्तम प्रजागणो | झप लोग (सूयेत्वचसः स्थ ) 
सूर्य के दीप्तिमान आ्रावरण के ससान उज्ज्वल आवरणवाले, धनेश्वथवान्‌ 
तेजस्वी हो । (६ ) (सूर्यवर्चस' स्थ ) सूये के तेज के समान तेज 
धारण करनेह्ारे हो । ( १० ) ( मान्दाः स्थ ) सबको आनन्दित, सुप्रसन्न 
करनेहारे हो | ( ११ ) ( प्रजज्ञित. स्थ ) श्राप लोग गो आदि पशुओं के 
समूहों के बीच में निवास करनेहारे हो । ( १२ ) ( वाशा. स्थ ) आप 
लोग कान्तिमान ओर जनों को अपने वश करनेहारे अथवा उत्तम मधुर 
वचन बोलने ओर उत्तम सुमधुर गायन या उपदेश करनेहारे वाग्मी हो ।' 
( १३ ) आप लोग ( शविष्ठाः स्थ ) श्रति बलवान हो । ( १४ ) श्राप 
लोग ( शक्करी: स्थ ) शक्तिशाली हो । (१५ ) आप लोग (जनन्दृतः स्थ ) 
समस्त जनो के कृषि आदि द्वारा, भरण पोषण करने में समय हो । 
( १६ ) आप लोग ( विश्वश्वतः स्थ ) विश्व, समस्त प्रजाओं को भरण 
पोषण करने में समये हो । ( १७ ) आप लोग ( खराज ) स्वय अपने 
बल से उत्तम पद, प्रतिष्ठा पर विराजमान हो, आप सब नाना उत्तम गुणों 
को धारण करनेद्वारे प्रजागण, आप लोग सभी अपने २ सामरध्यों से 
( राष्ट्रदा ) राष्ट्र के देने या पालने में समर्थ हो । ( मे राष्ट्र ) मुझे श्राप 





४---ल मधुमती० । ०' सहोजसा ? इति काण० ।अतः पर [ ६ | २६, 
४० ] पठयेते | कायब ० ॥ 


रेश्प यजुर्वेद्सहितायां [ में० ४ 





सब लोग राष्ट्‌ या राज्य का कार्य ( स्वाहा ) अ्रति उत्तम रीति से सुविचार 
कर (दत्त) प्रदान करो। हे उपरोक्त नानागुणवाले प्रजागणो ! आप लोग राष्टू्‌ 
के देने में समथ हो, आप लोग (अमुष्म) अम्रुक योग्य पुरुष को (राष्ट्र दत्त 
स्वाहा ) राज्य प्रदान करते हो, आप सब प्रजाएँ ( मधुमती, ) जिस 
प्रकार मघर जल मधुर जरलों से मिलकर और मधुर होजाते हैं उसी 
प्रकार आप लोग ( सधुमती ) उत्तम वाणी और ज्ञान से युए होकर 
( मधमतीमसि ) उत्तम बल और ज्ञान विज्ञानों से युक्त अन्य प्रजाओं से 
परस्पर (पृच्यन्ताम्‌) सम्पर्क करो, मिलके एक दूसरे से सत्संग करो | ओर 
( ज्षत्रियाय ) देश को क्षति से न्राण करने, पालन करने में समथ पुरुष 
को आप सब ( महि जन्नम्‌ ) बड़ाभारी पालक बल, वीये ( वन्‍्वाना ) 
प्रदान करते हुए ओर रवये भी ( ज्ञत्रियाय ) बलवान शूरवीर राष्ट्र को 
क्षति होने से त्राण करने था बचाने वाले राजा के लिये (महि ज्त्न दधती.) 
बढ़ा भारी बल सामथ्ये धारण करती हुई ( सहोजसः ) उसके समान 
एक साथ ही पराक्रमी बलशाली होकर ( अनाछ्ष्टा ) शत्रुओं से कभी भी 
पराजित न होनेवाली अजेय होकर ( सीदत ) इस राष्ट्‌ में विराजमान 
रहो | प्रतिनिधिवाद से इन १६ प्रकार की प्रजाओं के द्वारा राज्याभिषिक 
को निबाहने के लिये कमेकाण्ड में १६ प्रकार के भिन्न २ प्रकार जलों को 
ग्रहण किया जाता हैं। उनसे राजा राणी को सभी अमात्य, पुरोहित, 
आ्ाह्मण, वेश्य एवं प्रजा के भिन्न २ प्रतिनिधिगण बारी २ से स्नान कराते 
हैं। गोणवृत्ति से ये सब विरोषण उन नाना जलों में भी संगत होते हैं । 
ये सोलह ग्रजाएं राष्ट्र्लहश और राजा की १६ कछ्ाएं था श्रज्ञ समरूनी 
चाहिये । १६ प्रकार की प्रजाएं और १७ वौं राजा स्वयं यह प्रजापति का 
'सप्तदश” स्वरूप भी स्पष्ट है ॥ शतत० ४ | ३। ४ । २२-२८ ॥ 

उक्त १७ प्रकार के राष्ट्रदा जक्ों के निम्नाल्लेखितद झप से गौणार्थ 
जानने चाहिरये-- 


ः 
कै, 
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(१) (बृष्णः ऊर्मि. ) जल में प्रविष्ट पशु या पुरुष के आगे की 
शरग के जल, ( वृष्ण ) सेचन में समर्थ पुरुष का ( ऊर्भि. ) तरग है । 

( २ ) उसी पुरुष या पशु के पीछे की तरग का जल ( बुपसेनाः 
असि० ) सेचन समथे पुरुष की सेना के समान है । 

(३) ( अर्थेत स्थ ) किसी अथ था प्रयोजन श्रथोत्‌ यन्त्रचालन 
आदि में प्रेरित जल । 

(४ ) (झ्रोजस्वती, स्थ) प्रजा के विपरीत दिशा में क्षौट के जानेवाले 
जल विशेष बल से युक्त ' ओजरवतो ? हैं । 

(६ )( परिवाहिणी स्थ ) नदी के मागे को छोडकर शाखा फूटकर 
बहनेवाले जत्न 'अपयत्ती आप. कहाते हैं, वे ' परिवाहिणी ' हैं । 

( ६ ) ( श्रपापतिः ) समुद्र के जल । 

(७ ) ( शक्रपांगभी ) नदी में पढ़े भेंवर अर्थात्‌ निवेष्य जिन जर्ली 
को प्पने गर्भ में लेता है । 

(८) ( सूर्यत्वचस ) बहते जलो में से जो जल स्थिर हों, सदा 
घम में रहते हों । 

( & ) घूप के रहते २ जो जल बरसते हों वे 'आतपवण्ये” जल कहाते 
हैं वे ( सूर्यवर्चस ) ' सूर्यवरचस्‌ ! कहते हैं । 

( १० ) तालाव के जल ( मान्दाः ) नाना जीचों के प्रमोद हेतु होने 
से ' मान्द ' कहाते हैं । 

(११ ) कूए फे जलन ( घ्रजक्षित ) था मेघ के जल “अजदित्‌! 
कहते हैं । 

( १२ ) भोस के विन्दुओं से संग्रह किये जल ( चाशा। ) 'घाशा 
कहाते हैं । |] ; 

(१३ ) मधु को ( शविष्टाः ) 'शविष्ठा ? फद्दा जाता है । 
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( १४ ) शो के प्रसंव के पूचे गर्भाशय से बाहर आनेवाले जल ( शक्करी ) 
* शक्तरी * कंहे जाते हैं । 

( १६ ) ( जनभ्ट॒तः ) दूध “ जनभ्त्‌' कहते हैं । 

(१६ ) घृत ( विश्वश्व॒तः,) ' विश्वभ्टत ' कहाते हैं । 

(१७ ) स्वयं घाम से तपे जंल ( स्वराजः आपः ) 'स्वराजू 
कहे जाते हैं । 

ये भाम गौणवृत्ति से कहे गये हैं। यज्ञ में या अभिषेक के श्रवसर 
पर ये प्रतिनाधिवाद से राज्यपद देनेवाली उत्तम गुणवती प्रजाओं ओर 
आप्त पुरुषों के छेष से वर्शन किया गया है, ओर ये नाना जल भिन्न २ 
गुणों के दशेक हैं । 

खिंहासनारोहण 
सोम॑स्य त्विषिंरसि तवेंब मे त्विषिंभूयात्‌ | भ्रग्नमये स्वाहा सोमांय 
स्वाहा सवित्रे स्वाहा सर॑स्वत्ये स्वाहां पृष्णे स्वाहा बृहस्पत॑ये 
स्वाहेन्द्राय् स्वाहा घोषाय स्वाहा स्छोर्काय स्वाहा(शांय्र स्वाहा 
भगांय स्वाहांयेस्णे स्वाहा ॥ ४ ॥ 
अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवताः । भुरिगतिध्ति । ऋषभः | 

भ(०--हे सिह ! या सिहासन ! तू ( सोमस्य ) राजा की ( त्विषिः 
असि ) कान्ति या शोभा है । ( तव इव ) तेरे समान, तेरे अलुरूप ही 
( मे ) मेरी, सुझ राजा की भी ( त्विषिः ) कान्ति, तेज, शोभा ( भूयात्‌ ) 
हो । ( अप्नये त्वा ) हे राजन्‌ ! तू अप्लि के उत्तम तेज को धारण कर । 
( सोमाय स्वाहा ) हे राजन ! तुझे सोम राष्ट्र का क्षात्रवर उत्तम रीति 
से प्राप्त हो । ( सवित्रे स्वाहा ) समस्त दिव्य तेजों के उत्पादक सूर्य का 


५४--“सोमस्य त्विषिरस्यग्नये०” “न्द्राय स्वाहशाय स्वाहा श्लोकाय स्वाहय 
घोषाय स्वाह्य भमाय ०? इति काण्व ० ॥ 
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तेज तुझे भी प्रकार प्राप्त हो। ( सरस्वत्ये स्थाहा ) सरस्वती, वेदवाणी 
का उत्तम ज्ञान तुमे प्राप्त हो | ( पृष्णे स्वाहा ) घुष्टिकारक पशुओं को 
समृद्धि तुझे प्राप्त हो । ( इहस्पतये स्वाहा ) श्रह्म, वेद के पालक विद्वान 
पुरुषों का ज्ञान बल तुमे प्राप्त हो। ( इन्द्राय स्वाहा ) परम वीयेवान्‌ 
राजा का वीये तुमे प्राप्त हो। ( घोषाय स्वाहा ) घोष, सबको शआज्ञा प्रदान 
करने ओर घोषणा करने का उत्तम अधिकार तुझे प्राप्त हो | ( छलौकाय 
स्वाहा ) समस्त जनों द्वारा स्तुति ओर यश प्राप्त करने का पद प्राप्त हो । 
( अंशाय स्वाहा ) सबको उचित उनके अश, धन, भूमि आदि के बाटने 
का अधिकार तुझे प्राप्त हो। (भगाय स्वाहा ) समस्त ऐश्वर्यो का स्वामित्व 
तुझे प्राप्त हो । ( अयेग्णे स्वाहा ) सब राष्टू पर स्वामी होकर उनको न्याय 
प्रदान करने का अधिकार तुमे प्राप्त हो ॥ शत० ५४ । ३ । & | ३-९ ॥ 


तेजो वा अपि. । तेजसा एवेनमभिपिन्नति । ज्ञन्न व सोमः । ज्षत्रेणे 
घैनमेतदभिपिन्नति । सविता थे देवाना प्रसविता । सचिनृप्रसूत एवं एन- 
मेतद्मिषिज्नति । चाग्‌ थे सरस्वती । वाचवेनमेतद्मिपिन्नति । पशवो 
च्प्े बे 2 चीरय॑ विको 5 9 ०) 
वे पूषा । श्रह्म वै वृहस्पति । बीय वा इन्द्र. । वीर्य घोषः । वीय थे छोक । 
चीय॑ वा अ्श. । चीय वे भग. । अयेग्णे स्वाहा । तदेनमस्थ सर्वेस्थ अ्रयेमण 
करोति ॥ शव० ५।३। ४। «८-६ ॥ 


अथवा --है राजन तू (सोमस्य त्विषि ) परम ऐश्वर्य की शोभा है। झुझे 
भी ऐसी शोभा प्राप्त हो । ( अम्नये स्वाहा ) विद्युत्‌ आदि के ज्ञान के लिये 
( सोमाय ) औषधि ज्ञान के लिये, (सबित्रे ) सूर्यविज्ञान के लिये, 
( सरस्वत्ये ) वेठवाणी के लिये, ( पृष्णे ) पशु पालन के लिये, ( बृहस्पतये ) 
परमेश्वर ज्ञान के लिये, ( इन्द्राय ) जीव के ज्ञान के लिये, ( धोषाय ) 
वाणी, ( कछोकाय ) काव्य के गद्यप्य छन्दोज्ञान के लिये, ( अशाय ) 
परमाणु ज्ञान के लिये, ( भगाय ) ऐश्वयश्राप्ति के लिये, ( अयेम्णे ) 
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न्यायाधीश पंदु के लिये हे राजन ! तू उनके योग्य ( स्वाहा १२ ) विज्ञानों 
का अभ्यास कर । 

अथवा--सूर्य के १२ साखों के जिस प्रकार १२ रूप होते हैं उसी 
प्रकार अभि. सोम आदि भिन्न २ शुणों अधिकारों ओर सामथ्यों के सूचक 
१२ पद या अधिकार राजा को प्राप्त हों । 


पवित्रे स्थो चैष्णज्यों स्ितुर्व: प्रखखः्डत्पुनाम्यारिंछद्रेण पवित्रेण 
सूर्यस्य रश्मिभि: । अनिभश्टमखि वाचो बन्धुंस्तपोज!ः सोम॑स्य 
दात्रम॑सि स्वाहा राजस्व! ॥ ६॥ 

वरुण ऋषि । आपो देवता. । स्वराट ब्राह्मी बहती । मध्यम ॥ 


भा०- हे स्त्री पुरुषो ! दोनों प्रकार की प्रजाओ ! तुम ( पवित्रे ) 
पवित्र, शुद्वाचरणवाल्ली (स्थ ) होकर रहो । तुम दोनों ( वेष्णज्यो ) 
समस्त विद्याओं में निष्णात होओ। अथवा ( वैष्ण॒च्यो ) राष्ट्र की व्यापक 
राज शक्कि के मुख्य अंग होवो। ( वः ) छुम दोनों को ( सवितुः ) 
सर्वोत्पादक परमेश्वर ओर सर्वेप्रेरक राजा के ( असवे ) बनाये ऐश्वर्यमय 
जगत्‌ ओर राजा के राज्य में ( अ्रान्छिदेण ) छिद या न्रुटि रहित ( पवित्रेण ) 
शुद्ध पवित्र, ब्रह्मचय, विद्या, शित्ता आदि के आचार व्यवहार द्वारा ( उत्पु- 
नामि ) पविन्नाचारवान्‌ करके उन्नत करूं । ओर ( सूर्यस्थ राश्मिभिः ) 
सूये की किरणों से शुद्ध पवित्र होकर जल जिस प्रकार ऊध्वे 
आकाश में जाता है उसी प्रकार में भी शुद्ध, उत्तम शिक्षा आदि द्वारा 
अपनी भ्रजाओं को शुद्ध आचारवान्‌ करके उन्नत पद को पहुंचाऊं। है राष्ट्र 
और राष्ट्रवासी प्रजाओ ! तुम ( अ्रनिभ्वृष्टम्‌ असि ) शत्रु और दुष्ट पुरुषों से 
कभी सताए न जाओ । और ठुस ( वाच बन्छुः ) वाणी द्वारा परस्पर 
प्रेयभाएण करते हुए एक दूसरे को बन्धु समान प्रेम में बद्ध होकर रहो । 
आप लोग ( ठपोजाः ) तप, ब्क्मचये, विद्याध्ययन आदि तपपों द्वारा अपने 


में० ७ ] दशमो5ध्याय' देह 





को बढ़ाओ और परिपक्क चीयों से सन्तान उत्पन्न करो । आप लोग 
( सोमस्य ) सोम श्र्थाव्‌ राजा के पद्‌ को ( दात्रम् ) अदान करने में 
समथ ( आसे ) हो । ( स्वाहा ) इसी कारण श्रपने इस सत्याचरण 
श्रौर व्यवहार से आप ( राजस्व ) राजा को उत्पन्न करने में सम हो। 
शत्त> €।३।९। १४ ॥ 

राजा, स्त्री पुरुष दोनों प्रजाओं को उन्नत करे। दोनों तपश्या करें, बल 
बढ़ाते ओर राज्य कार्यो में भाग लें, दोनों राजा का अभिषेक करें । 


सप्मादों चम्निनीरापंएएताउअन(छ्चिशाअपस्टोे वसांनाः । 
परस्यासु चके वर्रुटः सघधस्थंमपाधशिश॑मोत॒त॑मास्व॒न्त: ॥७॥ 
आपो वरुणश्व देवता । विराडार्षी त्रिष्ठप्‌ | चैवत ॥ 
भा०--( एता ) ये ( आप ) आप्त प्रजाए ( सघमाद ) समस्त, 
एक साथ ही आनन्द अनुभव करनेहारी और ( दरु्चिनी ) धन ऐश्वयें और 
बलवीय वाली हों। वे ( अ्रपस्थ॒) उत्तम कम करने में कुशल, ( अनाष्टष्टा ) 
शत्रुओं से धर्षित और पीड़ित न होकर, एक ही राष्ट्र में ( वसाना ) 
रहती हैं । उन ( परत्यासु ) ग्रह बनाकर रहनेवाली प्रजाओं में ( वरुणः ) 
उन द्वारा वरण करने योग्य सर्वोत्तम राजा ( अपा शिशु ) जलों के 
भीतर व्यापक श्रप्मि के समान और ( सातृतमास्तु अन्त ) उत्तम माताओं 
के भीतर जिस प्रकार बालक निर्मेय होकर रहता और पालन पोषण पाता 
है उसी प्रकार राजा उन ( सातृतसासु ) राजा को सर्रोत्तम रूप से माता 
के समान मान करनेहररी प्रजाओं के बीच ( शिक्षु. ) व्यापकरूप से रहकर 
उनमें ही ( सघस्थम्‌ ) अपना आश्रय स्थान ( चक्रे ) बनाता है और उनके 
साथ ही रमता है । शव० €।३। 5४ १६ ॥ 


ज्त्रस्थोल्‍्ब॑सलि छत्रस्य॑ ज़राय्व॑सि जझन्नस्स योनिरसि कअत्रस्य 
नार्भिरसीद्ध॑स्य चात्रनप्नमस्ति प्रित्रस्थांसि वरुंण॒स्थासि त्वचाये 
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चृत्न वंधेत्‌। दुवासि रुजालि ज्षुमांसि | पातैनं प्राश्व॑ पातैन॑ प्रत्य- 
उच प्रातिन॑ तियेत्च दिग्भ्यः पांत ॥ ८॥ 
ताप्यपाणडवाधीवासोष्णीषाणि धनुरिषवश्च देवता' । स्वराट्‌ कृति । निषाद ॥ 

भा०--हे राजन ! तू (क्षत्रस्य) राष्ट्र के ्षान्नल का ( उल्वम्‌ असि ) 
गर्स की रक्षा करनेवाले आवरण के समान रक्षक है। (ज्षत्रस्य जरायु आसि ) 
तू ्षात्रवल का जरायु, जेर के समान आवरण है। तू स्वयं ( ज्षत्नस्य योनिः 
असि ) ज्षान्ननल का आश्रय है | तू ( ज्न्नस्य नाभि' आसे ) तू ज्ञात्रवल 
का केन्द्र है । हे शस्त्र ओर शख्त्रधारिन्‌ ! तू ( इन्द्वस्थ ) राजा के ( वात्नेन्नम्‌ ) 
शत्रु नाशक बल स्वरूप है। तू ( मिन्रस्य वरुण॒स्य ) स्व स्लही ओर शबत्रुओं 
के वारक राजपदाधिकारियों के योग्य असर शस्त्र ( श्रसि ) है। ( त्वया ) 
तु द्वारा ( अ्रयम्‌ ) यह राजा ( वृत्रम्‌ ) विध्नकारी शत्रु को ( वधेत्‌ ) 
विनाश करे | तू ( दया अ्रसि ) शब्जुओं के गढ़ों को तोड़ने हारा हैं| तू 
( रुजा से ) वाण के समान शत्रुओं को पीड़ा दायक है। तू ( चुमा 
असि ) शत्रुओं को कंपा देनेवाली शक्कि हैं। हे वीर सैनिक पुरुषों ! आप 
लोग ( प्रान्चे ) आगे बढ़ते हुए ( एनं ) इस राजा की (पात ) रक्षा करो। 
( एनम्‌ प्रलब्न्चं पात ) इसको पीछे जाते की रक्षा करो । ( एन तिर्यनच पात ) 
इसको तिरछे जाते की रक्षा करो। इस राजा को तुम लोग ( दिभ्यः पात ) 
समस्त दिशाओं से रक्षा करो ॥ शत० € ।३। ४६ । २०-३० ॥ 

इस मन्त्र से राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को ताप्ये, पाण्ड्च, अधि 
वास नामक तीन वस्त्र, एक उष्णीष, धनुष ओर तीन बाण दिये जाते ह। 
आविमंय्यो5आवित्तो5अश्निगेहपंतिरयार्वित्त5३नद्रों वृद्धभ्नवाइआ- 
विंत्तो प्रित्रावरुणो धृतब्नतावार्वित्त: पूृषा विश्ववेदा5आवितते द्यावा- 
प्राथवी विश्वशस्भ्ुवावात्रित्तादितिरुरुशंस्मी ॥ ६ ॥ 

प्रजापतिदेवता । भुरिगष्टि: | मध्यम' ॥ 
८--«वान्रैब्नमसि ल्वयाय जृत्र वध्यान्‌ मित्रस्या० । “०चुपासि! । 
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भा०--हे ( मयीः ) मनुष्यो !' आप लोगों ने यह ( श्रप्नि. ) 
श्रप्ति, अग्रणी, अप्ि के समान तेजस्वी, ( गृहपति. ) ग्रह के स्वामी के समान 
राष्ट्रपति, ओर आप सबके ग्रहों का पालक (आविः ) साक्षात्‌ ( आवित्तः ) 
प्राप्त किया है । आप लोग इसे ग्रहपति के समान अपना स्वामी जानें । 
आप लोगों को यह ( बृद्धश्रवा, ) श्रति प्रभूत धनेश्वयेसम्पन्न, ( इन्द्र ) 
ऐश्वर्यवान्‌, राजा ( आवि. आवित ) साक्षात्‌ विददत एवं प्राप्त हो । ( इत- 
व्रतो ) सब राजव्यवस्थाओं को धारण करनेवाले ( मित्रावरुणों ) मित्र, 
न्यायाधीश और वरुण, बलाध्यक्ष दोनों ( आवित्तो ) आप लोगों को 
साक्षात्‌ विदित हों । ( विश्ववेश ) समस्त धनिश्वयेवान्‌, ( पूषा ) सबको 
पोषक यह राजा तुम्हें ( आवित्त ) प्राप्त हो । तुम लोगो को ( विश्व 
शम्भुवो ) समस्त संसार को कल्याण देनेवाली ( धावाए्थिवी ) थी और 
प्रथिवी, माता पिता, ( आवित्तो ) सब प्रकार से आधप्त हों। ( उरुशमो अदिति. ) 
बहुतो को शरण देनेवाली अखण्ड राजनीति, या प्रथिवी या वपन योग्य 
भूमि, स्रो भी तुम्हें ( आवित्ता ) प्राप्त हो । राजा ही तुम्हें ये सब प्राप्त 
करावे ॥ शतत० € | ३। ९ । ३१-३७ ॥ 


अवेश दन्दशकाः प्राचीमारोंह गायज्री त्वांचतु रथन्तर७ साम 
जिवृत्‌ स्तोमों चसनन्‍्त ऋतुन्रेह्म द्राविएम्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--( दन्दशूका, ) सछुमक्खी, ततेये, बरें, आदि के समान दु खदायी 
प्राणी ( अ्रवेश् ) नीचे गिराकर सारडाले गये। अरब हे राजन | 
तू (प्राचीम ) प्राची दिशा अर्थात्‌ आगे की ओर ( शआआरोह ) चढ़, 
उघर बढ़, ( गायत्री ) गायत्री छुन्द, ( रथन्तर साम ) रथन्तर साम और 
( त्रिद्वत्‌ स्तोम ) त्रिवृत्‌ स्तोम ( वसन्‍्त ऋतु.) वसम्त ऋतु और 
( ब्रह्म दविणम्‌ ) आाह्यण रूप धन ( त्वा अवतु ) तेरी रक्षा कर ॥ शत० 
३ ।४॥।१। १-६ ॥ 


३६६ यजुर्वेद्सहितायां [ में० ११-१७ 
दक्तिसामारोंह ज़िप्टुप्‌ त्वांचतु बुहत्साम पत्चदशस्तोमों ग्रीष्म 
5ऋतुः चज्न द्रविंगम्‌ ॥ ११॥ 
प्रतीचीमारोंह जग॑ती त्वावतु वेरूप(& साम॑ सप्तदश स्तोमों बर्षो 
ऋतुर्विडू द्रविंशम ॥ १२ ॥ 
उर्दीचीमारोहान॒ुष्दुप त्वांचतु बैराज॥ सामकर्ति&शस्तोम॑ः 
शरदुतः फले द्र्विणम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०--( दाक्षेणाम्‌ आरोह ) दक्षिण [दिशा पर चढ़, उस पर आक्रमण 
या वश कर। ( त्रिष्टुपू, बृहत्साम पन्‍्चइ॒श स्तोम, औष्मः ऋतु: क्षत्रम्‌ दविणम्‌ ) 
त्रिष्दुप्‌, चहत्‌ साम, पञचदश स्तोम, ग्रीष्म ऋतु ओर क्षन्ननल रूप दविण, 
घन ( त्वा श्रवतु ) तेरी रक्षा करे ॥ ११ ॥ 

( प्रतीचीम्‌ आरोह ) प्रतीची, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ । ( त्वा ) 
तुमको ( जगती, चैरूपं लाम, सप्तद्श स्तोमः, वर्षा ऋतु., विड्‌ दविणस्‌ 
अवतु ) जगती छुन्द, वेरूपं साम सप्दद(्श स्तोस, वर्षो ऋतु, विड्‌ अर्थात्‌ 
चेश्यरूप धन रक्षा करे । 

( उदीचीस आरोह ) उदीची दिशा पर चढ़। वहां ( अलुष्टुप्‌ वेराजं 
साम, एकविंश: स्तोमः, शरद्‌ ऋतु, फर्ल दर्विणम्‌, त्वा अवत ) अलुष्डप्‌ 
छुन्द, वैराज साम, एकविश स्तोम, शरद्‌ ऋतु श्रोर फल अथोत्‌ श्रम द्वारा 
प्राप्त अन्न आदि कृषि तेरी रक्षा करे ॥ शत० €& | ४ | १ । ४-६ ॥ 


उध्योमारोंह पड्कक्तिस्त्वांबतु शाक्वररेवते सामंनी जिणवत्रय- 
स्त्रि५ शो स्तोमों हेमन्तशिशिरावृत्‌ वर्चों द्वविण प्रत्य॑स्त नर्मचेः 
शिर: ॥ १४ ॥ 

भा०--( ऊध्वोस्‌ आ्रारोह ) ऊध्बे दिशा की ओर चढ़, उधर आक्रमण 
कर । ( पंक्लिः, शाक्तररेवते सामनी, त्रिनवत्रयख्िशों स्तोमी, हेसन्तशिशिरो 


१४--“०शिशिरा ऋतू! इति काणव० | 
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ऋतू, बच दृविणस्‌ तवा अवतु ) पंक्ति छुन्द, शाक्षर ओर रेवत सास, त्रिनछ 
कोर न्रयास्रिश नासक दोनों स्तोम, हेसनत शोर शिशिर दोनों ऋतु 
और वर्चस-तेजरूप धन ये तेरी रक्षा करे। ( नम्र॒वे । पापाचार को 
न छोड़नेवाले का ( शिरः ) शिर ( प्रति अस्तम्‌ ) काटकर फेंक दिया 
जाय | शत० € |४। १ । ७-& ॥ 


(१०-१४ )--( १ ) दन्दशूका --नेते क्रिमयो नाक्रिमय” यद्‌ दन्द- 
शूका । लोहिता इच हि दन्दशूका । श० €। ४ । १। १॥ लाल घमढ़ 
या लाल बरे दन्दशूक कहाता है, वह विना प्रयोजन फाटता है । उसी 
के स्वभाव वाले व्यथ परपीड़क लोग भी दन्दशूक कहाते हैं । 


(२ ) प्राची '--प्राची हि ठिग अगले । श० ६।३। ३१ २॥ भरप्मि 
नेत्रेभ्यो देवेश्य पुर सद्भ्य, स्वाहा । यजु० £ । ३४ ॥ अ्रथैनामैन्द 
प्राच्या दिशि वसव, देवा अ्रभ्यपिव्चन्‌ साम्राज्याय । ए० ८। १४॥ वसव- 
सवा पुरस्तादभिपिन्चतु गायत्रेण छुन्दसा । ति० २। ७। १९ । ५ ॥ तेजो 
वे बह्मवर्चस प्राची दिक्‌ ॥ ऐ० १। ८॥ 


( ३ ) ' गायत्री '--सेये सर्वा कृत्मा सन्‍्यमाना अ्रगायत्‌ । यदगायद्‌ 
तस्सादिय एथिवी गायत्री | श० ६ । १ । १ । १६ ॥ गायत्रो5यं भूलोक । 
फोौ० ८। ६ ॥ गायत्री वसूनां पत्नी।यो उ० २। & ॥ गायत्री वे रथन्तर- 


स्व योनि । ता० १६। १० । ४ ॥ या द्यो सा श्रचुमति. सा एवं गायत्री । 
घे० २। १७ ॥ 


(४ ) ' रथन्तरं सास '“--अभि त्वा शूर नोनुम ( ऋ० ७। ३२ । 
२२ ) इत्यस्याम्चि उत्पन्न साम रथन्तरम्‌ । ऐे० ४ । १३ ॥ सायण । 
इय वे एथिवी रथन्तरम्‌ | ऐ० ८। १ ॥ वाग वे रथन्तरम्‌ ऐ० ४। २८ ४ 
रथन्तरं चे सम्राट | ते० १।४ ।४।<* ॥ 
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( $ ) “त्रिद्व॒त्‌ स्तोमः --वायुवों आशुः त्रिवृत्‌। श० ८। ४। १ । 
& ॥ बच्नो वे ब्रिवृत्‌ । श० ३ । ३ । ४ । तेजो वे त्रिवृत्‌ तां० २। १७१ 
२ ॥ बह्मवचेस वे त्रिवृत्‌ । तां०ण ७१६ । ३ ॥ 

( ६ ) “वसन्‍्त ऋतु. '“>-तस्य अम्नेः रथगृत्सश्च, रथोजाश्व सेनानी 
आमण्यो इति वासान्तिकी तावृत्‌। श० ८। ६। ३ । १६ ॥ वसन्‍्तो वे 
ब्राह्मणस्य ऋतुः । ति० १। ११ २। ६ ४ 

सोम॑स्य त्विषिरासि तवेंब मे त्विषिंभूयात्‌ । 
मृत्यो: पाहद्योजोंडसि सहोंस्यस्तमाले ॥ १५ ॥ 
रुक्‍्मः परमात्मा वा देवता । निचदाषी पक्तिः । पल्चम ॥ 
भा०--हे सिंहासन ! एवं राज्यपद हे परमेश्वर तू ! (सोमस्य) सर्वेप्रेरक 
राजा की ही (्विषि! ) कान्ति या शोभा ( श्रसि ) है। ( मे त्विषिः ) मेरी 
शोभा भी ( तव इव ) तेरे ही समान ( भूयात्‌ ) हो जाय । हे परमेश्वर ! 
तू अम्त है, तू ( स्त्यो पाहि ) झूत्यु से रत्ता कर । ( ओज असि, सहः 
असि अम्गृतम्‌ असि ) तू ओज है । सहस, बल है, तू अम्हतस्वरूप है ॥ 
शत० ४ | ४। १ । ११-१४ ॥ 
अथवा--राजा के प्रति प्रजा का वचन हे। तू सोम, अधिकारी या राज्य पद्‌ 
के योग्य शोभा है। झुक प्रजाजन की भी तेरे समान कान्ति हो । हे राजन ! 
तू राष्ट्‌ को रत्यु से बचा । तू ओज, पराक्रमरूप बलरूप ओर श्रस्धत है। 
परमेश्वर के पक्त में स्पष्ट है । 
हिरंण्यरूपा डषसों विरोक5डभाविन्‍्दा5उदिथ!ः सूर्य्यश्व । 
आरोहते वरुण मित्र गत्ते ततंश्रक्ताथामादितिं दितिं च । 
मिन्नोएईसि वरुणो5खि ॥ १६ ॥ 
मित्रावरुणो देवते । जगती । निषाद ॥ 








१६--इन्द्रा उदित०” इति कायव ० | 
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रीयल नजर, 


भा०-हे मित्र और हे वरुण ! ( उमा ) आप दोनों ( हिरण्यरूफे ) 
स्वणे के समान तेजस्वी ( इन्द्री ) राजा के समान ऐश्वयेवान्‌ (उंपस. ) 
उपाओं को ( विरोके ) विशेष प्रकाश द्वारा (सूये च) सूये और: चन्द्र 
के समान नाना कार्यो और विद्याश्रों को प्रकाशित करते हुए ( उदिथ. ) 
उदय होते हो । आप ठोनों दे वरुण ' हे मिन्न ! ( गत्तेम्‌ ) रथ पर 
और राष्टूवासी प्रजाजनों के ऊपर ( आरोहतम्र्‌ ) आरूढ होओ और 
उन पर शासन करो । ( तत. ) और तब ( अदितिस्‌ ) अखणड राज़- 
व्यवस्था या एथिवी और ( दितिस्‌ ) ख़ण्ड २ रूप से विद्यमान समस्त 
विभक्ल व्यवस्था का भी ( चक्षाथास्‌ ) उपदेश करो या उनका निरीक्षण 
करो । है राजन्‌ ! ( मिन्न. असि ) तू ही स्वयं मित्र, से जेढी है और 
( वरुणः असि ) तू ही वरुण, सब शत्रुओ को वारण करने में समथ है ॥| 
शत० ९ ।४। १। १६-१७ ॥ 
सोम॑स्य त्वा युस्नेत्ताभिषिंज्चाम्यसेआ्रज॑ंसा सूर्यस्थ चच्चेलेस्द्र- 
स्पेन्दियेण | छत्राण चत्रप॑तिरेष्यति दिद्युन्‌ प[हि ॥ १७ ॥ 

क्षत्रपतिदेवता । थार्पी पक्ति: | पल्चम ॥ 

भा०--हे राजन ! वीर पुरुष ! (त्वा) तुरूकी ( सोमस्य ) 
सोम, सर्वेभ्ेरक सर्वेश्रष्ठ राजपढ के योग्य ( घुम्नेन ) यश और ऐश्वयये से 
( श्रम्ने, ) अप्नि या श्रग्मणी नेता के ( आजसा ) तेज से और ( सूयेस्य 
वर्चसा ) सूर्य के तेज से और ( इन्द्स्प इन्द्ियेण ) इन्द, विद्युत या वायु 
. के बल से ( त्वा श्रसिपिब्चामि ) तेरा अभिषेक करता हूं। हे अ्रमिष्निक्न 
राजन ! वू ( ज्ञन्नाणामस्‌ ) वीयेवान्‌ क्षत्रियों, राजाओं का (उन्रपति एथि) 
क्षत्रपत्ति, राजाधिराज होकर रह । ( दिशृन्न्‌ ) प्रजा के नाश करवेवाली त्यड़ 
बिपत्तियों को ( श्रति ) पार करके प्रजाओं को ( पाहि ) रक्षा कर | अथवा 


१७---०इन्द्रियेण मरुतामोजता, ज्नत्नाणा. | डति क़ाणव ० | 
ग्श्छ 
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( दिद्युन्‌ ) विद्या ओर धस के प्रकाश करनेवाले ज्यवहारों और विद्वानों 
क्या ( अति पाहि ) सब कष्ठटों से पार करके भी रक्षा कर अथवा ( दियुन्‌ ) 
बाण आदि शस्त्रों की खूब ( पाहि ) रक्षा कर । उन पर पर्याप्त अ्रतिबन्ध 
रख जिससे वे परस्पर हिंसा का कारण न हो ॥ शत० ९ ।४ । २। २॥ 


इम देंवाएञसपत्न& सुवर्ध्ध महते ज्त्राय॑ महत ज्येष्ठयाय महते 
जानराज्यायेन्द्रस्येश्द्रियाय॑ | इमम॒मुष्य पत्रमसुष्यें पत्रस॒स्ये विश 
5एप वॉ5सी राजा सोप्तो5स्माक ब्राह्मणाना& राजा ॥ १८॥ 

भसा[्‌०--व्याख्या देखो अ० ६ | ४० ॥ शत० €।8४।२।३॥ 

हे ( देवा: ) विद्वान्‌ पुरुषों | आप लोग ( इसस्‌ ) इस योग्य पुरु्ष 
को ( महते क्॑न्नाय ) बढ़े भारी क्षत्रवल सम्पादन के लिये, (महते उ्येष्ज्याय) 
बढ़े भारी उत्तर्म राज्य भ्राप्त करने के लिये, ( महते जानराज्याय ) बढ़े 
भारी जनराज्य स्थापित करने के लिये ओर ( इन्द्रस्य इन्द्रियाय ) इन्द- 
पद के सामथ्य प्राप्त करने कें लिये ( असपत्न ) शत्रु रहित इस चीर पुरुष 
को ( सुवंध्वम्‌ ) श्रभिषिक्न करो । ( अभ्रुष्य पुत्रम्‌ ) असुक पिता के पुत्र, 
( अमुष्य पुत्रम्‌ ) अमुक माता के पुत्र ( इमस्‌ ) इसको ( अस्ये विशे )इस 
प्रजा के निमित्त अभिषिक्क करो । हे ( झ्रमी ) अम्लुक प्रजाजनो |! ( एप 
वंः राजा ) यह आप लोगों का राजा है । ( एबः सोमः ) यह राजा सोम 
ही ( अस्माक॑ आ्ाह्मणाना राजा ) हम वेद के विद्वान्‌ ब्राह्मयों का भी राजा 
है। यह हम विद्वानों को भी अमभिमत है । 

के प्र पर्वतस्य वषभस्य पहांन्नावंश्वरान्ति स्वालिचं5ईयानां! | ता 
5आववचचनचघछरागुर्दक्त5आईहिं बध्न्यमन रीयमाणाः । विंष्णोर्वि- 
फ्रमणमासे विष्णारवक्रांन्तमासि विप्णीं: क्रान्वमलि ॥ १६ ॥ 
देंववात ऋषि । विष्ुर्देवता । विराड बाह्नी ब्रिष्ठप्‌ । पैवत ॥ 
सां०--जिस प्रकार ( पर्वतेस्थ एछ्टात्‌ ) पर्चत या मेघ के एृष्ठे से 
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( इयाना ) निकलनेहारी ( नाव ) जल्न-घाराए बहती हैं । उसी प्रकार 
( वृषभस्य ) नर-प्रेष्ठ राजा के पीठ पर से भी ( इयाना )जाती हुई (स्वसिच ) 
शरीर का सेचन करनेवाली ( नाव ) जलधाराएं अभिषेक काल में 
( चरन्ति ) बहें । ( ता. ) वे ( अधराक्‌ उदक्‌ ) नीचे ओर ऊपर सचेत्र 
( बुध्न्यम्‌ ) सबके आश्रय में स्थित ( अ्रहिम्‌ ) अहन्तव्य, वीर पुरुष 
को पर्वेत की जलधाराएं जिस प्रकार उसके मूल भाग को घेरती है उसी 
प्रकार ( रीयमाणा, ) घेरती हुई (ता ) वे ( आवदृन्नन्‌ ) उसको घेरें 
या प्राप्त करें ॥ शत० <48।२।॥ ९, ६ ॥ 


राजा प्रजा पक्त मे--( नाव ) स्तुति करनेवाली प्रजाए (स्वासिच ) स्व 
अथीत्‌ धन से राजा को सेचन वृद्धि करनेवाली (पर्चेतस्य) पर्वत के समान 
इढ़ एवं ( चुपभस्य ) वृषभ के समान बलवान अथवा सेघ के समान सव 
के काम्य सुखें के वषेक अति दानशील पुरुष के ( परष्ठात्‌ ) पीठ से, डसके 
आश्रय लेकर ( इयाना. ) सर्वत्र गसन करती हुई ( चरन्ति ) विचरण 
करती हैं । ( ता. ) वे समस्त प्रजाए अपने राजा को ( चुध्न्यम्र्‌ ) आश्रय- 
भूत सबके अहन्ता पालक का ( अ्रनु रीयमाणा. ) अनुगमन करती हुईं 
उसको ( अधराक्‌ ) नीचे से और ( उदक्‌ ) ऊपर से (आववुनन्‌ ) न्याप्त 
होकर रहती हैं । उसको घेरे रहती हैं । « 


हे प्थिवी तू ( विष्णो ऋ्रमणस्‌ असि ) व्यापक राजशक्कि का विक्रम 
करने का स्थान हे । हे अ्न्तरिक्ष ' शासकगण तू ( विष्णो ) वायु के 
समान बलशाली राजा का ( विक्रान्तम्‌ आते ) नाना अकार के पराक्र्मों 
का स्थान है। हे स्व लोक ' राज्यपद ! तू आदित्य के समान ( विष्णो ) 
राजा के पराक्रम का ( क्रान्तम्‌ असि ) स्थान है । 


प्रजांपते न त्ववेतान्यन्यों विश्वा रूपाणि पडि ता व॑सूव । यर्त्का- 
मास्ते जुहदमस्तन्नों अस्त्वयम्रमुष्य॑ प्रिता सावस्य पिता चय& 
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स्यांम पत्॑यो स्यीणा& स्वाहा । रुद यक्ते क्रिख्ति परं नाम तस्मिन्‌ 
हुतम॑स्यमेण्टमासि स्वाहा ॥ २० ॥ ऋ० १० ।१११। १० ॥ 
प्रजापतिदेवता । स्वराड अतिथ्ृति: । पड़ज ॥ 


भा०-हे ( प्रजापते ) प्रजा के पालक राजन्‌ अथवा परमेश्वर ' 
( एतानि ) इन (ता विश्वा रूपाणि परि ) समस्त नाना रूपवाले पदार्थों 
चर अचर प्राणी शरीरों के ऊपर ( त्वत्‌ अन्य: न बभूव ) तुर से दूसरा 
कोई स्वामी नहीं है। हम लोग ( यत्‌-कामा ) जिस पदाथ की कामना 
या अभिलाषा करते हुए ( जुहुम. ) तुझे कर प्रदान करते और छुम्के राजा 
स्वीकार करते हैं ( तत्‌ न अस्तु ) वह हूसारा प्रयोजन 'पूणे हो । ( अयम्‌ ) 
यह राजा ( अमुष्य पिता ) अम्ुक बालक का पिता हैं। ( अस्य ) और 
इस राजपद पर आरूढ़ पुरुष का ( असो पिता ) अम्ुुक पुरुष पिता है। 
हूम इस प्रकार तुकको अपना राजा स्वीकार करते हैं । तेरे द्वारा ( वयम्र्‌ ) 
हम सब ( स्वाहा ) उत्तम व्यवस्था और धमोजुकूल श्राचरण द्वारा ( रयी- 
जाम ) ऐश्व्यों के ( एतयः स्याम्र ) पालक, स्वामी बनें ॥ शत० ४ । ४१ 
२। ६, १० ॥ 


हे ( रद ) रुद ! सववे प्रजाओं के पालक ओर सब प्रजाओ के रोचक, 
चशीकारक एवं शत्रुओं के रुद्ानेहारे ! ( ते ) तेरा (ग्रत्‌ ) जो ( परं नाम ) 
पर स्वोत्कृष्ट रचखूप और नाम ( क्रित्रि ) क्रिद्दि अर्थात्‌ सब काय करने 
सें समथ, एवं रूबको मारने में समथे, सर्वे शक्निमान्‌, सर्वहन्ता का पद 
या अधिकार है ( तस्मिन्‌ ) उस प्रर तू ( हुतस्‌ असि ) स्थाप्रित किया 
गया है | तू ( अमा ) घर घर में (इष्टम्‌ आसि ) पूज्य ओर आदर के 
योग्य बनाया जाता ( श्रसि ) है, ( स्वाह्म ) भ्रह सत्र तेरे उत्तम आचरण 
ऋ्और सत्य व्यवस्था का ही परिण्यस है । 


२०--तन्नो अस्तु स्॒ स्याम०, »क्रत्ि पर नास त्तस्मै० झति नकायव० ॥ 
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इन्द्रस्य चज्ञॉपसि मिन्नावरुणयोस्त्वा प्रशारत्रो: प्रशिषां युनज्मि । 
अव्यंथाये त्वा स््रधाये त्वापरिष्टो 5अजुनो मरुता प्रसवेन॑ जयापांम 
मर्नसा सर्मेन्दियेण ॥ २१ ॥ 

ज्षत्रपतिदेवता । भुरिग जाह्यी बहती । मध्यम ॥ 


भा०--हे राजन | तू ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वयेवान्‌ राजपद का ( वच्ः 
असि ) वनच्न अथोत्‌ उस पर घिराज कर सब दुच्नों का दलन करनेहारा है । 
( त्वा ) तुकको ( मिन्नावरुणयों ) पूत्र कहे हे मित्र ओर वरुण, समाध्यक्ष 
और सेनाध्यक्ष, स्थायाधीश और बलाध्यक्ष ! (प्रशा्ो ) इन दोनों उत्तम 
शासकों के ( प्रशिष ) उत्तम शासनाथिकार से ( चुनज्मि ) युक्त करंतां 
हूँ। ( त्वा ) तुककों ( स्वधाये ) स्वकीय राष्ट्र के पालन पोषण ओर 
उससे अपने शरीर मात्र की भ्ृति प्राप्त करने मात्र के लिये नियुक्त करता 
हूं । तू ( अरिष्ट ) किसी से भी हिसित न होकर श्र ( अजुन ) अति 
सुशोमित, सुप्रतिष्ठित होकर, अ्रति प्रदीक्त, तेजस्वी होकर ( मरुतां ) प्रजाओं, 
चैश्यों या शत्रुओं के सारनेहारे वीरभटों के ( प्रसवेन ) उत्कृष्ट बल से या 
( मरुतां प्रसवेन ) विद्वानों की आज्ञानुकूल ( जय ) विजय प्राप्त कर और 
हम लोग ( मनसा ) सन से और ( इच्दियेण ) बल से भी ( सम््‌ 
आपाम ) तेरे साथ मिलते रहें ॥ शतव० € । ४ । ३ | ४-१० ॥ 
मा त॑ंइन्द्र ते हये तुराषाडयुक्तासो5अन्नह्मता विदसाम | तिष्ठा 
रथमश्ि ये वज्जहस्ता रश्मीन्देव यमसे स्वश्वान्‌ ॥ २२ ॥ 

आ० ५।३३।॥३॥ 
सवर॒ण ऋषि । इल्द्रो देवता । निचुदार्षी त्रिष्डप्‌ | पैवतः ॥ 
भा०--हे ( चन्नहस्त ) चन्न, खड़ग को हाथ में लिये हुए राजन ! 
२२--मा न इन्द्र! इदि शतपृथपाठः । ०यद्‌ वन॒०, ०युवसे ० इति काणव० | 
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तू ( तुराषाड्‌ ) शीघ्र ही शत्रुओं को पराजय करने में ख्लमथ होकर ( यम्‌ 
रथमस्‌ ) जिस रथ पर, रथ के समान राज्यपद पर भी ( अधितिष्ठ ) श्रधि- 
छातः होकर विराजता है और हे (देव ) राजन ! जिसके ( स्वश्वान्‌ ) 
उत्तम घोड़ों या अश्वों के समान राष्टू सब्चाल्क उत्तम पुरुषों को (रश्मीन्‌ ) 
डनकी बागडोरो से ( यमसे ) उनको अपने नियन्त्रण में रखता है ( ते ) 
तेरे उस राज्य में ( वयस्‌ ) हम निवास करें । ( ते ) तेरे प्रति (अयुक्लासः) 
अयुक्त श्रधर्मांचण न करते हुए ( अब्रह्मता ) वेद और इंश्वरानिष्ठा से 
रहित होकर या ब्रह्म अ्रथीत््‌ ज्ञान और अन्न से रहित होकर ( मा वि-दूसाम ) 
कभी नष्ट न हो ॥ शत० € ।४।३। १४॥ 

राजा जिस रथ पर चढ़े उसमें लगे घोड़े भी जिस प्रकार रथ में न 
लगने के अवसर पर भी चारा पाते है ओर पाले पोसे जाते हैं उसी प्रकार 
सब प्रजा के लोग राजा के राज्य मे नियमपूर्वक कार्यों में लगे रहें। वे 
वेरोजगार होकर भी (अब्रह्मता) अपराध में, या अन्ना-भाव से भूखों न सरें । 


अम्नयें गृहपंतये स्वाहा सोमांग्र वन्रस्पतंये स्वाहां मरुतामोज॑से 
स्वाहेन्द्रस्योन्द्याय स्वाहां । पृथिंवि मातमो मां हिसीमो5अरई 
त्वाम ॥ २३ ॥ 

लिड्गोक्सा अग्न्यादयो देवता: । जगती । निषाद ॥ 


भा०--( गृहपतये ) गृहों के पालक या गृह के समान राज्य के पति 
( श्रश्नय ) श्रम्मि, अग्रणी या विद्वान्‌ पुरुष का ( स्वाह्य ) हम आदर करें । 
( वनस्पतये सोमाय स्वाहा ) वनन्सेना समूह के पालक सोम राजा का 
हम आदर सत्कार करें । ( मरुताम्‌ ) शत्रु को मारने में समर्थ, वायु के 
समान तीत्रगामी भदो के ( श्रोजप्ते ) बल के लिये ( स्वाहा ) हम श्रन्न 
धनादि को प्रदान करें । ( इन्द्॒स्प ) ऐश्वयेवान्‌ राजा के ( इन्द्रियाय ) बल 





२३--० स्वाह्य मरुतामोजसे स्वाह्य । इति काणव० । 
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का हम आदर करें । राजा भी प्रजाजन से कहे--हे (प्थिवि मात ) मात 
पृथिवी | पृथिवीचासी जन ! ( सा ) मुझको तू ( साहिंसी ) विनाश मत्त 
कर । और ( अहम ) में ( त्वाम्‌ ) तुमको भी (मा ) न विनाश करू । 
प्रजावासी लोग गुह्दो के पालक, तेजस्वी, खेनाओ के पात्क ओर बलवान 
ऐश्वयेवान्‌ राजा का आदर करें | वह प्रजा का नाश न करे और प्रजा उसका 
नाश न करे । इसी प्रकार सासान्यत भो पुत्र माता को कष्ट न दें। माता 
पुत्र को कष्ट न दे । विद्वान्‌ ग़हपति, वनस्पति आदि सोम ओपषधि, प्रार्णों 
ओर विद्वानों ओर केवल इन्द्र, जीव के इन्छियों का उनकी उत्तस विद्या के 
अनुकूल उपयोग लें ॥ शत० € | ४ | ३ | १६-२० ॥ 


हअसः श॑च्रिषद्वसुरन्तरिक्तसद्धोतां वेदिषदातिथिदुरोशसत्‌ । 
नृषद्धरस॑तसदयोमसदब्ज, ग्रोजा5ऋतजा5अंदिजा5ऋते बृ- 
हतू ॥ २७४ ॥ ऋ७ ४ ।४०। ५॥ 


वारेदेव ऋषि । सयों देवता । मुरिगार्षी जगती । निषाद ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! तू (हंस.) शछ्ुओं का नाशक है। तू ( शुचतिषत्‌ ) 
शुद्ध आचरण और व्यवहार में वर्तमान, निश्छुल, निलॉम, निष्कास 
स्वरूप, परायण है। तु ( वसु. ) प्रजाओो को बसानेहारा है। तू ( अ्न्तरिक्ष- 
सत्‌ ) अन्तरिक्त के समान प्रजा के ऊपर रहकर उसका पालन करता है। 
( होता ) राष्टू से कर अहण करने और अपने आपको उंसके लिये युद्ध- 
यज्ञ में आइहति देनेवाला है | तू ( वेदिषत्‌ ) भूमिरूप चेदि में प्रतिष्ठित है, 
( भ्रतिथि ) राष्टू मे राष्टूकाय से बराबर भ्रमण करनेवाला, एवं अतिथि 
के समान सव्वन्न पूजनीय है ।( दुरोशसत्‌ ) बड़े २ कष्ट सहन करके पालय 
योग्य राष्टुरूप गुद्द में विराजमान (नृषत्‌) समस्त नेता पुरुषों में अतिष्ठित, 
( ऋतसत्‌ ) ऋत्‌-सत्य पर आश्रित, ( व्योमसत्‌ ) विशेष रक्षाकारी राज- 
पद पर स्थित, ( अब्जा: ) अपूसकर्म और प्रजा द्वारा प्रजाओं में विशेषरूप 
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से प्राहुर्भूत, ( गोजा! ) एथ्वी पर विशेष सामथ्यवान्‌, ( ऋतजाः ) सत्य 
और ज्ञान से विशेष सामथ्येवान्‌ , ( अ्द्विजा' ) न विदीणं होनेवाले अभेय' 
बल' से सम्पन्न था उसका उत्पादर्क और साज्षात्‌ ( बृहत्‌ ) स्वयं बढ़ाभारी 
( ऋतम्‌ ) सत्यरूप बल चीये है ॥ शत० € 8।३। २२ ॥ 

परमात्मा पक्ष में--( हंस ) सर्व पदार्थों को संघात करनेवाले, 
( शुचिषत्‌ ) शुद्ध पवित्र पदाथों और योगियों के हृदयों में और पवित्र 
गुणों में विराजमान, ( अन्तरिक्षसत्‌ ) अन्तरिक्ष में व्यापक, ( होता ) 
सबका दाता, सबका ग़ुहीता, ( अतिथि: ) पूज्य, ( दुरोशसत्‌ ) ब्रह्माण्ड 
में व्यापक, (नुसत्‌ वरसत्‌ ) मनुष्यों में और वरणीय श्रेष्ठ पुरुषों के हृदयों में 
विराजमान, ( व्योमसत्‌ ) आकाश में व्यापक, ( ऋतसव्‌ ) सत्य में व्यापक 
ज्ञानमय, ( अब्जा ) जलों का उत्पादक, ( गोजाः ) गौ, एथिव्यादि लोको 
ओर इन्व्रियों का उत्पादक, ( ऋतजा ) सत्यज्ञान वेद का उत्पादक 
( श्रद्विजा' ) मेघ पर्वतादि का जनक, स्वयं ( बृहत्‌ ऋतम्‌ ) महान्‌ सत्य- 
स्वरूप है । अध्यात्म में और सूर्य पत्त में भी यहः लगता है । 
इय॑दस्यायुरस्यायुमेयिं घेहि युकूछासि वर्चोंपसि बच मर्यि चेह्मू- 
गैस्यूर्ज मर्यि धेहि । इन्द्रस्थ वां वीयेकृतो बाहू5अंस्युपार्वह- 
रामि ॥ २५॥ 

सर्या देवता । आर्ी जगती । निषाद' ॥ 


भा०-- हे परमेश्वर ! तू (इयत्‌ अ्सि) इतना बढ़ा है । हे जीवन स्वरूप 
तू ( इयत्‌ आसे ) इतना ही है। वू ( आयुः आसि ) हे देव ! आयुः 
जीवन स्वरूप है। (सयि श्रायु धेह्ि ) मुझ में आयु प्रदान कर । तू 
( युढः श्रसि ) सबको शुभ कार्यो में ओड़नेवाला एवं अपने से मिलाने- 
हारा है। हे परमेश्वर ! त्‌ (वर्च असि ) तेजःस्वरूप है ( मयि वर्च. घेहि ) 
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मुम्े तेज प्रदान कर । ( ऊर्कू आस ) तू वलस्वरूप है ( सयि ऊर्ज परेष्टि ) 
मुझे वल प्रदान कर । हे सभाध्यक्त और सेनापते ! मित्र और वरुण ! 
( वास ) तुम दोनों ! ( चीयेकृत ) सामथ्येवान्‌ ( इन्दस्य ) ऐश्वयेबान्‌ 
राजा के ( बाहू ) दो बाहुओं के समान हो । में पुरोहित या राजा तुम 
दोनों को ( भ्रमि उप आहरासि ) राजा के समज्ष उसके भ्रधीन स्थापित 
करता हू । अ्रथवा-हे राजा श्रौर प्रजाजनो वां बाहू इन्द्र्य अम्युपां- 
वहरामि ) छुम दोनो के बाहुबल को परमेश्वर के अधीन करता हू ॥ 
शत० ५ | ४ । ३ । २४-२७ ॥ 


स्योनासि सुषदांसि क्षजस्य योनिरासि | स्योनामालींद सुषदामा 
सींद ज्त्नस्थ योतरिमासीद ॥ २६ ॥ 
आसन्दी देवता । भुरिगनुप्डप्‌ । गान्धार ॥ 
भा०--हे शथिची ओर हे आसन्दि ! तू ( स्योना आसि ) सुखकारिणी 
है। तू ( सुपदा भ्रसि ) सुख से बठने योग्य है। तू ( क्षन्नस्य योनि अरे ) 
ज्षत्न, राष्ट्‌ के रक्षाकारी चल्ववीये का आश्रय और उद्पत्तिस्थान है। हें 
राजन ! तू ( स्योनास्‌ आसीढठ ) सुखकारिणी उस राजगद्दी और इस 
भूमि पर अधिकारी होकर विगज ।( सुषदादय्‌ आसीद ) सुख से बैठने 
योग्य इस रहीं पर विराज ओर ( ज्न्नस्य योनिम्‌ ) छ्ान्नवल के परम 
आश्रयरूप इस गादी पर ( आसीद ) पिराज ॥ शत्त० ४ । ४ । ४ । १-४ ॥ 
निर्षसाद धुतत्॑त़ों चरुंणः पस्त्याखा | 
साम्राज्याय सुऋरतु: ॥ २७ ॥ ऋ० १५॥२५।१०॥ 
शुन शेप ऋषि, | वरुणो देवता । पिपीलिका मध्या विराड्‌ गायत्री । पड़ज ॥ 
भा०--( छतत्रत ) न्नत, प्रजा पालम के शुभ धत ओर राज्य- 
व्यवस्था को धारण करनेवाला (६ सुक्रतु ) उत्तम क्रियावान, प्रक्ञावान्‌ 
( वरुण ) सर्वेश्रेठ राजा ( पस्यासु ) न्याय-मगृहें! में और प्रजाओं के 
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के बीच में ( साम्राज्याय्र ) साम्राज्य के स्थापन ओर उसके सब्चालन के 
लिये (आ नि-ससाद ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान हो ॥ € ।४। ४ । ५॥ 


अशिभूरस्येतास्ते पञ्च दिश॑: कल्पन्तां ब्रह्म॑स्त्वे ग्रह्मासि साबि- 
तासि स॒त्यप्रंसवों वरुणोउसि सत्यौजा5इन्द्रोंड सिविशौजा रुद्रो- : 
5सि सुशेव॑: । बहुकार श्रेयंस्कर भूय॑स्करेन्द्रंस्य वज्ोंडासि तन 
मे रघ्य ॥ र८ ॥ 

यजमानो देवता । धृति; | ऋषभ ॥ 


भा०--हे राजन ' तू ( आभिभू असि ) शन्नुओं का पराजय करने 
में समथ है। ( एता पब्च दिश ) ये पांचों दिशाएं ( ते कल्पन्ताम्‌ ) 
तेरे लिये सुखकारी ओर बल-पुष्टिकारी हों। हे ( श्रह्मन्‌ ) महान्‌ शक्षि- 
वाले ! तू ( ब्रह्मा असि ) महान्‌ शक्ति सम्पन्न, सब का वृद्धिकर है। तू ५ 
( सत्यप्रखख सविता असि ) सत्य ऐश्रयेचाला, सत्य व्यवहार का उत्पादक 
“सविता ' है ।तू ( सत्योजा । वरुण: आलि ) सत्य पराक्रमशील वरुण है। 
तू ( विशेजा इन्द्र श्रसि ) प्रजाओ के द्वारा पराक्रम करनेहारा “इन्द्र 
है। तू ( सुशव ) सुखपूर्वक सेवन करने योग्य ( रुद्र' अआसि ) प्रजाओं का 
रोधक ओर शज्रुओ को रुलानेहारा एवं ज्ञानोपदेश भी है । हे ( बहुकार ) 
बहुत से कायों, अधिकारों के निभाने में समथे ' हे ( श्रेयस्कर ) प्रजा के 
कल्याण करनेवाले हे ( भूयरकर ) अ्रति अधिक सम्रद्धि के कत्तो | सू 
विद्वान्‌ पुरुष ! ( इन्द्रर्य ) इन्द्र राजा का भी ( वच्नः ) वच्च है, उसको 
पापमार्गों से वर्जन करने में समरथ और उसको ऐश्रय पद का प्रापक है । 
( तेन ) उससे ( से ) मुझे ( रध्य ) अपने त्रश कर । अथवा मेरे लिये 
राष्टू को वशकर ॥ शत० €।४।४। ६-२१ ॥ 


अश्लिः पृथुर्धमंसस्पतिजुषाणो5अआप्नि: पृथुधैमंणस्पतिराज्य॑स्य वेतु 
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खाहां खाहां छृताः सूर्यस्य रश्मिभियेतध्च७& सजातानां मध्य- 
मेप्य्यांय ॥ २६ ॥ 
अग्निदवता,। स्वराडार्षी जगती । निषाद ॥ 

भा०--( श्रप्मि ) अग्रणी, दुशें का सतापक राजा सूर्य के समान 
कान्तिमान्‌ ( पएथु ) बड़ा भारी ( धमेण पति ) धर्म का पालक है। 
उसी प्रकार वह ( श्रप्मि ) राजा भी श्रप्मि के समान तेजस्वी होकर ( एथु ) 
विशाल शक्ति सम्पन्न होकर ( धर्मण पति ) राजघर्म का पालक होकर 
( स्वाहा ) उत्तम, सत्य व्यवहार और व्यवस्था से ( श्राज्यस्य ) संग्राम 
योग्य तेज पराक्रम को ( चेतु ) प्राप्त करे । हे ( स्वाहाकृता ) उत्तम घन, 
पद, ऐश्वये आदि देकर बनाये गये अधिकारी पुरुषो | आप लोग ( सूर्यस्य 

़. रश्मिमि. ) सूर्य की किरणों से बलवान होकर जिस श्रकार आर्खें देखती 
« हैं उसी प्रकार सूये के समान तेजस्वी राजा की ( राश्मिमि ) रश्सियों, 

दिखाये उपायों द्वारा आप लोग ( सजाताना ) इसके समान शशक्षि में 
समथ राजाश्रों के ( मध्यमेष्ख्याय ) मध्य में रहकर सम्पादन करने योग्य 
काये करने के लिये ( यतध्वम्‌ ) यल करो ॥ शत० ९ ।४।४।२२,२३॥ 
सब्ित्रा प्रंसब्ित्रा सरखत्या जाचा त्वष्ट्रां रुपे पृष्णा पशुमिरि- 
न्द्रेणास्मे इृहस्पतिना ब्रह्म॑ंणा वरुणेनोजसाशिना तेज॑स़रा सोमेंन 
राज्षा विष्णुंना दशम्या देवतंया प्रखूंत- प्रसंपोभि ॥ ३० ॥ 

शुन शेप ऋषि । मन्‍्त्रोक्‍्ता देवता: । स्वरा बाक्षी त्रिष्दप । बैवत ॥ 

भा०--( १ ) ( प्रसवित्रा ) समस्त ऐय्र्यों के उत्पादक, सब कमो 
के प्रेक ( सवित्रा ) सविता सूथे या वायुके समान विद्यमान प्रेरक 
आ्ज्ञापक और कार्यप्रवर्जक के दिव्यगुण से, (२ ) ( सरस्वत्या वाचा ) 
उत्तम विज्ञान युक्त वाणी से, (३ ) ( रूप. ) नाना प्रकार के प्राणियों 


२६---०ज्यस्य हविषों वेठु० शइति काणव० । 
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की नाना जातियों के द्वारा प्रसिद्ध ( त्वष्टा ) प्रजापति, त्वष्टा के समान 
प्रजा ओर राष्ट्र के पथुओं के नाना भेदों से प्रसिद्ध त्वष्टा या प्रजा- 
पति के रूप से, अथवा नाना प्रकार के विविध शिल्पों से उत्पन्न पदाथों 
सहित त्वष्टा, शिल्पी से (७) ( पशुभिः पृष्णा ) पशुओं से युक्त पूषा, हे 
था सवपोषाक एथिवी से, ( ५ ) श्रह्मणा वेद के ज्ञान से युक्त (बृहस्पतिना) 
वाकपति वेदज्ञ से, ( ६ ) (अस्मे इन्द्रेण ) अपने आप स्वयं इन्द, 
राजा रूप से, ( ७ ) (ओजसा वरुणेन ) पराक्रम से युक्त वरुण से, ( ८) 

( तेजसा अग्निना ) तेज से युक्त अग्नि से, ( ५ ) ( राज्ञा सोमेन ) राजाः 
स्वरूप सोम से, ( १० ) ( दशम्या ) दश संख्यापर्ण करनेवाले ( विष्णुना ) 
क्यापक राजशक्ति रूप या समस्त राष्ट्मसय यज्ञ या प्रजापति रूप 
विष्णु इन दस ( देवतया ) देव अर्थात्‌ राजा होने योग्य विशेष गुणों 
श्रौर सामथ्यों द्वारा ( प्रसूतः ) प्रेरित या शक्तिमान्‌ होकर में ( प्रसर्पामि %* 
आगे उन्नत, उत्कृष्ट मांगे पर गमन करू । शत० ५॥ ४ । ५।२॥ 


अश्विभ्यां पव्यस्व्र सर्रस्वत्ये पच्यस्वेन्द्रांय सुत्ाम्णें पच्यस्व 8 
वायु: पूतः पविज्रेण प्रत्यक्कूसोमों अतिखुतः। इन्द्रस्थ युज्यः 
सखा ॥ ३१॥ 

अश्विनावृषी । सोमः ज्त्रपतिदेवता । थार्षी त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०-हे पुरुष ' हे राजन ! तू (अश्विभ्याम्‌ ) स्त्री पुरुषों, राजा 
श्रोर प्रजा, गुरु ओर शिष्य उनके हित के लिये ( पच्यस्व । अपने को ५ 
परिपक्व कर, तप कर अर्थात्‌ उनकी सेवा के लिये श्रम कर, अथवा स्वयं 
उत्तम माता पिता बनने के लिये श्रम ओर तप कर । ( सरस्वत्ये पच्य- 
स्व ) सरस्वती, वेद की ज्ञानवाणी के प्राप्त करने और उन्नति करने के 
लिये अपने को परिपक्व कर, श्रम ओर तप कर । ( सुत्राग्शे ) राष्ट्र 
को उत्तम रीति से रक्षा करनेहारे ( इन्द्राय ) परमेझ्वय्येत्रान्‌ू राजपद 


में० ३२ ] दशमो5ध्यायः शेयर 





था राज्य-ब्यचस्था के लिये ( पच्यस्व ) स्वयं परिपक्व बलवान होने का 
यत्न कर । ( वायु) ) वायु के समान सव्वेत्र गत्तिशील, यत्नवान्‌ ज्ञानी, 
( पविश्रेण पूत. ) पवित्र आचार ज्यवहार ओर तप से पतित्र होकर 

ः ( पत्यढ्ष ) साक्षात्‌ पूजनीय (सोम. ) साम, सोम्यगुणों से युक्त राजा 

* रूप से (अतिखुत ) सबको लाघ कर सबसे उच्च होजाता है श्रोर 
जिस प्रकार पवित्न करने की विधि से पवित्र होकर ( वायु, ) व्यापक प्राण 
शरीर में पुन ( सोम ) वीये बनकर उत्कृष्ट रूप धारण करता है और 
वह इन्द्र श्रधोत्‌ जीव का मित्र होजाता है, अथवा पविन्न आचार से पवचित्न 
होकर वायु या प्राण का श्रभ्यासी स्वय चायु के समान शुद्ध पविन्न, (सरोस ) 
योगी ज्ञानी पुरुष ( अतिखुत ) अति ज्ञानी हाजाता है आर वह ( युज्य ) 
योगी, युक्व होकर ( इन्द्रस्य सखा ) इन्द्र, परमेश्वर का मित्र वनजाता है, 

» उसी प्रकार पवित्र आ्राचार से पवित्र होकर ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुएप ( प्रति- 
स्रव ) सबसे बढ़कर ( इन्द्रग्य ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा का ( युज्य, ) उच्च पद पर 
नियुक्त होने योग्य, ( सखा ) मित्र के समान धमात्य थ्रादि हो जाता है । 
इसके लिये भी उस पुरुष को परिपक्व होने प्र्थात्‌ तप करने की आव- 
श्यकता है ॥ शत्त०। ४ | ४» । ४ । २०-२३ ॥ 


कुविदज़ यर्व॑मन्तों य्व॑ विच्यथा दासन्त्य॑तुएर्व वियूय्य । इहेह्रषां 
छणुहि भाजनानि ये वर्हिपों नमडउत्छ यर्जन्ति | उण्णासयृही- 
तो5स्यश्विभ्यां तथा सरंस्चत्वे त्वेन्द्राय त्गण सत्ास्णें ॥ ३२ ॥ 

झु० ३१० | १३३ |२ ॥ 


काज्षीवत सुकीत्तिकंपि । सोम क्षत्रपतिदेवता | निचंद्‌ जाह्यी विष्टप्‌ । बेवत: ॥ 


ू 


भा०--( अ्न्ञ ) ह क्ञानवान्‌ पुरुष | (यथा ) जिस प्रकार (यचमन्त ) 
जी के खेतो वाले किसान लोग ( यव चित्‌ ) जा को ( दान्ति ) कारते 
हैं तब ( अजुपूर्व ) क्रम से, नियमपर्वक उचित उसको ( वियूय ) विधि 





झे८र यजुवेद्संद्वितायां [ में० ३३ 





रीतियों से सूप, छाज आदि द्वारा फटक कर तुष आदि से अलग करके 
बाद में (ये) जो ( बहिंष ) बुद्ध प्रजा के योग्य गुरु अतिथि माता पिता 
आदि बृद्धजन हैं ( नसः उक्किम्‌ ) नमस्कार योग्य वचन, आदर सत्कार 

( यजन्ति ) प्राप्त करते हैं उनको ही ( इह इंद्द ) इस इस स्थान में अथोत््‌ -, 
प्रत्येक स्थान में ( एवां ) उनको ( भोजनानि कृणु ) भोजन प्राप्त करा । 
उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष ( यवमन्त ) शत्रुनाशक राजा, सेनापति 
आदि “ यव * वीर पुरुषों से सम्पन्न होकर ( यवम्‌ ) पृथक्‌ करने योग्य 
शत्रु को काट देते हैं और क्रम से उनको ( वियूय ) पृथक करके नाश 
करके राष्ट्र को स्वच्छ कर देते हैं ओर जो ( बर्हिषः ) राष्ट्र के परिवर्धक, 
पालक लोग ( नम उक्कि यजन्ति ) हमारे आदर वचनों को प्राप्त करते 
झथवा ( नमः उक्किम्‌ ) शत्रुओं को नमाने था वश करने के वचरनों या- 
आज्ञाओं का प्रदान करते हैं ( इृह इह एपां भोजनानि कृणुद्दे) डन २ 
का हे राजन | भोजन तू श्राच्छादन आदिका प्रबन्ध कर । 


है योग्य पुरुष ! तू ( उपयामग्रृहीत. श्रस्तरि ) राज्य के उत्तम नियमों 

और ब्रह्मचये सदाचार के नियसों द्वारा सुबद्ध हैं (त्वा ) तुकको ( अश्वि- 
भ्याम्‌ ) साता पिता, राजा और प्रजा के उपकार के लिये नियुक्क 
करता हूं । ( त्वा ) तुकको हे योग्य पुरुष !' ( सरस्वत्ये ) ज्ञानमयी चेद 
चाणी के अजेन के लिये नियुक्त करता हूं । हे योग्य पुरुष ! ( त्वा ) तुमको 
( सुन्नास्णे इन्द्राय ) प्रजाओं की उत्तम रक्षा करने वाले इन्द्र! ऐश्वयदान्‌ 
राजपद के लिये नियुक्त करता हूं॥ शत० <। ४ । ४। २४ ॥ 

यवस॒राम॑मश्विना नम्ु॑चावासरे स्चा। 

विपिपाना शुभस्पती इन्दू कर्मस्वावतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अश्विनो देवते । निचृदलुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 


भा०--हे ( अश्विनी ) प्रजा के स्त्री पुरुषों | अथवा सूर्य चन्द्र के 


०३४] ' देशमोषध्यायः श्ध३े 





समान सभापति और सेनापते | तुम दोनों ( नमुचे। ) कभी भी ने छूटने 
वाले, भ्रथवा कर्तव्य कमें को न छोड़ने वाले ( आंखुरे ) असुर, बलवान 
पुरुष द्वारा किये जाने योग्य मेघ के समान शझ्छः पर किये गये शरपर्ण 
शादि युद्ध का्य्ये सें श्रथवा ( नसुचा ) शरीर से कभी न छूटनेचाले 
 ( झासझुरे ) आसुर, भोग बविलासादि के कारय्ये में भी वत्तेमान ( सुराम॑म्‌ ) 
अति रमणीय श्रति मनोहर राजा की ( विपिपाना ) विविध उपायों 
से रक्ता करते हुए या ( सुरामस सोमम्‌ विपिपानो ) उत्तम रमणीय 
'छोम' राज्य सम्दद्धिफा भोग फरते हुए ( शुमस्पती ) शुभ गुणों के पालक 
होकर ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( कर्मसु ) सब कार्यों से ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वय्येवान्‌ 
राजा की ( भरा अ्रवतस्‌ ) रक्षा करते रहो ॥ शत० ९। ९ ।४। २५ ॥ 
भोगविलासमय आसुरकर्म नझ्रुचि है । उसको 'अ्रपा फेन' शर्थात्‌ आप 
* पुरुषी के शुद्ध स्वच्छु ज्ञानोपदेश से नाश करे । ऐश्वय्ये जिसको भोग- 
विल्ास भसे हुए था उसको भोगबिलास से वचाकर रजो विमिश्रित ऐश्व््य 
का नरनारी आनन्दग्रद भोग करें । तो भी इन्द्र श्रथोत्‌ अपने राष्ट्र ओर 
राष्ट्रपति की सदा रक्षा करें । 
पत्रमिव पितरांवश्विनोभेन्द्रावध, फौव्यद्र"सनांभि । यत्सुराम 
व्यपिंव्र शर्चाम्रि. सरस्वती त्वा मघवन्मभिष्णुक ॥ ३४ ॥ 
क० १०। १३१५॥ ४ ॥ 
शश्विनों देवते | भुरिक पक्ति । पन्‍्चम ॥ 
भा०--+ पितरो पुत्नम्‌ इव ) जिस प्रकार माता ओर पिता, पुत्र की 
रक्चा करते हैं उसी प्रकार ( अश्विनो ) राष्ट्र में व्यापक शाक्षिवाले 
समाव्यक्ष और सेनाध्यक्ष या रक्षक दो घुढ़सवार अथवा राष्ट्‌ के नर और 
नारीगण ( काव्ये ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा रचे गये ( सनाभि, ) उपायों 
52 लव क 6 कक के अमर य ०१ अर की पल कक जी 67077 420 कक आय 866 


३४--० पितरा अ्रश्विना ० इति कायव० । 


शेपरे यजुवेदर्संदितायां [ में० ३३ 





रीतियो से सूप, छाज आदि द्वारा फटक कर तुष आदि से श्रल्नग करके 
बाद में (ये) जो ( बहिंष ) वृद्ध प्रजा के योग्य गुरु अतिथि माता पिता 
शआदि बुद्धजन हैं ( नमः उक्तिम्‌ू ) नमस्कार योग्य वचन, आदर सत्कार 
( यजन्ति ) प्राप्त करते हैं उनको ही ( इह इृह ) इस इस स्थान में अथीत्‌ - 
प्रत्येक स्थान में ( एबां ) उनको ( भोजनानि कृछु ) भोजन प्राप्त करा । 
उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष ( यवमन्त ) शनत्रुनाशक राजा, सेनापति 
आदि “ यव ” वीर पुरुषों से सम्पन्न होकर ( यवम्‌ ) पृथक्‌ करने योग्य 
शत्रु को काट देते हैं और क्रम से उनको ( वियूय ) पृथक्‌ करके नाश 
करके राष्ट्‌ को स्वच्छु कर देते हैं और जो ( बहिंषः ) राष्ट्र के परिचर्धक, 
पालक लोग ( नम उद्कि यजन्ति ) हमारे आदर वचनों को ग्राप्त करते 
अथवा (नमः उक्किमू ) शत्रुओ को नमाने या वश करने के वचरनों या- 
आाज्ञाओं का प्रदान करते हैं. ( इह इह एपां भोजनानि छृणुहि ) उन २ 
का हे राजन | भोजन तू शआच्छादन शआ्दिका प्रबन्ध कर । 


हे योग्य पुरुष | तू ( उपयामगृहीतः असि ) राज्य के उत्तम नियमों 
और ब्रह्मचय सदाचार के नियमों द्वारा सुबद्ध हैं (त्वा ) तुमको ( अशि- 
भ्याम्‌ ) साता पिता, राजा और अजा के उपकार के लिये नियुक्क 
करता हूं । ( त्वा ) तुकको हे योग्य पुरुष ! ( सरस्वत्ये ) ज्ञानमयी वेद 
वाणी के अजन के लिये नियुक्त करता हूं । हे योग्य पुरुष ! ( त्वा ) तुकको 
( सुन्राम्णे इन्द्राय ) प्रजाओं की उत्तम रक्षा करने वाले इन्द्र! ऐश्वर्यवान््‌ 
राजपद के लिये नियुक्न करता हूं॥ शत० ६ । ४ ।४। २४ ॥ ॒ 


युव७सुराम॑मश्विना नमुचावाखुरे सचां। 
विषिपाना शुभस्पती इन्दूं कर्मस्वाचतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अश्विनों देवते । निचुदनुष्ट॒प्‌ । गान्धार- ॥ 


भा०-हे ( अश्विनों ) प्रजा के स्त्री पुरुषों ! अथवा सूथ्ये चन्द्र के 


मं० ३४ ] दशमोष्ध्याय: इ्थ्रे 





समान सभापति और सेनापत्ते | तुम दोनों ( नमुचौं ) कभी भी ने छूटने 
वाले, अथवा कर्तव्य कम को न छोड़ने वाले ( आसुरे ) असुर, बलवान 
पुरुष द्वारा किये जाने योग्य सेघ के समान श्र पर किये गये शरपर्ण 
आदि युद्ध काय्ये में अ्रथवा ( नमुचा ) शरीर से कमी न छूटनेवाले 
: ( आसुरे ) आसुर, भोग विलासादि के काय्ये में भी वर्तमान ( सुरामम्‌ ) 
अति रमणीय श्रति सनोहर राजा की ( विपिपाना ) विविध उपायों 
से रक्षा करते हुए या ( सुरामम्‌ सोमस्‌ विपिपानो ) उत्तम रमणीय 
सोम! राज्य समद्धिका भोग करते हुए ( शुभरपती ) शुभ गुणों के पालक 
होकर ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( कर्मसु ) खब कारयों में ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वय्यैवान्‌ 
राजा की ( आ अ्रवतस्‌ ) रक्षा करते रहो ॥ शत० €। €। ४। २९ ॥ 
भोगविलासमय आसुरकर्म नसुचि है । उसको 'श्रपां फेन' श्र्थात्‌ झ्राप्त 
“पुरुषों के शुद्ध स्वच्छु ज्ञानोपदेश से नाश करे । ऐश्वय्य जिसको भोग- 
विज्ञास भसे हुए था उसको भोगविज्ञास से बचाकर रजो विभिश्रित, ऐश्वय्ये 
का नरनारी आनन्दग्रद भोग करें । तो भी इन्द्र श्रथोत्‌ अपने राष्ट और 
राष्ट्रपति की सदा रक्षा करें । 
पुत्रमिव पितर्रावश्विनोभेन्दरवधु. कौव्यदेछसनांभिः। यत्सुरामें 
व्यापिंव' शर्चांभि: सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ३४ ॥ 
ऋ० १०। १३१॥ ४ ॥ 
अश्विनो देवते | मुरिक पक्ति- । पन्‍्चम ॥ 
भा०--+ पितरी पुत्रसू इव ) जिस प्रकार माता ओर पिता, पुत्र की 
रचा करते हैं उसी प्रकार ( अखिनो ) राष्ट्र में व्यापक शाकतिवाले 
समाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष या रक्षक दो घुड़सवार श्रथवा राष्ट्‌ के नर और 
नारीगण ( काव्ये ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा रचे गये ( सनामि. ) उपायों 


2४---० पितरा अश्विना ० शति काणव० | 


श्दछ यजुवेद्र्सहितायां [ में० ३४ 





ओर प्रयोगों द्वारा हे ( इन्द ) इन्द्र ! राजन ! तेरी ( अवशुः ) रक्षा करें । 
और ( यत्‌ ) जब तू अपनी ( शचीलिः ) शक्षियों के बल से 
( सुरामम्‌ ) श्रति सुन्देर, रमणीय, सुख से स्मरण करने योग्य “सोम ! 
राज्यपद का ( वि-अपिबः ) भोगकर हहा हो तब हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवेन्‌ 
राजन्‌ ! ( सरस्वती ) विद्या या ज्ञानमय्ी वार्णी के समान सुखप्रद्रा पत्नी 
भी ( त्वा ) तुझे ( आभिष्णक्‌ ) प्राप्त हो, तुझे सुख अ्रदान करे ॥ शत्त० 
। *&।8।<०%६॥ 

अथोत््‌--सभष्यक्ष, सेनाध्यक्ष राजा को अपने पुत्र के संमान नेएने 
उपायों से रक्षा करे और राजा की शक्षियों द्वारा सुरक्षित राष्टू रहने पर 
राजा विदह्रुषी पत्नी से गृहस्थ का सुख भी ले । 


॥ इति दशमो5्च्यायः ॥ 
| ततञ्न चतठुस्तिशदच:ः ] 


डति मीमासातीथ्ेप्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुदोपशोभित-श्रीमत्पणिडितजयदेवशमकते 
यजुर्वेदालोकभाष्ये दशुमो5ष्यायः ॥ 


हक 


दि 
0 आयी एकाइकछाउब्याशः ४ 
११-१८ अध्यायाना प्रजापति; साध्या वा ऋषय ॥ 

॥ ओरेम्‌ ॥ युब्जानः प्रथम मनस्तत्त्वायं॑ सविता घिय॑; 

अफग्नेज्योति लनिचान्य पृथिव्यापउअध्याभरत्‌ ॥ १॥ 

भा०---( सविता ) सब्वे-उत्पादक, प्रजापति परमेश्वर ( प्रथमम्‌ ) सब 
से प्रथम अपने ( सन. ) क्लान श्रौर ( घिय ) समस्त कर्मो या धारण 
सामध्यों को ( तत्वाय ) विस्तृत करके ( अम्नेः ) अप्नि तत्व से या सूय से 
( ज्योति, ) ज्योति, दीप्ति, परम प्रकाश को ( निचाय्य ) उत्पन्न करके 
( पृथिव्या अधि ) एथिवी पर ( आमरत्‌ ) फेलाता है । 

योगी के पक्त से--( सविता ) सूये जिस प्रकार अपने किरणों को 
फेलाकर अपने भीतरी ( अपने, ज्योति' निचाय्य ) श्रप्मि तत्व की दीसि को 
एकन्न करके ( प्थिव्या अ्रधि आमरत्‌ ) शृथिंवी पर पहुचाता है उसी 
प्रकार ( युजान ) योग समाधि का अभ्यास्री. आदित्य योगी: घुरुष ( प्रथर्म ) 
सबसे प्रथम ( मन. ) अपने मनन व्रात्ति ओर ( घिय. ) ध्यान करने और 
धारण करने की वृत्तियों को ( तत्त्वाय ) विस्तार करके अथवा ( तत्त्वाय 
युज्ञान: ) तरव ज्ञान के लिये समाहित या एकाग्र करता हुआ ( अप्ले ) 
ज्ञानवान्‌ परमेश्वर के ( ज्योति ) परस ज्योति का ( निचाय्य ) ज्ञान 
करके ( एथिव्या अधि ) इस एथिवी पर, अ्रन्य वासियों को भी ( आभरत्‌ ) 
प्राप्त कराता है ॥ शत्त० ६ ।३।१। १३ ॥ 

अथवा--- सविता ) सूर्य के समान तीम्र सात्विक ज्ञानी ( प्रथर्म ) 
सबसे प्रथम सृष्टि के आदि में ( तत््वाय सन घियः युज्ञान- ) परम तत्व 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिये अपने मन ओर बुद्धि वृत्तियों को योग 





१-८ सविता ऋषिः । सविता देवता । विराडटाब्यैनुष्टुप्‌ । गान्धार: स्वर: ॥ 
5 तलवाथ ? डति उ्वट्महीघरसम्मत पाठ, । 
क्र 
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समाधि द्वारा समाहित, स्थिर, एकाग्र करता हुआ ( श्रप्मे: ) परम परमेश्वर 
के ( ज्योति ) ज्ञानमय प्रकाश को ( पृथिव्याः अधि ) पृथिवी पर 
( आमरत्‌ ) भाप्ठ करता है, प्रकट करता है । इस योजना से आदित्य के 
समान अप्नि, वायु, आदित्य, अगिरा चारों एक ही कोटी के तेजस्वी “ 
ज्ञानियों द्वारा वेद-ज्ञान का योग द्वारा साक्षात्‌ करना और पुनः प्रकाशित 
करना जाना जाता है । 

राजा के पक्त में--( सविता ) विद्वान्‌ राज्यकर्ता पुरुष अपने मन, ज्ञान 
ओर नाना कर्मा को ( तत्त्वाय ) पिस्तृत करके प्रथम जब ( थुझ्ञान; ) 
कत्तीओ को नियुक्त करता है तब ( अम्नेः ) मुख्य अग्रणी, नेता पुरुष के 
ही ( ज्योति; ) एराक्रम और तेज को ( निचाय्य ) स्थिर करके, उसको 
प्रबल करके ( प्ृथिव्या अधि आभरत्‌ ) पथिवी पर अधिष्ठाता रूप से 
फेला देता है । 
युक्तेन मन॑ंसा वये देवस्य॑ सावितुः सवे । सवग्यांय शक्कयां ॥ २॥ 

ऋषिदेवते पूर्वोक्ते | शडकुमती गायत्री | षड़ज: ॥ 

सा[०--( वयम्‌ ) हम सब लोग ( युक्तेन मनसा ) योग द्वारा समा- 
हित, एकाग्र रिथिर ( मनसा ) चित्त से ( सवितु ) स्वो्पादक ( देवस्य ) 
परम देव, परमिश्वर के ( सवे ) उत्पादित जगत्‌ में ( शक्‍त्या ) अपनी शक्ति 
से ( स्वग्योय ) प्रम सुख लाभ के लिये ( ज्योति ःआभरेस ) उस परस 


ज्ञान को प्राप्त करे । 
राजा के पत्त में--एकाग्र, शुद्ध चित्त से हम प्रेरक राजा के राज्य में : 


अपनी शक्षि से सुखमय राष्ट्‌ की उन्नति के लिये यत्न करें ॥ शत्त० ६ | 
३।१।१४॥ 
युवत्वाय॑ सब्िता देवान्त्स्व॑ंयतों धिया दिवग । 
बृहजत्योतिं: करिष्यतः सच्िता प्रखुवाति तान्‌ ॥ ३॥ 
ऋषिदेषते पूववत्‌ । निचुदनुष्ठप्‌ । गान्धारः ॥ 
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भा०--( सविता ) जगत्‌ के समस्त प्रकाशमान पदार्थों को उत्पन्न 
करनेवाला परमेधर ( स्वः यत्त: ) सुख और अकाश शऔर ताप को प्राप्त 
करने या देनेचाले ( देवान्‌ ) विद्वानों, एवं दिव्य गुणों, सूच्म दिव्य तत्वों 
को ( बिया ) अपनी धारण शक्ति और क्रिया शक्कि से ( दिवम्‌ ) तेज के 
साथ ( युक्‍त्वाय ) युक्ष करके बाद ( बृहत्‌ ज्योतिः करिप्यतः ) बढ़े भारी 
प्रकाश या विज्ञान को पैदा करनेवाले ( तान्‌ ) डनको ( असुवाति ) उत्तम 
रीति से प्रेरित करता है । उस्री प्रकार ( सविता ) वैज्ञानिक पदा्थां का 
जत्पादक विद्वान्‌ पुरुष ( दिवं स्व यत, ) प्रकाश और झुख या ताप उत्पन्न 
करनेवाले ( देवान्‌ ) दिव्य सूच्म उन तत्वा को जो ( बृहत्‌ ज्योतिः करि- 
प्यत- ) बढ़े २ भारी प्रकाश या विज्ञानसिद्ध कार्य को करने मे समथे 
हैं उनको ( प्रसुवाति ) उत्पन्न करे, भेरित करे, सयाजित करे ॥ शत्त० 
६।३।११।१४॥ 


योगी के पक्ष मं--सविता, आदित्य-योगी ( स्व. यत. देवान्‌ ) सुख 
था परमानन्द की तरफ जानेवाले इन्द्रियरूप प्राणा। या साधना को ( दिवस ) 
प्रकाशस्वरूप परमेश्वर के स्राथ ( युकत्वाय ) थोग द्वारा समाहित करके 
( सविता ) सूर्य के सम्मान या प्रजापति के समान बृहत्‌ ( ज्योति, 
करिष्यत तानू प्रसुवाति ) कालान्तर में महान्‌ ज्योति को साक्षात्‌ कराने 
में समर्थ उनको प्ररित करे । 

परमेश्वर के पत्ष में-- सविता परमेश्वर सुख और ( दिवम्‌ ) मोक्ष की 
तरफ जानेवाले ( देवान्‌ ( विद्वानों को अपने ('धिया ) ज्ञान से युक्ल 
करके ( बृहत्‌ ज्योति ) महान ब्रह्म तेज का सस्पादन करनेवाले उनको 
( प्रसुवाति ) और भी उत्कृष्टरूप से भ्ेरित करता है। 


राजा के पक्ष में--प्रेक, आज्ञापक सेनापति अपनी बुद्धि में सुख ओर 
तेज को भ्राप्त ( देवान्‌ ) विजयेच्छु पुरुषों और विद्वानों को स्थान २ प्र 
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नियुक्त करके ( बुहत्‌ ज्योति. ) बढ़े भारी वीये बल या राज्य के चेभद 
को बनाने या देनेवाले उनको (सविता) प्रेरक श्रशापक राजा ( प्रसुवाति ) 
उत्तम रीति से चलाता है । इतिदिक। 


यड्जते सनंःउत युञते घियो विध्रा विप्र॑स्य बहतो विंपश्चित:। 
वि होजा दुधे वयुनाविदेक5इन्मही देवस्य॑ सविितुः परिंष्डुतिः 


॥ 3 ॥ ऋ० ४५ ।5१।१॥३॥ 
जगती । निषाद. ॥ 


भा[०-( विप्रा ) ज्ञान को विशेष रीति से पूर्ण करने वाले (होत्रा ) 
दूसरो को ज्ञान देने और अन्यों से ज्ञान अहण करनेवाले मेधावी, विद्ान्‌ 
पुरुष ( बृहत! ) बढ़े भारी ( विपाश्रित ) ज्ञानके संग्रही, सकल विद्याओं 
के भण्डार के समान स्थित, परमग्ुरु ( विप्रस्थ ) विशेष रूप से समस्त 
संसार को अपने ज्ञान से पुणे करने हारे परमेश्वर के प्राप्त करने के लिये 
( सनः ) अपने सनको उसमें ( युब्जते ) योगाभ्यास॒ द्वारा एकाग्र कर 
उसका चिन्तन करते हैं ( उत ) ओर ( घियः ) अपनी धारण समर्थ 
वृत्तियो को भी (युब्जते ) उसीसे जोड़ते है और उससे ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। वह ( विम्रः ) पूण ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( एक इत्‌ ) एक ही 
ऐसा है जो ( वयुनावित्‌ ) समस्त प्रकार के विज्ञानों को जानने हारा होकर 
संसार को ( विदधे ) विविध रूपमें बनाता और विविध शक्षियों से 
धारण करता है। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( सवितुः ) उस सर्वोत्पादक ( देव- 
स्थ ) क्लाद-प्रकाशस्वरूप, समस्त अर्थी के दृष्ठा और प्रदाता परमेश्वर 
की ( मही ) बढ़ी भारी ( परिष्ठुतिः ) सत्य वर्णन करने वाली वेदवाणी 
था बडी भारी स्तुति या महिमा है ॥ शत्त० ६।२।३। १६ ॥ 

इसी प्रकार जिस पूर्ण विद्वान्‌ के पाल अन्य ज्ञानपिपासु लोग मन 
और बुद्धियो को एकाग्र कर विद्याभ्यास करते हैं | वह सविता आचार्य्य 
समस्त ज्ञानो को जालता है । उसकी बढ़ी महिमा है | 
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युजे वां अह्म॑ पूर्व्य नर्मोभ्िर्ति श्लोक॑एतु पथ्येव सूरे! । 
शुगवन्तु |विश्वेंडअ्स्तस्य पुत्नाईआ ये धार्मानि दिव्यानिं तस्थुः 
॥ ५ ॥ &० १०१ १३१ १ ७ 
विराडार्षी । त्रिष्दप्‌ । बेवत ॥ 
सा०-हे ख्री पुरुषों” ओर हे गुरुशिष्यी ! हे राजा प्रजाजनो ! 
( घास ) आप दोनों के हित के लिये में विद्वान पुरुष ( नमोमि* ) उत्तम 
आत्मा को विनय सिखानेवाले उपायों द्वार, ( पूर्व्य ब्रह्म ) पूर्ण योगि- 
-जनो, ऋषियो से सात्षात्‌ किये गये ( ब्रह्म ) अद्धाज्ञान को, चेद को या 
परमेश्वर को (युजे ) अपने चित्त में एकाग्र होकर साज्षात्‌ करूं और 
आप ज्ञोगों को उसका उपदेश करूं। बह ( शोक. ) सत्यवाणी से युक्त, 
चेदु ज्ञान अ्रथवा सत्य ज्ञान से युक्र, विद्वान श्रथवा ( सूर छोकः ) सूर्य 
के समान घिद्वान्‌ का वह ( छोक. ) ज्ञानोपदेश ( वां ) आप दोनों के 
लिये पथ्या इच ) उत्तम सार्य के समान (वि घतु ) विषिध उद्देश्यों 
तक पहुंचे। ( ये ) जो ( दिव्यानि ) दिव्य ज्ञानमय ( धामानि ) 
तेजों, प्रकाशों को या उच्च स्थानों, पदों को ( आतस्थुः ) प्राप्त हें उन लोगों 
से हे ( विश्वे पुश्ना ) समस्त पुश्रजनों ! आप लोग ( अम्ततस्य ) उस 
अम्ठतखरूप परमेश्वराविषयक ज्ञान का ( शशण्वन्तु ) श्रवण करो ॥ शत० 
६।२।३।१७॥ 


यस्य॑ प्रयाणमन्व्रन्य इद्ययुदेवा द्रेवस्य महिमानमोजसा। 
यः पार्थिवानि विमम्र सःएतंशो रजांखसि देवः सब्रिता मंहि- 
त्वना ॥ ९॥ क्ू० ४५ ।८१।६३॥ 

जगती । निषादः 


भा०-- थस्य देवस्य ) जिस देव के ( ओजसा ) वीये से पराक्रम- 
पूर्वक किये गये ( प्रयाणस्‌ ) अ्क्रष्ट या गसन के ( अजु ) पीछे पीछे 
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( अ्रन्ये ढेवा: ) अन्य देव, विद्वानूगण ( इत्‌ ) भी ( ययु ) गमन करते 
हैं ओर जिसके ( महिसानम्‌ अनुययु ) महान्‌ सामस्ये का अन्य विद्वान 
अनुकरण करते हैं ओर (य. ) जो ( पार्थिवानि ) एथिवी पर प्रसिद्ध 
( रजांसि ) समस्त लोको को ( महित्वना ) अपने महान्‌ सामथ्ये से 
( विमसे ) विधिध प्रकार से बनाता हैं। ( स. ) वह ( एतश ) सर्च 
जगत्‌ में व्यापक (देव.) प्रकाशस्वरूप देव ही ( सविता ) सविता, सबका 
उत्पादक हैं ॥ शत० ६ ।२।३।१८॥ 


राजा के पक्त में--( यस्य देवस्य प्रयाणम्‌ श्रनु ) जिस देव, राजा के 
प्रयाण अथीत्‌ विजय यात्रा के पीछे ( अन्ये देवाः ययु ) और राजा लोग 
गसन करते हैं ( ओजसा ) बल पराक्रम से जिसके (महिमानम्‌ अनु ययुः) 
महान्‌ सामथ्ये को भी वे अनुकरण करते है, जो एथिवी के समस्त 
जनो को अपने ( महित्वना ) बड़े भारी बल से ( विससे ) वश करता है, 
( सः एतशः ) वह सूर्य के समान तेजस्वी ( देव ) राजा ( रूविता इत्‌ ) 
'साविता' कहा जाता है । 


देव॑ सांवितः प्रसुंव यज्ञ प्रखुव यक्षपंतिं भगांय | दिव्यों ग॑न्ध॒र्वे 
केंतपू: केत नः पुनातु वाचस्पतिवाच नः स्वदतु ॥ ७॥ 
यजु ८ अ० ६॥१॥ 
आर्धी त्रिष्ठप्‌ | बैवतः ॥ 


भा०-व्याख्या देखो अ० £ ।मं० १॥ 


हे ( देव सवितः ) सूये के समान सचे कार्यों के प्रवत्तक तेजरवी 
पुरुष | विद्वान्‌ ! तू ( यज्ञ ) सुखप्रद राष्ट्र व्यवस्था को ( यज्ञपतिम्‌ ) 
राष्ट्‌ के पालक राजा को ( भगाय प्रसुव २ ) ऐश्वर्य को आप्त करने के लिये 
उत्कृष्ट मागे पर चला । ( दिव्य: ) विजय करने में समथे, उत्तम गुणवान्‌ 
( गन्धवेः ) एथ्वी या वाणी का पालक, सबको ज्ञान से पवित्र करने 


बज 
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चाला ( नः केत पुनातु ) हमारे ज्ञान को सदा पवित्र निर्मेल बनाये। 
( वाच, पति ) वाणी, वेद का रक्षक विद्वान्‌ ( नः ) हमें ( वार्च स्वदतु ) 
वेदवाणी को आनरूद्प्रद रीति से आस्वादन कराबे॥ शत्त० ६।२। 
३।१६॥ 
इमे नो देव सवितरशक्ष प्रशय देवाव्यश$॥ साखिविदं७ सत्ाजित॑- 
घनजित॑ स्वर्जितंम । ऋचा स्तोम७ सम॑धैय गायत्रेर 
रथस्तरं वृहद्वायत्रवत्तनि स्वाहां ॥ ८ ॥ 

शक्करी । चैवत ॥ 

भा०--हे ( देव सवित' ) देव | बहन ! सवित  सवे प्रेरक | तू 
( इसम्‌ ) इस ( न. यज्षम्‌ ) हमारे यज्ञ को, राष्द्‌ को, यज्ञ"्प्रजापति राजा 
को भी ( देवाव्यम्‌ ) विद्वाना का रक्षक, ( सखिविदस ) मित्रो का प्राप्त 
करनेवाला, ( सच्चाजितम्‌ ) सत्य को उज्रति करनेवाला या युद्धविजयी, 
( धनजितं ) धनेश्चय के विजय करनेवाला और ( स्वर्जितम्‌ ) सुख के 
बढ़ानेवाला ( प्रणय ) बना या उसको उत्तम सार्य पर चला | ( स्तोम ) 
स्तुति करने योग्य पुरुष या राष्ट को ( ऋचा ) ऋग्वेद के ज्ञान से ( सम्र्‌ 
अ्रधय ) सम्तृद्धू कर । ( गायत्रेण ) ब्राह्म-बल से ( रथन्तरं ) रथों के बल 
पर तरण करनेवाले ज्ञात्रवल को ओर ( गायत्रवत्तिनि ) ब्राह्यगयल पर 
अपने साग बनानेवाले ( बृहत्‌ ) बढ़े भारी राष्ड को ( स्वाहा ) 
उत्तम व्यवस्था और ज्ञानोपदेश से ( समधय ) समृद्ध कर ॥ शत० ६। 
२।३।२० ॥ 

[१] अध्यात्म मे--गायत्र. आण'। ता० २६। १६। * ॥ वास वे 
रथन्तरम्‌ | ता० ७ | ६ । २६ ॥ अथ्थौत्‌ प्राण के बल से वाणी को सम्दद्ध 
करो । मनो वे बृहत्‌ । तां० ७। ६। १६ ॥ ( गायत्रवत्तनि बृहत्‌ स्वाहा 
समधय ) प्राणमार्ग से चलनेवाले मन को उत्तम प्राणायाम विधि से 
सम्द्ध बलवान करो | 
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'. [२] जोतिक विज्ञान सें--आअग्निगोयतन्री, गायत्रों वा अग्नि: । 
क्लौ० ३ | ७ ॥ इये प्थिवी रथन्तरम्‌। अग्नि, विद्युत्‌ आदि के बल से 
पृथ्वी को समृद्ध करो, अग्नि के द्वारा प्रथिवी के यन्त्र कला कौशल आदि 
सम्पृत्त करो और ( गायत्रवतेनि ) अग्नि के द्वारा जलने वाले ( बहत ) 
बढ़े २ काये सम्पन्न करो। 


[३] तेजो वे रथन्तरस्‌। तां० १९ । १० । £ । रथस्तर॑ वे सम्राट त० ।१ । 
४।१।४६॥ गायत्रा वे ब्राह्मण: । ए० ६ । २८ ॥ गायत्री ब्रह्मवर्चस | त्त० 
२।७।२। ३। वीय वे गायन्नी । तां० ७ । ३। १३ ॥ वीहँतो सो स्वगों 
लोकः । गो० पू० ४। १२॥ पशवो बृहती। का० १७। २॥ अर्थात्‌ ब्राह्मण - 
बल से सम्राट को समृद्ध करो और उनके दिखाये मागे पर बढ़ा भारी 
राष्ट्र घ्मद्ध हो । दूसरे ब्रह्मचय, से तेज बढ़ा कर ओर ब्रह्मचये के द्वारा ही 
पशुआ को ब्वाद्धि करो। इत्यादि नाना पक्षों के अर्थ जानने चाहिये ॥ 


देवस्थ त्वा सवितुः प्रसवेषश्चिनोंबोहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
आददे गायत्रेण छन्द्साह्षिरस्वत्पूधिव्या; सघस्थांदर्शि पुरीष्य- 
मज्ञ्रिस्वदाभंर त्रष्टुभन छुन्द्साज्ञिरस्वत्‌ ॥ ६ ॥ 

भुरिगति शक्करी । पन्‍्चमः ॥ 


भा०--हे वच्च ! हे वज्न धारक, राष्ट्र के बलधारिन्‌ कषन्रपते ! (त्वा) 
तुकको ( सवितुः ) सू्ये के समान देव, राजा या परम चिद्वान्‌ के ( प्रसवे ) 
शासन से रह कर ” अ्श्विनोः बाहुभ्याम्‌ * प्राण ओर उदान, स्त्री पुरुषों, 
राजा प्रजा के बाहुओ बाधक बलों से ओर पृष्णः) पोषणकारो राजा के 
( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथा से ( आददे ) ग्रहण क़रता हुं। ( गायत्रेण छुज़द्सा) 
ग्रायत्न च्छुन्द से, (अगिरस्वत्‌ ) अंगारो के समान जाज्वल्यमान (पुरीष्यम्‌ 
अग्निम ) पुरंष्य अग्नि को ( एथिव्या:) शथियों के आश्रय पर (आभर) 
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प्राप्त कर और इसी प्रकार (त्रैष्डुमेन छुन्दसा ) बरप्ठुभ छुन्द से अंगारे के 
तुल्य अप्लि को स्वर्य ( अगिरस्वत्‌ ) अगारों के समान विद्याप्रकाश से 
प्रकाशमभान हांकर (प्राभर) भ्राप्त करा ॥ शत० ६ | २। ३ । श्८ । ३६ ॥ 


हे (१ ) ( गायत्रेण छन्दसा अंगिरस्वत्‌ पुरीण्यमप्िम्‌ आभर )गायत्रो- 
ये भूलोक' । कीो० ८। ६ ॥ इसे वे लोकाः गायत्रम्‌ | तां० ७ ३। ६ ॥ 
यद्‌ गायजन्नन्नायत तद गायत्रस्य गायत्रत्वम्‌ू | जै० उ० ३। श्८। ४ ॥ 
अगिरो हि अप्नि.। श० १। ४। १।( पुरीष्यम्‌ ) पुरीष्य इति वे तमाहुये 
श्रियं गच्छुति । श० २। १। १। ७॥ पुरीषं वा इयं एथिवी। श० १२ । 
&€ ।२।५%॥ यत्‌ पुरीपषं सइन्द्र |६।१० |॥४।॥१॥। ७ ॥ दुवा 
पुरीपम्‌ । श० र। ७ । ४ | १७ । प्रजा; पुरीपमू श० £ ।॥७ | १६ । 

. प्शवः पुरीपम्‌ । अर्थात्‌ ( गायत्रेण छुन्दसा ) पृथिवीलोक अर्थात्‌ उसके 
निवासियों के श्रपने श्रभिलापा के द्वारा श्रथवा विद्वान पुरुषें की अ्रनु- 
मति से ( पुरीष्यम्‌) इन्द्रपद के योग्य, ऐश्वयवान्‌, भ्जा, पश् और 
विद्वानों के हितकारी ( प्रश्निरस्वत्‌ ) अ्रप्नि श्रौर अंगारों के समान तेजस्वी 
पुरुष को ( आहर ) राजारूप से प्राप्त करा। कहा से प्राप्त करें ! ( प्थिच्या' 
सधस्थात्‌ ) एथिदी पर एकत्र निवास करनेवाले जन सझुदाय में से ही। 
वह पुरुष किस्न प्रकार श्रम्मि के समान तेजस्वी रहे ? ( त्रेप्टुभेन छुन्दसा 
अंगिरस्वत्‌ ) बच्चन. त्रिष्दुप्‌। की० ३। २१ । शत० ६॥ ३।२। ३९ ॥ 
त्रिष्टुप इन्द्स्य वज्रः । ऐ० २। २ ॥ बल वे वीय त्रिप्दुप | की० ७। २ ॥ 
जैष्डुमो वे राजन्यः । जत्न त्रिप्टुप । की० ३ | & ॥ या राका सा त्रिष्टुप्‌ । 
ऐ० ३ । ४७ । ४८॥ हे राजा चन्र, आयुधवल और राजशक्कि या 
पूर्णिमा के समान सर्वप्रिय, सवोद्ध पूर्ण शासक शक्ति के ( छन्दसा -) 
स्वरूप से ( अ्ंगिरस्वत्‌ ) श्रम्मि सूर्य ओर विद्युत्‌ के समान तेजस्वी हो । 
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अश्निर्देवता । भुरिगनुष्ट्रपू । गान्धार। ॥ हे 
भा०-हे वच्र ! तू ( श्रश्नि. असि ) छू अश्रि, एथ्वी खोदने वाले . 
यन्त्र के समान तीचण स्वभाव, एवं शब्लुके बीचमे बिना किसी रोक के 
घुस जाने मे समथे है| तुझे कोई भी रोकने में ससरथे नही हैं। अत 
तू ( नारी अ्सि ) तू नारी, स्त्री के समान सर्वकार्यसाधिका एवं सर्चेथा शत्रु 
रहित या नेता पुरुषो द्वारा बनी हुईं सेना या सभा रूप हैं ।( त्वया ) तुझसे 
( वयम्‌ ) हम ( सघस्थे ) इसी समान आश्रय स्थान सभाभवन मे जिसमें 
हम और हमारे प्रतिद्वन्द्दी एवं अधीन लोग भीरहते हैं उस स्थान में 
( अप्निम्‌ ) सोने के समान दीप्तिमान्‌ पदार्थों को जिस प्रकार रम्भी या - 
कुदाली से (खनितुं शकेस) खोद या पा सकते हैं उसी प्रकार हम लोग (त्वया) 
तुक अप्रातिहत वीयचाली सेना या सभा से (अ्रभ्निम्‌ ) अग्रणी पुरुष या श्रप्नि 
के समान तेजस्वी पुरुष को प्राप्त करे । वह अ्रम्ति के समान तेजस्वी पुरुष 
किस प्रकार हो ? वह ( जागतेन छुन्दसा ) जागत छुन्द वेश्यबल 
से ( अगिरस्वत्‌ ) श्र्नि के समान तेजस्वी ऐख्रयेवान्‌ हैं शत० 
६॥४३।१।४१ ॥ 


( १ ) जागतेन छुन्द्सा--जगती गततम्म छुन्दः । जजगतिर्भवति । 
क्षिश्रगति: जज्मला कुवेन्‌ आसजते इति ब्राह्मणम्‌ । दे० य० ३। १७॥ 
जगती हि इये एथिची । श० २।२ | $ | १० ॥ जगलय ओषधघय. । 
श० १।२। २। २॥ पशवो वे जगती। गो० पु० €। &€ ॥ जागतो5श्व. 

ग्राजापः बे छा के जे 
तव्यः ।त० ३ ।८।८१।४॥ जागतो वे चेश्य । ऐ० $ | २८॥ 
द्वादुशाक्तरपठा जगती | तां० ६ | ३ । १३ ॥ श्रष्टाचत्वारिशदत्तरा जगती । 
जगत्यादित्यानां पत्नी। गो० ड० २। ६ ॥ जागतो वा एप य एप सूर्य: तपति। 
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बल॑ वे वीय जगती । कीौ० ११। २ ॥ जागत श्रोत्रमू । ताँ० २०। १६।४॥ 
जागता वे आवाण. । कौ० २६। १ ॥ अथीत्‌ (१ ) युद्ध ते।बगति से 
राजा तेजस्वी बने | ( २ ) इस प्थिवी के राज्य से बलवान हो | ( ३ ) 
पशु, ओपधि और अश्वादि सेना द्वारा प्रजाका पालक होकर तेजस्वी हो । 
(४ ) चेश्यो की समृद्धि, व्यापार, १९ पदाधिकारियो की सगठित सभा, 
सूर्यके समान प्रखरता, बल, वीये द्वारा तेजस्वी हो और श्रोत्न द्वारा 
ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानवानू हो । 

श्रध्यात्ममे-- वाणी श्रश्नि है । वेदवाणी के पअ्रभ्यास से हम विद्वानों 
को भ्राप्त करें । और वह ( जागतेन छुन्द्सा ) ४८ वर्ष के आदित्य ग्रह्मजये 
से तेजस्वी हो । 
हस्तंडआयबाय॑ सविता विश्वदर्शि/॥ हिरण्ययींम । अग्नेज्योति- 
निचाव्य पृथिव्यअध्यामंरदानुप्टुभेन छन्दसाज्ञिरस्वत्‌ ॥ ११॥ 

सविता देवता। श्रार्पी पक्ति, | पल्चमः ॥ । 

भा०--( सविता ) शिल्पी जिल प्रकार ( हिरण्ययीम्‌ ) लोहे की 
चमकती हुई ( अ्रश्निम्‌ ) कुदाली को ( हस्ते आधाय ) हाथ में लेकर 
( पृथिव्या; ) पृथिवी के गर्भ से ( अपने. ज्योति ) भ्रप्मि के सुलभूत ब्योति- 
मेय सुवर्ण आदि पदार्थ को ( अ्रधि आभरत्‌ ) खनकर भ्राप्त करता है । 
उसी प्रकार पूर्वाक्त सर्च प्रेरक सविता चविद्वान्‌ू ( हिरण्ययीम्‌ ) सुवर्शमय 
बल, तेज से बने पच्च या सेनावबल को अपने हाथ मे रखकर ( एथिव्या 
झधि ) एथिची के निवासियों में से ही * अपे ) अभि के समान तेजस्वी 
पुरुष के ( ज्यातिः ) चीये, अथीत्‌ बलानुसार अधिकार सामथ्ये को 
(निचाय्य ) उत्पन्न कर ( अधि आभरत्‌ ) प्राप्त करता है । वह अग्रणी 
पुरुष किस प्रकार तेजस्वी हो ? वह ( आनुप्टुभेन छुन्दसा ) शभ्रानुप्टरभ 
छुन्द से ( अश्विरस्वत्‌ ) अ्रप्ति के अज्ञारों के ससान तेजस्वी हो ॥ 
शत्त० ६।२।१॥ 
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आनुष्टुभेच छुन्दसा'--अनुष्टुप अ्रनुस्तोसनात्‌ । दे० ३। ७ ॥ ष्डुभ 
स्वग्से । भ्वादिः । यस्याष्टी ता अलुष्डुसस्‌ । कोौ० & । २ ॥ द्वा्निशद- 
क्षराजुष्टडुप्‌ू । की० २६ । १ ॥ अलुष्डुम्मित्रस्थ पत्नी । गो० ३० २। £ ॥ 
चाग्‌ श्रनुष्टुप । कौ० ५ । ६ ॥ सेष्ल्य वा श्रजुष्डप । ताँ० ८। ७।३॥ 
प्रजापतिवी अजुष्टरुपु । ता० ४॥ ८ । ६ ॥ आनुष्हुभः प्रजापति | ते० ३ । 
३।२ ।१॥ यस्य ते ( प्रजापतेः) श्रजुष्ट्रप छुन्दो$स्मि । पे० ३। 
१२ ॥ अनुष्ट्प सोमस्य छुन्दः | को० १९ । २॥ विश्वदेवाः आनुष्टु् 
समभरन्‌ | जै० उ० १। $८। ७॥ ओआनुष्टुभो राजन्यः। ते० १। २ । 
८। २ ॥ सत्यानृते वा अनुष्टुप ।त० ३१। २० । १० । ४॥ शहजुष्डुमी 
रात्रि ।0० ४ । ६॥ उदीची दिकू (श० ८।३। ३ । १२॥ चृष्टिः । तां० 
१२। ८। म ॥ अर्थात्‌ शज्ञके स्तग्भन करने वाले बलसे, श्रष्टमधाना अ्रमात्य 


परिषद्‌ से, मित्र अर्थात्‌ मरण से न्राणकारी बलसे, राजाकी पालनी शक्ति से, 


खब से बढ़े पद से, श्रजापति के प्रद से, सबके रमणकारिणी, सत्य और 
अनुत के विवेक शक्कि से राजा तेजस्वी हो । विद्वान पुरुष वाणी के 
अभ्यास से, ३२ वर्ष के अह्मचय से तेजस्व्री बने । 

प्रतूर्त वाजिन्नाद्रंव वरिंष्ठामर्ज॑ संवर्तम्‌। दविवि ते जन्म॑ परम- 
सल्तरित्ते तब नामिं: पृथिव्यामाधे योगिरित्‌ ॥ १२ ॥ 


नाभनेदिष्ट ऋषि; । वाजी देवता | आस्तारपकितिः । पल्वम ॥ 


सा०-है ( वाजिन्‌ ) ज्ञान श्र बलसे युक्ल ! विह्न्‌ राजन्‌ ! वीर ! 
तू ( प्रतूत ) अश्व जिस प्रकार श्रच्छी भूमि में बढ़े वेग से जाता है इसी 
प्रकार ( चरिष्ठा ) सबसे श्रेष्ठ ( संचतम्‌ ) सेवन करने योग्य पदवी को 
( अतूनेस ) अति वेगसे, (आरा द्रव ) प्राप्त कर । ( ते ) तेशे ( दिवि ) 
तेजस्विता में, ज्ञानप्राप्ति मे ओर विजय में या विद्वानों की बनी 
राजसभा में ही ( परमस्‌ जन्म ) परम, सर्वोत्कृछ प्रादुर्मांच होता 


जा 


रू 


कफ 
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है। (अन्तरित्षे ) अन्तरेत्त या पघायु जिस प्रकार सब संसार पर 
आच्छादित है उसी प्रकार प्रजा के ऊपर पक्तप्रातव रहित होकर 
सबका सुखादि देकर पालन करने के कार्य में (ते नामिः ) तेरा 
बन्धन अर्थात्‌ नियुक्ति की जाती है । और ( एथिव्याम्‌ अधि ) पृथिवी 
पर ( तव ) तेरी ( योनिः ) श्राश्नयस्थान है । अर्थात्‌ एथिवी की प्रजाओ 
में ही राजा का परम अआश्रय है। प्रजा के आश्रय पर राजा स्थित है । 
भोतिक विज्ञानपक्षम--हे विदन्‌ शिल्पिन ! शिल्पविश्वा में तुम्हारा उत्तम 
प्रादु्ांव है। अन्तरिक्त से तुम्हारी ( नाभि: ) स्थिति है । एथिची पर 
आश्रय है । तू पिमानों द्वारा शीघ्र गति से जाने से समर्थ हो ॥ 
शत० ६१३।२१२॥७ 

युज्जाथा& राम युवम्नस्मिन्‌ यामें दृषण्वलछ । 
' झञि भर॑न्तमस्मयुम्‌ ॥ १३ ॥ 

कुशिऋंषिः | रासभो देवता । गायत्री | पड़ज ॥ 
भा०--है ( इपण्वसू ) समस्त सुर्खो के वषक ओर सबको बसाने 

वाले स्त्री पुरुषो या विद्वान गणे ! ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( याने ) गमन 
करने से ससये रथ ,में जिस प्रकार ( रासभम्‌ ) शब्द ओर दीछ्त से युक्क 
अ्र्नि का शिल्पी लोग भ्रयोग करते है उसी प्रकार, हे ( ठृपणवस्‌ ) प्रजा 
पर सुख चर्षण करनेहारे वीर पुरुषो और हे चसो ! वासशील प्रजाजन 
( यु ) आप लोग ( अस्मिन्‌ यासे ) इस राज्य की नियम व्यवस्था से 
( अस्मयुम ) हमें सुख्य उद्देश्य तक पहुंचाने में समय या हमें चाहने 
चाले हमारे प्रिय हितेपी, ( भरन्तस्‌ ) राष्ट्र के भरणपोषणकारी या काय्ये 
संचालन करनेहारे ( रासमम्‌ ) विज्ञानोपदेश से प्रकाशमान, ( भ्रप्मि ) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष को (युश्नाथाम्र) उत्तम पदपर नियुक्क करो | अथवा (अप्लि 
भरन्तम5 हरन्तं ) अभिके समान तेजस्वी विजिगीषु राजा को ओर सन्सार्ग 
पर लेजानेहारे विद्वान पुरुष को नियुक्त करों॥ शत० ६।३।२।३॥, 
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योगेयोगे तवस्तरं वार्जेचाजे हवामहे। सर्खाय5इन्द्रमृतयें ॥ १४॥ 
शुनाशेप ऋषि: । इन्द्र । क्षत्रपतिर्देवता। गायत्री । पड़ज: ॥ 
भा०-हे ( सखायः ) मिन्रजनो ! आप लोग ( योगे योगे ) अत्येक 
नियुक्त होने के पद पर ( तवस्तरम्‌ ) औरों से अधिक बल शाली (इन्दम्‌ ) 
ऐश्वयेवान्‌ पुरुष को ( ऊतये ) अपनी रक्षा के लिये ( वाजे वाजे ) प्रत्येक 
संग्राम के श्रवपसर पर ( हवामहे ) हम आदर से बुलावें । उसे श्रपना नेता 
बनायें ॥| शत० ६।३।२।४॥ 


प्रतूवन्नेद्यवक्रामन्नशंस्ती रुद्रस्य गाणंपत्ये मयोभूरेहिं । उद्चे- 
न्तर्रिज्न वीहि स्वास्तिगव्यूतिरभयानि कुरवन पूष्णा सयुजा 
खह ॥ १४ ॥ 

अश्वरासमों गणपतियवां देवता । ञआर्षी जगती । निषाद, ॥ 


भा०--हे वीर पुरुष ! तू ( तूवेन्‌ ) अतिवेग से गमन करता हुआ 
( अशस्तोः + अ्रशख्ख्र, शासना को उल्लंघन करने या डच्छृंखल दुष्ट 
पुरुषों को ओर शत्रु खेनाओं को या उनकी की हुई अपकीरत्तियों 
को ( अवक्रामन्‌ ) पददलित करता हुआ (प्र एहि) आगे बढ़। 
और ( मयोभू" ) सबके सुख ओर कल्याण की भावना करता हुआ, 
( रुदृस्‍्य ) शत्रुओं के रुलाने वाले सेना समूह के ( गाणपत्य ) गण 
के पति पद श्रर्थात्‌ सेनापतित्व को (एहि ) प्राप्त कर । और तू ( स्व- 
स्ति-गव्यूति. ) सुखपूतक निष्कत्टक सागवाला होकर ओर ( सयुजा ) 
अपने साथ रहने वाले ( पृष्णा ) पुष्टिपद पृथिवी चासी राष्ट्र जन और 
घुष्ट सेनाबल के ( सह ) साथ सब स्थानों को ( अभयानि ) भय रहित 
( कृण्वन्‌ ) करता हुआ (अन्तरिक्षम ) अन्तरिक्ष मागे को अथवा विशाल 
अन्तरिक्ष के समान स्वाच्छादक स्वोपरि विद्यमान राजपद को (वि डडृहि) 
विशेष रूप से प्राप्त कर ॥ शत० ६॥३। २। ७-८] 


है 


मं० १६ ] एकादशो 5ध्यायः ३६६ 





पृथिव्या: सथस्थांदर्शि पुरीष्यमन्निस्स्वदाभंशाप्रि पुरीष्यमज्ञिर- 
स्वदच्छेमो5ि पुरीष्यमज्ञिरस्वर््नरिष्यामः ॥ १६ ॥ 
अग्निदेवता । निचदार्षी श्रिष्टुप्‌ ) पेवत स्वर, ॥ 

भा०--है विद्ान्‌ पुरुष ! तू ( प्राथिष्या ) पूथिवी के ( सघस्थात्‌ ) 
डस एक स्थान से ही जहां प्रजा बसी है ( पुरीष्यम्‌ ) समस्त प्रजाओं को 
पालन करने में समथे, ( अ्रट्निरस्वत्‌ ) श्र्मि या सूर्य के समान तेजस्वी, 
( अ्प्निम्‌ ) अग्रणी नेता पुरुष को ( आभर ) प्राप्त कर । हम लोग भी 
( पुरीष्यम्‌ ) पालन करने में समर्थ, सम्द्धः ( अद्विरस्वत्‌ ) सूे या 
विद्युत्‌ के समान तेजस्वी, ( अमिम्‌ ) भ्रम्मि के समान शब्रुसंतापक नेता 
को ( अ्रच्छेम ) प्राप्त हो । ( पुरीष्यम अज्ञिरस्वद्‌ भरिष्याम, ) उक्त प्रकार 
के समृद्ध, तेजस्वी नेता को हस भी धारण करेंगे श्र हम्र उसको प्राप्त 
करेंगे, उसका पालन पोषण करेगे । शत० ६॥। ३। २ | ८-६। ३ | ३।४॥ 

पृथिवी के जिस स्थान की प्रजा हो ( सघस्थ ) उसी स्थान का उनका 
शासक नेता होना चाहिये | वे उस़को स्वयं चुनें, ओर सरुवयं उसको 
स्थापित करे । 
अन्वश्निरुषसामग्रम ख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेंदा: । अनु सूर्यस्प 
पुरुता च॑ रश्मीननु द्ावांपूधिवी आतंतन्थ,॥ १७॥ 

पुरोधस ऋषय । अग्निर्देवता । निच्रद्‌ त्रिष्टप्‌ । बैवतः ॥ 

भा०--( अप्निः ) महान्‌ अप्नि ( प्रथण ) सब से प्रथम ( जातवेदाः ) 
विद्यमान, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ही ( उपसाम्‌ ) उषाओ के ( अमग्नम्‌ ) अग्न, 
झ्ुख्य भाग सूर्य को भी ( अख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है। ( अनु ) उसक 
पीछे स्वय सूये तदनुसार अ्रत्य उत्कृष्ट ।धिद्वान्‌ पुरुष भरी व्यवहारों को 
प्रकाशित करे । ( अनु अहाति अख्यत्‌ ) वही परमेश्वर दिनों को प्रकाशित 
करता है । ( सूयेस्य ) वही सूर्य की ( पुरुत्रा ) बहुतसी ( रश्सीनू ) रश्मे , 
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किरणो को भरी प्रकाशित करता है ( श्रज्ुु ) वही ( दावा घथिवी ) श्राकाश 
और एथिवी को भी ( आततन्थ ) सवेन्न विस्तृत करता है। उसी प्रकार 
राष्ट्र में (प्रथमः जातवेदा:) सब से श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष भी ( उपसाम्‌ अग्मम्‌ ) 
डदय कारलों को अकाशित कर ( श्रह्मनि ) प्राप्त दिनों को प्रकाशित करे। 
( सूर्यस्थ पुरुत्रा रश्मीन्‌ ) सू्ये के समान तेजस्वी राजा के नाना प्रबन्ध 
व्यवस्थाओं और कार्यों को प्रकाशित करे। वह ( थावा एथिवी ) राजा प्रजा 
दोनो की वृद्धि करे | शत० ६।३।३।६॥ 
आपगत्य॑ व्राज्यध्वांन: सर्वो सधो वि धूछुते । 
अग्नि सथस्थें मह॒ति चक्षुषा निचिकीपते ॥ १८ ॥ 
मयोमुव ऋषयः । अग्निव्वता । निन्नदुनुष्टुप्‌ु । गाधारः ॥ 

भा[०--जिस प्रकार ( वाजी ) वेगवान्‌ अश्व॒ ( अध्यानम्‌ ) मार्ग पर 
आकर अपनी सब थकावर्टों को काढ़ फेंकता है उसी प्रकार ( बाजी ) 
बलवान राजा ( अध्वानस्‌ आगत्य ) राष्ट्र को प्राप्त करके ( सवा. मृधः ) 
समस्त संग्रामकारी शत्रुओं को ( विधूनुते ) कंपा देने में समर्थ होता है। 
ओऔर (महति ) बढ़े महत्व युक्ल प्रतिष्ठा के ( सधस्थे ) अपने अग्य 
स्थान पर ही ( अग्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष को ( चक्षुषा ) अपनी 
आंखे से ( निचिकीषते ) देख लेता है | या ( चक्ष॒षा ) दर्शन सामथ्य से 
युक्व ( अप्नि ) विद्वान को उस पद पर ( नि चिकीषते ) नियुक्न करता है । 
शत० ६ ।३4३3॥म%5 ॥ 

राजा बलपूवक शत्रुओं का दमन करके प्रजा के शासन काये पर 
विद्वान्‌ को अ्रपना स्थानापन्न नियुक्त करे । 
आकम्य॑ वाजिन्‌ प्थिवीमश्िमिंच्छ रुचा त्वम्‌। सूर्स्या वृत्वाय॑ 
नो बूृहि यतः खनेंम ते वयम्‌ ॥ १६ ॥ 

अग्निरश्वो वा देवता । निचदनुष्टप्‌ । गाधारः ॥ 





१६---०भूमे “बृत्वाय०? इति काण्व० | 
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भा।०--हे ( वाजिन्‌ ) वेगवान अश्व के समान बलवान , एवं सआंसमें- 
शूर पुरुष | ( त्वम्‌ ) तू ( एथिचीम्‌ आक्रम्य ) एथिवी पर आक्रमण करके 
(रुचा) दीप्ति या कान्ति या अपनी रुचि श्रीति के अनुसार (अग्निम ) अग्नि 
के समान तेजस्व्री पुरुष या उस पद को ( इच्छु ) चाह । ( भूम्या ) भूमि 
. पर ( चृत््वाय ) पूर्ण अधिकार करके तू ( न. ) हमे ( ब्रृहि ) स्वयं बतला, 
(यतः ) जहां से हम (त॑ ) उस ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष को ( खनेम )- 
प्राप्त करें या जहां उसको स्थापित करें ॥ शत० ६।३।३। ११ ॥ 

भूगर्भ विधा पक्ष में--इसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष ही वतलावे कि भूमि 
सुबर्ण रूप तेजोमय पदार्थ कहां से प्राप्त करें । 


यौस्तें पृष्ठ परंथिवी सघस्थ॑मात्मान्तरित्त/ समुद्रो योनि: । 
विख्याय चचुपा त्वममितिष्ठ पृतन्यतः ॥ २०॥ 
अश्व क्त्रपतिदेवता | निन॒दार्षी बहती | मध्यम ॥ 


भा०-हे राजन्‌ प्रजापते ! ( ते ) तेरा ( पृष्ठम्‌ू ) पालन सामथ्य, प्रजा 
को अपने ऊपर उठाने का बल (था: ) आकाश के समान महान एवं 
सबको जल वर्षो कर अ्रन्न-सुख देने हारा है। ( सधस्थम्‌ ) रहने का स्थान 
आश्रय ( एथिवी ) शथिवी या पुृथिवी के समान विस्तृत ओर धव है। 
( आत्मा ) तेरा आत्मा अपना स्वरूप ( अन्तरिक्षम्‌ ) अ्रन्तरिक्त या वायु 
के समान सब का प्राणस्वरूप या सब को आच्छादक, शरणदायक है। 
( योनि ) तेरा आश्नय तुझे राजा बनाने वाले, तेरा राज्य स्थापन करने 
वाले अमात्य आदि या श्रन्य कारण ( समुद्र. ) समुद्दध के समान गम्भीर 
और अमयोदित, अगाधघ हैं। ( चक्ष॒पा ) अपने चक्तु, दर्शन शक्ति से 
( विल्‍्याय ) विशेषरूप से आलोचन करके ( त्वम्‌ ) तू ( परतन्‍्यत, ) अपनी 
सेना से आक्रमण करने वाले शत्रुओं पर ( अभितिष्ठ ) आक्रमण कर ॥ 
शत्त० ६ ।३।॥३। १२ ॥ 

श्र 
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उत्कांप महते सौभ॑गायास्मादास्थानांद द्रविणोदा वांजिन | 
वर्य७ स्याम सुमतो पृंथिव्यापशामि खतल्त5उपस्थें अस्या:॥२१॥ 
द्रविणोदा वाजी देवता । आर्पी पक्तिः । पन्‍्चमः स्वरः ॥ 

भा०--हे ( वाजिन्‌ ) ऐश्वय और बल से सम्पन्न राजन ! तू ( दवि- 
णोदाः ) प्रजा और नियुर्ूत एुरुषो को यथोचित धन प्रदान करने मे समथे 
ऐकर ( सहते ) बढ़े भारी ( सौभगाय ) यज्ञ में शोभते ऐश्वर्य को श्राप्त 
करने के लिये ( अस्मात्‌ आस्थानात्‌ ) इस निवासस्थान से ( उत्क्राम ) 
ऊपर उंठ ।( वयम्‌ ) हम लोग ( अस्याः प्ृथिव्या:) इस प्थिवी के 
( उपस्थे ) पीठ पर ( अभिम्‌ ) अप्नि के समान ज्ञानवान्‌ , अग्रणी, तेजस्वी 
पुरुष को श्रम से ( खनन्‍्तः ) प्राप्त करते हुए या स्थापित करते हुए 
उसके ( सुसतो ) उत्तम ज्ञान और मनन्‍्त्रणा के अधीन ( स्याम ) 
रहें ॥ शत० ६।३।३॥। १३ ॥ हि 
उर्वक्रमीद द्रविणोदा वाज्यवांकः खुलोक ९? सुछत पृथिव्याम्‌ 
तत॑ः खनेम सुप्रतींकमप्नि७ स्वो रुहाणा अधिनाक॑मुत्तमम्‌ ॥२२॥ 

द्रविशोंदा वाजी देवता । निचुदार्षी न्रिष्टुप्‌ । बेंवतः ॥ 

भा०-- अश्रवों ) अश्व के समान बलवान एवं ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ , 
( द्ाविणोदा ) प्रकाशग्रदु सूथे के समान विद्वान्‌ राजा (उत्‌ अक्रमीत्‌) 
उदय को प्राप्त होता है और ( पथिव्याम्‌ ) इस पृथिवी पर ( लोकम्‌ ) 
समस्त लोक, जन समुदाय को ( सुकृतम्‌ ) पुण्य आचारवान्‌ , श्रेष्ठ 
( सु अ्रकः ) बना देता है। हम लोग ( उत्तमम्‌ ) उत्तम, सर्वोत्कृष्ट (नाकम्‌ ) “ 
सुखनय लोक को ( अ्रधिरुह्यणाः ) प्राप्त कर ( ततः ) वहां ( सुप्रतीकम्‌ ) 
उत्तम, क/न्तिसान सुन्दर ( श्रम ) सुव्ण के समान कान्तिसान्‌ , विद्वान 
पुरुष को ( खनेम ) प्राप्त करें । उत्तम राजा राज्य को उत्तम बनावे प्रजा 
के उस उत्तम राज्य में से ही विद्वान नर-रत्न उत्पन्न होंगे ॥ शत० ६ । 
३।४३। १४ ॥ 
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आ त्वां जिधर्मि मन॑सा घृतेन॑ प्रतित्षियन्त भुवंनाति विश्वा। 
पृथु तिरश्ा वर्यसा बृहन्त व्यतिष्ठमन्नें रमसे दर्शानम्‌ ॥ २४॥ 
गृत्समद ऋषि । अग्निर्देवता । श्ार्षी त्रिष्दुप्‌ । बैवत, ॥ 

भा०--( धृतेन ) धी से जिस प्रकार श्रप्मि को आहुति द्वारा सेचन 
किया जाता हैं उसी प्रकार ( विश्वा भुवनानि ) समस्त पदार्थों के भीतर 
( प्रतिक्षियन्तम्‌ ) निवास करनेवाले, व्यापक ( त्वा ) तुरू शक्कि को 
( मनसा ) मनसे, ज्ञान द्वारा ( आ जिघर्मि ) प्रज्वालित करता हूं। ( तिरश्वा ) 
तिरछे गति करनेवाले, ( चयसा) जीवन सामध्ये से (पुथुम्‌ ) अति विस्तृत, 
( बृहन्तम्‌ ) महान ( व्याचिष्ठम्‌ ) सबसे अ्राधिक व्यापक, अति सूच्म 
( रभमसम्‌ ) बलस्वरूप, ( दशानम्‌ ) दर्शनीय उस शझआञात्मा को ( झंत्रेः ) 
अन्न और उसके समान भोगयोग्य सुखों द्वारा (आ जिधर्मि ) प्रदीक्ष करता 
” हूं । इसी प्रकार राजा के ओर विद्वान्‌ के पक्त में-- समस्त पदों पर अपने 
बल से रहनेवाले विद्वान्‌ राजा को दूरगामी बल से विशाल, बड़े, व्यापक 
सामथ्येवान्‌ , दशेनीय, बलवान पुरुष को हम (अन्लेः) अज्नादि भोग्य पदाथों 
से उसी प्रकार जैसे घृत से अप्नि को प्रदीक्त करते हैं, सत्कार करें ॥ 
शत० ६।३।३। १६ ॥ 
आ चिश्वतं: प्रत्यश्च॑ जिधस्येरक्तला मनंसा तज्जुषेत । मर्थ्य॑श्री 
स्पृष्ठयदणा5 श्रप्निनोमिम॒शें ता जमुराणः ॥ २४ ॥ 

गृत्समद ऋषि । अग्निर्देवता । आर्धी पक्ति; । पन्‍्चम, ॥ 

भा०--जिस प्रकार श्रश्नि में घत का श्रासेचनन करके उसको भ्रज्वाल्ित 
ओऔर आधिक दीप्विमान्‌ किया जाता है उसी प्रकार है राजन ! सें 
( विश्वतः ) सब ओर से ( प्रत्यब्न्य ) शत्रु के प्रति आक्रमण करनेवाले 
तुमको ( आजिधर्मि ) सब प्रकार से उत्तेजित, प्रदीध्त करूं। वह राजा 
( तत्‌ ) इस प्रकार प्रेम से दिये उत्तेजना सामग्री को ( अरफ्षसा ) निर्विश्न, 
राप्सस या क्रूर स्वभाषवाले दुष्ट पुरुष से विपरीत, सज्जनस्वभावयुक्क, 
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( मनसा ) चित्त से ( जुषेत ) स्वीकार करे | वह ( अप्नि* ) अग्रणी, राजा 
( मर्यश्री, ) मनुृध्यो द्वारा आश्रय करने योग्य या मनुष्यों के बीच विशेष 
शोभावान्‌ , उनका शिरोसणिस्वरूप और ( स्पुहयद-वर्णः ) प्रेमयुक्क 
पुरुषा द्वारा अपना नेता चुना गया, या कान्तिमान्‌ श्रेप्मि के समान तेजस्वी 
( तत्वा ) अपने विस्तृत शक्ति से या अपने स्वरूप से ( जभुराणः ) अंगों 
को ऊपर चीचे नमाता हुआ लचकती ज्वालाओ से ( अर्निः ) अप्नि 
जिस प्रकार अति तीचंण होकर ( अभिम्शे न ) स्पशे करने के “योग्य 
नहीं होता उसको कोई छू नही सकता उसी अकार वह सी युद्ध में 
जब अति तीचण होकर अपने गात्र नमाता या पेतरे चलता है तब 
( अभ्लि ) आग के समान तेजस्वी होकर ( अभिमशे न ) किसी भी द्वारा 
अभिसशेन, या ततिरस्कार करने योग्य नहीं रहता । उसका कोई अपमान 
नहीं कर सकता ॥ शत० ६ ।३॥।३॥। १९५ ॥। 
परिं वाजपतिः कविरक्निहव्यान्यक्रमीत्‌ । 
दध्धद्र॒त्नांनि दाशुषें ॥ २५ ॥ 
सोमक ऋषि: । अग्निर्देबता । निचुद्‌ गायजी । षडजः ॥ 

भा०--( वाजपति ) संग्राम का पालक, सेनापति ( कवि! ) दूर 
देश तक दर्शन करने से समय, क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी ( अम्लि ) अप के 
समान तेजरवी, एवं अग्नमणी होकर ( हव्यानि ) प्राप्त करने योग्य, विजय 
करने योग्य स्थानों पर ( परि अक्रमीत्‌ ) आक्रमण करे और ( दाशुषे ) 
करादि दान देनेवाले या दान योग्य प्रजाजन को (रत्नानि ) नाना रमणीय/ 
रत्न सुबर्ण आदि पदार्थ ( दधत्‌ ) प्रदान करे । है 

गृहपति के पक्ष मे--( चाजपति, ) अज्ञादि का पालक घिह्वान्‌ अप्नि के 
समान तेजस्वी होकर ( हृव्यानि ) अहण योग्य पदार्थों को श्राप्त करे। 


( दाशुपे ) दान योग्य ब्राह्मण, अतिथि आदि को ( रत्नानि दधत्‌ ) सुचर्णे 
रत्नादि प्रदान करे । 
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परि त्वाग्ने पुर ये विप्र७॥ सहस्य धीमहि । 
घषद॑ण दिवोदिये हल्तार मरुगरांवताम्‌ ॥ २६॥ 
रे पायुआषि । अस्निर्देवता । अनुष्ठुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--हे (अम्ने) भ्रग्ने | अग्रणी, अ्रभि के समान तेजस्विन्‌! राजन 
है ( सहस्य ) अपने बल को चाहनेवाले ' ( वयम्‌ ) हम प्रजा के लोग 
( विप्रम्‌ ) विषेध प्रकारों से राष्ट्र को पूर्ण करने ओर ( पुरम्‌ ) नगरकोट 
के समान पालन करने में समथे ( दिवेदिये ) प्रतिदिन, नित्य ( भरन्गु- 
रावताम्‌ ) विनाश करने योग्य, दुष्ट स्वभावों वाले दुष्ट पुरुषा के ( हन्तारस ) 
नाश करनेवाले श्र (एषद्वरणस्‌ ) प्रगल्‍्भ, तीचण, असह्य वर्ण अर्थात्‌ स्वभाव 
वाले, तेजस्वी ( त्वा ) तुकको अपने ( परिधीमहि ) चारो तरफ रक्षा करने 
के लिये नियुक्न करते हैं । वीर पुरुषा को रक्षा के लिये चारों तरफ नियुक्त 
करना चाहिये | 


त्वमंग्ने चुम्निस्त्वमांशशुक्तरिस्त्वमद्भ्यरत्यमश्म॑नस्परिं । 
त्वे वर्नेभ्यस्त्वमोष॑ धी भ्यस्त्वे नुणां नुपते जायसे शुचि: ॥ २७॥ 
गृत्समद ऋषि: । अग्निर्देवता । पक्ति । पन्‍्चम' ॥ 

भा०-हे ( श्रम ) अमे ! अग्रणी | तेजस्विन्‌ ! ( नृपते ) मनुष्यों के 
पालक राजन ! ( स्व थ्ामिः जायसे ) जिस प्रकार प्रकाशमान किरणों से 
सूर्य प्रकाशित होता है और प्रकाशमान तेजो से अ्रप्नि दीप्त है, उसी प्रकार 
न्याय, विनय, प्रताप श्रादि तेजस्वी गुणा से व्‌ भी प्रकाशमान होता है । 
(त्वम्‌ आशुशुत्तणि ) श्रप्नि सू्ये या जिस प्रकार शीघ्र ही श्रस्धकार का नाश 
करता है उसी प्रकार सू भी दुष्टो को शीघ्र नाश करता है (अश्मन' 
परि ) जिस प्रकार विद्यत्‌ मेघ से उत्पन्न होता है ओर प्रकाशित होता है 
उसी प्रकार ( त्वस्‌ ) तू ( अश्मन ) व्यापक सामथ्ये या वद्धर्प शखबल 


२३-- ० दिवे भेत्तार भड्गु० ? इति कायव० | 
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के ऊपर ( परि जायसे ) द्वाद्धे को प्राप्त होता है। ( वनेभ्यः ) किरणों 
से जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है ओर वनों से जिस प्रकार सवेदाहक 
दावानल पैदा होता है उसी प्रकार (त्वे) तू भी (वनेश्यः) सेवन करने योग्य 
प्रजाजनो के बीच में से उत्पन्न होता है । ( स्वसू ओषधीश्यः ) ओषधियों 
के बीच में से काष्ठ आदि में से जिस प्रकार अप्लि प्रकट होती है अथवा 
जिस प्रकार ओषधि रसों से, तेजाबरूप दाहक रस उत्पन्न होता है 
अथवा दाह या ताप धारण करनेवाले रश्मियों से सूर्य प्रकट होता है 
उसी प्रकार तू ( ओषधीश्य ) दाह, प्रताप, पराक्रम को धारण करनेवाले 
वीरों के बीच में से प्रकट होता है। ( त्वं तुणाम्‌ छुचिः ) तू समस्त 
मनुष्यो को शुरू, उज्वल करनेवाला ओर उन सब मे से स्वयं ( श॒ुचिः ) 
शुद्ध, तेजस्वी, एवं निशछुल निष्कपट, शुद्ध व्यवहारवान्‌ , सत्यवादी, निष्पाप 
होकर ( जायसे ) प्रकट होता है । 
“शुत्तिः” शोचतेज्वेलतिकमंणः: । अयमपि इतरः शुचिरेतस्मादेव। 
निष्पिक्रमस्मात्‌ पापकम्‌ इति नेरुक्ताः । निरु० ६। $ ॥ 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसत्ेडश्विनोंबोहुम्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम। 
पूथिव्या: सधस्थांदाश पुशष्यमाज्षिरस्वत्‌ खनामि । ज्योतिष्म- 
न्‍्तं त्वाय्ने सुपरतीकमर्जल्लेण भानुना दीद्यंतम्‌। शिव प्रजाभ्यो5- 
हिं&सन्‍्ते पृथिव्या: सघस्थांदर्शि पुरीष्यमज्ञिरस्वत्‌ खनामः ॥२८॥ 
अग्निर्देवता । भुरिक्‌ प्रकृति: । पैवतः ॥ 


भा०-हे अप्ने | विहन्‌ ! ( सवितुः देवस्थ प्रसवे ) सर्वप्रेरक देव, 
राजा और परमेश्वर के शासन में रहकर ( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ ) इस 
संसार में दो, एथिवी के धारण ओर श्राकषण के समान राजा ओर प्रजा 
ओर स्त्री ओर पुरुष दोनो के ( बाहुभ्याम्‌ ) बाहुओं से और ( पृष्णः ) 
पुष्टिकारक, श्राण के बल ओर पराक्रम के समान पोषक राजा के बल्च 


न 
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पराक्रम स्वरूप ( हस्ताभ्याम्‌ ) हनन करने फे साधने! से ( भ्रगिरस्वत्‌ ) 
शरीर में विद्यमान प्राणवायु, श्रन्तरिक्ष सें व्यापक वायु या आव्त्यि के 
समान वलवान तेजस्वी, ( पुरीष्यम्‌ ) राष्ट्र के पूर्ण करने घाले साधनों से 
सम्पन्न, (अभिम) अ्रप्मि के समान तेजस्वी पुरुष को (पुथिन्या सघस्थात्‌) 
पूथिवी के, पृथिवी निवासी प्रजाजन के एकत्र होने के सभाभवन रूप 
स्थान से ( खनामि ) पृथिवी से खोदकर जिस प्रकार अंग में रसस्वरूप, 
पुष्टिकारक, पशब्य श्रप्ति अर्थात्‌ पश्चूययोगी घास आदि पदाथ को या 
। श्रट्भिरस्वत्‌ । तेजोमय शोभा जनक सुवर्णादि धातु फो खना जाता है 
उसी प्रकार राजा को में मुख्य पुरोष्ठित प्रजा की परिषद्‌ में छुपे हुए गुप्त 
चीयवान्‌, उत्तम पुरुष को ऊपर उठाता, मानो नरसभा में से खोदता हू, 
. उसको ऊपर उठाता हूं, उच्च पद प्रदान करता हूं। है ( अम्मे ) अन्त ! 
तेजस्वी पुरुष ! ( सुप्रतीकम्‌ ) सुन्दर शोभावान्‌ ( श्रजस्नेण भानुना ) 
निरन्तर कान्ति, दीप्ति से ( दीयतम्‌ ) चमकनेवाले, ( ज्योतिप्मन्दम ) 
ज्योतिष्मान्‌ू, सूर्य के समान देदीप्यमान, कान्तिमान्‌ , यशस्वी, तेजस्वी 
ऐश्वर्यवान्‌, ( प्रजाभ्य ) प्रजाओं के लिये ( शिर्ष ) कल्याणकारी, ( अहि- 
सनन्‍्तम्‌ ) प्रजा का नाश न करते हुए (त्वा) तुकको / प्रथिव्या सधस्थात्‌ ) 
इस पथिवी के ऊपर के निवासियों के एकत्र होने के सभास्थान से 
( आगेरस्वत्‌ पुरीष्यम्‌ श्रप्मिम्‌ ) अगारों के समान जाज्वल्यमान, सम्रद्धि 
से सम्पन्न, अ्रग्मणी नेता को ( खनाम ) रत्न सुवर्णादि के समान ऊपर 
खोदते, निकालते, उच्च पद पर लाते हैं ॥ शत० ६।४।१।२॥ 
पअ्पां पृष्ठमा॑सि योनिरसेः समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌। वर्धमानों 
महॉर5 आ चर पुष्करे दियो मात्रया वरिम्णा प्रंथस्व ॥ २६ ॥ 
पुप्करपर्णम्‌, अगिनिर्वा देवता । स्व॒राट्‌ पक्ति । परचम ॥ 
भा०--हे राजन ! ( अपाम्‌ ) जिस प्रकार जलें का (पृष्ठ ) पृष्ठ या 
पृष्ठ स्थित पद्मपत्र आदि पदार्थ उसके ऊपर विधमान रहता है उत्ती प्रकार 
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तू भी ( श्रपां ) प्रजाओं के मीतर ( पृष्ठम्‌ ) उनका पृष्ठ स्वरूप, पोषकरूप, 
'उनका धारक, उनके उपर श्राच्छादक, रक्षकरूप मे रहकर उनसे ऊपर और 
“उनेसे अधिक वीयचान्‌ होकर ( असि ) रहता है । हे विद्ान्‌ ! तू ( अमे. 
ग्रोनिः असि ) जिस प्रकार वेदि अभि का आश्रय है उसी प्रकार तू ( अप्नेः ) 
थ्रभ्ति के समान तेजस्वी राजा के पद प्रताप का ( योनि: ) आश्रय है । तू 
( अश्रभितः ) सब ओर ( पिन्वमानस्‌ ) ऐश्वर्य द्वारा खुखों का वर्षण करते 
हुए या बढ़ते हुए ( समुदस्‌ ) समुद्र के समान गश्भीर राजपद को चेला 
के समान धारण कर । और तू ( पुष्करे ) महान्‌ थ्राकाश में सूये के समान 
[ पुष्करे ) अपनी पुष्टिकतों के आधार पर तेजस्वी होकर ( वर्धमान ) 
“नित्य बढ़ता हुआ ( महान्‌ च ) सबसे अधिक महान््‌ होकर (द्विव ) 
सूये की ( मात्रया ) तेज शक्ति से और ( वरिस्णा ) पृथिवी की विशालता _ 
से ( आ प्रस्थस्व च ) चारों ओर स्वयं विस्तृत राज्यसम्पन्न हो ॥ शत० 
६।४।१।८॥ 


इस मन्त्र में राजा ओर उसके पोषक दोनों का वर्णन है | जो अगले 
मन्त्र में स्पष्ट है । 
शर्म च सथा वर्म च स्थो5छिंद्रे बहुले उभे । 
व्यच॑स्वती संबंसाथां भुतमज् पुरीष्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्ृष्णाजिनपुष्करपणें, दम्पती वा देवते । विराडा्य॑नुष्ठप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०- हे सत्री पुरुषो | हे राजा और प्रजा, तुम दोनो ! ( शर्म च स्थः) है 
“एक दूसरे के सुखकारी गृह के समान आश्रयग्रद हो। (चर्म च स्थः ) 
कवच के समान एक दूसरे को सब ओर से रक्षा करनेवाले हो । ( उभे ) 
तुम दोनों ( अछिदे ) छिद्र राहित ओर ( बहुले ) बहुत से पदाथ एवं सुखों 
को प्राप्त करानेवाले, ( व्यचस्वती ) एक दूसरे के लिये विशाल झवकाश 
चाले होकर ( संवसाथाम्‌ ) एक दूसरे को श्रच्छी प्रकार वस्र के समान 
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आच्छादित किये रहो, धारण किये रहो। शोर जिस प्रकार र्री पुरुष 
मिलकर पीये धारण करते और गर्भस्थ बालक की रक्षा और धारण 
पोषण करते हैं उसी प्रकार तुम दोनों राजबर्ग और प्रजावर्गों ! ( पुरीष्यम्‌ 
अप्निस्‌ ) पालन कार्यों में उत्तम श्रम्मि के समान तेजस्वी, ऐश्वयेवान पुरुष 
को ( भ्तस्‌ ) धारण करो, सुरक्षित श्रार सुपुष्ट बनाये रक्खो ॥ शत्त० ६ । 
४। 3। १० ॥ रय 

संचसाथा९ स्व्र्विदां समीची5डरसा त्मर्ना। 

अशिमन्तभरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमजस्गमित्‌ ॥ २१ ॥ 

पुष्करपणक्ृष्णाजिने जायापती वा देवते । निन्नदनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०--( स्वर्चिंदा ) सुख को प्राप्त करनेवाले ( उरसा ) डर स्थल 
से उर.स्थल को और (त्मना ) पूण देह से ( समीची ) पूर्ण देह को 
आलिंगन करते हुए एक दूसरे से ( ज्योतिः्मन्तम्‌ ) तेजोयुक्त, शुद्ध, 
( अजस्रम्‌ ) अविनाशी, ( अ्रप्मिम्‌ ) तेज या वीये को ( अन्त. भरि 
ध्यन्ती ) गर्भ के भीतर धारण करते हुए स्री पुरुष जिस प्रकार ( से वसा- 
थाम्‌ ) एकत्र संगत होते हैं, ग्रहस्थ बनकर सन्तानोत्पत्ति करते हैं उसी 
प्रकार हे राज-प्रजाजनो ! आप दोनों ( स्वर्चिदा ) एक दूसरे को सुख 
प्रदान करते हुए ( उरसा ) राजा अपने उरस्थल से अर्थात्‌ क्षात्रवल से 
और प्रजाजन ( त्मना ) अपने चेश्य भाग से ( ज्योतिष्मन्तम ) तेजस्वी 
( अ्जस्रम्‌ इत्‌) और अआविनाशी, अक्षय ( अश्निम्‌ ) ऐश्वर्य को ( भरिष्यन्ती ) 
धारण करते हुए ( समीची ) एक दूसरे से सगत, परस्पर सुबद्ध रहकेर 
( सं चसाथास्‌ ) एकत्र होकर रहो, एक दूसरे की रक्षा करो ॥ शत० ६ । 
४।२।११॥ 
पुरीष्योएसि विश्वभ॑राष्अर्थवी त्वा प्रथमो निर्रमन्थदस्से। 


त्नाम॑स्ने पुष्क राद्ध्यथ्थ॑र्त निरमन्थत। मूझों विश्वस्य वाधत॑: ॥३२॥ 
ऋ० ६ १६। १३॥ 
भरद्वाज ऋषि,,। अग्निर्देवता । त्रिष्दु _। पैवततः ॥ 


। 8 
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जि शा कप 


भा०-हे ( अमे ) श्रस्मे! तेजस्वी घुरुष ! तू ( पुरीष्यः, असि ) 
पुरीष्य अ्रथोत्‌ नाना ऐश्वर्यों से सम्पन्न है । तू ( विश्वभरा: असि ) सूर्य 
के ससान समस्त विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ है। (त्वा ) 
तुकको (प्रथमः ) सर्वेश्रेष्ठ, सबसे प्रथम विद्वान ( अथवा ) प्रजापालक, 
आहिसक विद्वान अ्प्नि को जिस प्रकार सथकर ननिकालता है उसी 
प्रकार परस्पर सघषे या प्रतिस्पद्धों द्वारा (निः, श्रमन्‍्थत ) मथन करके प्राप्त 
करता है। हे ( अमे ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! ( अथवों ) श्रथवों व्यापकशशाल 
वायुन्लजिस प्रकार विद्यत्‌ को ( पुष्करात्‌ ) पुष्कर, अन्तरिक्ष से मथन करके 
प्रकट करता है ओर जिस प्रकार ( अ्रथवां ) अथवों प्राण, हे अभे ! जाठर 
श्रम्ने! तुझको ( पुष्करात्‌ ) पुष्टिकर अन्न से प्राप्त करता है इसी प्रकार ।हे 
अपने | राजन्‌ ! ( वाघतः ) मेधावी, (अ्रथवों ) प्रजाओं में से वीर 
युरुष को हृढ़कर आराप्त करने मे कुशल वेदवित्‌ विद्वान (वेश्वस्य ) समस्त 
राष्ट्र के ( मूधेः ) मृुधोस्थल, उच्चपद पर विराजमान ( पुष्कराद ) पुष्टि- 
कारी श्रश से ही ( त्वामु नि अमन्थत्‌ ) तुझे अभि के समान संघषे या 
स्पर्धा द्वारा मथन करके ही प्राप्त करता है ॥ शत० ६।४।॥२।१॥ 


तमु त्वा दध्यडकुषि: पुत्रईईधेडअथवेणः । 
चृच्रहण पुरन्दरम्‌ ॥ ३३ ॥ ऋ० ६ । १६ । १४॥ 
भारद्वाज ऋषि । भ्ग्निदेवता । निच॒द्‌ गायत्री | पहज; ॥ 
भा०- हे श्रप्मे ! तेजस्विन्‌ ! राजन !' ( तम््‌ त्वा उ ) उस तुझकों 
( अथरवेण ) अहिंसक, रक्षक विद्वान्‌ का ( दध्यड ) प्रजा के धारण करने 
वाले समस्त साधनों को प्राप्त करने में समर्थ, ( पुच्रः) पुरुर्षों का त्राणकर््तों, 
( वृत्रहणम्‌ ) सेघों को सूर्य के समान शत्रु के हन्‍्ता ओर ( पुरन्दरम्‌ ) 
शत्रुओं के गढ़ तोड़ने में समर्थ तुकको (ईघे ) तेजरवी, मन्‍्यु और पराक्रम 
से प्रज्वलित करे | शत० ६।४ ॥२।॥ ३३ ॥ 


जज > 33 


में० ३४, ३५ ] एकादशो5ध्याय: ४११ 











तमु त्वा पाथ्यो वृषा सरमीधे द्स्य॒हन्तमम्‌। 
घनज्जय& रणेरणे ॥ रे४ ॥ ऋ० ६। १६ । १५॥ 
भरद्वाज ऋषि । अग्निर्देवता । निचुद्‌ गायत्री । पढ्ुज स्वर ॥ 
भा०--( पाध्यः वृपा) पाथस-अन्तारिक्ष में उत्पन्न, वर्षण समर्थ चायु 
जिस प्रकार विद्युत्‌ रूप अभि को संघर्षण द्वारा मेघो के जलों में उत्पन्न 
क्रता है उसी प्रकार ( पाध्यः ) राष्ट्रपालन के समस्त सार्गों का उत्तम 
ज्ञाता , ( वृषा ) सब पर उत्तम व्यवस्था-बन्धन करने वाला विद्वान्‌ 
( दस्युहन्तमम्‌ ) प्रजा के नाशकारी, चोर डाकुओं के सव से प्रबल विना- 
शक, ( रणेरणे धनम्जयम्‌ ) प्रत्येक संग्राम में ऐश्वर्य धन के विजय करने 
हारे ( तस्‌ ववा उ ) उस तुमको ही ( सम्‌-ईंथे ) युद्धादि में भली प्रकार 
। अरदीक्ष करता है, पराक्रम से युद्ध करने के लिये उत्तेजित करता हैं ॥ शत्त० 
६।४।२।४॥ 
सीद होतः स्व53 लोके चिंकित्वान्त्साद्या गश७ सुंकुतस्य योनों। 


देवावीर्देवान्ह॒विषां यज़ास्यझें वृहद्यज॑माने व्योधा: ॥ ३५ ॥ 
आऋ० ३।२६॥ ८ ॥| 


देवशवा देववातश्व॒ ऋषी । भ्ग्निष्वता । निचृत्‌ त्रिष्दप्‌ | पैवत ॥ 

भा०--हे ( होतः ) राज्यपद या उसके किसी विभाग के या दाना- 
ध्यक्षके पदाधिकार को स्वीकार करने वाले योग्य विद्वान पुरुष ! तू ( स्वे उ ) 
अपने ही या सुखमय या शान्तिप्रद ( लोके ) स्थान, प्राप्त या 

| श्रधिकार में ( सीद ) प्रतिष्ठित हो। और ( यज्ञम्‌ ) धर्मोनुकूल परस्पर 
संगत, राजा प्रजा के व्यवहाररूप राज्य-कार्य को ( सुकृतस्य ) उत्तम पुण्या- 
चारवान्‌ धार्मिक ( योनी ) श्राश्रय या श्राधार, मूल पर ( स्ादय ) स्था- 
पित कर । हे ( अे ) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( देवावीः ) विद्वानों और 
उत्तम गुणों की रक्षा करने द्वारा, या उन्हें द्वारा स्वग्न॑ सुरातिेत होकर 

( हविषा ) अन्न आदि दातव्य वेतनादि पदार्थों द्वारा ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ शासक 
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राजाओं को ( यजासि ) प्राप्त कर, राष्ट्र में। नियुक्ष कर | ओर ( यजमाने ) 
समस्त राज्य व्यवस्था' को संचालन करने वाले धवोपरि राजा मे या करादि 
देने वाले प्रजाजन में ( बृहत्‌ वयः ) बढ़ा भारी. दीथे जीवन और ऐशवर्य भी 
( था; ) धारण करा ॥ शत० ६ । ४ । २। ६ ॥ ह 
नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदियॉ२ अंसदत्सुदक्षः। 
अदृब्धव्मतप्रमातिव॑सिष्ठ: सहस्तस्भरः शाचिजिो5अप्नि ॥ २६ ॥ 
ऋ० २॥६॥।॥ ११ ॥ौ 
गृत्समद ऋषि । अग्निर्दवता | त्रिष्ठप'। बैवतः ॥ 
भा०--( विदान ) विद्वान पुरुष; (त्वेष, ) सूयये या श्रप्मि के 
समान कान्तिमान्‌, ( दीदिवान्‌ ) तेजस्वी, ( सुदक्ष ) उत्तम कार्यकुशल, 
समथ्थ, प्रज्ञावान्‌ होकर ( होता ) आादान प्रतिदान करने मे चतुर अधिकारी _._ 
( होतृसदने ) “होता” के पद पर ( नि असदत्‌ ) विराजे । वह (वसिष्ठ. ) 
सब से अधिक वसुमान्‌ , ऐश्वयवान्‌ , सब को बसाने वाला, सबका रक्षक, 
( सहख्म्भरः ) सहर्त्रों, अप रिमित प्रजाजनों को पालन पोषण करने में 
समथ, ( शुचिजिह्न. ) शुद्ध सत्य वाणी बोलने वाला ( अदृब्धव्नत-प्रमति ) 
अखणिडत ब्रतो, ब्रह्मचये धर्माचरण ओर नियम, व्यवहारों द्वारा उत्कृष्ट 
मतिमान्‌ पुरुष भी ( अप्नि: ) अप के समान ही तेजस्वी श्रार ज्ञानवान्‌ 
* अ्प्नि” कहाने योग्य होता है ॥ शत० ६ | ४७।२।७॥ 
स(&& सींदरव महाॉर 5अंसि शोच॑स्व देववीत॑म! । - 
विधूममंभ्े अरुष सियेध्य सुज प्रशस्त दशतम्‌ ॥ ३७ ॥ द 
ऋण १।१ #२६। ६ 
प्रस्कथ्य ऋषि: । अग्निर्देवता । निन्नदार्षी बहती । मध्यम: ॥ 
भा०-हे ( अपने ) अमे ! विद्वन्‌ | योग्य अधिकारेन्‌ ! राजन तू 
अपने पद, आसन पर (से सोद्स्व, ) श्रच्छी प्रकार विराजमान हो । तू 
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( महान्‌ असि ) महान्‌ है | तू ( देववीतस..) देवों, विद्वानों, अ्रधीत 
शाजाओं और शुभ गुणो से, प्रक्ताश युक्ष किरणों ,से सूर्य और अप्रि के 
समान ( शोचस्त्र ) कान्ति युक्कष हो। और हे. ( मियेध्य ) दुशलें के दलच 
करने हारे. और ,है (प्रशस्त) सब से शाध्यतस ! राजन | विद्वन ! अप्ते :॑ 
-( विधूमस्‌ ) धूम से राहित ( अरुषस्‌ ) उज्ज्वल, ( दर्शतम्‌ ) दर्शनीय 
तिजोसय अप्नि के समान तू भी (विधूमस्र ) भय्य न दिलाने वाले, स्रोम्य 
( अ्रुपम्‌ ) रोपरहित, ्रेमयुक्न ( दर्शतस्‌ ) दर्शनीय, सुन्दर, स्रोम्य स्वरूप 
'को ( सृज ) अकट कर ॥ शत० ६॥४१२। & ॥ 
अपो ठेवीरुप॑ सज़ मध्ुुमतीरयच्माय॑ प्रजाओ्य॑: । 
वासामास्थजाहुलिहतामोए॑ क्षय: सुपिप्पला: ॥ रेप ॥ 
सिन्धुद्वीप ऋषि । भापो देवता । न्यडकुसारणी बृहती । मध्यम ॥ 

““ भा०-हे विद्यन्‌ पुरुष ! हे राजन | हे सदवेध ! तू ( अजाभ्यः ) 
प्रजाओ के ( अयक्ष्माय ) सेगों को नाश करने के लिये ( मधुमती., ) 
मधुर गुण य॒क्त ( देवी.) विव्य गुणसम्पन्न ( अप, ) जलों को ( उज ) 
उत्पन्न कर। ( तासाम्‌ ) उन जलें के ( श्रास्थानात्‌ ) आश्रय स्थान सेया 
देश में सचेत्र बने रहने से ही ( सुपिप्पला ) उत्तम फल वाली ( ओपधय' ) 
ओपधियां, ( उत्त जिहताम ) उत्पन्न हों, उगें। शत० १॥8४ ३॥। २ ॥ 
से तेंवायुर्मातरिश्वां द्धातूत्तानाथा हृदय यद्धिकस्तम्‌ । 
यो देवानां चरसि प्राणथेंन कस्में देश चषडस्त तुम्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

हे पृश्चिवीवायुश्व॒ देवते । विराट्‌ निष्ठरप्‌ । वैवत, ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( उत्तानाया. ) ऊपर को विस्तृत रूप से फेली 
पृथिवी के ( यव्‌ हृदयम्‌ ) जो हृदय के समान भीतरी भाग, गढ़ा श्रादि 
( विकस्तस्‌ ) ख़ुल जाता है उसको ( मातरिशखा ) अन्तरिक्ष में गति करने- 
वाला (वायु. ) वायु भर देता है उसी प्रकार हे ञ्ली ! ( मातरिश्वा ) 
अन्त करण में प्रियतमरूप से व्यापक, हृदयगत (वायु) विवाहित 
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पति, प्रजापति, स्वामी भी (ते ) तेरा (यत्‌ ) जब ( हृदयं ) हृदय 
( विकस्तम्‌ ) खूब खिले, प्रसन्न हो ( उत्तानायाः ) तब उत्सुक एवं उतान 
हुई तेरे साथ ( दधातु ) संग कर गर्म धारण करावे। ख्री कहे-हे ( देव ) 
स्वामिन्र्‌ देव ! जो तू ( देवानां ) विद्वान्‌ उत्तम पुरुषों के बीच में मेरे - 
( प्राणयेन ) प्राण के समान प्रिय होकर (चरसि) विचरते हो ( तुभ्यम्‌ ) 
तु ( कस्मे ) कण्प्रजापति स्वरूप, सुखप्रद पति के लिये ( वषड़्‌ भ्रस्तु ) 
सदा सेरा सवारपंण या कल्याण हो ॥ त० ६।४।॥३।४॥ 

राजा के पक्ष में--हे श्थिवीवासिनि श्रजे ! ( सातरिश्वा वायुः ) 
आकाशचारी वायु के समान एथिवी या मातृ अर्थात्‌ राष्ट्र निर्माताओं की 
राजसभा में प्राणरूप से विराजमान वायु, भ्रजापति, राजा ( यत्‌ ) जब 
(उत्तानाया ) उत्सुक हुई प्रजा का ( हृदयं विकस्तं ) हृदय उसके प्रति 
खिले, श्रति प्रसन्न होः तब २ वह (ते संधातु ) तेरे साथ भली प्रकार 
मिले, संधि से रहे । या उसे खूब भरण पोषण करे । ( यः ) जो राजा 
( देवानां ) राजाओं ओर अधीन शासकों, विद्वानों के बीच प्रजा के 
( प्राणथेन ) प्राणरूप से ( चरति ) बिचरे, दे ( देव ) देव, राजन ! 
( करमसे ) प्रजा के सुखप्रद प्रजापति स्वरूप ( तुभ्यस्‌ वषद्‌ अस्तु ) तेरा 
यश, बल ओर क्षेस हो । 

“वायु /--वायुवो उशन्‌ | तां० ७। ४ । १६॥ वायुर्वें देव. | जै० 
उ० ६३।४ । ८ ॥ एतद वे प्रजापते. प्रत्यक् रूपर्‌ | कौ० १६। २॥ 
अरयं वे पूषा । श० ३१४ ।२।१ । ६॥ एप स्वगेस्थ लोकस्य अभि) _ 
दोढा । ऐ० ४ । २० ॥ वायुरेव सविता (उत्पादकः:)। श० १४।२।२।६॥ 

“वषड'--वाग्व वषदकारः । वागू रेतः । रेत एवं एतत्‌ सिब्चति षढ़ 
इति। तह्तुष्वे वेतदेत सिन्‍्चति। तद्तव, रतः सिक्कामिमा प्रजा: प्रजन- 
यति तस्मादेव वषट्‌ करोति । एसे वे घष!कारस्य प्रीयतमे तनू यदोजश्र 
सहत्ष । ऐ० ६ । म ॥ हु 
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सुजांतो ज्योतिषा सद्द शर्म चर्रुधमासंदत्‌ स्व॒ः। 
पासों5अगे विश्वरूप ९? संज्ययस्थ विभावसों ॥ ४० ॥ 
अग्निर्देवता । भुरिग अनुष्डप्‌ । गाघार. ॥ 


भा०-हे ( श्रम ) श्रम्मे ! तेजोसय राजन ! ते ( ज्योतिषा सह ) 
: ज्योति, प्रकाश श्रौर तेज के साथ ( सुजात ) उत्तम रूप से प्रकट होकर 
( वरूथम्‌ ) ओेष्ठ, उत्तम ( स्व ) सुखकारी ( शर्म ) गृह को ( आसद॒त्‌ ) 
प्राप्त हो । है ( विभादसों ) विशेष कान्ति से युक्क ऐश्वयेवान्‌ स्वासिन्‌ ! 
तू ( विश्वरूप ) उत्तम गृहपति के समान विविध प्रकार के चित्र 
विचिन्न स्वरूप के ( वास ) वस्र को (स ध्ययस्व ) सुजाजित दुलहे के 
समान धारण कर । शतपथ में यह प्रजोत्पत्ति सम्बन्धी प्रकरण श्रद्भुत 
रहस्य के साथ वर्णित है जो प्रजनन-संहित के व्याख्यान में संगत 
.. होता है | हमारा अभिमत राजोत्पत्ति प्रकरण है इसलिये यहां उसी परक 
संगति दुशोई है ॥ शत० ६ । ४ । ३८ ॥ 


उ्दु तिष्ठ स्वध्व॒रावां नो देव्या ध्िया। 
दुशे च भासा बहता सुशाक्निरामें याहि सुशस्तिभिः ॥ ४१) 


विश्वमना ऋषि । अग्निव्वता । भुरिगनुष्ठ्प्‌ू । गाधार ॥ 


भा०-हे ( अमे ) अरे | विद्वन्‌ | राजन | तू ( सु-अध्वरावा ) उत्तम 
झेहिसक, यज्ञमय रक्षा के कार्य ब्यवहारों वाला होकर ( न. ) हमारे बीच 
में से ( देव्या ) देवी, अपनी धर्मपल्नी रानी साहित ओर ( घिया ) धारण 
पोषण समथे शक्ति एवं ध्यान करने में समथे डुद्धि के साथ (उत्‌ तिष्ठ ड) 
उठ खड़ा हो, उन्नत पद पर स्थित हो । और ( बुद्दता भास्रा ) बढ़े भारी 
प्रकाश, तेजसे सूर्य के समान ( सुशुक्रनिः ) उत्तम पवित्र, कान्ति से युक्त 
या पवित्र आचारों से युक्त होकर ( सु-शस्तिसि ) उत्तम कीत्तियों सहित, 
उत्तम शासन विधियों सहित और उत्तम शिक्षाञ्रों और उत्तम गुणों 
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सहित, उत्तम सधे घोढ़ों से रथी के समान ( आयाहि ) हमें प्राप्त हो ॥ 
शत्त० ६। ४ ।३६। ६ ॥ ॥॒ 
ऊध्वेषऊ घु ण॑ ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । उरध्चों वार्जस्य 
सनिता यद्ज्जिभिर्वा पद्धिर्विहयामहे ॥ ४२ ॥ ऋ० १॥ ३६ । १३॥ 
कण ऋषि । अग्निर्देवता । उपरिष्टाद बहती । मध्यम स्वर ॥ का 
भा०- है राजन्‌ ! विहन्‌ |! ( देव सविता न ) प्रकाशमान सूये के 
समान आप भी ( देव; ) विद्या श्रोर बलसे तेजस्वी, विंजयशील होकर 
( ऊतये ) राष्टू की उत्तम रीति से रक्षा करने के लिये (न ) हमारे 
( ऊध्चें! ऊँ ) ऊपर उच्च पदस्थ होकर ही ( तिष्ठ >) विराजमान्‌ हो । तू 
( ऊध्वे: ) ऊध्चे, खबसे ऊपर सूये के समान रहकर अपने ( अब्जिमि ) 
प्रकाशमय ( वाघन्नि, ) सूर्य की क्विरणो के समान ज्ञानों के प्रकाशक 
विद्वानें। द्वारा अथवा श्रति गतिशील योद्धाओ द्वारा ( चाजस्थ सनिता )-- 
अन्न, बल ओर युद्ध विजय का देनेहारा हो | तुकको हम (वि हयामहे ) 
विविध प्रकारो से स्तुति करें ॥ शत० ६ । ४।३।१०॥ 
स जातो गर्भा5असि रोद॑स्थोरग्ने चाराविश्वत ओषधीषु। चित्रः 
शिशु: पॉरि तर्मारंस्यक्तून्‌ प्र मात भ्यो५5अध्नि कनिक्रदद्वा। ॥ ४३॥ 
क्र० १०।१।१५॥ 
त्रित ऋषि । अश्वो5ग्निर्देवता । विराट त्रिष्टुप्‌ । बैवतः ॥ 
भा०-हे ( अप्ले ) राजन्‌ ' हे विदन्‌ ! ( स. ) वह आप ( जातः ) 
नव उत्पन्न ( गर्भ: ) गर्भ के समान है। ( रोदस्योः ) आकाश प्रथिद्वी - 
फे बीच सें सूर्य के समान ( चारु, ) अति सुन्दर और ( ओषधीषु हे 
माता पिताओं के द्वारा धारण किया गया गर्भ जिस प्रकार ओ्रोषधियों 
के द्वारा ( विभ्वत ) विशेषरूप से परिपुष्ट होता है उसी प्रकार है राजन! 
हे विदवनू ! ( ओषधीषु ) दुष्टो के सन्तापजनक वीर पुरुषों के बीच में 
विशेषरूप से स्थित, एव ( ओषधीषु विभ्वतः ) तापधारक रश्मिर्यों के 
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भीतर विशेषरूप से विद्यमान, तेजस्वी सूर्य के समान है । आप ( चित्र ) 
नानावर्ण की रश्मियो से विचित्र, एवं ( शिशुः ) बालक के समान अद्भुत 
और अद्भुत पराक्रमी, (शिशु ) प्रशंसनीय हैं । श्र सूथे जिस 
प्रकार ( अ्रवतून्‌ ,) रात्रिख्प ( तमांसि ) अन्धकारों को ( मातृभ्यः ) परि- 
माण करनवाली दिशाओं से (परि ) दूर करता हुआ ( अधि कनिक्रदत्‌ 
प्रगा. ) एथिवी के भार्गों पर फेलता हुआ भ्राता है । और बालक जिस 
प्रकार ( मातृभ्य, ) अपने मान करने योग्य माताओ से ( तमांसि अवतून्‌ ) 
शोकादि अन्धकारों को दूर करता हुआ ( अधि कनिक्रद॒त्‌ प्र गा. ) हफे- 
ध्वनि करता हुआ जाता है उसी प्रकार तू सुप्रसन्न होकर ( रोदस्यो* 
गर्भजात' ) रोधकारी, मर्यादाशील राजप्रजा वर्गों के वीख चश करने में 
समर्थ होकर ( ओपधघाध चारुः विश्वत: ) शत्रुतपपदायक वीर पुरुषो के 
बीच सचरण करनेवाला एवं सरक्षित ( चित्र. ) पूजनीय, चेतनावानू 
ज्ानवान्‌ , ( शिशु ) आतिप्रशस्त | तमांसि अवतून्‌ परे ) घोर अन्धकार 
अज्ञानों को दूर करता हुआ ( मातृभ्य ) राष्टू के बनानेवाले, बढ़े अनु- 
भवी पुरुषाो से अथवा ( मातृभ्य >्प्रमावृभ्यः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ गुरुओं 
से ( भ्रधिकनिक्रवव्‌ ) विद्याओं का अ्रध्ययन करके (प्रगा ) आर्चे ॥ 
शत० ६।४।४।॥२॥ | 

इसमें वाचकलुप्तोपमा द्वारा राजा विद्वान्‌ फो गर्भजात बालक और 
सूये की उपमा देकर क्िष्ट वर्णन किया है । 

स्थिरो भंच वीड्घड़ 5शआशुंव वाज्यवेन्‌ । 

पृथुर्धव सपद॒स्त्वमम्नेः पुरीपवाहंणः ॥ ४४ ॥ 

रासभो अग्निदंवता । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार; ॥ , 

भा०-हे ( अवेन्‌ ) विज्ञानयुक्न | अति शीघ्रगामिन्‌ ! विद्वन्‌ वीर ! 
बहाचारिन्‌ | तू ( स्थिर: ) स्थिर ( वीड्वड़; ) दृढ़ अगोवाला ( आशुः ) 
श्रश्न के समान वेगवान्‌ ओर ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ , बलवान , ऐश्वर्यवान्‌ 

रश्छ 
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(भव ) हो। (त्वम ) तू ( पृथ ) विशाल शरीरवाला ( सुषदः ) 
सुख से आश्रय करने योग्य या गुर्णों का उत्तम आश्रय और ( अश्लेः ) 
अग्रणी राजा के लिये ( पुरीषवाहनः ) उसके ऐश्वये को बहन करनेवाला 
( भव्र ) हो । अश्व के पक्त में स्पष्ट हे ॥ शत० ६।४।४।३॥ 


शिवों मभंव प्रजाभ्यों मालुपीभ्यस्त्वम॑क्लिरः । मा द्यावांपृधिवी 
5ञमि शोचीमोन्तरिज्ते मा वनरुपतीन ॥ ४५ ॥ 
अग्निर्दवता | विराट्‌ पथ्या शरहती । मध्यम: ॥ 

सा०--हे ( अज्ञिर ) हे सूये के समान तेजस्विन्‌ ' हे प्राण के 
समान प्रिय विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( सालुर्षीम्यः प्रजाभ्यः ) मानव प्रजाओं 
के लिये (शिव भव ) कल्याणकारी हो। तू ( चावाएथिवी ) आकाश 
ओर पएथिवी, इन दोनों के बीच के प्राणियों को ( मा श्रभिशोचीः ) संतप्त 
मत कर । ( अन्तरिक्षम्‌ मा ) अन्तरिक्षस्थ प्राणियों को भी मत सता । 
( चनस्पतीन्‌ मा ) वनस्पतियों को भी कष्ट मत दे, व्यथ नाश मतकर ॥ 
शत० ६ ।४।४।४॥ 


प्रैतु वाजी क्निक्रद्नानंदद्रासंभः परत्वा। भर॑त्नश्नि पुरीष्य| मा 
पाद्यायुपः पुरा । वृषाशि दषरणां भरज्नपां गर्म समृद्वियम्‌। 
अग्न 5आर्याहि दीतयें ॥ ४६॥ 
वाजी रासभश्वार्निवी देवता । ब्राह्मी बहती | मध्यम ॥ 

भा०--( वाजी ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, ( कनिक्रददू ) उपदेश करता हुआ 
आवये । अथवा--( वाजी ) बलवान पुरुष ( कनिक्रददू ) मेघ के समान 
'गजेन करता हुआ या विद्यत्‌ के समान कड़कता हुआ ( प्र एतु ) शत्रु पर 
आगे बढ़े । ( रासभः ) बल से शोभायमान या ज्ञान से तेजस्वी पुरुष 
( प्रा ) शीघ्रगामी अश्व के समान, एवं विद्याओं में गतिशील होकर 





४४५४-- ० रासभस्पत्वा ?० इति काणव० । 
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( नानदत्‌ ) सिंह के समान गजता हुआ (प्र एतु ) आगे बढ़े। 
( पुरीष्यम ) प्रजाओं के पालन करनेवाले, संमद्धिशाली ( अभिम ) तेजरवी 
राजा को ( भरन्‌ ) पुष्ट करता हुआ ( आयुष. पुरा मा पादि ) आयु के पृ 
न मरे । श्रथवा विद्वान्‌ पुरुष ( पुरीष्यम्‌ श्रम्रिम्‌ ) पालन या रक्षा कार्यों में 
समथ विद्युत्‌ अ्रश्मि को ( भरन्‌ आयुष, पुरा मा पादि ) धारण करता 
हुआ अपनी आयु के पूवे विनष्ट न हो। ( दुपा ) बलवान वायु जिंध्त प्रकार 
( समुद्यम्‌ ) समुद्र या अन्तरिक्ष से उत्पन्न होनेवाले ( अपा गर्भम्‌ ) जलों 
के भीतर छुपे (वृषणम्‌ ) वर्षणशील विद्यत्‌ को (भरन्‌ ) धारण करता है उसी 
प्रकार ( वृपा ) बलवान पुरुष ( समुदियम्र्‌ ) सेना के महा समुद्ध के बीच 
में तेजरवी ( श्रपां गर्भत््‌ ) आप्त प्रजाओं को वश करने में ससथ, उनके 
मध्य में विराजमान, ( दृपण ) सुख के वर्षक, एवं स्वतः बलवान राजा 
: था सेनापति को ( भरन्‌ ) धारण करे। हे ( अप ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ 
तेजस्विन्‌ ! राजन ! श्राप ( बीतये ) कान्ति या अकाश के लिये या विविध 
ऐश्वर्या के भोग करने के लिये ( आयाहि ) हमें प्राप्त हों ॥ शत्त० ६। 
४।४।७॥ 
ऋत& सत्यमत& खत्यम्रश्नि पुरीष्यमश्निर्स्वर्द्धरामः । ओष॑ब 4: 
प्रतिमोद्ध्यमभ्िम्रेत९ शिवमायन्तम॒म्यत्र यप्मा'। च्यस्थन पिश्वा 
5ञनिराध्श्मीवा तिपीर्दन्नो3अर्प डुमेति जद्दि ॥ ४७॥ 
अग्नि+वता । विराइ ब्राह्यी निष्टप्‌ । पेवत, ॥ 

भा०--( श्रद्विरस्वत्‌ ) वायु जिस प्रकार ( पुरीष्यस्‌ अभिम ) रक्षा- 
कारी साधनों में सब से उत्तम विध्ुत्‌ को धारण करता हैं। और जिस 
प्रकार ( अ्रद्विरस्वत्‌ ) तेजस्वी विंद्ान्‌ ( पुरीप्यम ) पालन करने में समर्थ 
(अ्ग्निस्‌ ) श्रग्ति के समान परंतप राजा को पुष्ठ करता है उसी प्रकार हम 
लोग ( सत्यम्‌ ) सत्य, यथार्थ ज्ञान को या ( सत्य ) रूत्‌ पुरुषों में 
विद्यमाव, ( ऋतम्‌ ) ययाथे ज्ञान और भाषण और कमे को या वेदज्ञान 
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को ( भराम ) घारण कर । ( ओषधय'* ) जिस प्रकार विजली' के कड़कने 
पर जो आदि ओपधियां अति प्रसन्न होकर लह॒लहाती हैं उसी प्रकार हे 
( ओषधय ) वीं को घारण करने वाले वीर पुरुषों! आप लोग 
( शिवम्‌ ) कल्याणकारी ( युष्मा अभि ) आप लोगों के प्रति ( अन्न 
आयान्‍न्तम्‌ ) इधर इस राष्ट्‌ में प्राप्त होते हुए ( एतम्‌ अग्निम्‌ ) इस 
तेजस्वी शत्र॒ुसंतापक राजा को ग्राप्त कर ( प्रतिमोदध्वम्‌ ) सत्कारो द्वारा 
हे प्रकट करो । हे राजन ' हे पिद्वन्‌ ! तू ( विश्वाः ) समस्त प्रकार के 
( अनिरा' ) श्रक्नादि समद्धियों को न देने वाली अथवा ( आनिराः ) अ्रनज्नादि 
के नाशक देवी विपत्तियों को ( व्यस्यन्‌ ) दूर करता हुआ ( अमीवा ) स्वयं 
रोग रहित होकर ( निषीदन्‌ ) विराजमान होकर ( न* ) हमारे ( दुर्मातिम ) 
दुष्टमति या दुष्ट मार्ग में जाने वाली दुःखदायी मति को या ( न. वबुमे- 
तिम्‌ ) हममे से दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष को ( अपजहि ) वित्ताश कर । 
शत० ६ ॥४ | ४ | १०--१६ ॥ 

कालिदास ने जिस प्रकार वसेष्ठ का वर्णन रघुवंश में लिखा है --- 

पुरुषायुषजीविन्यो निरातड्ला निरीतय, । 

यन्मदीया: प्रजास्तप्य हेतुस्त्वद्‌ ब्रह्मचर्चसम्‌ ॥ १ । ६३ ॥ 

उपपन्न ननु शिव सप्तस्वद्भेषु यस्य से । 

देवीनां मानुषीणां च प्रतिहत्तो त्वमापदाम्‌ ॥ १ | ६० ॥ 

हविरावर्जितं होतस्त्वथा विधिवदसप्निषु । 

वृष्टिभंवति सस्यानामवग्रहव्रिशोविणास्‌ ॥ १ । ६२ ४ 

अष॑धयः प्रति ग्रभ्णीत पुष्पंचतीः सुपिप्पलाः । 

आय वो गर्भ ऋत्विय: प्रत्न३$ सघस्थमासंदत्‌ ॥ ४८॥ 

अग्निब्वता । भुरिगनुष्टप । गाधारः ॥ 

भा०--( ओषधयः ) ओषधियां जिस प्रकार ( पुष्पवतीः ) फूल 

चाली ओर ( सुपिप्पला. ) उत्तम फलवाली होकर गर्भ महण करती हैं 


अर 


है 
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उसी प्रकार हे ( झ्लोषधय ) वीये फो धारण करने में समय ख्रियो | आप 
सभी ( पुष्पवती। ) रजस्वला एवं ( सुपिप्पछा ) उत्तम, सफल होकर 
( प्रतिमूभ्णीत ) प्रत्येक पुथक्‌ २ गर्भ ग्रहण करो ।(थ ) तुम्हारा ( अये ) 
यह ( गरभः ) अहण किया हुआ गे ( ऋत्विय. ) ऋतुकाल में भाप्त होकर 
( प्रत्मम्‌ ) अपने प्रथम प्राप्त ( सधस्थस्‌ ) स्थाय पर ही (झासदत्‌) स्थिर रहे । 

राजा के पत्त में--हे ( ओषघयः ) वीर प्रजाजनों ! आप छ्ोग (पुष्प- 
घती. ) पुष्टिप्रद श्रज्ञ आदि से समृद्ध और ( सुपिप्पला ) उत्तम रक्षा 
साधनों से युक्ल होकर ( प्रतिमृम्णीत ) प्रत्येक सुरक्षित रहो । ( अय व; ) 
यह राजा तुम्हे ( गर्भ. ) अहण या वश करने में समर्थ है। वह ( प्रप्न॑ ) 
पूवे प्राप्त ( सघस्थम्‌ ) उच्च आश्रय को ( आसदत्‌ ) प्राप्त किये रहे, अपने 
पूर्व पद से न गिरे ॥| शत० ६। ४।४। १७ | 


वि पाजसा पृथुना शोश॑चानों वाध॑स्व॑ द्विषो रक्षसो5अमींवा:। 
सुशमेणो बृहतः शर्मेरि स्याम्रस्ररह ७ सुदर्वस्य प्रणीती ॥ ४६ ॥ 
कण ३ | १५।॥१९१॥ 
उत्कील ऋषि. । अग्निर्टवता। त्रिष्टुप्‌ । चेवत ॥ 


भा०-हे राजन ! प्रथिवीपते ! पालक ' तू ( पृथुना ) बढ़े 
( विस्तृत पाजसा ) वीये, बल से ( शोशुचान' ) तेजस्वी होता हुआ 
( अमीवा, ) राष्ट्र के रोग स्वरूप ( रक्षसः ) विध्नकारी दुष्ट (विष. ) 
शत्रुओं की (वि वाघस्व ) नाना श्रकार से पीड़ित कर। ( बृहत ) बड़े 
भारी ( सुशर्मण. ) उत्तम सुखकारी शरणवाले ( झग्ने' ) अभ्नि फे समान 
तेजस्वी राजा फे ( शर्मेणि ) गृह में पति के गृह में पत्नी के समान 
( अहम्‌ ) में प्रजा ( सुहवस्य ) उत्तम रूप से अहण करनेवाले एव 
उत्तम एश्वय, बीय के देनेवाले पालक स्वामी के ( प्रणीतों ) उत्कृष्ट नीति 
में ( स्पाम्‌ ) रहूं ॥ झत० ६ ।४।४।२३० ॥ 


ू 
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आपो हि छा मंच्रोसुग्स्तान॑ ऊर्जे दंधातन | महे रणांय चरक्षसे 
॥ ४० ॥ ऋ० १० । ६ । १ ॥ 
सिन्धुद्वीप ऋषि: । आपो देवता । गायत्री । पड़जः ॥। 

भा०--हे (आपः) आछजनों ! आप लोग जरूघारा के समान शीतल 
एवं ज्ञानरस से युक्त (हि ) ही सदा (स्थ ) रहो | (ता; ) वे आप 
लोग ( भयोभ्रुव ) सुख को उत्पन्न करनेहारी होकर (ऊर्जे ) बल, 
पराक्रम ओर ( महे ) बढ़े भारी ( चक्षसे ) दर्शनीय ( रणाय ) 
संझ्राम के समान साहस योग्य काये करने के लिये ( नः ) हमें (द्घातन) 
युष्ठ करो ॥ शत्त० ६ ।५। १।२१॥ 

विद्वानों के पक्ष में--( आपः ) आप पुरुष ( ऊर्जे ) बलस्वरूप 
( महे ) बढ़े पूजनीय, ( चक्तसे रणाय ) दशनीय, परम रमणीय उपास्य- 
देव ब्रह्म की प्राप्ति के लिये हमें (द्धातन) धारण करें । अपने शिष्यरूप से 
स्वीकार बरें। 

स्तियों के पक्ष में--( आपः ) जल के समान शीतल, सरलस्वभाव- 
वाली स्रिये देहमें ( महे रणाय चज्षसे ) बढ़े भारी दु्शवीय, उत्तम कारण 
अर्थात्‌ रमणीय कार्य ग्रृहस्थ आदि के लिये ( दूधातन ) पति आदि रूप 
से स्वीकार करें । 


कि ॥ ॥ [| ४ उजशतीरिं 
यो व: शिवत्तंमो रखस्तस्थ भाजयतेह नंः। उशतीरिंव मातर॑: 
॥ ४१५ ॥ ऋ० १० । ६। २३ 

सिन्पुद्वीप ऋषि । आपो देतवाः । गायत्री । पड़ज* ॥ 


भा०--( उशती मातरः इव ) पुत्रों के प्रति कामना युक्त, स्नेह 
युक्त माताएं जिस प्रकार अपने उत्तम कल्याणकारी दुग्घरस से उनकों 
पुष्ट करती हैं उसी प्रकार, है ( आप. ) जलो ! और जलों के समान ज्ञान- 
रस से पूर्ण आाप्त पुरुषो! एवं स्लोजनो ! आपका जो ( शिवतमः ) 
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सबसे अधिक कल्याणकारी (श्सः ) रस, बल, प्रेम है। ( तस्य ) उसको 
( इृह ) इसलोक मे (नः ) हमें ( भाजयत ) प्राप्त कराओ ॥ शत० 
8६4५4१२॥ 
तस्मा उअर गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्व॑थ। 
आपों ज़नयंथा च नः ॥ #२॥ ऋ० १० । ६। ३॥ 
कषिदेवताच्ठन्द.स्वरा पूर्वोक्ता ॥ 

भा०--हे ( आप ) आप्त पुरुषों ! श्राप लोग ( यस्थ) जिस ज्ञान- 
रस से ( क्षयाय ) सुखपूवेक इस संसार में निवास करने के लिये 
( जिन्वधथ ) समस्त प्राणियों को ठृप्त करते हो, अपना ज्ञानरस पदान 
करते हो, हम ( तस्म ) उस रसको ( अरम्‌ ) पर्याप्त रूप से ( गरमाम. ) 
प्रात हों। ओर है (आप ) आप्त पुरुषों ! आप लोग (न च) हमें 

“” भी ( जनयथ ) योग्य बनाओ ॥ शत्त० ६ । ४ ।१।२॥ 

स्त्रियों के पक्ष मे--हे ( आपः ) जलके समान शीतल स्वभाववाली 
ख्लियो ! ( यस्य ) जिस आनन्द-रस के प्रेम श्रोर बल से ( क्षयाय ) गृहस्थ 
कार्य सम्पादन के लिये तुम ( जिन्वथ ) सबको प्रसन्न एवं तृप्त करती हो । 
हम (तस्में ) उसी प्रेम सुख को ( अरम्‌ गमाम ) भली प्रकार प्राप्त करें 
शओ्रोर तुम ही (न. च जनयथ ) हमारे लिये सन्‍्तान उत्पन्न करने में 
सम्थ हो । 
मित्र: स॒९ स॒ज्यं पृथ्चिवी भूमि चर ज्योतिषा सह। 

| खुजतति जातवेंद्समयच्माय॑ त्वा सफठजामि प्रजाभ्य: ॥ ४३ ॥ 
मित्रो देवता | उपरिष्ठाद्‌ बहती | मध्यम ॥ 

भा०--६ मित्र: ) सूर्य के समान स्नेही परमेश्वर ( एथिवीम ) 
विसृत अन्तरिक्ष ओर / भूमिम्‌ व) भूमि को ( ज्योतिषा ) अपने 
प्रकाश से ( संसज्य ) संयुक्त करके जिस प्रकार ( सु जातस्‌ ) उत्तम 
गुणों से युक्त, ( जातवेदम्‌ ) अग्नि को भी ( प्रजाभ्य. ) प्रजाओं के ( अय- 


हे 
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क्ष्माय ) रोगों के नाश के 'लिये ( ज्योतिषा सह संसृूजति ) तेज के सहित 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार ( मित्रः ) सबका स्नेही राजा ( पृथिवीम, ) 


विशाल राजशक्ति ओर ( भूमिस्‌ च ) जनपद, भूमि को ( ज्योतिषा सह 


संसुज्य ) तेजोमय ऐश्व्य से युक्त करके ( प्रजाभ्य अयच्माय ) प्रजाओं 
के रोग सन्‍्ताप के नाश करने के लिये (त्वा ) तुझे ( सुजातम ). 
उत्तम गुणों ओर विद्याओं में सुविख्यात ( जातवेदसम्‌ ) विज्ञानवान्‌ 
विद्वान्‌ पुरुष को ( से सुजामि ) भी भ्रकार नियुक्त करता हू ॥ शत० 
६।५4१$।५॥ 


रुद्राः स७ रूज्य पृश्चिवीं बुदज्ञयोति: समीधिरे। 
तेषां भाजरजंस्र 5इचछुक्रो देवेषु रोचते ॥ ५७ ॥ 
रुद्रा: दैवता । अनुष्टुप्‌ | गान्वारः ॥ 


5 


भा[०---( रुदा: ) आणरूप से सूकृरम प्राकृतिक जीवनप्रद परमाणु 
रूप वायुए या रश्मियां जिस प्रकार ( बृहत्‌ ज्योतिः ) महान्‌ दीघछि 
स्वरूप सूर्य को ( संसृज्य ) परस्पर मिलकर उत्पन्न करके ( पृथिवीम्‌ ) 
पृथिवी को भी ( सम्र्‌ ईघिरे ) खूब प्रव्यलित ओर प्रकाशित करते हैं 
( तेषाम्‌ ) उनमें से ( भानुः इत्‌ ) यह ज्योतिप्मान्‌ अग्नि तत्त्व है 
ओ ( अजस्त्रः ) कभी क्षीण न होकर, ( शुक्र: ) सदा कान्तिमान्‌ होकर, 
समस्त ( देवेषु ) देव, दिव्य पदाथों में ( रोचते ) प्रकाशित होता है । 
उसी प्रकार ( रुद्गाः ) दुशों को रुलानेवाले वीर पुरुष ( संसृज्य ) परस्पर 
एक व्यवस्थित राष्ट्र बनाकर ( प्रथिवीस्‌ ) पृथिवी पर ( बहत्‌-ज्योतिः ) 
सूर्य के समान बढ़े भारी तेजस्थी सम्राट को ( समर ईंघिरे ) मिलकर 
प्रज्बलित करते, उसको बहुत तेजस्व्री बना देते हैं। ( तेषास्‌ ) उनमे 
से ( अजस्रः ) शक्ञओं से कभी विनष्ट नहोनेवाछा (भाजु. ) सूये के समान 
तेजस्वी ( शुक्र: ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ वह राजा (इत्‌ ) ही (देवेणु ) 
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विद्वानों ओर राजाओं में ( रोचते ) बहुत प्रकाशित होता है ॥ शत्त० 
६।५।१।७॥ 
स्सृष्ट्रां बखुभी रुद्ैधीरें: कर्मेस्यां शदम्‌। 
हस्ताभ्यां मृद्दी कुत्वा सिनीवाली कृंणोतु ताम्‌॥ ४५ ॥ 
सिनीवाली देवता । विराडनुष्टप्‌ । गरान्धार ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( हस्ताभ्यामर्‌ ) हाथों से ( झदम्‌ ) मिद्दी को 
( मृद्दी झृत्वा ) कोमल करके, सान २ करके, जलों से मिलाकर शिल्पी या 
छुम्भार उसका ( कमेण्या करोति ) घढ़ा आदि नाना पदाथे बनाने के 
काम का बना लेता है, उसो प्रकार ( सिनीवाली ) परस्पर बाधने में 
समर्थ शक्तियों का अपने गृढुरूप से धारण करनेवाली महती प्रह्मशक्ति 
( धीरे, ) क्रियाशील, घारणपोषणसमर्थ, ( वसुभिः ) जीवों को वास 
करानेवाले आठ विकारों ओर ( रुद्धे' ) रोदनकारी, आणों से ( संसृष्टाम्‌ ) 
भली प्रकार रची गयी, संयुक्त हुई ( मृदस्‌ ) सब प्रकार से मर्ठन करने 
योग्य नाना विकारवती प्रकृति को ( हस्ताभ्यां ) संयोग, विभागरूप 
हाथो से (मुद्दी कृत्वा ) मूदु, विकृत होने योग्य करके ( कमण्या ) 
सृष्टि के नाना पदायों के रचने योग्य ( कृणो्ठ ) करती है । इसी प्रकार 
कन्याओ के पत्त में--( सिनीवाली ) प्रेसबद्ध कन्याओं की रक्षिका हाथों 
से कोमल करके मिट्टी को जिस प्रकार जलों से मिलाकर योग्य बना लेते 
है उसी प्रकार ( चसुभि- ) २४ वर्ष के, (रुद्बैः )३६ वर्ष के, (धीरें ) 
बुद्धिमान्‌ धारणावान्‌ विद्वान पुरुषों से ( ससृष्टा ) ससगे को प्राप्त, योग्य 
कन्याओं को ( कमेण्या कृणोतु ) गृहस्थ के प्रजात्पादन आदि कायो के 
योग्य ( कृणातु ) बनावे ॥ शत्त० ६ ।४।१९।6॥ 

राजपक्ष में--[( सिनीवाली ) राष्टू को नियस में बाधनवाली राजसभा 
( वसुभि. ) विद्वान, ( रुद्वे. ) वीयेवान्‌ , धीर पुरुषों से ( संसृष्ठा ) बनी 
हुई ( मृठम्‌ ) पथिवीवासिनी प्रजा को ( हस्तास्था ) दमन करने के 
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बाह्य और आस्यन्तर, प्रकट ओर अप्रकट साधनों से '( मुद्दी ) कोमल, 
विनीत बनाकर ( कर्मण्यां करोतु ) उत्तम कर्म करनेवालछी बनावे । 
स्वत! यहा सामान्य प्रजा का वाचक उसी प्रकार है जैसे प्रजा का 
चाचक है | 
सिनीवाली सुकणदों सुकुरीरा स्वोपशा | 
सा तुभ्य॑मदिते मह्योखां दंधातु हस्तयो: ॥ ४६ ॥ 

अदित्देवता । विराड अनुष्टप्‌ । गाधार स्वर: ॥ 

भा०-हे ( श्रदिते ) श्रखाण्डत प्रजातन्तुरूप आनन्दवाली गृहरणी ! 
हे ( महि ) पूजनीय ! जो ( सिनीवाली ) प्रेमबन्धन से युक्र, ( सुकपदी ) 
उत्तम केशवाली, ( सुकुरीरा ) उत्तम आभूषणवाली, ( स्वापशा ) उत्तम 
अगोॉवाली डे ( सा) वह ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( हस्तयोः ) हाथ में 
( उखाम्‌ इव ) वेग के समान ( उखाम्‌ ) “उखा ! श्रर्थात्‌ प्रजापति के 
सनन्‍्तान प्रसव के कमें या गर्भ को ( आ दधातु , धारण करे ॥' शत० 
'दै ।&*।१॥।१० ॥ 

भ्र्थात्‌ सासों के घर में सुन्दर सुभुषित, सुकुमारियां आारवें ओर वे 
गंभे धारण कर सन्तान उत्पन्न करें । 

'उचञ्चा '--आत्मा वा उखा । श० ६।€।३। ४ ॥ उदरम्‌ उखा। श० 
७।४११। रे८ ॥ योनिवाों उखा। श० ७।९। २।२॥ इसे दे 
लोका उखा | श० ६ | ९ | २। १७ ॥ प्राजापयम्‌ एतत्‌ कर्स यदुखा | 
श० ६ । ४६ (२।१७॥ 

बरह्मपक्ष में--हे अद्ति-अखण्ड आननन्‍्दमय बह्मशक्ले ! ( तुम्यम ) 
तेरे प्राप्त करने के लिये ( सिदरीवाली ) सर्वनियमकारिणी ( सुकपदी ) 
सुखमयी, ( सुकुरीरा ) उत्तम कर्मसयी, ( स्वीपशा ) उत्तम योग निदा, 
समाधि में समाहित, (सा वह चित्त स्थिति ( उखां आदधातु ) अध्व 
पद को ग्राप्त करनेवाले आत्मा को सदा धारण करे । 
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राष्ट्र पत्त से--हे ( अदिते ) अखण्ड शासन शक्के | सिनीवाली नामक 
सभा | उत्तम कपदे-अ्रथोत्‌ राज्य प्रवन्धवाली वह राजनीति उत्तम कमवाली, 
उत्तम व्यवस्थावारढ्ी, तेरे समस्त पृथिवी, निवासी लोगों को. हाथ में 
कलसी के समान धारण करे । 


डर्खा रंणोत शक्कां वाहुभ्यामदितिधिया। माता प्॒च यथोपस्थे 
साप्ि विभत्ते गर्जेए आ । मखस्य शिरोंएसि ॥ ५७॥ 
अदितिदवता । भरिग बृहती । मध्यम, ॥ 


भा०--शिल्पी जिस प्रकार ( वाहुभ्याम्‌ ) अपनी बाहुओं से ( उखां 
कृणोति ) सही र् हांडी बनाता है उसी प्रकार परमेश्वर ( थिया ) 
धारण आकर्षण करने वाली ( शक्लया ) शक्कि से ( उखां ) इस पृथ्वी को 
( कृणोतु ) बनाता है। और ( यथा ) जिस प्रकार ( माता ) माता ( उपस्थे ) 
अपनी गोद सें (पुत्र आ विसर्ति) पुत्र का धारण ओर पाक्षन करती है उसी 
अकार ( सा ) वह ( उखा ) एथिवी (गर्भ ) अपने भीतर ( अम्निम्‌ ) 
अप्लि के समान तेजस्वी राजा को (आ विभत्तै) घारण करे और उसी कार 
( सा ) वह शुधिवी के समान ( उखा ) उत्तम सन्‍तान उत्पन्न करने में 
समर्थ खी भी ( गरभे) अपने गर्भ में (अपिम्‌ ) तेजस्वी वीये को (आ बिभत्त) 
प्रेम से धारण करे। है राजन ! हे गृहपते ! तु. ( मखस्य शिर आसे ) 
यज्ञ और ऐश्वयमय राष्ट्र का शिर मुख्य है। इसी प्रकार हें गर्भगत वीये [ 
तू ( मखस्य ) शरीर रचना रूप यज्ञ का ( शिर. आंमे ) झाश्रय रूप 
मुख्य अंश या प्रारम्भरूप है ॥ शत० ६ । ४ । १। ११ ॥ 


* चसंवस्त्या कृशवन्तु याश्त्रेण छुन्दंसा5ह्विरस्व॒द्‌ शुवालि पुृथि- 
व्यसि धारया मायें प्रजा&रायस्पोर्प गोौपत्य/& सुवीय्यं७ सजा- 
तान्यजमानाय रुद्रास्त्वां रृएवन्तु अष्ट्रसेन छुन्दसाउज्निरस्वद- 
भ्रुवास्व॒न्तरित्तमसि घारदया मर्यि प्रजा& रायस्पाप गोपत्य७ 
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स॒वीरय्य९? सजातान्यज॑मानायादित्यास्त्वा" कृण्वन्तु जागंतेन 
छुन्दंसाउज्ञिरस्च॒द धवासि चोर॑ले घारया मयि प्रजा& रायस्पोर्ष 
गोपत्य5 सवीरय९७ सज़ातान्यजंमानाय्र विश्वें त्वा देवा वेश्या 
तराः कूंणपन्त्वानुप्डभेन छुन्दंसाज्ञिस्स्वद्‌ क्षवासि दिशोंडसि 
घारयणा मय प्रजा& दायस्पोष गौउत्य5 सुवीयं७3 सजातान.. 
यजमानाय ॥ ४८॥ 
वसुरुद्रांदित्यविश्वेंदेवा देवता: । ( १,२ ) उत्कृतिः | पडुज: ॥ 

भा०-सृहस्थ प्रकरण मे-हे स्ि ! तुके ( वसचें: ) राष्ट्र में वसंने 
वाले विद्वान्‌ पुरुष ( गायत्रेण छुन्दसा ) गांयन्न छ॑न्द से ( अंगिरस्वत्‌ ) 
शरीर में विद्यमान प्राण के समान मेरे हृदय या गृह में आण के समान 
प्रिय ( कृष्वन्तु ) बनावें । तू ( घ्रुवा असि ) गृहस्थ नत में अचल हो, 
( प्थिवी श्रसि ) इथिवी के समान सबका आश्रय ( असि ) हो । ( सयि _. 
मेर लिये (प्रजाम्‌ ) सन्‍्तान को अपने भीतर (धारय। धारण कर (रायस्पोषं) 
धनश्चये की समृद्धि, (गोपत्यम्‌ ) गो आ्रादि पशुओ्रा की सम्पत्ति ओर ( सुचीर्य ) 
उत्तम वीये को ( घारय ) धारण कर श्रोर ( सजातान्‌ ) संमान बल 
वीय से उत्पन्न, अनुरूप पुत्रा ओर भाइये को ( यजमानाय ) विद्या के 
प्रदान करने वाले आचार्य के अधीन कर । इसी प्रकार खी भी वरण योग्य 
पति से कहे-हे प्रियतम ! (वसचः) वसु नाम विद्वान गण ( गायत्रेण च्छ 
न्दसा ) वेदोपदिष्ट, प्राणो इन्द्रियों ओर वीयी की रक्षा के सुदृढ़ उपाय से 
छुमको ( अ्रप्निरस्वत्‌ कृण्वन्तु ) श्रप्मि के समान तेजस्वी ओर अश्रंग या 
शरीर में रस के समान प्रवाहित होने वाले प्राणके समान श्रिय बना देवें । 
हे प्रियतम ! आप ( ध्वः एथुः असि ) पवत के समान अ्रचल ओर पृथ्वी 
के समान विशाल सर्वाश्रय हो । आ्राप ( मयि ) सुरू श्रपनी [ग्रेयतमा ख्रो 
में ( प्रजा ) प्रजा ( रायः पोषम्‌ ) धन सम्दद्धि ( गापत्यम्‌ ) पश्च 





१--चतु्येय सप्तमी । 
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सम्पत्ति (सुवीयंम ) उत्तम वीये (धघारय) धारण कराओ और ( सजातान्‌ ) हस 
दोनों के समान चीर्य से उत्पन्न पुत्रों को ( यजमानाय ) विद्या के प्रदाता* 
श्राचाये विद्वान्‌ पुरुष के अधीन रख । इसी प्रकार ( रुद्रा ) रद नामक 
-ह विद्वान्‌ नेष्टिक पुरुष ( अष्टुभेन छन्दसा ) वेदोक़ त्रेष्टुम छुन्द से ( अद्विर- 
स्वत्‌ क्ृण्वन्तु ) ज्ञान भर वीये से तेजस्वी बनावें | ( आदित्या: ) श्रादित्य 
के समान तेजस्त्री विद्वान्‌ ( जागतेन छुन्दसा ) जागत, श्रथात्‌ लोकोपकारी 
वृत्ति की शिक्षा से तुके ( अद्विरस्वत्‌ ) ज्ञानवान्‌, तेजस्वी बनावें । और 
(वैश्वानराः ) समस्त नेता पुरुषों के नेताओं में भी उच्चप्दों पर विराजमान 
( विश्वे देवा)) समस्त दानशील एवं दशनशीत्ष राजा श्रोर विद्वन्‌ लोग 
( आनुष्टुभेन छन्दसा प्ज्निरस्तत्‌ कृण्वन्तु ) आनुष्टुभ छुन्द से अर्थात्‌ 
परस्पर एक दूसरे के अनुकूल व्यवस्था पूवेक रहने की शिक्षा से सून्नात्मक 
वायु के समान प्रिय बनर्चे (प्र॒वा श्रसि० यजमानाय ३ इल्यादि ) पूर्वेचत्‌। 
शत० ६। <२। ३--६ ॥ 
राज प्रत्ञ में--हे प्रथिवी ! है राजन्‌ ! तुकको ( गायत्रेण छन्दसा ) 
गायत्रछन्द, अर्थात्‌ ग्राह्मण बल से ( वसवः ) वसु नामक विद्वानगण 
( अगिरस्वत्‌ ) अग्नि सूर्य और वायु ओर श्राकाश के ससान तेजस्वी 
बलवान ओर व्यापक बनायें । ( रुद्वा. ) शञओं को सुलाने में समर्थ वीर 
सैनिक [ ब्रेप्दभेन छनन्‍्दसा ) क्षान्नवल से तुकको तेजस्वी बनावें। ( आदिसत्ये-) 
झादान कुशल वेश्यगण तुकफो वेश्यबल से तेजस्वी ऐश्वर्यवान्‌ बनायें । 
| वैश्वानराः ) समस्त प्रजा के नेता लोग ( आजुष्दुभेन छल्दसा ) परस्परा- 
नुकूल व्यवहार से युक्त श्रम्मी वर्ण के बलसे तुके बलवान बनावे।। हे 
पृथिवी ! तू, पृथिवी है । तू ( धुवा श्रसि ) भ्रव, स्थिर है। तू ( सयि ) 
मुझ राष्ट्रपति के लिये ( प्रजा, रायःपोषम्‌ , गोपत्यं, सुवीर्य धारय ) प्रजा, 
धर्नैश्वये, पशु समृद्धि, उत्तम चीरये को धारण कर । ( यजमानाय सजातान्‌ ) 
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मेरे समान वलशाली राजाओं को भी मुझ यज्ञशील राष्ट्रपति के अभ्युद्य 
के लिये ( धारय ) धश्रण कर । 
अदित्ये यस्‍नास्यद्तिष्टे बिल॑ शुब्णात्‌ | कृत्वाण सा महीम॒र्णा 
सनन्‍्मयी योनिंमझये | पत्रेभ्यः प्रायच्छदर्दिति: श्रपयानिति ॥ ४६ ॥ " 
अदिती रास्ना देवता । भआार्षी त्रिष्टुप्‌ । बैवत ॥ 
भा०-हे विदुषि स्रि!तू ( अदित्यि ) अदिति अर्थात्‌ अखण्ड: 
विद्या का ( राख्रा ) दान करनेवाठी (असि ) है।हे विद्ये | (ते 
बिलम्‌ ) तेरे विज्ञानप्रकाश, या ग्रह रहस्य को ( अदिति: ) अखण्ड 
त्रत का पाल््व करनेदाला कुमार ओर कुमारी ( गृ*णातु ) ग्रहण करे। 
( अदितिः ) पुत्रों की माता जिस प्रकार ( सुन्मयीम्‌ उर्खा कृत्वाय ) 
मद्दी की हांडी को बना कर ( पुन्रेभ्यः प्रायच्छत्‌ ) पुत्रों को दे देती _ 
है ओर आज्ञा दे दिया करती है कि ( अ्रपयात्र्‌ इति ) उसको आग पर 
पकाओ । उसी प्रकार (सा) वह विदुषी माता ( महीस्‌ ) पूजनीय 
( अन्नये ) अपिस्वरूप ज्ञानवान आचाय्य के अधीन ( योनिस्‌ ) अपने 
पुत्न पुत्रियों वा आश्रय निवासस्थान में प्राप्त होनेवाली ( उखाम्‌ ) उत्तम्र. 
फलदाजन्नी विद्या को ( कृत्वाय ) प्राप्त करके ( अदितिः ) स्वयं अखण्ड 
च्रत होकर विद्या का प्रदान्‍कर्ता आचार्य (पुत्रेभ्यः प्रायच्छत्‌ ) पुत्रों को विधा 
प्रदान करे ।ओर के कि इस बद्भविद्या रूप परम आजन्दरस की दात्नी 
को (श्रपयान्‌ इति, तप द्वारा परिपक्त करो ॥ शत० ६ ।५ ।२।१२॥ , 
वर्संबस्त्वा क्षूपयन्तु गायत्रेण छुन्दसाज्ञिरस्वद्‌ रुद्रास्त्वा घूप- 
यन्तु अष्डुमेन छुन्दसाजह्लिरस्वदांदित्यास्त्वां घृपयन्त जागतिनन 
उन्दसाह्षिर॒स्व॒त्‌। विश्वें त्वा देवा वेश्वानरा धूंपयन्त्वानुप्ठुमेन 
छन्दसाज्ञिरस्वदिन्द्रस्त्वा घूपयत वरुणस्त्वा घूपयत विष्युस्त्वा 


घूपयतु ॥ ६० ॥ 
, *स्वादयो लिड्गोक्ता देल्नता । ख्राट सकृतिः । गान्धारः ॥ 
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भा०--हे पृथिवि ! ( गायत्रेण छुन्दसा ) पूर्वोक्त गायन्न छुन्द, 
( ब्रेप्डुभेन छुन्द्सा ) त्रष्ठुस छुन्द ओर ( जागतेन छुन्दुसा ) जागत छुन्दु 
ओऔर ( आनुष्टुभेन छुन्दसा ) वेदोक़न अ्रनुपुभ छुन्द इन सबके अभ्रध्ययन, 
मननद्वारा एवं पू्वोक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं श्रमी प्रजाओं के परस्पर 
प्रेम व्यवहार से ( अन्विरस्वत्‌ ) श्रश्नि या ज्ञानवान्‌ के समान विदुषी, 
तेजस्विनी, समृद्ध ( त्वा ) तुमको ( वन्तव ) बसु नासकः विद्वान श्रजा- 
गण, ( रुदा ) रुद नासक नेष्ठिक, राप्ट््‌ के प्राणस्वरूप शत्रुनाशक 
लोग ( ञआदित्या: ) भ्रादित्य के समान तेजस्वी ओर ( विश्वेदेवा ) 
समस्त देवगण जो ( वैधा नरा ) वेश्वानर श्रप्मि के समान सर्वे प्रकार 
था समस्त प्रजा के त्लेता छोग हैं ये ( धूपयन्तु ) तुझे सुसंस्कृत करें 
तु्के शिक्षित करें । ( इन्द्रः ) ऐश्वयेवान्‌ राजा ( वरुणः त्वा घृपयतु ) 
सब श्रेष्ठ दु्टा का वारक, शासक ; त्वा धूपयतु ) तुमे उत्तम संस्कृत 
करे । ( विष्णु" ) व्यापक शक्षिका स्वामी राजा (त्वा धूपयतु ) तुमे 
शुद्ध एवं सैरक्ृत, सुशित्षित करे । वह्मचारिणी पत्षमें--वसु श्रादि विद्वान 
गायन्नी श्रादि वेदोक़ सन्त्रों द्वारा कन्याओं ओर कुसारों को शिक्तित और 
संस्कार युक्त कर | (वरुण. विष्णु.) आचाये, विद्या के लिये गुरुखप से चरण 
करने योग्य ओर समस्त विद्याओं में व्यापक विद्वान्‌ आचाये जन भी तुमे 
शिक्षित करे ॥ शत्० ६]%९।३।$३० ॥ 


'धृपयन्तु--घुप भाषार्थ । चुरादि! । 'सुगन्धान्नादिभिः, विद्यासु 
शिक्षाभ्यां, सत्यव्यवहारप्हणेन, राजविद्यया राजनीत्या संस्कुवेन्तु, इति 
दयानन्द' । 

* अदितिष्ट्वा देवी छिश्व्देव्यावती पुथिव्या:ः सथस्थें5 अज्लिर- 
स्वत्‌ खनत्ववट देवानां त्वा पत्नीदेवीर्दिश्वदेंव्याचतीः पश्चिव्याः 
सधघस्यें उअज्ञिरस्वटंघत्ल धिपण॒स्त्वा देंवीर्विश्वदेग्यावती: 
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पश्चिव्या: स्रधस्थें अज्ञिरस्ववश्नीन्धताम्‌ * उखे वरूत्रीष्ट्वा 
देवीर्विश्वदेंब्यावती: प्रथिव्या: सधस्थें:अज्ञिरस्वच्छप॑यन्तूखे 
झस्त्वांत्वा देवीर्विश्वदेव्याचती: प्रथिव्या: सधस्थें अज्ञिरस्वत्‌ 
पंचन्तृखे जन॑यस्त्वाछिन्नपत्रा देवीर्विश्वदेव्यावतीः प्रथिव्या: 
सधस्थें अज्लिरस्वत्‌ पंचन्तूखे ॥ ६१ ॥ 


अदित्यादयो लिडगोक्ता देवता: | ( १ ) भुरिकुकृतिः । निषाद; | 
(२ ) प्रकृति: । बैवत ॥ 


भा०--विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार गढ़े को खोदता है उसी प्रकार हे 
( अवट ) रक्षण करनेहारे पुरुष ! ( विश्वदेष्यवती ) समस्त विद्वानों 
के योग्य ज्ञानों से पूर्ण ( अ्रदितिः) अखणिडित राजशक्कि ( पृथिच्याः 
सधघस्थे ) पृथिवी के पीठ पर ( अद्विरस्वत्‌ ) शरीर में प्राणशक्कि के समान 
( त्वा ) तुझे ( खनतु ),खने, गुप्तरूप में छिपे, तुके खोद के प्राप्त करे | 
ओर ( देवानां पत्नी ) देवों विद्वानों ओर राजा के पालन करनेवाली 
राज सभाएं, राजमहर्षिओं के समान ६ विश्वदेष्यवती ) समस्त चिह्वार्नो 
योग्य ज्ञान से युक्त हाकर ( पृथिव्या: सधस्थे ) पृथिवी के ऊपर, है ( उखे ) 
उखे ! पथिवी ! (त्वा दधतु ) तुमे वे धारण करें हे ( डखे) उसे 
पृथिवी ! ( विश्वदेज्य वती' ) विद्वानों के ज्ञान से पुण ( घिषणाः देवी ) 
उत्तम वाणी से यक्क बुद्धियां या सभाएं ( प्रथिष्याः सधस्थे ) प्रथिवी के 
ऊपर (त्वा अभि इन्धताप्‌ ) तुझे अ्ज्वलित करें। तुझे तेजस्वी श्रौर 
यशस्वी करें । हे ( उखे , उख्र ! पृथिवि ! प्रजे ! ( विश्वदेष्यवतीः ) 
समस्त ज्ञानों से युक्न ( वरूत्नी: देवी: ) श्रेष्ठ, राजशक्षियां ( पृथिव्या 
सघस्थे ) पथिवी के ऊपर ( त्वा श्रपयन्तु ) तुझे परिपक्त, तपरवी और 
इृढ़ बलवान बनावे | हे ( उखे ) प्रथिवि ! प्रजे! ( विश्वदेष्यवत्ीः झा 
देवी ) समस्त ज्ञानो और राजबलों से युक्व व्यापक वेदवाणियां अर स्त्रियां 
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था व्यापक राजशक्षियाँ ( प्थिव्याः सघस्थे ) पृथिवी के ऊपर ( अद्लि- 
रस्वत्‌ ) श्राय पर रक्‍्खी हांडी के श्रगारों के समान ( त्वा पचन्तु ) 
तुमे परिपक्त करें। और ( अच्छित्नपत्रा, ) श्रच्छिन्न या अखण्डित 
रथों वाली ( जनयः ) प्रजाएं ( विश्वदे्यवती: ) समस्त विजयोपयोगी 
सामग्री से युक्क इस ( प्रथिज्या" सघस्थे ) प्रथिवी के ऊपर, है ( उखे ) 
उखे ! पृथिवि हे अजे! (त्वा) तुमको ( शद्विरस्वत्‌ ) हांडी को 
अंगारो के समान ( पचन्तु ) पक करें । कन्या थ्रादि सन्‍्तानो के पक्ष सें-- 
( भ्रदितिः ) विदुपी माता ( अ्रवट तवा खनतु ) बालक को प्राप्त करें । 
( घिपणा: ) विदुपी स्त्रियां, ( वरूआ ) श्रेष्ठ रक्षाकत्नीं स्तियां, ( झा ) 
चेंद्वाणिया के समान ज्ञानपूर्ण वा उत्तम आचारवाली ख्रियां ओर 
( अच्छिन्त्रपत्रा. जनय ) अखणिडिताचार वाली ख्त्रिया, अगारा पर जिस 
प्रकार हांडी पकाई जाती है उसी प्रकार प्रजा: को भी ( दघतु ) धारण 
पोपण करें, ( अभि इन्धता ) चिचादि गुणों से प्रज्वलित करें ( श्रप्यन्तु 
पचन्तु, पचन्तु ) चह्मचर्य श्रत पालनादि से मन वाणी ओर शरीर को 
परिपक्त करे ॥ शत० ६।&६॥।॥४॥। १-८ ॥ 
प्रित्नस्य॑ चर्षणीघध्रतोष्यों देवस्थ सानसि। 
चुम्ने चित्रश्न॑चस्तमम्‌ ॥ देर | ऋ० ३। ५६ ॥६ ॥' 
विश्वामित्र ऋषि: । मित्रो देवता | निच॒द्‌ मायत्री । पटूज, स्वर* ॥ 

भा०--८ मिन्रस्य ) प्रजा को मरने से बचानेवाले ( चर्षणी-छतः ) 
प्रजाओ को धारण पोपण करने में ससर्थ ( देवस्थ ) ढेव, राजा के 
( सानसि ) सदा से चले आये, ( चित्रश्नव-तमम्‌ ) विशययेन्न अन्न आदि 
भोग्य पढाथों से समृद्ध ( धम्नस्‌ ) ऐश्वय को हे प्रजे ! हे एथिवि लू 
( श्रवः ) श्राप्त हो। इसी प्रकार सत्री के पक्ष मे--ख्री अपने मित्र भूत 
प्रजा के पालक ( ठेवस्प ) कमनीय पति के नावा धन सम्पत्ति को श्राप्त 
करे ॥ शव० ६। ६ ।४।१०॥ 

श्प 
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देवस्त्वां सचितोद॑पतु खुगाणिः स्वैडगुरि, खुबाहुरुत शक्तयां। 
अव्यथमाना पृथिव्याभाशा दिशष्आाउंण ॥ ६३ ॥ 
सविता देवता । भुरिगइहती । मध्यम ॥ 

भा०--( सविता देव ) सूर्य के समान तेजस्वी राष्टू का संचालक 
देव, विद्वान्‌ राजा हे प्रथिवि ! ( सुपाणि' ) उत्तम पालन करनेवाले” 
साधनो से युक्त, ( स्वथ्यूरेः ) उत्तम शअ्रंगों, राज्य के समस्त श्रेगो से 
सम्पन्न, ( सुबाहु. ) शब्रुओ को बांधनेवाले उत्तम सेना, भायुध श्रादि 
से युक्ष होकर ( उत्त) श्रोर (शक्त्या ) शक्लकि से युक्त होकर (त्वा ) 
तुकको ( उदवपतु ) स्वीकार करे ओर उत्तम बीज वपन करे । इसी प्रकार 
( सु-पाणिः ) उत्तम हाथावाला ( सु-अड्णरीर ) उत्तम अंगुलियो वाला, 
( सुबाहु ) उत्तम बाहुबल और ( उत शक्त्या ) उत्तम शक्ति से युक्क 
होकर हे श्लि! (त्वां उद्वपतु ) तुक मे सनन्‍्तामा्थ बीज वपन करे।. 
तू हे प्रजे ! (६ अव्यथमाना ) किसी प्रकार का कष्ट न पाती हुई 
( प्थिव्याम्‌ ) इस भ्रूतल पर ( आ्राशा: दिश ) समस्त दिशा ओर उप- 
दिशाओं को भी ( आपण ) पूर ले, अथात्‌ फल फूलकर सर्वेन्न फेल जा । 
ओर हे स्त्री! तू अपने पति द्वारा कभी पीड़ित न होकर इस प्रथिवी प्रर 
( आशा. ) अपनी समस्त कासना और दिशाओं को भी पूर्ण कर ॥ शत्र० 
६।%<।४।११।१२॥ 
उत्थाय बहती भवोर्द्ड तिछठ घुवा त्वम्‌ | 
मित्रैतां त॑ डखां परि ददाम्यभिंत्य5एपषा मा भेंदि ॥ ६७॥  - 

उखा देवता | अनुष्ठुप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०- हे प्रजे | तू उत्थाय ) उठकर, अभ्युदयरशील होकर ( बहती 
भव ) बहुत बढ़ी हो ! तू ( उत्‌ तिष्ठ ) उदय को गआराप्त हो, उठ, ( घ्॒वा 
त्वमू ; तू ध्रुवा है, सदा स्थिर रहने वाली है। हे ( मित्र ) प्रजा के सुहृद- 
रूप राजन्‌ ! ( उखाम्‌ ) नाना ऐश्वर्यों क्रो प्रदान करने वाली इस प्रजा को 
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हांडी के समान ( ते परि ) तेरे अ्रधीन ( अ्रभित्य ) कभी छिन्न भिन्न न 
होने देने के लिये ( ददामि ) प्रदान करता हूं । देखना (एपा ) यह (मा 
भेद्रि ) कभी हूट न जाय। इसी प्रकर हे स्त्री ! तू उठकर बड़े पुरुषाथे 
वाली हो । उठ, तू स्थिर होकर खड़ी हो । हे मित्रवर ' इस ( उखां ) 
प्रजा को खनन या प्राप्त कराने वाली ख््री को तुझे सोपता हूँ तुक से कभी 
अलग न होने के लिये प्रदान करता हू । यह तुम से भिन्न होकर न रहे ॥ 
शत० ६ ।<४।4%१३॥ 
वसंव॒स्त्वा इन्दन्तु गायत्रेण छुन्दंसाज्िरस्वन्नद्वास्त्वा इंन्दन्तु 
अष्डुभेन छन्दंसाह्षिसस्वदाद्ित्यास्त्वा छुन्दन्तु जागंतेन छुन्द॑- 
साह्विरस्घद्धिश्वें त्या देवा वैंश्वानरापआइन्दन्त्वाजु मेन छन्द॑- 
“ साज्चिरस्वत्‌ ॥ ६५ ॥ ह॒ 
वस्वादयो लिइ्गोक्ता देवता | घतिः । पढ़ज- ॥ 
भा०- हे उखे  शथिविवासिनी प्रजे | ( त्वा ) तुकफो ( वसब* ) 
प्रजाओ को बसाने सें समर्थ बसु नामक विद्वान्‌ ( गायत्रेण छुन्डसा ) 
पूवराक्न गायत्र छन्द, ब्राह्मण शक्षि ( अंगिरस्व॒त्‌ ) श्रश्मि के समान तेज से 
युक्न होकर ( छुन्दन्तु ) तेजस्वी बनावें । ( रुद्वा त्रेप्टरभेन छुल्दसा अश्लिर- 
स्वत्‌ छुन्दन्ठु ) अगारे जिस प्रकार हडिया को तपाते हैं उसी प्रकार रद नामक 
विद्वान्‌ पुरुष तुमको त्रिष्दुभ छुन्द्र से तेजस्वी ज्ञानवान्‌ करे । ( अआादित्याः 
[_ त्वा जागतेन छन्दसा छुन्दन्तु अआन्विरस्वत्‌ ) आठित्य नामक विद्वान श्रप्मि के 
समान तुमको जागत छन्द से तेजस्वी, पराक्रमशील सखस्द्धिसान्‌ करें ।- 
( वेशवानरा' ) समस्त प्रजाओं के नेता ( चिश्वे देवा, ) समस्त विद्वान पुरुष 
( आजुष्डुभेन छुन्दसा ) भ्रनुष्टुभ्‌ छुन्द्र से ( अद्विरस्वत्‌ ) प्रदीक्त श्रप्मि के 
समान या सूर्य की किर॒ण। के समान (श्राछुन्दन्तु ) प्रदीछ़्, उज्चल, सम्पन्न 
चेमवयुक्क करें ॥ शत० ६ | ६ ।४।१७॥ 
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हे स्त्री वा पुरुष तुमको चसु, रुद, आदित्य विश्वेदेव नामक विद्वानूगण 
गायत्री आदि वेद सन्‍्त्रो से ज्ञानवान्‌ तेजस्वी करें । 


आकूतिमशञ्न प्रयुज७ स्वाहा मनों सेधामसरि प्रयुज़७ स्वाहा: 
चित्त विज्ञांतमञ्नि प्रयुज: स्वाहां वाचो विध्वृतिमश्नि प्रयुजं७ “ 
स्वाह[ | प्रजापंतये मनंवे स्वाहागयें वेश्वानराय स्वाहां॥ ६६ ॥ 


अग्न्यादयो मन्‍्त्रोक्ता देवता:। त्रिष्ठप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०--( आकृतिम्‌ ) समस्त अ्रभिप्रायों को ज्ञान करनेवाली शक्कि 
ओर उसके ( प्रयुजम्‌ ) प्रयोग करनेहारे ( अप्रिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ आत्मा को 
( स्वाहा ) यथार्थ सत्य क्रिय्रा के अभ्यास से जानो । ( मन, ) मनन 
करनेवाले अन्त करण ओर ( मेधा ) धारणावती बुद्धि को ओर ( अग्नि 
प्रयुजम्‌ ) उसके प्रेरक श्रप्मि आत्मा को या विद्युत्‌ शक्ति को ( स्वाहा ) 
उत्तम योगक्रिया द्वारा प्राप्त करो। ( चित्तम्‌ ) चिन्तन करनेवाले 
( विज्ञातम्‌ ) विशेष ज्ञान के साधन और ( प्रयुजम्‌ ) उसके ओरक 
( अगश्निम्‌ ) अभि के समान प्रकाशित आत्मा को ( स्वाहा ) उत्तम रीति 
से जानो । ( वाचः विष्तिम्‌ ) वाणी को विशेषरूप से धारण करनेवाली 
शक्ति और ( प्रयुजम्‌ अभि ) ओर उसमें अयुक्त या उसकी प्रेरणा करनेवाली 
अशप्नि, विद्यत शक्ति को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से प्राप्त करो। हे पुरुषो! आप 
लोग ( मनवे ) सननशील ( प्रजापतये ) प्रजा के पालक पुरुष को (स्वाहा) / 
उत्तम आदर सत्कार करो । ( वेश्वानराय अम्नये ) समस्त पुरुषों में प्रकाश- 
मान, सबके हितकारी ( अप्नये ) सबके प्रकाशक परमेश्वर या विद्वान 
का भी ( स्वाहा ) उत्तम रीति से स्तवन, गुणगान करो ॥ शत० ६। 
६ । १ । १४-२० ॥ 


विश्वों इंवस्य नेतुमतों चुरीत सख्यम । 
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विश्वों राय5ईपुध्यति युस्न वृंणीत पुष्यसे स्वाहा ॥ ६७ ॥ 
के० ५।५०११॥ 
आत्रेय ऋषि; । सविता देवता । अनुष्डप्‌ । गान्धार ॥ 


भा०-६ विश्वः मत्ते, ) समस्त मनुष्य ( देवस्थ नेतु ) सबके नायक 
राजा और विद्वान्‌ एव सब सुखो के प्रापक परमेश्वर के ( सख्य घुरीत ) 
प्रेम या मित्रता को चाहें । ( विश्व, ) समस्त सलुष्य ही ( राये ) ऐश्वये के 
लिये ( इषुध्यति) ईश्वर से प्रार्थना करते अथवा ( दृषुध्यति ) पराक्रम से 
शखस्त्रादि धारण करते या आकाक्षा करते हैं ओर (पुप्यसे) पृष्ट होने के लिये 
( स्वाहा सत्य व्यवहार द्वारा ( घशन्न॑ बृणीत ) धन ऐश्वर्य को धाप्त करें ॥ 
शत० ६।६।$। २१ ॥ 

मा खु भित्था मा खु रिषोषम्बं धृष्णु वीरय॑ंस्व खु। 

अशप्निश्चेद करिष्यथः ॥ ८ ॥ 

उखा अ्रम्वा वा देवता । गायत्री | पड़ज३ ॥ 

भा०--हे राजा के श्रधीन प्रजे! एवं पुरुष के अ्रधीन स्रि | त्‌ ( भा 
सु भित्था ) राजा से एवं '्पने पालक पति से भेद या द्वोह सत कर । 
( मा सु रिष' ) अपने हित के लिये ही कभी विनष्ट मत हो, अपना नाश 
सत कर या अपने पालक पति या राजा का घात मत कर । हे ( अम्ब ) 
हे ख्त्रि! पुत्रों की साता के समान तू ( धृष्णु ) इढ़ता से ( सु वीरयस्व ) 
अपने ही हिताथ पराक्रम बल के काये कर | तू ( श्र्मिः च ) अप्नि 
. के समान तेजस्वी राजा या अप्लितत्व-प्रधान पति, वीयवान पुरुष दोनों 
मिलकर राज्य के समस्त कार्य को और स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गृहस्थ 
कार्य को ( कारिप्यथ, ) करें ॥ शत्त० ६ ६ ।२। ९ ॥ 
द७४॑स्व देवि पृथिवि स्वस्तयं 5आसुरी म्राया स्व॒ृधर्या कृतासि। 
जुए्ट देवेम्य॑ 5 इद्म॑स्तु हृव्यमसिष्टा त्वमुदिहिं यज्षेडआस्मिन्‌ ॥९६॥ 

उखा श्रम्बावा देवता । गायत्री । पहुज, ॥ 
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भा०--हे ( देवि शथिवि ) देवि ए्थिवि ! तू ( स्वधया ) श्रत्ष और 
जल से या स्वन्श्रथीत्‌ शरीर को धारण पोषण करने वाली शक्ति से 
( आसुरी माया ) प्राणो की या प्राणों में रमण करने वाले जीवो या 
बलवान बुद्धिसान्‌ पुरुषों की प्रक्न या बुद्धि या चमत्कार करने वाली 
अद्भुत शक्ति से (कृता असि) बनाई जाती है । तू (स्वस्तये) कल्याण के लिये 
( दंहस्व ) बढ़ हो, वृद्धि को प्राप्त हो । ( इदम्‌ हव्यम्‌ ) यह श्रन्न, उपादेय 
भोग्य पदार्थ ( देवेश्यः ) विद्वानू, विजयी पुरुषों को  जुष्टम्‌ अस्तु ) 
प्रिय लगे । ( त्वम्‌ ) तू ( अ्स्मिन्‌ यज्ञ ) इस यज्ञ में इस यज्ञ, प्रजापति 
राजा के आश्रय रहकर ( अरिष्टा ) विना क्ेश पाये, अ्रपीड़ित, सुखी प्रसन्न 
रहती हुई ( उद्‌ हि ) उदय को भ्राप्त कर, उन्नातिशील हो । एथिवी के 
भीतर श्रम्मि है, उखा नाम हाडी के भीतर अप्नि रक्‍्खी जाती है श्रासुरी 
अथीत्‌ विस्फोटक बाम्ब आदि में भी भीतर अप्नि है, इस उपमा के बल से 
पृथिच्ी निवासनी प्रजा भी अपने भीतर राजा, विद्वान्‌ रूप श्रग्नि को 
धारण करके ओर गृहपल्नी पति के वीयरूप अग्नि को धारण करके आसुरी 
माया के समान होजाता है ॥ शत० ६।६।२।६॥ 


सत्री-पक्त में--हे दवि ! तू ( स्वधया कृतासि ) अ्रक्ञ से पुष्ट होकर 
कल्याण के लिये ( इंहर्व ) बुद्धि को प्राप्त हो । तेरा यह अन्न विद्वानों 
को तृप्तिकर हो । तू इस यज्ञ प्रजापति या गृहस्थ कार्य में ( उदिहि ) 
उदय को प्राप्त हो । 
डूत्नः सर्पिराखुति: प्रत्नो होता वरेंएय' । 
सहसस्पुत्नोपअरूुंतः ॥ छ० ॥ ऋ० २।७। ६ ॥ 
सोमाहुतिर्भागव ऋषि । अग्निर्देवता । विराड गायत्री | पहज- ॥ 


भा०--( हृवन्नः ) अ्रग्नि जिस प्रकार काष्टो को जलाता है वे ही 
उसके अन्न हैं! इसी प्रकार मजुष्य भी ( दवन्न. ) 'ढू! ओषधि वनस्प- 
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तियों का आहार करने हारा है। [सर्पिरासुति ) अग्नि जिस प्रकार घी से 
बढ़ता है इसी प्रकार वू भी घृत के सेवन से वृद्धि को प्राप्त होने बाला 
अथवा सर्पि, दीये को श्रासेचन करने में समर्थ है। वह ( प्रत्ञ ) सदा से 
( वरेण्य ) सदा स्वीकार करने योग्य, (होता वीये श्रादि का आ्राधानकत्ता, 
“एव पत्नी का ग्रहीता है। वह ( सहस. पुत्र ) बल से उत्पन्न एवं बलवान 
पुरुष से उत्पन्न पुत्र ( अद्भुतः ) श्राश्वयेजनक गुण, कसे, स्वभाव वाला 
होता है ॥ शत० ६।६।२। १४॥ 


राजा के पत्त मं--शथिदी रूप उखा में राजा रूप अस्लि ( बवन्नः ) 


काष्ठादि के जलाने वाले आग्नि के समान तेजस्वी, ( सर्विरासुति* ) तेज 
से उत्पन्न ( प्रल. चरेण्य, होता ) सदा से वरण करने थोग्य, सबका दाता, 

- भतिप्रहीता ( सहस ) श्रपने बल पराक्रम से युक्ल ( पुत्र ) पुरुषा का दु खो 
से त्राण करने में समर्थ ( श्रद्शुतः ) श्राश्चयैकारी भ्रतापवान्‌ है | इसी 
प्रकार ख्ली रूप उखा में ओपाधथि वनस्पतियो का परिणाम भूत वीये, 
तेजोमय स्वीकार करने योग्य गर्भ में झाहुतिग्रद है । वह बल से उत्पन्न 
आश्रयेकारी है, जो पुत्र रूप से उत्पन्न होता है । 


परस्ण5अ्रधि संवतोष्वरॉ२८ अभ्यातर। 
यच्राहमस्मि तो अंब ॥ ७१ ॥ ऋ० ८ । ६४१ १५॥ 
विरूप आगिरस क्रपि । अग्निब्वता । विराह गायत्री | पड़ज ॥ 


भा०--स्त्री-पक्त में--हे कन्ये! (परस्था ) उत्कृष्ट गुशोवाली कन्या 
की अपेत्ता ( संवत अधि ) समान कोटिके और ( अवरान्‌ ) नीच कोटिके 
पुरुषों को तू ( अ्रभि आतर ) त्याग दे , मतः चर.) ओर ( यत्न ) जिस 
पृदपर ( अहस्‌ अस्मि ) सें उत्कृष्ट पद का पुरुष स्थित हूं। ( तानू अब ) 
उनको वरण कर, आ्राप्त हो । 


४७० यजुवेद्संहितायां [ में० ७२, ७३ 





राजा के पक्ष मे--हे राजन अमे ! ( परस्या ) शत्रु सेना के साथ 
होनेवाले ( सचतः अधि ) युद्ध में स्थित हम ( अवरान्‌ अभ्यातर ) समीप- 
स्थें। की रक्षा कर ( यत्र अहम अस्मि ) में जहां स्थित हूं. ( तानू अब ) 
उन सबकी रक्षा कर ॥ शत्त० ६।६ ।३१।१। हे 
परमस्या: परावतों रोहिदश्व5इहा गंहि । 
पुरीष्यः पुरुप्रियोष्गने त्वे तरासंधः ॥ ७२ ॥ 

आरुणिक षिः । थग्निर्देवता । भुरिगुष्णिक्‌ | ऋषभ ॥ 

भा०--ह राजन तू ( रोहिदश्व. ) छाल वर्ण के या वेगवान्‌ अर्श्वो 
से युक्त होकर तू ( परमस्याः ) दूर से दूर के ( परावतः ) दूर देश से 
भी ( आ गहि ) यहां आकर प्राप्त हो | हे श्रप्मे ! शन्रुतापक राजन | तू 
( पुरीष्य ) सम्दद्धिमान्‌, इन्द्रणद्‌ के योग्य, ( पुरुप्ियः ) बहुतसी _ 
प्रजाओं को प्रिय होकर ( त्व॑ झूधः ) शत्रु सेनाओं को ( तर ) 
विनाश कर । 

गृहपति पक्ष में--हे श्रग्मि के समान तेजस्विन ! पुरुष ! अ्प्नि आदि 
वाहन साधनों से सम्पन्न होकर / परमस्याः कृत ) परम श्रेष्ठ सत्री को प्राप्त 
करने के लिये ( परावतः ) दूर देश से भी ( इह आगहि ) यहां आ। 
ओर ( स्ूघः तर ) शत्रुओं को विनाश कर ॥ शत० ६।६।३।४॥ 
यद॑ग्ने कानिकानिं जिंदा ते दारुणि दध्मसि । 
सर्वे तद॒स्तु ते घृत तज्जुषस्व यविष्य्य || ७३॥ ऋ०८।६११२०॥ 


जमदग्निऊंषिः । अग्निर्देवता । निचदनुष्ठप्‌ । यान्धारः ॥ 


भा०-हे (अपने ) प्रकाशस्वरूप तेजस्विन्‌ अभे ! ( यत्‌ ) जब ( ते ) 
तेरे लिये ( कानि कानि चित्‌ ) जो कुछ भी नाना श्रकार के ( दारुणि 
ञदारूणे ) काष्ठ जिस प्रकार अप्नि में रक्खे जाते हैं ओर उसको प्रज्वलित 
करते ह उसी प्रकार, हे राजन ! ( ते ) तुझे हम ( कानि-कानि चित ) 


मं० ७४ ] पएकादशो5ष्घ्यायः ४४१ 





नाना प्रकार के कितने ही ( दाराशि ) हिंसाजनक, शत्रु के भयजनक, 
शत्रु सेनाओं के विदारण करने में समथ शखाखर साधन अ्रथवा आदर 
योग्य उत्तम पदाथ ( आ वध्मसि ) प्रदान करते हैं ( तत्‌ ) चह ( सर्च ) 
सब ( ते ) तेरा ( धृतम्‌ ) तेजोवर्घधक (अ्रस्तु ) हो । हे ( यविप्ध्य ) 
बलवन्‌ , सबसे महान्‌ ( तत्‌ ) उसको ( जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर ॥ 
शत० ६ ]६4३4%९॥ 

दिराणि --दारूणि इति यावत्‌ । द्वारूणि' इति ऋग्वेदीय शत- 
प्थीयश्च पाठ. । 'दारुणि' इृत्त'र इति हस्वछ्ान्दस,। दारू दुरणाते- 
प्रणातेवा तस्मादव द: । इति निरु० ४ ।३। ७ ॥ 'इसनि' ० इति 
उणादिक्षुण । दारु । इढ आदरे, दृ भये, भ्वादी । दू हिंसायास्‌ , भ्वादि, । 
दृविदारणे ऋयादि, । व हिंसायाम्‌ तयादि । तेभ्यो लुख । हिंसासाधनानि, 
शआरादरयोग्यानि, दारुणसाधनानि आयुधानि दारूणि । दारुणि इति 


सप्तम्थन्त पदम्‌ इति दयानन्द॒स्तब्विन्त्यम्‌ । 

पति पक्ष में--है पते हम जितने भी ( दारूणि ) अ्प्नि में काष्टो के 
समान आदर योग्य पदार्थ तुमे प्रदान करें वे सब तुके घृत के समान 
पुष्टिननक हों । हैं श्रति युवक ! उनको स्वीकार कर । 
यदत्त्युंपजिहिकाप्यद्वम्नो अंतिसपंति । सर्वे तर्दस्तु ते घत तज्जु- 
पस्व यविष्य्य ॥ ७४॥ ० ।5।६१।११॥ 

जमदग्निक्रंषि । अग्निर्देतता । विराडनुष्ट्पू | गाधार ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो पदार्थ भी ( उपजिहिका ) दीमक + ज्त्ति ) 
काठ खाजाती है और (यत्‌ ) जो पदाये (चनच्र. ) बढ़ा दोमक 
( अ्रतिसपति ) लग जाता है वह भी जिस प्कार आय में घी के समान 
तीतच्रता से प्रज्वलित होता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! ( उपजिह्लिका । 
शत्रु के बीच उपजाप करनेवाली सस्था ओर ( यत्‌ ' जो कुछ खाजाती है 
( वदन्नर, ) दीमक के समान समस्त वृत्तान्त को राजा के सन्मुख़ वमन 
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करनेवाला चरविभाग (यत्‌ ) जिस पदार्थ तक भी ( अति सपैति ) 
पहुँच जाय (तत्‌ सव, वह सब * तेष्ट घृतम्‌ अस्तु ) तेरे लिये यशों जनक 
एवं तेजीवर्धक हो हो । हे ( यव्रिष्य्य ) बलवान्‌ राजन ! ( तत्‌ जुपस्व ) 
उसको तू सेचन कर ॥ शत० ६।६।३। ६ ॥ 
खओऔो पक्ष में--हे पुरुष ( उपाजेह्किका ) जिह्ा को वश करनेहारी 
निलोंभ स्त्रोज़ो पदाथ खाये और जो ( वनम्रः ) प्राणोद्वार बाहर आवे वह' 
सब मुझे भी पुष्टिकारक हो । 
अहरहरपयात्र भरनन्‍्तो5»वायेव्॒ तिष्ठते घासम॑स्मे । 
रायस्पोषेंग सशिषा मदन्तो5ग्ने मा ते प्रतिविशा रिघाम ॥ ७५॥ 
अथवे० १६ | ५(५। १॥ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि । अग्निर्देवता । विराट त्रिष्टुप | वेवत ॥ 
भा०--( तिष्ठते अश्वाय घासम्‌ इव ) घर पर खडे घोड़े को जिस 
प्रकार नित्य नियम से, बिना नागा घास दिया जाता है उसी प्रकार हे 
राजन्‌ | हम लोग ( अहः-अह ) प्रतिदिन ( घासम्‌ ) खाने पीने योग्य 
भोग्य-सामओ को ( भरन्तः ) श्राप्त करते हुए ओर तुमे प्रदान करते 
हुए ( राय' पोषेण ) धनेश्वय की समृद्धि से ओर (हा ) श्रन्न की 
सम्दद्धि से ( सम्‌ मदन्तः ) अश्रति हर्षित, आनन्द, तृप्त होते हुए हे ( अरे ) 
गृहपते ! राज्यपते ! हम लोग ( ते प्रतिचेशा: ) तेरे पढ़ोसी के समान 
तेरे में प्राविष्ट, तेरे अधीन, तेरी बनायी धस मर्यादाओं में रहते हुए ( सा 
रिषास ) कभी पीड़ित न हों। ॥ शत० ६ ।६।३4०७॥ 
नाभा प्रथिव्या संभिवानेध्अम्ों रायस्पोषांय बृहते हंवामहे । 
इर॒स्मद बहदुक्थ यजत्र जतारमर्सि एतनाखु सासहिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि.। अग्निर्देवता । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । चैवत- ॥ 
भा[०--[ एथिव्या. नाभा ) प्रथिवी के नाभिस्थान, केन्द्र या मध्य 
भाग से ( समिधाने ) अति प्रदीक्ष (अग्नो ) अ्र्ति में जिस प्रकार 
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ले हे. 


श्राहुति दी जाती है उसी प्रकार हम लोग ( बृहते ) बडे भारी ( सभ* 
परोयाय ) ऐश्वर्यों की ब्ाद्धे के जलिये ( इरग्मदम्‌ ) श्रक्गादि पदार्थों और 
पृथ्वी थ्रादि ऐश्व्य से पअसन्न होनेवाले (दुहदुकर्थ) महान्‌ कीर्ति से 
युक्न ( यजन्नम्‌ ) दानशील ( पृतनासु ) सम्रार्मों मे ( सासहिस ) शत्रु के 
बराबर पराजय करने मे समथे ( जेतारसू ) विजयी ( अप्निम्‌ ) अश्ि, 
तेजस्वी प्रतापी पुरुष को ( हवामहे । हम लोग आदर से बुलांवे, उसका 
आदर करे ॥ शत्त० ६।६ ।३। ६६ ॥ 


या. सेनां5श्रभीत्व॑रराव्यात्रिनी रुगंणा उत। 
येस्‍्तेना ये च तस्करास्तॉस्तेंउञ स्रेडपिंदधास्यस्पे ॥ ७७ ॥ 

भ[(०--राज़ा का आग्नेय स्वरूप । है ( श्र्मे ) शन्रुसतापक राजन 
“ (या ) जो [ श्रभीत्वी ) हमारे पर झाक्रमण करनेवाली (आव्याधिना ) 
सब ओर से शस्त्र प्रहार करनेवाली ( रुगणा ) शखादि उठाये हुए 
( सेना' ) सेनाएं हो ( उत ) ओर (ये स्तेना ) जो चोर ओर (ये च ) 
जो ( तस्करा* ) नाना हत्यादि पाप करनेवाले डाकू हैं ( तान्‌ ) उन सबको 
( ते ) तेर ( आस्य ) शत्रुओं के विनाशकारी बल से सुख से जिस अकार 
आस डाल लिया जाता है उसी प्रकार ( दाम ) कोक दू' । तू. उनको 
ग्रस जा, विनाश कर ॥ शत्त० ६।६ ।३॥। १० ॥ 
दछष्ट्रांभ्यां मालिम्लुजज म्म्येस्तस्करोंशए उत । हजुस्या७ 
स्तेनान्‌ भगव॒स्तॉस्त्वे खांद सुखादितान्‌ ॥ उ८ ॥ 

अग्नि*बता । भुरियुष्णिक । ऋषम ॥ 

भा०- जिस प्रकार सनुष्य अपनी ( दष्ट्राभ्यां ) दाठो से चबाकर 
( जम्स्य, ) अगले कुत्तरनेवाले ढातों से कुतर २ कर ( तबूभ्या ) दोनो 
दाढ़ा ओर जबाड़ोी से कुचिल २ कर उत्तस रीति से ( सुसादितान्‌ ) चबाये 
गये आसो को खा जाता है उसी प्रकार हे अम्ल ! राजन ! हे ( भगव, ) 
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सेश्वयेवान्‌ राजन ! ( देष्ट्राभ्याम्‌ ) दांतों के समान दशन करनेवाले शर्तों 
के दो दर्लों से ( मालिम्लून ) मालिन कार्य करने एवं प्रजाओं की रूत्यु 
करनेवाले दुश को और ( तस्करान्‌ ) छुपे पापों, हत्याओं को करनेवाले 
पुरुषों को ( जम्म्ये ) बांध २ कर मारनेव्राले उपायों से, ओर ( हनू- 
भ्याम्‌ ) हनन करनेवाले द्विविध उपायों से ( स्तेनान्‌ / चोर डाहू पुरुषों 
को (लव) तू ( खाद ) चबा डाल, कुचल कर ग्रस ले ॥ शत० ६। 
६ ३३। १० ॥ 
ये जनेषु मलिम्ज॑वस्तेनासस्तस्करा बनें । 
ये कक्षेंप्वधायवस्तॉस्तें द्धामि जम्म॑यो: ॥ ७६ ॥ 

भा०--( ये ) जो ( जनेषु ) प्रजा के लोगों में ( मलिम्लवः ) 
मलिनाचार वाले और जो ( बने ) वन में ( स्तेनास, ) चोर और ( तस्क- 
रास ) डाकू छिपे हों ( कक्षेत्र ) हमारे गरृहों के इधर उधर या नदी 
पर्वेतादि के तटो में या राजा के पाश्चवर्त्ता सामन्‍त राजाओं ओर अमात्य 
आदि में ( अधायव. ) अपने पाप से दूसरो पर पापाचार करना चाहते हैं 
( तान्‌ू ) उन सबको ( जम्भयो ) दाढो में ग्रास के समान (ते ) तेरे वश 
में ( दधामि ) घरता हूं ॥ शत० ६।६ | ३।१० ॥ 
यो 5श्चवस्मभ्यंमरातीयाय्श्व नो द्वेबंते जन॑ः । 
निन्‍्दायो 5अस्मान्‌ विप्साउच सर्व त॑ मंस्पसा कुरु ॥ ८० ॥ 

अग्निर्देवता । अनुष्ट्रप । गान्धारः ॥ 


भा०--( य. ) जो पुरुष ( धस्मभ्यम्‌ ) हमारे अति ( अरातीयात्‌ ) 
शत्रु के समान चर्ताव करे और ( थः च ) जो ( जन ) जन ( नः ) हम 
कब कब सम पल न पक 8 


८०--० भस्मसा कुरु! इति० द० । तन्मते भस्मसाव इत्यत्र छान्‍्दसस्तलोप । 
मस्मसा इति सर्वेन्न पाठ, । 'सर्वान्‌ निमष्मषाकर दूष दाखल्वा इव?, [ इति अथव० 
४ ]३।८ ॥ ] अथवगत पाठ्स्तत्रा नुसंधेय, | 
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से ( हेपते ) द्वेप, अ््रीतरि का वर्ताव करे । (यः च ) जो ( अस्मान्‌ | 
हमारी ( निन्‍्दात्‌ ) निन्‍्दा करे और ( घिप्साश्व ) हमें मारना या हम से 
छुलकर के हमें हानि पहुंचाना चाहता है ( सर्व तम्र्‌) उन सबको हे 
राजन्‌ ! ( मस्मसा कुरु ) दांतों में अन्न के समान पीस डाल ॥ शत्त० ६ । 
६॥।३।%१०॥ 
सह शिंत पे ब्रह्म स& शिते वीर बलंम। स& शिंते करन 
ज़िष्सु यस्थाहमास्मि पुरोहित ॥८१॥ अथव॑० ३। १९१ १॥ 
अग्नि पुरोहितो यजमानश्व देवते । निद्दार्षी पक्ति । पन्‍्चमः ॥ 

भा०--( यस्थ ) जिसका ( श्रहम्‌ ) में ( पुरोहित, ) पुरोहित मार्ग 
दर्शी ( श्रास्मि ) होऊं । उसका ( जिष्शु ) जयशाल (ज्षत्र ) ज्षात्रवल 
अथवा वही ( जिष्णु क्षत्रम ) विजयशील क्षत्रिय कुल ( संशितम्‌ ) खूब 
श्रच्छी प्रकार तीत्र रहे । और ( में ) मेरा ( ब्रह्म ) बह्म, वेदश्ान और 
ब्रह्मचये बल भी ( सशितम्‌ ) खूब तीचण रहे । ओर मेरा ( वीय बलम्‌ ) 
वीय ओर बत्ल पराक्रम भी ( संशितम्‌ ) खूब तीक्षण, प्रचणढ रहे ॥ शत० 
६ ।६।१४॥ 
उदेंषां बाह 5अंतिरमुद्॒चों 5अथो बलम | जिणोमि प्रह्मंगमित्रालु- 
सयाप्रि स्वॉ२श्रहम्‌ ॥ ८२ ॥ अयवे० ३।२७। १ ॥ 

अग्नि समापतियेजमानो वा देवता । विराडनुष्ठ॒प्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( एषाम्‌ ) में इन दुष्ट पुरुषा एवं शक्षओं के ( बाहू ) बल 
वीयों को ( उत्‌ अतिरम्‌ ) उल्लंघन कर जाऊं। ( अ्रथो ) ओर उनके 
( वर्च: ) तेज और ( बलम्‌ ) शरीर-बल् या सेना-बलको सी ( उद्‌ 
अतिरम्‌ ) अ्रतिक्रण कर जाऊं, उनसे अ्रधिक होजाऊं। ( ब्रह्म ) 
चेद्ज्ञान के बल से अथवा अपने महान्‌ बड़े भारी ज्षात्रनल से मे 
( अ्रमिन्रान्‌ ) शत्रुओं का ( ज्षिणोमि ) विनाश करूं। और ( अहम ) जे 
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( स्वान्‌ ) श्रपने पक्ष के योद्धा, चीर पुरुषों को ( उत्‌ नयामि ) ऊंचा उठाऊंँ 
उनको उन्नत पदु प्रदान करू ॥ शत० ६ | ६।३। १९ ॥ 


अन्न॑पते5अ्नस्य नो देहायनमीवस्य॑ शुष्मिणः । 
ग्रप् दातार तारिप 5ऊर्ज नो श्रेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ८३ ॥ 
अन्नपतिरग्नियेजमानः पुरोहितो वा देवता । उपरिष्टाद्‌ बहती मध्यम: ॥ 


भा०--हे ( अन्नपते ) अ्रज्नों के पालक स्वामेन्‌ |तू (न ) हमे 
( शाध्मिण: ) बलकारी, ( अनसीवस्य रोगरहित ( अज्नस्य ) अन्न का 
( देहि , प्रदान कर । और ( दातारम्‌ ) दानशील पुरुष को ( प्रप्नतारिष ) 
खूब बढ़ा । उसे भरा पूरा, सन्तुष्ट रख । ( न ) हमारे ( हढपदे ) दो पाये 
मनुष्य आदि ओर ६ चतुष्पदे ) चौपाये गो आदि पशुओ के लिये ( ऊर्ज 
घेहि ) बलकारी अन्न प्रदान कर ॥ शत० ६ ।६।४। ७॥ 


॥ इत्येकादशो5ध्यायः ॥ 
[ तत्र ध्यशीतिक्रेचः ] 


इति मीमासातीयग्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुटोपशोभित-श्रीमत्पणिडितजय देवशमहझते 
यजुर्वेदालोकमाष्ये एकादशोथध्यायः ॥ 





८३---विश्वकर्मणे स्वाहा । इति काण्व ० | 
गत; पर १२९।| ४४ मन्त्र पत्यते | काणयव० ॥ 


ऋण इज जच्यएख, 
॥ ओशेस्‌॥ दुशानों रुक्म5उर्य्या व्यंयोददुर्भपेमायं: स्रिये 
रुंचान:। अप्िरसतोंपअभवद्धयॉभियेदेंन यौरज॑नयत्सुरेता:॥ १॥ 


क्रू० १० | ४६१८१ 
वत्सप्रीकषि; । अग्निर्देवता । भुरिक पक्ति । पन्‍्चम ॥ 


भा[०-( दशान ) साजक्षात्‌ स्वयं दीखता हुआ, अर समस्त पदार्थों का 
दिखाने वाला स्वयव॒ष्टा, ( रुक्म, ) दीघप्विमान्‌ , (उच्यों ) बढ़ी भारी कान्ति 
से या विशाल इस एथ्वी सहित ( श्रिये ) अपने परम कान्ति से ( रुचान. ) 
प्रकाशित होता हुआ, सूर्य जिस प्रकार ( दुर्मपेम्‌ भ्रायु ) अविनाशी, 
जीवन सामथ्ये, श्रज्नादि को ( व्यय्योत्‌ ) विधिध प्रकार से प्रकाशित करता है । 
उसी प्रकार ( इशान. ) सब पदार्थों को विज्ञान द्वारा दशौने वाला, ( श्रिये 
रुचान ) महान्‌ लच्सी की इच्छा करता हुआ, (रुक्म ) कान्तिपान्‌ , तेजस्वी, 
ऐश्वयेवान्‌ , विद्वान्‌ राजा (दु्मर्पम ) श्ुओ ओर बाधक कारणो से अपराजित 
जीवन को ( उच्यों ) इस विशाल पृथ्वी पर ( व्यद्यात्‌ ) नाना तेजों से 
प्रकट करता है आर श्रपना तेज दिखाता है। (अभि ) श्रप्नि, दीप्तिमान्‌ सूर्य 
जिस प्रकार ( वयोभि. ) अपनी शक्षियो, तेजों, किरणों से (अ्रद्धत, ) श्रम्टृत, 
अमर ( अभवत्‌ ) है उसी प्रकार ( श्रश्मि ) विद्वान ज्ञानी एवं अ्रग्मणी के 
समान तेजस्वी राजा भी ( वयोभि अ्रस्तत, अभवत्‌ ) अपने ज्ञान-बलो से 
ओर शअ्रज्नों द्वारा अपने वयोवृद्ध सहायको से अमृत, अमर, अख- 
गिडत होकर रहता है । ( यत्‌ ) क्योंकि ( एनं ) उस सूये को ( सुरेता, ) 
उत्तम चीये वाला, समस्त ब्रह्माण्ड के उत्पादन सामथ्य से युक्त, (यो: ) 
तेजोयुक़, महान हिरण्यगर्स ( अ्रजनयत्‌ ) उत्पन्न करता है. इसी प्रकार 
( पुन ) इस विद्वान्‌ को और तेजस्वी राजा को भी ( सुरेताः था. ) उस्कृष् 
हि न लिल 3 0 कद 0 5 लिपि पल दफा कह कक कप: अप आ ८ कक आर 
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वीयेवान तेजस्वी पिदा और आचार ( अजनयत ) उत्पन्न करता है। 
असद्य पराक्रमी, तेजस्वी पुरुष को तेजस्वी पिता माता ही उत्पन्न करते हैं । 
शत० ६।७।२।१॥ 
नकतोषासा सरमनसा विरूपे धापयेंते शिशुमेक॑& समीची | 
दयावाक्षामां रुक्‍मो5 श्रन्तर्विभाति देवा आभ्नि धारयन्द्राविणेदा॥शा! 
हड० १० | ४४॥ ८ ॥ 
अग्निर्देवता । कुत्स ऋषि: । भुरिगार्षी अ्रिष्डप । पेवतः ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( नक्कोषासा ) रात्रि ओर दिन दोनों 
( विरूपे ) एक दूसरे के विपरीत कान्ति वाले तम खरूप ओर 
प्रकाशस्वरूप होकर ( समीची |) परस्पर अच्छे प्रकार मिलकर सूर्य 
को धारण करते हैं उसी प्रकार माता पिता दोनों ( समनसो ) एकचित्त 
होकर ( विरूपे ) विचित्र स्वरूप या विविध रुचिवाले और ( समीची ) 
परस्पर संगत होकर ( एकम्‌ ) एक ( शिशुम्‌ ) बालक को ( घापयेते ) 
दुग्ध रसपान कराते और अन्न से पुष्ट करते हैं उसी प्रकार ( नक्- 
उषासा ) रात दिन के समान शअ्रप्रकाश, अज्ञानी या निस्तज निर्बल और 
ज्ञानी सतेज ओर सर्वत्र दोनों प्रकार के जन ( समीची ) परस्पर संगत 
होकर ( शिशुम्‌ ) बालक के ससान ही प्रेमपात्र ( एकम्‌ ) एकमात्र 
राजा को ( धापयेते ) रस, अन्न ओर बलद्दारा पुष्ट करते हैं | वह भी 
( द्यावाक्षामा ) आकाश और एथिवी के ( अन्तः ) भीतर ( रुक्‍्म ) 
दीप्तिसान्‌ सूर्य के समान तेजस्वी ओर पुत्र के समान माता पिता के बीच . 
निरबेल प्रजा ओर सबल शासको के बीच तेजस्वी होकर राजा ( विभाति ) 
प्रकाशित होता है। ( द्रविणोदा ) वीयें, बल, अन्न को प्रदान 
करनेवाले ( देवाः ) वीर, विजयी, पराक्रमी राजगण, उस 
( अ्भ्निम्‌ ) अभि के समान तेजस्वी पुरुष को ( धारयन्‌ ) घारण करें ॥ 
शत्त० ६१७३१२।६३४७ 
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व्रविणोदा करमात्‌ । धन दविणमुच्यते यदेनमभिद्वन्ति । बत्त वा 
अविण यदेनेनासिदवन्ति । तस्य दाता दविणोदा । निरु० ८। $।॥ २ ॥ 
विश्वा रूपाणि प्रतिमुड्चते कवि प्रासांवीद भ॒द्र ट्विपठे चतुप्पदे। 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्यो उजु प्रयाण॑स॒पस्तो विराजति ॥ ३॥ 

कऋ० ४ | ८१।२॥ 
श्यावाश्व ऋषि, | सविता ठेवता | विराट जगती । निपाद ॥ 

भा०--( कवि, ) कान्तदर्णी, विद्वान पुरुष ( विश्वा रूपाणि ) समस्त 
प्रकार के पढाथों को ( प्रति मुन्चते ) प्रसिद्ध करता, प्रकट करता है। और 
( द्विपदे चतुध्पढे ) हो पाये, मनुप्यो शोर ( चत॒प्पढे ) चौपाये, पशुश्रों 
के लिये ( भव्द ) सुस, कल्याण को (ग्रासावीत्‌ ) उत्पन्न करता है । 
और वह सब का ( सपिता ) श्रेरक, ( वरंज्य ) सब के घरण करने 
योग्य, सर्वश्रेष्ट पुरुष, ( नाकम्‌ ) प्रत्यन्त सुखस्वरूप, स्वर और 
मोह्द को भी (वि श्रस्यत्‌) विशेषरुप से प्रकाशित करता, उसका 
उपदेश करता है । श्र ( उपस. प्रयाणम्‌ ) प्रात प्रभात के प्राप्त होने 
के ( श्रत्ु ) समय में, जिस प्रकार सूर्य चमकता है उसी प्रकार वह 
भी ( उपस ) अपने दाहक, शत्रुनाशक तेज के ( प्रयाणम्‌ अनु ) अच्छी 
प्रफार उठ्ति हो जाने पर ( विराजति ) तेजरुवी होकर घविराजता है ॥ 
शत० ६।७।२।४॥ 
सपर्णोषसि गरुत्मेस्च्रिवत्ते शिरों गायन चचुईेहद्रथन्तरे पत्तो 
स्तोम॑ उश्ञात्मा छन्दारस्यड्ञांनि यर्जू 5पि नाम । साम॑ ते तनूयों 
भ्देव्यं यश्ायक्षिय पुछछे (व्रिष्यया। शफा:। खुप्णाजसे गरुत्मा- 
निदिव॑ गचछ स्व पत ॥ ४॥ 

गरुत्मान्‌ देवता । धृति कृतिरवाँ | कऋषभ, ॥ 

भा०-वू्‌ (सुपर्ण ) उत्तम ज्ञानवान्‌, उत्तम पालन करने के 

साधनों से सम्पन्न, 'सुपर्ण', भोर ( गरुत्मान्‌ ) महान्‌ गस्भीर शात्मा- 
२६ 
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वाला है । ( त्रिब्त्‌ ) कम, उपासना ओर ज्ञान इन तीनो से युक्त साधना 
( ते शिर. ) शरीर में शिर जिस प्रकार मुख्य है उसी अकार तेरा झुख्य 
ब्रत हैं जो (शिर, ) स्वयं समस्त दु.खो को नाश करता हैं। अथवा 
( ब्रिव्ृत्‌ू ) तीनो लोक से व्यापक वायु के समान बलशाली पराक्रम, 
अ्ज्ञार, अचि और धूम के समान शन्नुओं के जलाने, अपने गुणों के 
प्रकाशन और सबको मंय से कंपाने इन तीन गुणो से युक तेज होना 
हे राजन्‌ ! ( ते शिर. ) तेरा शिर के सम्तान सुख्य स्वरूप है। ( गायत्र 
चक्तुः ) गायत्री से प्राप्त वेद ज्ञानतेरी चक्चु है।अथवा गायतन्र अथोत्‌ 
ब्राह्मण, विह्मान्‌, चेदज्ञ पुरुष आर स्वतः गान करनेवाले को विपत्तियों से 
ज्ञान द्वारा त्राण करने मे समरथ वेद का परमज्ञान ( चक्तु. ) तेरे लिये 
सब ॒पदाथों को दशोने में समर्थ चक्षु के समान है । ( बृहद्‌ रथन्तरे 
पक्तो ) बृहत्‌ और रथन्तर ये दोनो साम जिस प्रकार यज्ञ के पक्त या 
बाजू के समान हैं उसी प्रकार यज्ञमथ प्रजापति राजा के बृहत्‌ अर्थात्‌ 
सर्वेश्रष्ठता, सर्वेज्येष्ठठा, अथवा उसका अपना ज्येष्ठ पुत्र युवराज या 
विशाल ज्ञात्रवल ओर रथन्तर” अर्थात्‌ यह समस्त प्रथिवी निवासी 
प्रजाजन ओर था चेदवाणी का ज्ञाता विद्वान्‌ , या सेनापति या सम्राट 
ये दोनों ठुक राजशक्ि के दो पक्ष अथात्‌ बाजू हैं | ( स्तोम आत्मा ) 
स्तोम अ्र्थात्‌ ऋग्वेद तेरी आ्रात्मा अर्थात्‌ अपना स्वख्पया देह के 
मध्य साग के समान हैं। अथवा ( स्तोमः आत्ना ) परम वीर्य हीं 
तुक प्रजापालक प्रजापति, राजा का आत्मा, स्वरूप है। ( अंगानि 
छइन्दांसि ) नाना छुन्द जिस प्रकार यज्ञ के अज्ञ है उंसी प्रकार प्रजापति 
रूप राष्ट्र के अन्तर्ग राष्ट्र को विपत्तियोँ से बच्चने वाले एवं प्रजा के 
आश्रय स्थान होने से वे उसके अद् हैं । (यजूषि नाम) यजुर्वेद की श्रुतियां 
ही उसके स्वरूप के समान हैं। अर्थात्‌ यजुर्वेद में प्रतिपादित 
राष्ट्र के पालको के विभाग ही राजा के कीत्तिजनक हैं । ( चामदेव्यम्‌ 
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साम ते तन ) हे चज्ष तेरा शरीर बामरेव्य नामक साम है । गिस साम 
को वास, पननोय एकमाय उपास्य डेच परमेशर ने ही सबको दर्शाया है 
7 साम यज्ञ का स्वरूप है । ओर राष्ट्रमय प्रजापति का भी (वामदेव्य) 
समल्त प्रजा के पालन करने का सामब्ये, समफे सस्सजन या 
शरण करने योग्य राजा का प्रपना ( साम ) शान्तिदायक सुज्ञकारी 
डपाय ही [ ते तनू ) तेरा विल्तारी राज्य है।( यक्ञायज्षिय पुन्छम्‌ ) 
ज्ञ का यज्ञायज्निय मामक साम पुन्दु के समान है । प्रजापति का 
भी ( प्रज्ञायज्ियम्‌ ) पथ्ु श्र श्रन्न श्रारि योग्य समृद्धि प्रोर जन 
समृद्धि राष्द या प्रजापालक राज्य के ( पुच्छुम ) पच्छ पश्रर्थात्‌ श्राप्रय- 
रतन के समान है । ( पिप्ण्या शफा ) यज्ञ में जिस प्रकार 
पिशय नामक प्रति यज्ञ का आशय होने से वे शरीर में शफोया 
सुरो के समान है । उसी प्रकार राष्ट्रमश्न प्रजापति रूप यज्ञ के 
( धिप्ण्पा ) धारण करने, और मागापदेश करने से कुणल, विधावान, 
बाग्मी प्रा प्रन्तपाल श्रधिकारी लोग (शफा ) शफ खुर या चरण 
के समान श्राश्रय €। हम प्रकार हे यज्ञ शरीर राष्ट्रभम प्रजापति छू 
( गरमान्‌ ) पक्षचाले ( सुपर्ण ) विशाल पक्षी के समान ( गरुसान्‌ ) 
महान शर्विमसान्‌ श्र ( सुपण ) उत्तम पालनकारी साधनों से युक्क 
(प्रसि) ८ तू (जिच ) सुन्दर विज्ञान, श्रफाशसय लोक या राजसभाभवन 
को( गच्छ ) प्राप्त हो । (स्व पत ) थ्रीर छुख को श्राप्त कर ॥ शत्त० 
६।७।२।६॥ 

9. त्रिवृत'---वायुर्वी श्राश्ु ब्रिदतत्‌ । स एप त्रिषु लोकेपु चतेते | श० 
८घ।४।१।६॥ प्रिद्ृद्‌ श्र्नि. । श० ६ | ३।१। २४६॥ बहक्षवे 
श्रिवृुतूु। ता० २।१६। ४॥ तेजो चत्रिवृत्‌। ता० २। १७।२॥ 


बच्चो वे त्रिवुतु प० ३ ।३। ४ ॥ 
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२. “गायतन्न '--यद्‌ गायन्नन्रायत तद्‌ गायत्रस्य गायत्रत्व | जै० उ०। 
३। ३८।४ ॥ गायत्री वा इयं पुथिवी ।श० ४ ।३।४ । ६ ॥ गायश्रो 
बे ब्राह्मण, । ऐ० १। २८ ॥ बह्म वे गायत्री । ऐे० ७ । १ ॥ 

३. “बृहत्‌ '--श्रेष्यय वे बृहत्‌। तां० ८। ६ । ११ ॥ ज्येष्ण्यं थे 
बृहत्‌ । ५० ८। २ ॥ यथा चे पुत्रो ज्येष्टः एवं वे बुहत्‌ प्जापतेः ॥ तां० 
७। ६। ६ ॥ धोबृहत्‌ । तां० १६। १० । ८॥ क्षत्रे बृहत्‌। ऐ० ८। १२॥ 


४, “रथन्तरं ' साम--अय॑ वे लोको रथन्तरम्‌ । ऐ० ८।२॥ 
बाग वे रथन्तरम्‌ । ऐ० ४ | २८॥ रथन्तरं वे सम्राट । त० १। ४। ४ । 
६ ॥ अम्निवें रथन्तरस्‌ । ए० ५ ।३०॥ 

७, स्तोम.--वीय चेस्तोमाः | ता० २। ५ ।४॥ 

६. ( छुन्दांसि ) इन्दियं वीय छुन्दांसि। श० ७।३।॥१।३७॥ 
प्राणाः वे छुन्दांसि । की० ७। 8 ॥ छुन्दांसि वे देवाः साध्याः | ते पअग्रे 
झमिना अप्रिमयजन्त | ऐ० १। १६ ॥ प्रजापतेवों एतान्यंगानि यच्छुन्दांसि। 
पेन २। ८ 


* बामदेब्यं साम '-- पिता थे वामदेव्य पुत्राः पृष्ठानि ता० ७। 
& । १ ॥ प्राजापतिव वामदेव्यं | तां० ४ ।८॥ १४ ॥ श० १३।३। ३। 
४ ॥ पशवो वे वास॑देव्यम्‌ । तां० ४ | ८। १४६ ॥ 


( यज्ञोयज्ञियम्‌ --अतिशय वे हिपदां यज्ञायज्ञियम्‌ | तां० € । 
१ । १६ ॥ वागू यज्ञायक्ञीयम्‌ | तां० £ ।३।७॥ पशवोच्नाश्मं यज्ञा- ) 
अज्ञीयम्‌ । तां० १९ । ६ । १२॥ 


8, 'घिव्ण्या: --वागू वे घिषणा। श० ६।९।४ ।५४॥ विश्वा 


दे घिषणा ।त० ३।२।२॥। १ ॥ अन्‍्तो वे घिषणा | ऐ० ७ ।२॥ 


: [ स्वान आज. अंघारि अस्भारिः हस्तः सुहस्त. कृशानुः | एतानि चे 
छिष्ण्यानां नामानि श० ३।३। ३ ११ ४ 
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“बिष्णो क्रमों।लि सपत्नहा गाय छुन्द 5आरोंह पृथिवीमन 
वि क्मस्व॒ विष्णो: क्रमों:स्यभिमातिहा जेष्डुओ छन्द 5आरोहान्त- 
रिज्ञमलु विक्रमस्व । विष्णों! ऋमॉ5स्यरातीयतो हन्ता जागंते 
छुन्द5आरोह दिवमन वि क्रमस्व विष्णोः क्रमोंइसि शन्ूयतो 
हन्ता जुप्डुभे छन्द5आरोंह दिशो5नु विक्रस्व ॥ ४ ॥ 


विष्णवादयो लिगोक्ता: देवता, । भुर्रियुत्कति; | पहुज ॥ 


भा०--हे यज्ञमय प्रजापति, प्रजापालक के प्रथम क्रम श्र्थात्‌ प्रथम 
च्यवहार ! हू ( विष्णो' ) राष्ट्र में व्यापक सत्तावाले राजा का ( सपत्नहा ) 
शत्रु को नाश करनेवाल्ः ( क्रम. असि ) क्रम, अथोत्‌ प्रथम चरण, कार्य 
का प्रथम साग है। तू ( गायत्र छन्द' आरोह ) गायत्र छन्द अथोत्‌ 
चिद्दान्‌ चेदज्ञ पुरुषो के न्राण करनेवाले पविन्न कार्य पर आरूढ हो । वू 
( प्थिवीम्‌ अनु ) एथिदी ओर शथिदी वासी प्रजा के अनुकूल रहकर 
( विक्रमस्व ) विधिध अकार के कार्य कर । इसी प्रकार दू ( विष्णोः क्रम: 
असि ) व्यापक शक्कि का दूसरा स्वरूप ( आमिभातिहा असि ) आभिमानी 
चैरी लोगो का नाश करनेहारा हैं। तू ( त्रेष्टु छुन्द ) तीन प्रकार के 
यत्षशाली, ज्ञात्रवल पर ( आरोह ) आरूढ़ हो। और ( अ्रन्तरित्तम्‌ अज्ञ 
विक्रमस्व ) अन्तरिक्त के समान सर्वाच्छादक एवं स्व प्राणप्रद वायु के 
समान विक्रम कर । तू ( विष्णो: क्रम ) विष्णु, सूये के समान समुदादि 
से अलादि ग्रहण करनेवाले व्यापक शक्षि का स्वरूप है। तू ( अरा- 
तीयत ) कर-दान न करनेवाले शत्रुओं का ( हन्ता ) विनाशक है । तू 
( जागत॑ छुल्द भआरोह ) आदित्यों के कार्य व्यवहार पर और चैश्यचरों पर 
( आ्रारोह ) बल प्राप्त कर । तू ( दिवम्‌ अनु विक्रमस्व ) सूये या मेघ के 
समान पृथ्वी पर से जल लेकर उसी पर वर्षो कर जगत्‌ के उपकारने का 
प्रत घार कर अपना ( विक्रमस्व ) पराक्रम कर । ( विष्योः क्रम: असि ) 
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व्यापक वायु के समान काये करने से कुशल उसका प्रतिंखूप है।तू 
( शत्रूयताम्‌ हन्ता ) शत्रु के समान आचरण करनेवाले द्ोहियो को 
नाश करनेहारा है । तू ( आनुष्टुमं छुन्दः आरोह ) समस्त प्रजा के 
अनुकूल सुख वाद्धि के कार्य व्यवहार को प्राप्त कर । (दिश अनु ) व्‌ 
दिशाओं को विजय कर अथात दिशाओं के समान सब प्रजाओ को आश्रय _ 
देने मे समर्थ हो ॥ शतत० ६॥७। २। १३-१६ ॥ 


अक्रन्दद्नि स्तनयात्रिव दो: क्षामा रोस्ंहहीरुघं: समजन । 
सद्यो जब्लानो विहीधिद्ो 5अख्यदा रोदंसी प्रानुनां भात्यन्तः ॥६॥ 
क्० १० | ४९।॥४॥ 


वत्सप्रीऋषि, । अग्निर्वता। निन्रंदार्षी त्रिष्ठप्‌ । बेवतः ॥ 


भा०--( अ्रप्ति ) अ्प्नि विद्यत्‌ जिस प्रकार ( अक्रन्दत्‌ ) गजेना 
करता है । और ( दो. ) जल दान करनेवाला मेघ जिस प्रकार ( स्तनयन््‌ 
इव ) गजना करता है उसी प्रकार ( अ्रप्नि ) ज्ञानी, विद्वान्‌ गस्भीर 
स्वर से उपदेश करे ओर मेघ के समान ससानभाव से सबको ज्ञान प्रदान 
करे, इसी प्रकार तेजस्वी राजा सिंह गजना करे ओर मेघ के समान गम्भीर 
ध्वनि करे । मेघ ( ज्ञामा ) क्षासा अर्थात्‌ प्थ्वी को जिस प्रकार जलधारा 
रूप से आप्त होकर ( विरुध, सम्‌ अक्षन्‌ ) नाना प्रकार से उत्पन्न होने वाली 
लताओं को प्रकट करता हैं उसी प्रकार वह तेजस्वी राजा भी 
( क्षामा ) एथिवी को ( रेरिहत्‌ ) स्वयं भोग करता हुआ ( चीरुघः ) नाना 
प्रकार से उन्नतिशील प्रजाओ को ( सम्‌ श्रश्नन्‌ ) ज्ञानादि से प्रकाशित 
करता है | वह ( सच्च. ) शीघ्र ही ( जज्ञान ) प्रकट होकर अपने गुणों 
से ( इद्ध' ) तेजस्वी एवं प्रकाशित होकर ( हि ) निश्चय से ( ईसू ) इस 
लोक को (वि असख्यत्‌ ) विशेष प्रकार से प्रकाशित करता है। और 
( रोद्सी ) आकाश ओर एथिवी के ( अन्त, ) वीच में सू्ये के समान 
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राजा अजा के बीच ओर विद्वान पुत्र माता पिता के बीच ( भानुना ) 
श्रपनी कान्ति से (आ भाति ) प्रकाशित होता है ॥ शत० ६।७।३।२॥ 


अग्नेस्यावर्ततिन्नाभि मा ति वंत्तेस्वायुषा वर्चेसा प्रजण धर्नेत्र । 
रे ) रु 
सम्या मेघयां रय्या पोपेण ॥ ७ ॥ 
अग्निर्देवता । भुरिगाष्य॑नुष्डप्‌ । गान्धार ॥ 


है 


भ(०--हे ( अभ्यावत्तिनू अम्ने ) मेरे सम्मुख आनेवाले या घर में पुन 
आनेवाले ग्रहपते ! एवं शत्रुओं को वार २ विजय करके पुन. लौटने वाले 
प्वेजयशील राजन ! वू (सा अ्रभि ) मेरे प्रति ( श्रायुपा ) दीधे जीवन, 
( बचेसा ) तेज, ( प्रजया ) प्रजा, ( घनेन ) धन, ( सन्‍या ) घन लाभ, 
( मेधया ) सेधा वाद्धि, ( रव्या ) ऐश्वये ओर ( पोषेण ) पुष्टि इन सब के 
साथ ( निवत्तेस्व ) प्राप्त हो ॥ शव० ६।७॥३॥।॥ ६ ॥ 
अगे उअद्विर. शर्त तें सन्त्झावृतः सहस््न॑ त 5डपावृरततः। अध्ा 
पोप॑स्थ पोषेंस पुननों नप्टमाकृध्ि पुननों रायिेमा कृधि ॥ ८॥ 
अग्निर्देवता । भ्रार्षी त्रिष्दुप्‌ । निषाद ॥ 

भा०-हे ( अग्विर; अमे ) ज्ञानवन्‌ ! अंगारों के समान देदीप्यमान 
अम्ने ! तेजस्विन्‌ राजन | ( ते आवृत* ) तेरे हमारे प्रति लोट कर आगमन 
भी (शर्त सन्‍्तु ) सेकड़ो हों और (ते ) तेरे ( उपादृत' ) हमारे समीप 
आगमन भी (सहसे सन्‍्तु ) हजारों हों। (अथ ) और (पोषस्य ) 
पुश्टिकारक धन सम्ृद्धि की ( पोषेण ) बहुत श्रधिक वृद्धि से (न नष्टम्‌ ) 
हमारे हाथ से गये धन को सी ( पुनः क्ृधि ) हमें पुनः प्राप्त करा ( नः ) 
हमारे ( राय्ेम्‌ ) ऐश्वथे को ( छुनः आक्रधि ) फिर प्रदान कर ॥ शत० 
६।०७०।१३।६॥ 
पुररुजा निव॑त्तेस्व पुनंरम्त 5इषायुषा। पुन॑ने: पाह्म९/हंसः ॥ ६॥ 
पग्निर्देवता । निन्रदार्षी गायत्री | पडज ॥ 
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भा०-हे ( अ्म्े ) विदन | राजन्‌ ! तू ( पुनः ) वार २ ( ऊजा ) 
यल पराक्रम से युक्त होकर और ( घुनः ) वार २ ( इषा ) श्रन्न और 
( आयुषा ) दीध आयु से युक्त होकर ( निवत्तेस्व ) लौट आ। ( नः ) 
हमें (पुन ) वार २ ( अ्हस, ) पाप से (प्राहि) बचा ॥ शत० ६। 
७।३।६॥ 


स॒ह रय्या नि्वत्तेस्वाग्ने पिन्व॑स्व्॒ । विश्वप्स्न्यां विश्वत॒स्पारिं ॥१०॥ 
अग्निर्देवता । निच्द्‌ गायत्री । पडज ॥ 


भा०- हे ( अ्ने ) अप्ले | ज्ञानवन्‌ ! राजन | तेजस्विन्‌ तू ( रय्या ) 

ऐश्व्य के ( सह ) साथ और ( विश्वप्सन्या ) समस्त योग्य पदार्थों का भोग 

प्राप्त करानेहारी ओर ( धारयः ) धारण करनेहारा विद्या ओर शक्ति से 
३ जे के 


(विश्वत' परि ) सब देशो से ऐश्वय को लालाकर ( पिन्वस्व ) देश को समृद्ध - 
कर ओर ( निवत्तरव ) पुनः अपने देश से श्रा। शत० ६। ७।३ । ६॥ 


आ त्वांहाषेमन्तरभूधवस्तिष्ठाविचाचलि: । 
विशस्त्वा सर्वा वाज्छन्तु मा त्ववाष्ट्मधिश्रशत्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋण १०। १७३१ १ ॥ 
भव ऋषि: । अग्निदवता । आर्ष्यनुष्टप । गाधार ॥ 


भा०--में पुरोहित, हे राजन्‌ ! (त्वा आहाषंमस्‌ ) तुकको स्थापित 
करता हूं | तू ( अन्त ) प्रजा के भीतर ( अ्रभू ) सामथ्येवान्‌ हो। यू 
( श्राविचाचालि, ) अचल, ( घ्रुवः ) ध्रुव, स्थिर, दृढ़ होकर ( तिष्ठ ) बैठ । (त्वा) 
तुमको ( सवोी ) समस्त ( विश ) प्रजाएं ( वाब्ड्न्तु ) चाहें । ( त्वव्‌ ) 
तेरे हाथ से कहीं ( राष्ट्रमू ) राष्ट्र, राज्य का वेभव ( मा अधिभ्रशत्‌ ) न 
निकल जाय ॥ शत० ६।७।३।७॥ 


उठ्त्तमं वरुण पाशंसस्मद्वाधम वि मंध्यम अ्रथाय । 
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झथां व्रयमांदित्य उते तवानांगसो 5अदितयें स्थाम ॥ १२॥ 
ऋण १॥२४। १४ ॥ 
शुनशशेप ऋषि: । वरुणो देवता । विराह भार्पी निष्ठप्‌ । पैवत ॥ 


भा०-हे ( वरुण ) शत्रुओं को बांधने वाले या वारण करने हारे 
राजन्‌  ( अ्रस्मत्‌ ) हम से ( उत्तमम्‌ पाशम्‌ ) शरीर के ऊपर के भाग में 
वधे वन्धन को ( उत्‌ श्रथय ) ऊपर से दूर कर। ( अभ्रधम पाशम्‌ अवब 
श्रथय ) नीचे के बन्धन को नीचे गिरादे । ( मध्यस वि श्रथय) बीच के बघे 
बधन को विशेष रीति से शिथिल्ष कर । ( श्रथ ) और है ( आदित्य ) 
सूये के समान समस्त राष्ट्र को अपने वश में लेनेहारे तेजस्वी पुरुष * 
( वयम्‌ ) हम ( तव बते ) तेरी रक्षण व्यवस्था में रहते हुए ( अ्रद्वितये ) 
अखणड राज्य भोग के लिये ( अ्रनागस ) अपराध रहित होकर ( स्थाम ) 
रहें ॥ शत० ६।७। ३।४८॥ 


अस्ने वृह्गपससामू ध्वों अस्थान्निजेगन्वान्‌ तम॑ंसो ज्योतिषागांत्‌ । 
अप्विभोल॒ना रुशता स्वडुग5आजातो विश्वा सपांन्यप्रा: ॥ १३॥ 
शझआऋू० १०३११ ९१॥ 
प्रित ऋषि । अग्निर्देवता । मुरियार्षी पक्ति | पन्‍्चम* ॥ 


भा०--[श्रग्ने) सब से प्रथम (्रहत्‌ ) महान्‌ सूर्य जिस प्रकार (उषसाम्‌ 
ऊध्चे: ) उपा कालो, प्रभात वेलाओं के भी ऊपर ( अस्थात्‌ ) प्रखर तेज 
से विराजता है और ( ज्योतिषा ) श्रपनी दीघ्ति से ( तमस, ) अन्धकार को 
(नि जगन्वान्‌ ) दूर हटाता हुआ ( अगात्‌ ) उद्वित होता है ( अप्लिः ) 
दीप्षिमान्‌ सूर्य ( रुशता ) कान्तिसान्‌ ( भानुना ) अ्रपने तेज से ( स्वझ्ढ ) 
सुन्दर शोभा वाला होकर ( विश्वा सझानि ) सब घरों को भी ( अप्रा ) 
प्रकाश से पूर्ण करता है, उसी प्रकार हे राजन्‌ ' तू भी ( बृहत्‌ ) महान 
शक्ति सम्पन्न, ( उपसास्‌ ऊध्व, ) शक्॒दाहक सेनाओो के ऊपर उनका 
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नायक होकर ८ ज्योतिषा ) अपने पराक्रम रूप तेजसे ( तमस. ) आवरण- 
कारी शत्रुरूप अन्धकार को दूर हटाता हुआ डादित हो । ऐसा तेजस्वी 
होकर ( रुशता भाजुना ) शत्रु के नाश करने वाले तेज से ( आ्राजात, ) 
खब प्रकार से सम्दद्ध होकर ( स्वश्ज ) उत्तम राज्य के अंगो से बलवान , 
स्वयं भी सुदृढ़ अ्रंग होकर ( विश्वा सदमानि ) सब स्थानों को, सब के 
घरों को, समस्त विभागों को ( श्रप्ना ) पूणे कर, समुद्धू कर । शत० ६। 
७ |]३। १० ॥ 
हछसः शुचिषद्वसुरन्तरित्तनसछ्योतां वेद्षिद्तिथिदुरोशसत्‌ । 
नृषद॑रसदंठतसद्‌ व्यॉमसदुबजा गोजा 5ऋतजा 5आंदिजा उक्त 
चूहत्‌ ॥ १४ ॥ ऋ० १० | ४० | ५ ॥ 
अग्निर्जविश्वरो देवते । स्वराड जगती । निषाद ॥ 

भा०--व्याख्या देखो अ० १० । २४ ॥ शत० ६॥ ७। ३। ११ १९॥ - 
सीद त्वे मातुरस्या उपस्थे विश्वान्यम्ने वयुनांनि विद्वान्‌ | मेनां 
तपंसा मार्चिषापभिशोंचीर॒च्तरंस्या( श॒क्रज्योतिर्विभांहि-॥ १४॥ 

अग्निर्देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | बैवतः ॥ 

भा०--( मातुः ) माता के ( उपस्थे ) समीप जिस प्रकार विद्वान्‌ 
पुत्र विराजता है श्रोर उसके सुख का कारण होता है, इसी प्रकार, हे (अश्ने) 
अम्ने | सूये के समान तेजस्विन्‌ ! हे राजन ! ( त्वम्‌ ) तू ( मातुः ) अपने 
बनाने वाले, उत्पादक ज्ञानवान्‌ गुरु, अथवा भूमि के, या प्रजा के (डपस्थे ) 
समीप, उसके प्रृष्ट पर ( विश्वानि वयुनानि ) समस्त उत्कृष्ट ज्ञानो को 
जानता हुआ ( सीद ) विराजमान हो । ( एनाम््‌ ) उसको ( तपसा ) तप 
से, तापजनक ( अर्चिषा ) ज्वाला के समान शख््र बल से ( सा अभि- 
शोची. ) सतप्त मत कर । तू (अस्यां अन्त. ) उसके भीतर ( शुक्र ज्योतिः ) 
शुद्ध, प्रकाशवान्‌ , तेजस्वी, बलवान्‌ एक निः्पाप रीति से ऐश्वयंचान्‌ होकर 
( विभाहि ) विवेध रूपा से प्रकाशित हो ॥ शत० ६ ॥ ७ |३। १९ ॥ 


में० १६, १७, १८]. द्वादशो७ध्यायः ४५६ 


१00 जी शीश मी आशा आज जा आज आस पय स 





झाल्तरसे रुचा त्वमुखाण सखदनें स्वे । 
तस्वास्त्व७हर॑सा तपएण्जात॑वेदः शिवों भंव॥ १६ ॥ 
अग्निब्वता । विराड अनुष्टप । गान्धार ॥ 

भा०--हे ( अम्ने ) भरने | तेजस्विन्‌ | राजन ! ( त्वम्‌ ) तू ( उखाया- 
अन्तः ) नाना ऐश्वर्यों को खोदकर निकालने की एकमात्र खान रूप भूमि 
एवं राष्ट्र की प्रजा के भीतर ओर (स्वे सदने ) अपने आश्रयस्थान या 
अ्रासन पर विराजमान रहकर ( रुचा ) दीप्ति से सूर्य के समान प्रज्वलित 
हो । और ( त्वं ) तू ( हरसा ) अपने ज्वालामय तेज के समान परराष्टर 
के हरण करने में समर्थ बल से ( तस्था ) उसको ( तपन्‌ ) तपाता हुआ 
भी, है ( जातवेद ) ऐश्वय्यों से महान्‌ ! तू ( तस्था. ) उस अ्जा के लिये 
( शिवः भव ) सूर्य श्रोर श्रग्मि के समान ही कल्याणकारी हो ॥ शत० ६। 
७।३।१५॥ 

शिवों भृत्वा महामग्ने 5ञअथों सीद शिवस्त्वम्‌। 
शिवा: कृत्वा दिशः सवोः स्व योनिम्िहासंदः ॥ १७ ॥ 
.. अग्नि्देवता । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धार, ॥ 

भा०- हे ( भ्रप्ने ) अम्ने ! तू ( मह्मम्‌ ) सुरू राष्ट्वासी प्रजा के किये 
( शिव: भूस्वाम्‌ ) कल्याणकारी होकर ( सीद ) सिहासन पर विराज । 
(त्वम शिव, ) तू कल्याणकारी है। इसलिये ( सबोी दिश ) समस्त दिशाओं 

१ को ( शिवा' कृत्वा' ) कल्याणमय, सुखकारिणी बनाकर ( इृह ) इस राष्ट्र 
' मे ( सत्र योनिम ) अपने श्राश्नय स्थान प्रजा के ऊपर (आसद ) विराजमान 

हो ॥ शत० ६।॥७।३। १%॥ 
दिवस्परिं प्रथम जज 5श्वपश्निरस्मद द्वितीय पारे जातवेंदा' । 
तृतीयमप्स चूमणा उअज॑ख्रमिन्‍्धांत उएने जरते स्वाधीः ॥ १८॥ 

१८-२६---वसम्रीर्षि: । अग्निदेवता । निचृदार्षी त्रिष्ठप्‌ । घेवतः ॥ 
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भा०--( प्रथम ) सब से प्रथम ( दिव. परि ) आकाश में 
विद्यमान सूथ के समान ज्ञान में निष्ठ ( अआंम्नेः ) अप्लि, अग्रणी विद्वान 
(जज्ञे) उत्पन्न होता है। (द्वितीयम्‌ ) दूसरे ( अस्मत्‌ ) हमसे से 
( जातचेदा. ) वेदों का विद्वान्‌ , एवं ऐश्वयवान्‌ भी अश्नि विद्युत्‌ के समान 


है । ( तृतीयम्‌ ) तीसरा ( श्रपू ) जलो में विद्यमान रस के समान या 


बढवानल के समान है जो ( नृमणाः ) मनुष्यों में सबसे अधिक विचार- 
वान्‌ है ।जो स्वयं ( अजख्रम्‌ ) नित्य निरन्तर ( इन्धानः ) तेज से 
प्रकाशमभान रहता है। ( एनस्‌ ) उसको (स्वाधी ) उत्तम रीति से 
धारण करने में समथ विचारशील प्रजाजन ( जरते ) उसकी स्तुति करते 
हैं॥शतत० ६१७।४।२॥ 


विद्या ते उअग्ने च्रेघा चयाणि विद्या ते घाम विश्वंता पुरुता । 
विद्या ते नाम॑ परम गुहा यद्धिझा तमुत्स यत 5आजगन्थ ॥ १६ ॥* 
अग्निर्देवता । निन्दार्षी त्रिष्डप्‌ । बेवतः ॥ 


भा०-हे ( अम्ने ) अ्प्ने | राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( त्रेधा ) तीन प्रकार 
के ( धाम ) धाम, तेज को हम ( विज्य ) जाने । आर ( पुरुत्रा ) समस्त 
प्रजाओ के पालने से समर्थ ( त्रवाणे ) तीनों ( विम्वता ) विविधरूपों 
से धारण किये हुए (धाम ) घारण सामथ्यों ओर बल्नों को भी 
( विज्च ) जानें। ओर (ते )तेरा (गुहा यत्‌ ) गुह्या मे, विद्वानों के 
हृदय में या वाणी से छिपे या विख्यात तेरे ( नाम ) नाम, नसनकारी 
चल को या विख्याति को (विद्य ) जाने आर तू (यत ) जहां से, 
जिम स्थान से ( आजगन्‍्थ ) आता या प्रकट होता है हम ( तम्‌ ) 
उस ( उत्सस्‌ ) बल् आदि के निकास को सी ( विद्य ) जानें ॥ शत० 
६<।७।४!४॥ 


ब्रेधा घाम'-अप्लि, विद्यत्‌ ओर सूर्य । 
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'अयाशि धासाति! भवन्ति स्थानानि, नामानि, जन्सानि। ह्रथवा 
आहवनीयगाहपत्यदक्षिणाग्न्यादी नि । 
समुद्रे त्वां नम अप्स्व॒न्तनुच्षा <ईथे 5ठियो अप्न उऊर्ध॑न्‌। 
तुतीयें खा रज॑खि तस्थिवा( संमपामुपस्थें महिएा <अंवघन्‌ ॥२०॥ 

अग्निदेवता । निच॒दार्षी त्रिम्टुप्‌ ॥ घेवत* ॥ 

भा०--( नृमणा ) सनुष्यों के भीतर अपने चित्त को देनेवाल्ा, 
लोफोपकारक पुरुष ( त्वा ) तुकको ( समुद्रे ) समुद्र के बीच और ( अप्सु 
अन्त, ) जलें के भीतर से भी विद्यत्‌ या बढ़वानल के रुप मे ( इंध ) प्राप्त 
फरता है ओर उसी प्रकार ( समुद्दे अप्सु श्रन्त' त्वा ईंघे ) उत्तम अग्युदय 
फे मार पर प्रजाओं के बीच राजा को प्रज्वक्षित करता हैं । 
( नृचत्षा ) मनुष्यों को ज्ञानदशेन करानेवाला विद्वान्‌ जन ही ([दिवः 
ऊधन्‌ ) सूर्य प्रकाश के उद्मस्थान, या ग्राकाश के ऊधस्‌, गायके थान 
के ससान नित्य रसप्रदान करनेवाले सेघ सें विद्यत्‌ के समान ( दिव 
ऊघन्‌ ) छान प्रकाश के उद्मस्थान आचाये में ( ईघे ) प्रज्ल्षित करता 
है और (तृतीय ) सर्वोच्च ( रजसि ) लोकमें ( तस्थिवासमस््‌ ) विराज- 
मान ( त्वा ) तुकको ( महिषा ) बढ़े २ विद्वान्‌ लोग ( अपाम्‌ उपस्थे ) 
प्रजाओं के बीच, जलेों के वीच, विद्यत्‌ के समान ( अ्रवर्धेन्‌ ) बढ़ाव ॥ 
शत० ६।७।४।४॥ 
अक्रैन्दद्नि स्तनयक्षिव दो: क्षामा रोसिहट्रीस्ध: सम्रच्जन । 
सद्यो जब्ानो वि हीमिछो 5अख्यदा रोदसी भानुनां मात्यन्तः ॥२१॥ 

सा०--व्याख्या देखो अ्र० १९। ६ ॥ 
धरीणामुंदारों घरुणों रचीणां मंन्रीयाणां प्रापंणः सोमंगोपाः । 


बसु. सनुः सहसो 5ञप्ख राजा वि स्ात्यत्न 5उपसांमिधाव: ॥२३॥ 
अग्निर्देवता । निचदार्षी त्रिष्टुप । मैवत* ॥ 
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भा०--( श्रीणाम्‌ ) लच्मी, ऐश्वर्या का ( उदार. ) सप्पात्नो सें 
दान करने द्वारा ( रयीणाम्‌ ) ऐश्वर्यों का आश्रय स्थान, उनका धारण 
करनेवाला, ( मनीषाणाम्र्‌ ) नाना ज्ञान करानेवाली मतियो के ( प्राप॑णः ) 
प्राप्त करानेबाला, (५ सोसगोपा ) सोम, ऐश्वयमय राष्ट्र का या + 
विद्वानों का रक्षक, ( बसु. ) प्रजाओ का बसाने वाला, ( सहस. ) : 
शत्रु के पराजय करनेवाले बलका ( सूनु. ) प्रेरक, सल्चालक, सेना- 
नायक (राजा ) राजा ( उषसाम्‌ अग्ने ) दिनो के प्रारम्भ में उदय 
होनेवाले सूये के समान ( इधाव. ) स्वर्य अपने प्रताप से दीप 
होनेवाला ( अप्सु ) जलों या समुद्ध के तल पर उठते सूये के समान 
प्रजाओ के बीच ( विभाति ) विविध प्रकार से शोभा देता है । 
विश्व॑स्य केतुआंवनस्यथ गये आ रोदसी 5अपूणाज्ञायमान:। 
चीई चिद्द्रिंमभिनत्‌ परायञ्ञना यदुश्षिमय॑जन्त पञ्च॑ ॥ २३॥ 
अग्निदवता । आर्ची त्रिष्टुप । वैवत ॥ 


भा०--सूर्य जिस प्रकार ( विश्वस्य ) अपने प्रकाश से समस्त संसार 
का ( केतु ) ज्ञान कराने वाला है और ( भुवनस्य ) समस्त लोक को 
( गर्भ: ) अपने वश से करने वाला, एवं उसमे नियामक शक्ति के रूप में 
व्यापक है ओर ( जायसान ) प्रकट होता हुआ ( रोदसी ) थो और 
घाथवी दोनों को ( आ अप्ठणात्‌ ) सवेन्न व्याप लेता है उसी प्रकार जो 
विद्वान्‌ पुरुष ( विश्वस्य केतु") सबको अपने ज्ञान से ज्ञान कराने वाला, 
ओर (जायमानः ) उदित होकर ( रोदसी ) राजवर्ग और प्रजावर्ग दोनों 
को ( आ अपृणात्‌ ) पुणे ओर पालन करने में समथे है और वायु जिस 
प्रकार ( अदिस्‌ अभिनत्‌ ) मेघ को या विद्युत्‌ पवेत को काट देता है उसी 
प्रकार ( वीडुमू अदिस्‌ ) बलवान अभेद्य शज्ग॒गण को ( परायन्‌ ) उनपर 
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आक्रमण करता हुआ ( श्रभिनत्‌ ) तोड़ डालता है और ( यत्‌ ) जिस 
( अ्रप्निम्‌ ) अग्मणी नामक, ज्ञानवान्‌ पुरुष को ( पश्च ) पांचो जन बाह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद् ओर निषाद ( अयजन्त ) आदर करते है वह राजा 
सूर्य के समान प्रकाशित होता है । 
उशिक पांवको 5अरतिः सुमेधा मर्त्यैप्वग्निरसतों निर्धायि । 
इयारति ध्ममंरुष भारेंश्रदुच्छकेण शोचिषा द्यामिन॑च्चन्‌ ॥ २७ ॥ 
अग्निर्देवता । निचदार्पी त्रिष्टुप । पैवत ॥ 

भा०--+ सत्येंधु ) मरणधमा देहों में ( श्रमृत. ) श्राविनाशी, अ्रमुत 
स्वरूप जिस अकार वियमान्‌ है, उसी प्रकार समुष्यों के बीच ( डागिक्‌ ) 
सबका वशयिेता, काम्तिमान्‌, ( पावक ) सबको पविन्न करने वाला, 
( श्ररति. ) श्रत्याधिक सतिमान्‌ , ( सुमेधा. ) उत्तम बुद्धि सम्पन्न, विद्वान, 
'( निधायि ) स्थापित किया जाय । ( अप्नि ) जिस प्रकार ( अरुष घूसम्‌ 
इयात्ति ) कान्ति रहित धूम को छोड़ता है उसी प्रकार वह विद्वान भी 
( अ्ररुपस्‌ ) रोपरहित ( घूमस्‌ ) शज्ञुओं को अपने प्राक्रम से कंपाने 
चाले वीये या बल को ( उत्‌ इयर्त्ति ) उन्नत करता है । समस्त राष्ट्र को 
( भरिश्रत्‌ ) भरण पोषण करता हुआ « शुक्रेण शोचिषा ) अति उज्ज्वल 
प्रकाश से सूर्य ( थाम्‌ इनक्षन्‌ ) जिस प्रकार आ्राकाश को व्यापता है 
उसी प्रकार वह भी उज्ज्वल प्रकाश से ( थघाम्‌ ) तेजस्वी लोको को था 
ज्ञानवान्‌ पुरुर्षों को प्राप्त होता है । 

दशानों रुक्‍म उद्यों व्यंधोदुमेबेमायु! ख्रिये रुचान: 

अप्रिरसृतों 5अमग्ठयोभियदेंन दयोरजनयत्सुरेता; ॥ २५ ॥ 

भा०-्याज़्या देखो झ्र० १२ । १ ॥ 

थस्तें5 अझदय कृणवद्धदशोचे5पूप देंच घृत्व॑न्तमझे । 
प्र ते नय प्रतरं वस्यो5 अच्छामि सुम्न देवर्भझ; यविष्ठ ॥ २६॥ 
अग्निर्देवता । विराडार्षी त्रिष्ुप्‌ | पेवत ॥ 
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भा०--हे ( देव ) देव, राजन्‌ ! (यः ) जो ( अद्य ) आज, नित्य 
(ते) तेरे लिये ( घृतवन्‍्तम्‌ ) घृत से भरा हुआ ( अपूपम्‌ ) अपूप, मालपूए 
के समान, भोज्य पदाथ को ( क़ृणवत्‌ ) तैयार करता है। (त॑ ) उस 
( प्रतरस्‌ ) उत्कृष्ट पुरुष को (प्र नय ) प्राप्त कर । हे ( वनिष्ठ ) बलवान 
पुरुष तू ( वस्यः ) सवे श्रेष्ठ ( सुन्नम्‌ ) सुखकारी ( देवभक्नलम्‌ ) विद्वान . 
सात्विक पुरुषोचित अ्रन्न को ( अच्छु अभि ) भ्राप्त करे ॥ 

सेनापति पक्त में -- हे ( भद्शोचे ) कल्याण, कमनाय तेजवाले देव ! 
अम्ने ! राजन्‌ू ! (यः ते ) जो तेरे ( घृतवन्तम्‌ अपूर्प ) तेजोयुक्क इन्दिय 
ओर राज्य सामथ्य को ( कृणवचत्‌ ) करता है ( ते ) उस ( प्रतरं ) राज्य 
काय को पार लगानेवाले राज्यकतो को . वस्य, नय ) उत्तम धन प्राप्त 
करा। हे ( यविष्ठ ) युवतम्‌ ! वीयेचन्‌ ! उस ( देवभक्कं ) राज के सेवन 
योग्य ( सुस्ने अभ्रच्छु अ्रभि ) सुखदायी धन भी प्रदान कर ॥ ५५ 


आ त॑ भज सोभ्रवसेष्वेश् 5उक्‍्थ 5उंक्‍्थ 5आ भंज शस्यमांने । 
प्रिय: खूथ्यें प्रियो उञच्ना भंवात्युज्जातेन॑ भिनददुज्ञनित्वे: ॥२७॥ 
अग्निर्देवता विराडार्षी त्रिष्दुप । पैवतः ॥ 


भा०--जो ( सूर्य ) सूथे के समान तेजस्वी, राजा के पद पर (प्रिय ) 
सबको प्रिय, हितकारी और (अप्नो ) अप्नि, शन्रुतापक, अग्रणी सेना 
नायक के पद्‌ पर भी ( प्रिय ) सर्वेग्रिय ( सवाति ) हो और ( जातेन ) 
अपने किये हुए काये से ओर ( जनित्वेः ) आगे होनेवाले कार्यो से भी ( उत्‌ . 
अभिनत्‌ ) शत्धओं को उखाड़ता ओर प्रजा के उपकार के कार्यो को उत्पन्न 
करता है ( तम्‌ ) उसको, हे राजन्‌ ! ( सोश्रवसेषु ) उत्तम कीर्ति के पदों 
और अवसरों पर (आ भज ) नियुक्त कर और ( डक्‍्ये उक्ये शस्यमाने ) 
' प्रत्येक प्रशसा योग्य यज्ञादि कार्य के वर्णन करने के अवसर पर भी (व 
आरा भज ) उसकी ,शुश्रृषा कर, उसको मान-पद प्राप्त करा ॥ 
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त्वाम॑स्से यजमानाप्अनुयून विश्वा वर्खु द्धिरे वाय्योरि। 
त्वयां सद्द द्रविश॑म्रिच्छुमाना वर्ज गोर्मन्तमुशिजों विवेश्ुः ॥२८॥ 
अग्निर्देवता । विशाडार्षी त्रिष्टुप्‌ । बैवत: ॥ 


भा०- हे ( अपने ) विद्वान राजन्‌ ! ( त्वां यजमाना ) तेरे से संगति 
करनेहारे, तेरे सहयोगी, ( अनु धुन) प्रतिदिन ( चार्याणि ) नाना वरण 
करने योग्य ( विश्वा ) सब अकार के ( बसु ) धनिश्वयों को ( दृधिरे ) धारण 
करते हैं । श्र वे (त्वयासह) तेरे साथ ही उद्योग से ( दविणम ) ऐश्वर्य 
को प्राप्त करना ( इच्छुसाना. ) चाहते हुए ( उाशेज, ) वशी एवं कामनावान्‌ 
विद्वान्‌ पुरुष (गोमन्त ) उत्तम किरणों से युक्त सूये और #च्॒र्तों से युक्त मेघ 
को जिस प्रकार किसान चाहते है, धनी लोग जिस प्रकार गोओ से भरी 
ग़ोशाला को चाहते है उसी प्रकार ( गोमन्त ) किरणों से युक्त 
( ध्रजस्‌ ) सूे के समान तेजस्वी, एवं वेद-वाणियों से युक्त ( चजम्‌ ) 
सबसे अभिगन्‍्तव्य परिनाट्‌ के समान विद्वान्‌ को ( विवद्गु. ) वरण करते 
हैं, उसके शरण में आते, उसको घेर कर बेठते हैं । 


अस्ताव्यपशिनेर 8 झुशेवों वैश्वानर5ऋषिधि: सोम॑गोपाः । 

खद्देषे चावांपृथ्चिवी हुंचेम देव घ्रत्त रयिम॒स्मे सवीयम्‌॥ २६ ॥ 
अश्निर्देवता । विराडार्षी श्रिष्टुप्‌ । वैवतत, ॥ 

भा०--( नरां सुशेव ) मजुष्यों को उत्तम सुख देनेवाला, ( वैश्वानरः ) 
. समस्त मनुष्यों का हितकारी, प्रजापति, ( सोमगोपा, ) सोस, राजपद या 
राष्ट्र के ऐश्वय का रक्षक ( अभि, ) तेजस्वी राजा, नेता (ऋषिभि.) सन्त्रदष्ा 
द्वावू, ऋषियों द्वारा ( अस्त्रावि ) स्तुति किया जाता है । हम ( घावा- 
पृथिवी ) राजा और प्रज/ को पिता और माता के समान ( अद्ठेधे ) ढेष 
रहित रहने का ( हुवेस ) उपदेश करते हैं। हे ( देवा" ) देवगण विद्वान 
शासक ! विजयशील योद्धाओं ओर दानशील घताढ्य पुरुषो ! श्राप लोग 


३० 
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( श्रस्थे ) हमे ( सुवीरस्‌ रयिस्‌ ) उत्तम वीर एुरुषों से युक्त ऐश्व्य को 
( धत्त ) प्रदान करो ॥ 
समियाप्ि दंवस्यत घृतेवोनचतातिथिम्‌। 
आउर्मिन्‌ हत्या जुहोतन ॥ ३० ॥ ' 
भा[्‌०--व्याख्या देखो अ० ३] १ ॥ शत० ६ । ८। १।5६॥ 
जर्दु त्वा विश्वेदेबा5अग्न भर॑न्‍्तु च्ित्तिमिः । 
स नो भव शिवस्त्व७ छुप्रतीको विसाब॑खः ॥ २१ ॥ 
तापस ऋषि, । अग्निद्वता । विराडनुष्टुप | गाधार ॥ | ' 
भा०--हे ( अप्ने ) श्रग्ने ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( त्वा ) तुकको ( विश्वे- 
देवा' ) समस्त विजयशील विद्वान्‌ एवं दानशील पुरुष ( चित्तिमिः ) 
अपनी विद्याओ से ओर संचित शक्षियों से या ब्ाद्धि पूवेंक किये कार्यो से < 
( उद्‌ भरन्तु ) पूरे करें, उन्नत करें, तुझे बढावें और (स ) वह तू 
( नः ) हमारे लिये ( सुप्रतीकः ) सुरूप, शत्रु के प्रति उत्तमता से जाने में 
समथ, ( विभावसु. ) विशेष तेजस्वी, ऐश्वयगान्‌ , अभि और सूर्य के समान 
दीपिसान्‌ , ( शिव, ) कल्याणकारी ( भव ) हो ॥ शत० ६।८5।१। ७ ॥ 


प्ेद॑ग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरार्चिभरिष्ट्वम्‌ । 
बुहद्धिम्नोज॒भि्भासन मा हिं&सीस्तन्ज्ा प्रजा: ॥ ३२५॥ 
अग्निर्देवता । विराडनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०--हे (अस्ने) अपे राजन ! विह्वन्‌ ! ( ज्योतिष्मान्‌ ) परम तेजरवी 
होकर भी ( त्वस्‌ ) तू ( शिवेभि, अर्चिभि. ) अपनी कल्याणकारी ज्वालाओं, 
एक मात्र शख्मालाओं से ( प्र इत्‌ याहि ) प्रयाण कर श्र ( बृहद्नि ) 
अपने बड़े ( भाजुभिः ) सूर्य के समान तेजों से ( भासच्र ) प्रकाशित 
होता हुआ भी ( प्रजा ) अपनी ग्रजा को ( तन्‍वा ) शरीर से (मा हिंसी ) 
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कभी नचष्ट सत कर । प्रजाओं को शारीरिक वध का दर्ड सत दे | उनको 
मत सता । अथवा ( ठन्वा प्रजा मा हिसी ) अपनी विस्तृत शक्ति से प्रजा 
का नाश सत कर | शत० ६ | ६। १ ॥ १० ॥ 
अक्रन्‍्ददग्निस्तनयन्निव थोः क्ञामा रोरिहद्वीरुघ: सम्रज्जन | 
सच्यो जज्ञानो विहीमिद्धोउअख्यदा रोदसी भानुना मात्यन्त॥२शा 
भा०-व्याख्या देखो १९ । ६ ॥ शत्त० ६।८४। १ । १३ ॥ 


प्रष्रायमश्मिभरतस्य॑ शण्वे वियत्सर्थों न रोच॑ते बृदद्धा: | अभि 
यः पूरुं पृतनाछु तस्थी दीदाय देव्यो5अतिंथि: शिवो नः॥ २४ ॥ 
ऋण ७॥।८॥|४॥ 
वत्सप्रीकृषि । अग्निर्देशता । निचदार्धी त्रिप्टुप ॥ धवत, ॥ 
भा[०--( अयम्‌ अ्रग्मि ) यह तेजस्वी राजा (यत्‌ ) जब ( भर- 
तस्य ) अपने भरण पोपण, एवं पालन करने योग्य राष्ट्र के ( प्रप्त श्युण्वे ) 
समरत सुख दु ख स्वयं सुनता है, उसके कष्टो पर कान देता है, तब (बुह- 
क्वा.) विशाल तेजस्वी राजा ( सूर्य व सूर्य के समान ( रोचते ) प्रकाशित 
होता है | शोर (य ) जो राजा ( पृतनासु ) सेनाओं से ( पूरुस्‌ ) पूर्ण 
बलवान णत्नु पर भी ( अ्रभितस्थों ) चढ़ जाते में ससर्थ है वह । देव्यः ) 
विव्य शक्कियां से युक्त होकर ( दीदाय ) प्रकाशित हो । ओर चह ( न ) 
हमारा मंगलकारी होने से ( अ्रतिथि ) श्रतिथि के समान पूज़नीय हो ॥ 
शत० ६ ।८। १। १४ ॥ 
 श्यापों देवी: प्रतिग्र॒म्णीत मस्मैतत्य्याने कंसुध्च/ सुरभा5ड लोके। 
तस्मैं नमर्न्ता जन॑यः उुपलीमोतेव पुत्रे बिंभ्वताप्स्पेनत्‌ ॥ ३५॥ 
भा[०--हे ( देवा. आप" ) दिव्य गुण वाले, विजय शक्षि से युक्, 
एवं दानशील बलों के समान शुभ, शान्ति आदि गुणों में व्यापक एवं 
आए प्रजाओ ' तुम लोग ( एतत्‌ ) इस (भस्म ) राजा के अनुरूप, तेज को 
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( प्रतिमृभ्णीत ) धारण करो । ( स्थोने ) सुखकारी, ( सुरभी ल्ोके ) 
ऐश्वयवान्‌ लोक में, या उत्तम नियमकारी पद पर इसको ( कृणुध्वम ) 
रखो, पालन करो । ( तस्मे ) डसके सुख के लिये ( सुपल्ली ) उत्तम पत्नी 
रूप ( जनप्र. ) ख्लियां जिस प्रकार चीये धारण करने के लिये अपने प्रिय 
पति के लामर्थ्य आदर से ( नमन्तां ) झुकती हैं। उसी प्रकार प्रजाएँ अपने 
राजा के प्रति आदर से झुके | और ( पुत्र: माता इब ) पुन्न को जिस 
प्रकार साता पालती पोषती है उसी प्रकार हे आप्त प्रजाजनों |! श्राप लोग 
भी ( एतत्‌ ) इस राजकीय तेज को ( अप्सु ) अपने उत्तम कार्यो और 
व्यचहारों द्वारा ( बिभ्दत ) पुष्ठ करो ॥ शतत० ६।८5१॥३२।३॥ 


स्त्रियों के पक्ष मे--हे पुरुषो ! ( आपः देवीः ) आप्त, शुभ गुणों वाली 
दोषियों को आप लोग ( एतत्‌ भस्म प्रति गृभ्णीत ) इस तेज ग्रहण करो । 
( सोने सुरमौ लोके उ कृस॒ध्यम्‌ ) उनको सुखमय स्थानों में रदखो। (सुरभो) 
पति के ( एतत्‌ भस्म | इस तेजस्वी वीये को ( सुपत्नीः जनयः ) उत्तम 
पत्निये ( नमन्‍्ताम्‌ ) आदर से स्वीकार करें, धारण करें। और ( साता 
पुत्र: इव एतत्‌ बिश्ठ॒त ) पुश्न को माता के समान, उस वीर्य को धारण 
पोषण करें । 


किक 26 0 4 
अप्स्वग्ने सघिष्टच सोपधीरनु॑रुध्यसे । 
गे सन्‌ जायसे पुनः ॥ ३६ ॥ ऋ० ८<।४।३।६॥ 
विरूप ऋषि । अग्निर्देवता । निचद्‌ गायत्री | पड़ज ॥ 


भा०--गर्मो में बीजोत्पत्ति की समानता से राजोत्पत्ति का बणेन 
करते है। हे ( अपने ) तेजस्विन्‌ ' राजन ' जिस प्रकार जीव की ( अप्सु 
संधि ) जलो में स्थिति है | उसी प्रकार हे राजन्‌ | (अष्सु ते सधि ) आप्त 
प्रजाजना से तेरा निवासस्थान है | जीव, जिस प्रकार (ओपषधी, अनुरुध्यसे) 
ओपधियो को प्राप्त होता है । ओषधिरूप में उत्पन्न होता है । अथवा (सः) 
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वह जीव ( ओपधी. अनु ) ओषधियो के समान ( रुध्यसे ) गभा से 
उत्पन्न होता है वह ठीक ओपधियो के समान ही माठृ-योनि कमल मे 
गर्सित होकर अपना मूल जमाकर उत्पन्न होता है । हे जीव ! तू ( गरम 
सन्‌ पुनः जायसे ) गर्भ में रहकर पुन. पुत्ररूप से या शरीरधारी रूप से 
उत्पन्न होता है । उसी प्रकार राजा का भी ( अप्सु संधि; ) प्रजाओं के बीच 
में निवासस्थान है । (स ) हे राजन्‌ ! वह तू ( ओषधीः अनुरुदयसे ) 
प्रजाओं के हित के लिये ही राज्यपद ग्रहण के लिये आग्नह किया 
जाता है । उनके ( गर्भ सन्‌ ) अहण या चश करने में समर्थ होकर, 
तू ( पुन जायसे ) पुन , वार २ शक्षिमान्‌ होकर प्रकट होता है ॥ 
शत० ६।८४5।२।४॥ 


ग्मो इश्नस्योष॑धीजां गर्भो वनस्पर्तीनाम । 
गर्भा विश्व॑स्य भूतस्थासने गर्मो झपामंसि ॥ २७ ॥ 
शग्निर्देवता । निच॒दार्ष्यनुष्ट्रप्‌ । बैवतः ॥ 


भा०--है जीव | अरने ! तू ( ओपधीनां गर्भ, असि ) श्रोषधियों 
का भी गर्ल है । उनके भी बीच में विद्यमान है । तू ( वनस्पतीनां गर्भ: 
असि ) वनस्पति बडे २ इृक्षों का गर्भ है। अर्थात्‌ उनके भी बीच में 
विद्यमान है। ( विश्वस्थ भूतस्य गरभः ) समस्त उत्पन्न प्राणियों के 
बीच में विद्यमान है ओर ( ञ्रपा गर्भ: असि ' जर्ों के भीतर भो 
विधसान है। इसी प्रकार अग्विया विद्युत ओषधियों के रसों में, 
चनस्पतियों के काष्ठों में ओर समस्त पदा्था के बीच ओर जलों के 
भीतर भी विद्यमान है । राजा के पक्ष में---( ओषघीना ) तापधारक वीर 
पुरुषों के ( गर्भ: ) अहण करने या वश करने में समर्थ है, (वनस्पतीनाम ) 
महावृत्त के समान सर्वाश्रय बढ़े २ पुरुषों को भी ( गर्भ: ) वश करने में 
समर्थ है । ( विश्वस्य भूतस्य ) समस्त प्राणियों को वश करने में समर्थ है । 


४७० यज्जुवेद्खदितायां [ झ० रे८, ३६ 





ओर (अपा गर्भ. असि ) आघध्तजन, प्रजाओं को भी वच्य करने में 
समर्थ, उनसे स्वीकार किये जाने योग्य है ॥ शव० ६।८।२। ४॥ 

प्रखद्य भस्मना योनिंउ्रफश्व पृथिवीमसे । 

घश्ख्ज्य मातृभिष्ट्व ज्योतिप्प्राब्‌ पुलशालंदः ॥ शप ॥ 

अग्निर्देवता । निचदाय्यनुष्ट्रप । बैवतः ॥ 

भ[०--जीवपक्ष में-है (अग्ने ) जीव | तू ( भस्सना ) अपने 
देह की भस्म से ( पथिवीस्‌ प्रसद्य ) एथिवी में मिलकर ओर ( भस्मना ) 
तेजमय वीर्यरूप से हो (अप. ) जछों ओर (योजनि च ) सातृयोनि 
को भी प्राप्त होकर ( सावृभिः) माताओं के साथ पितृरूपों में 
( संरुज्य ) संयुक्त होकर ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी बालक होकर ( पुनः 
आसदः ) पुनः इस लोक में आता है। अग्नि-पक्ष मे--अगस्नि जिस 
प्रकार भस्म होकर पुन' पृथिवी पर छीन होजाता है ओर जलों से 
मिलकर फिर ( मसात्मभिः ) इेश्वर की निर्माणकारिणी शक्तियों से युक्त 
होकर दृत्ञादि रूप में पुन; काष्ठ होकर उत्पन्न होता है श्लोर जलता है ॥ 
शत० ६।5।२१६॥ 


राजा के पक्ष में--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ राजन ! ( भस्मना ) अपने 
तेज से ( योनिम्‌ ) अपने मूलकारण उत्पादक ओर श्राश्रयरूप ( अप. ) 
प्रजाओं ओर ( प्रथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( असद्य ) प्राप्त होकर ( मातृभि. ) 
ज्ञानगील पुरुषों के साथ ( संखुज्य ) मिलकर ( ज्योतिष्मान्‌ ) सूर्य के 
समान तेजस्वी होकर ( पुनः बार २ (आ सद॒. ) अपने आसन पर आदुर- 
पूवेक विराज । 


पुनंशलद सदनमपश्च पृथिवीमझे । 
शेषे स्ातुययोपस्थेडन्तरस्या श्शिवनतघ! ॥ ३६ ॥ 
अग्निर्कषि । निचुदनुष्टरप्‌ । गाधारः ॥ 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( मातुः उपस्थे ) माता की गोंद 
में बालक सोता है, उसी प्रकार हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू 
सी (पुन. ) फिर अपने ( सठनम्‌ ) सिहासन पर ( आसच ) बैठकर 
( अप प्थिवीम्‌ ) समस्त प्रजाओं ओर पृथिवी! को ( आसथ ) आप्त 
कर, उसपर अधिष्ठित होकर ( अस्यास्‌ ) इस प्रथिवी के भीतर (शिवतस ) 
सबसे अधिक कल्याणकारी होकर ( शेषे ) व्याप्त, प्रसुप्त, गम्भीर होकर रह ॥ 
शत्त० ६ ।८ ।३। ६ ॥ 


पुनरुजों निव॑त्तेस्व॒ पुनंरम्न5इषायुपा। पुनने; पाह्य९१हसः ॥४०॥ 
सह र॒य्या निर्त्तेरवारने पिन्व॑स्व॒ घार॑या। विश्वप्स्त्यां विश्वतस्परि। 
भा०-व्याख्या देखो १९ । ६,१३० ॥ शत० ६ ।८।२। ६ ॥ 


वोधां मे5अस्य वचसो यविष्ठ म(हिंछठस्म प्रश्धंतस्य स्वधाव:। 
पीय॑ति त्वो5अजे त्वो गृणाति वन्दारुए तस्द वन्देउअसे ॥ ४२ ॥ 
क्र० १।१४७॥२॥ 
दीवैतमा ऋषि । अ्ग्निर्देवता । विराडार्षा ब्रिष्टुप्‌ । पेवता) ॥ 


भा०-हे ( यविष्ठ ) युवतम ! है वलवन्‌ ! है ( स्वधाव. ) स्वष्ट 
शरीर को धारण करने याग्य श्रन्न के स्वामिन्‌ ! ( मे अस्य ) मुझ इस 
प्रा्थी के ( मंहिष्ठस्थ ) अत्यन्त अधिक आवश्यक रूप से कहने योग्य 
और ( प्रभृतस्थ उत्तम रीति से यथाविधि आपतक पहुंचाये गये 
( बचसः ) वचन को (बोध ) यथावत्‌ जानो। इस न्यायकाये में 
(त्व ) कोई ' पीयति ) तेरी निनन्‍दा करेगा ओर (अनु सव ग्रणाति ) 
ओर कोई तेरी स्तुति करेगा | अथवा इस मेरे वचन को ( त्व. पीयति ) 
एक कांटे ओर (त्व ) दूसरा ( अनुग्णाति ) उसके पक्ष में कहे । 
इस प्रकार ढोनों पक्षों की बात सुनकर आप निर्णय करें। ओर में 
( वन्दारु- ) वन्दना करनेवारा, विनीत ग्रार्थी, हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! 
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सत्य असत्य के विवेक करनेवाले विद्वनू ! राजन ! (ते तन्‍्वे ) 
तेरे शरीर का या विस्तृत शासन का ( वन्दे ) अभिवादन करता हूं । राजा 
था विवेकी विद्वान्‌ धर्माध्यक्ष के पास जाकर कोई अपना वचन लिखित 
प्रा्थनापन्न आदि उचित रीति से कहें । एक उसके विपक्ष में श्रोर एक पत्त 
में कहे । फेसछा होने पर विनोत प्राथी आदरपुचेक विदा हो ॥ शतत० 


६।54२।6॥ 
झअध्ययसाध्यापन पक्ष से--हे ( यविष्ठ ) बलवन्‌ ! युवतम 


( प्रभुतस्य ) उत्तम ज्ञान के धारण करनेवाले, ( मंहिष्टस्य ) तुक बड़े 
विद्वान्‌ पुरुष का ( वचसः बोध ) वचन का ज्ञान प्राप्त कर | हैं ' अग्ने ) 
शानवन पुरुष ! ( पीयति त्वः अनुगृणाति त्वः ) चाहे तुमारी कोई निनदा 
करे या स्तुति करे, ( वन्‍्दारुः) अभिवादनशील शिष्य में ( ते तन्वं बन्दे 
तेरे शरीर के चरणों में नमस्कार करता हूं । 

स बोधि सूरिमेघवा वर्खुपते वर्खुदावन्‌। 

युयोध्यस्मद्दवेषा श्खि विश्वकमेणे स्वाहां ॥ ४३॥ 

सोमाहुतिरधि: अग्निर्देवता । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । बैवतः ॥ 

भा०--हे ( चसुपते ) धन ऐमस्वर्य के पालक ! है ( वसुदावन्‌ ) 
धनप्रदाता ! ( सधवा ) ऐश्वयेवान्‌ ( सूरिः ) विद्वान (स: ) वह तूँ 
( बोधि ) हमारे समस्त अभिप्राय को या सत्य असत्य को ज्ञान । और 
( अस्मत्‌ ) हस से ( द्वेषासि ) हेषके या परस्पर के अप्रीति के कारणों 
को ( युयोधि ) दूर कर । हममें न्‍यायपूर्वक फैसला कर । ( विश्वकर्मणे ) 
समस्त राष्टू के कायो को उत्तम रीति से करनेहारे तेरे लिये ( स्वाहा ) 
हम सदा आदर वचन का प्रयोग करते हैं ॥ शत० ६ । ८। २। ६ ॥ 
पुनस्त्वा55दित्या रुद्रा चसंत्र: सरमेन्धतां पुनत्रह्माणों चछुनीथ। 
यश: । घृतेन त्वे तने च्धेयस्व सत्या; सनन्‍्तु यजमानस्य कार्मात 


४४-- कासास्स्‍्वाहा! इतिकाणव ० | 
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भा०--( आादित्या, ) आठित्य के समान विद्वान्‌ ( रुद्गा: ) रुद्ध 
ग्रह्मचारी, ( वसवः ) वसु प्रह्मचारी ( त्वास्‌ ) तुभको ( पुनः ससिन्ध- 
ताम्‌ ) वार २ ग्रदीक्त करे । ( बद्माणः ) ब्रह्म, वेद के विद्वान्‌ लोग ( यज्लैः ) 
यज्ञों या सत्संगों द्वारा, है ( वसुनीय ) ऐश्वये के प्राप्त करानेहारे ! 
( पुन.सम्‌ इन्धताम्‌ ) वार २ तुझे प्रदीध्त करें, पुन ज्ञानवान्‌ करे। 
शोर (त्वम्‌ ) तू (घतेन ) घीसे अग्नि के समान घुष्टिकारक पदार्थ 
से अपने (तन्‍्व ) शरीर को ( वर्धयस्व ) पुष्ट कर | ( यजसानस्य ) 
दोनशील या संगति करनेहारे पुरुष के ( कासा; ) समस्त सकरुप, समस्त 
आशाएं ( सत्या: सन्तु ) सत्य हों ॥ 


अपेंत द्वीत वि च॑ सर्पतातो येडच्नस्थ पुंराणा ये च नूतना- । 
अदायमो5वसान पृथिव्याउअक्रीज्िम पितरों लोकमंस्मे ॥ ४४ ॥ 
ढिंगोक्‍्ता पितरो देवता । निचुदार्षी त्रिष्टुप । बैवत* ॥ 

भा०--हे (पितरः ) राष्ट्र के पालक पुरुषो ! आप लोगो में से ( अन्न ) 
इस राज्यपालन के कार्य में (ये पुराणा ) जो पुराने, पहले से नियुक्क 
और ( ये च ) जो ( नूतनाः ) नये नियुक्न हैं। वे (अप इत ) दूर २ 
देशो मे भी जाये. ( वि इत ) विविध देशों में भ्रमण करे, ( वि सर्पत ) 
विविध उपायों से सव्वेत्र सपेण कर गुप्त दूर्तों का भी काम करे । ( यमः ) 
सर्वेनियन्ता राजा ( एथिव्या ) एथिवी में ( अ्रवसानम्‌ ) तुम लोगो को 
ग्रधिकार और स्थान ( अदात्‌ ) प्रदान करता है। और ( पितर, ) राज्य 
के पालक लोग ( असम ) इस राजा के लिये ( इस लोकम्‌ ) इस भूलोक 
को ( अक्रन्‌ ) वश करते हैं । 

शिक्षा-पक्ष में-“-( ये पुराणा ये चू नूतना ) जो पुराने वृद्ध ओर 
नये ( पितर ) पिता लोग हैं वे ( श्पेत ) अ्रधर्म से परे रहें । ( वि इत ) 





४४-.- अथ गाहंपत्यचयनम्‌ । 
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धर्म का पालथ करें (अन्न वि सपृत च ) यहां ही विचरण करें । ( यम 
नियामक आचाये ( प्थिव्या अवसानं अदात्‌ ) एथिवी में तुमको अधिकार 
पद्‌ दे, आप लोग इसके लिये इस सत्य सकह्पवान्‌ पुरुष के लिये ( इसमे 
लोकम्‌ अक्रन्‌ ) इस आत्सा का ज्ञान लाभ करावें॥ शत्त० ७।१। 
१। २-४ ॥ 


संज्ञानंमालि काम॒धर॑गास्मायें ते कामघरण भूयात्‌ । अश्नेभस्मां- 
स्वप्न: पुरीपमसि चित॑स्थ परिचित॑ऊध्वचित: भ्रयध्चय्‌ ॥४६॥ 
अग्निर्देवता । भ्रुरिगार्षी अजिष्टुप्‌ । पैवत ॥ 


भा०--हे अग्ने (वहन ! तू ( संज्ञानम्‌ असि ) समस्त प्रजा को ज्ञान 
देनेहारा है । ( ते ) तेरा ( कामधरणं ) अपनी अभिलापा को पूर्ण करने 
का जो सामथ्ये है वह ( मयि ) मेरे में भी ( कामधरणं ख्ूयात्‌ ) मेरी 
आभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला हो। हे विह्दन ! तू ( शअ्रम्ते ) 
अग्रणी, नेता पुरुष का ( भस्म आखे ) असम पश्रथोत्‌ तेज.स्वरूप है 
( अ्मे पुरीषम्‌ असि ) तेजस्वी सूर्य का लक्ष्मीसम्पन्न समर रूप है। 
हे श्रजाओ एवं अ्रधिकारी पुरुषा ! आप लोग ( चितः स्थ ) ज्ञानवान्‌ हो । 
आप लोग ( परिचितः ) सब ओर से ज्ञान सग्रह करनेहारे और ( ऊध्वे- 
चित स्थ ) उच्च पद मोक्ष का प्रवचन या ज्ञान करनेहारे भी हो | आप 
लोग (श्रयध्वय्‌ ) इ- राष्ट्‌ में सुख से आश्रय पाइये। अथवा -- हे (परिश्रित.) ' 
राजा के आश्रत एवं उसके रक्षक प्रजा के सभासद घुरुषो | आप लोग 
( चित स्थ ) विज्ञानवान्‌ एवं धन सब्चय करने में कुशल हैं। ( परिचित 
स्थ ) लब ओर से उत्तम पदार्थो के संग्रहशील एवं ( ऊध्वेचित' ) उत्कृष् 
पदार्थों के सेग्रहशील हो । आप लोग सब्चित ईंटो के समान राष्ट की 
भित्ति से (अ्रयन्वम) एक दूसरे के आश्रय बनकर रहो। या राजा का आश्रय 
करके रहो, उसकी सेवा करों ॥ शत० ७ । १॥ १।४८॥ 
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छाय5सोआश्रियेस्मिन्‌ त्सोमसिनन्‍्द्र खुले दथ्ेे जठरे वावशान। 
सहासखरियं बाजमत्य न सारिं(६ सखवान्त्सन्त्स्तूंयसे जातवेद: ॥०७॥ 
ऋ० 8 ।7२।१॥ 
अग्निदंवता । विश्वामित्र ऋषि । ग्ञार्पी त्रिप्टुप्‌ । पैवत स्वर ॥ 
भा०--( अ्रय स. श्रम्मि ) यह वह श्रप्मि, ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष है 
( चस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय पर ( इन्द्र. । ऐश्वयेचान्‌ राजा ( चावशान, ) 
अति पश्रधिक सन्‍्तुष्ट, एवं श्रामिल्ञापादान्‌ू होकर ( सहलिय ) सहसीो 
ऐश्व्यों से समृद्ध ( वाजम्‌ ) आन्नदिक ( अ्रत्य न सप्तिम्‌ू ) अति बेगवान 
श्रश्व के समान आरोहण योग्य ( सुतस्‌ ) व्यवस्थित, शासित ( सोमम्‌ ) 
समुद्ध राष्टू को ( जठरे ) अपने चश करनेवाले आधिकार में | दधे ) धारण 
-» करता है । हे ( जातवेद्‌ः ) ऐश्वयवान्‌ एव प्रजावान्‌ पुरुष ! तू भी ( ससवान्‌ 
सन्‌ ) दान करता हुआ ही ( रतूयसे ) स्तुति किया जाता है ॥ शत० ७। 
३3|१।॥२१ ॥ 
यहा 'सहश्चियं वाजम्‌! यह पाठ सहर्पि दयानन्द्सूमत विचारणीय है। 
अग्ले यत्ते दिवि वर्च! पृथिव्यां यदोष॑धीष्चप्स्वा यंजत्र । 
येनान्तरित्मम॒ज्ञोत॒तन्थ त्वेष: स भानरणवो नुचत्षा: ॥ ४८॥ 
क्ृ० ३।२२१२॥ 
विश्वामित्र ऋषि । अग्निदेवता । भुरिगार्षी पक्ति । पन्‍्चम ॥ 


भा०-हे € श्रप्मे ) ज्ञानवन्‌ | तेजस्विन्‌ सूर्य के समान राजन ! (यत्‌ 
ते व्च ) जो तेरा तेज (दिवि) सूर्य में विद्यमान है और (यत्ते वर्च प्रथिव्याम्‌ ) 
जो तेरा तेज प्थिवी से विद्यमान है ओर ( यत्‌ ओषधीषु ) जो तेरा तेज 
ओपधियो ओर शझसतापकारी सेनिकोा में है आर हे ( यजन्न ) उपासनीय 
पूज्य पुरुष ! जो तेरा तेज (अगप्सु ) जले के समान शान्त-स्वमाव प्रजाजनो 





४७---सहस्त्रिय वाजनितिपाठो दयानन्ठसम्मनश्िन्त्य, ॥। 


रन 
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में है, ( येन ) जिस तेज से ( उरु ) विशाल ( अ्न्तरित्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को 
भी तू (आततन्थ) व्यापत्ता है, (स ) चह तेरा तेज ( भावु:) अति दीपि युक्क 
( त्वेषः ) कान्तिमान्‌ अति तीचण होकर भी ( श्रशव ) व्यापक या जले 
से पूर्ण समुद के समान गम्भीर, ज्ञाववान और (नृचचत्षा)) समस्त मनुष्यों 
के शुभाशुभ कर्मों का सू्ये के समान बृष्टा है | शत० ७। $444 २३ ॥ 
असे दिवो5अर्श॑मच्छ जिगास्यच्छां देवॉ२५ ऊसिप्रे त्रिष्णया ये। 
या रॉचने परस्तात सूर्यस्थ याश्चावस्तांदुपतिष्ठ॑न्त5आप: ॥४६॥ 
क्र० ३।२१२। १ ॥ 
विश्वामित्र ऋषि । अग्निर्देवता । भुरियार्षी पक्ति । पन्‍्चम ॥ 


भा०--हे (अग्ने ) विद्न्‌ ! तेजरिवन्‌ ! तू ( दिवः ) सूयये या 
प्रकाश के ( अणैम्‌ ) विज्ञान को ( अच्छा जिगासि ) भी प्रकार प्राप्त 
करता है | ( ये छिष्ण्या:) ओर जो बुद्धियों को श्रेरणा करनेवाले, विद्वान 
पदाधिकारी पुरुष हैं उन (देवान्‌ ) सुख्य पुरुषों को ( ऊचिषे ) तू 
डपदेश ओर अनुज्ञा प्रदान करता है। और (याः) जो ( आपः ) 
शआाप्तजन( सूर्यस्य ) सूर्य के समान तेजस्वी राजा के ( रॉचने ) अभि- 
भत कार्य में ( परस्तात्‌ ) दूर देश में जाते हैं ओर ( या; च अवस्तात्‌ ) 
जो आप्तजन उसके समीप ( उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित रहते हैं तू उनको 
भी ( जिगासि ) अपने वश कर ओर उनको ( ऊचिषे ) शिक्षा कर ॥ 
शत्तू०9 [| $4$4 २४ ॥ 
पुरीष्यासो5अग्नयः प्रावणेमिं! सजोष॑सः । 
जुषन्ता यज्ञप्रद्रहां।नम्तीवा5इपों महीः ॥४०)॥ ऋ० ३ । २२ । ४ ॥ 

विश्वामित्र ऋषि. । अग्निर्देवता | आर्ची पक्ति' । पन्‍्चमः ॥ 


भा०--( पुरीष्यास ) प्रजाओं के पालन करने में समझ, ऐश्वयवान 
( भावणेमिः ) उत्कृष्ट सम्पत्तियों के लाभ करने के साधनों ओर विद्वानों 


ना 


| 
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द्वारा ( समोषस ) सबके प्रति ससान प्रेम से वर्चाव करनेवाले, ( यश्षम ) 
च्यवस्थित राष्ट्र के श्रति ( अबृह ) कभी द्वोह न करनेहारे अ्रग्तव ) 
तेजस्वी, अग्रणी नायक विद्वान्‌ पुरुष ( अनमीवाः ) रंगरहित ( मही 
इष, ) बढे अज्न आदि सम्पत्तियों को ( ज्ुपन्ताम्‌ ) सेवन करें, श्राप करे ॥ 
शत० ७। १।१।२५॥ 


इडांमरने पुरुद४स 5 सर्नि गोः शैश्वत्तम ७ हर्वमानाय साथ | 
स्थात्न: सलुस्तत॑यों विजावाग्ने सा तें सुमतिभृत्वस्म ॥ ५१॥ 
क० ३२२१ ४॥ 
विश्वामित्र ऋषि | अगिनिर्देता | भुरिगार्षी पक्ति | पन्‍्चमः ॥ 
भा०--हे ( अप्े ) विद्वनू !” राजन ! ( हवमानाय ) बलसे 
रुपद्धों करनेवाले के लिये (इडास्‌ ' श्रत्ष और भूमि फोर (पुरुदसम्‌ ) 
बहुत से कार्य व्यवहारों को पूर्ण करनवाली ' गो सनिम्‌ ) पृथ्वी के या 
पशुओं के [विभाग को ( शश्रतू-तमम्‌ ) सदा के लिये (साथ उद्नत कर। 
( न. ) हमारा ( सूनु ) उत्पन्न ( पुत्र ) पुत्र ( विजावा स्थात्‌ू विधिध 
ऐश्वर्यों का जनकहो। हे ( अ्रप्े ) राजन्‌ ! (सा ) वह ( ते सुमति. ) 
तेरी दी हुईं उत्तम व्यवस्था ( अस्से ) हमारे कल्याण लिये ( भूत ) हो । 
अध्यापक के पक्त में-- हे असे | झाचाये ! तेरा ( पुरुदढ्स ) बहुत से 
कार्मों का साधन वा स्तुति योन्य ( गो. सनिस्‌ ) वेदबाणी का दान और 
( शश्वत्तमप््‌ ) सदा तन का वेद ज्ञान ( हृवमानाय साध ) विद्या के लिये 
अति उत्सक पुरुष को प्रदान कर । हमारा पुत्र विधेध ऐश्वर्यों को उत्पन्न 
करनेवाला हो । तेरी शुभ म ति या उत्तम ज्ञान हमारे कल्याण के लिये हो । 


अयन्ते योनिक्रेत्विणो यत्तों जञातो अरोचथा. | 
ते जानन्नग्ल5्आरोहथानो वर्धया रयिम्‌ ॥ ४२॥ 
ऋण ३२७। ९०वीं 
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भा०-व्याख्या देखो अ० ३ | १४ ॥ 
चविदधि तथा देवतयाज्ञिरस्व॒द्‌ झुवा सींद । 
परि लिदाशि तयां देवतंयाज़िश्स्वद्‌ शुवा सींद्‌ ॥ ४३॥ 
इष्टके अग्निर्वा देवता । स्वराडनुष्ट॒प्‌ । गान्धार ॥ 
शा०-हे राजसभे ! ( चित्‌ अ्रसि ) तू 'चित्‌' समस्त योग्य सुख 
साधनों का सब्चग्र करनेवाली, शरीर में चित्‌ चेतना के समान शक्षिहै। तू 
( तया ) उस (देवतया) देवता या राजशक्लकि या दिजायेनी शक्ति से युक्त होकर 
( अगिरस्वत्‌ ) भाण के समान या अप्लि के समान या विद्वान्‌ पुरुषों से 
युक्क होकर, ( ध्रवा ) झ्ुव, शथिर निष्कम्पष भाव से अचल होकर 
( लीद ) विराज । इसी प्रकार तू ( परि-चिव्‌ असि ) सब ओर से अपने 
अपने बल को संग्रह करनेवाद्यी है ? तू ( तया देवतया ) उस उल्कृष्ट 
विजय करनेवाली राजशक्कि से ( अन्विरस्वत्‌ ) भ्रश्मि के समाव यथा सूये 
के समान ( हवा ) स्थिर होकर ( सीद ) विराजमान हो । 
स्री के पक्ष सें--हे स्त्री तू “चित्‌ ', विद्या को जाननेहारी है तू ( तया 
वबतया ) उस प्रजा के समान प्रिय देवीरूप होकर देह में प्राण के समान 
गृह में स्थिर होकर रह । 
छोक॑ पुण छिद्ें पृणाथों सीद क्या त्वम्‌ । 
इन्द्र त्वा बृहस्पर्तिरास्मिनू योनायसीषदुन ॥ ४७ ॥ 
अग्निर्देवता विराडवुष्ट॒पू । गान्धार' ॥ 
भा०--हे राजससे ! श्रथवा हे राजन तू ( लोक पण ) समस्त 
लोक का पालन कर। ( छिदं इण ) जो कुछ “छिद् ” अथात्‌ न्‍्यूनता 
हो उसको पूर्ण कर । ( अथो ) और ( त्वम्‌ ) तू ( छ्ुवा ) पतिगृह में स्त्री 
के समान स्थिर होकर ( सीद ) विराजमान हो । ( इन्दा्ी ) इन्द्र और 


हि हि 


कक । 


५४--“०योना असीषदन? इत्ति काण्व० ॥ 
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अस्ि, सेनापति और राजा ( बृहरपति ) वेद्वाणी का पालक (व्वा) 
तुरकी ( अ्रस्सिच्‌ योनी ) इस शआश्रयस्थान में ( अ्रसापदन्‌ ) प्राप्त 
कराते हैं, स्थापित करते हैं । 

कन्या के पक्त मे--( इच्द्-अप्ली ) माता पिता और ( बृहस्पति. ) 
आचाये तुककों इस ( योन्रा ) निवासग़॒ह में स्थापित करते हैं । तू स्थिर 
रहकर लोक का पालन कर और छिद्र मोर हुटि को पूर्ण कर । 

ता अंस्य सुद॑दोहसः सोम॑( भीसन्ति पृश्चयः । 

जन्म॑न्देवानां विशख्चिष्वा रोचने दिव ॥ ५१ ॥ 

क्रे० ८। <€८।३8॥ 

इन्द्रपुत्न॒प्रियमेधा क्षि. । आपो देवता । विराड अनुष्टुप्‌ । यान्धार ॥ 

सा०--जिस प्रकार ( ता ) थे ( सूढदोहस ) जल्लो को पूर्ण करने 
वाले ( एश्नय ) आदित्य के रश्सिगण (अस्थ) इसके लिये ( सोम श्रीण- 
स्ति) सोम, अन्न को परिपक्ष करती है । और (देवादा जम्मन्‌) देचों, ऋतुओ 
के उत्पादक पूर्ण संवत्सर से ( दिव. ) रू के ( त्रिषु ) तीन अकार के 
( आरोचन ) दीप्ति युक्क सबरनों श्रर्थात्‌ औप्म, वर्षा और शरव्‌ में ( विश ) 
व्यापक रश्मिये होती है । उसी प्रकार ( सूददोहस ) बलों को बढाणे 
वाली ( पृश्षय विश ) नानाविध प्रजाएं (दिव ) तेजस्वी राजा के 
(त्रिषु आरोचने ) तीनों तेजों से युक्न रूपो मे ( देवाना जन्मनि ) विद्वानों के 
उत्पन्न करने वाले राष्ट्र में ( श्रस्थ ) इस राजा के लिये ( सोम श्रीणन्ति ) 
सम्द्ध राष्ट्र को परिपक्क करती हैं । 

स्त्रियों के पत्त में--( देवानास्‌ ) विद्वान्‌ पतियों के ( ता; ) वे (पश्षयः) 
स्पर्श ओग्य कोसलाज्ी ( विश ) गमन योग्य स्त्रियां ( सूबढोहस ) उत्तम 
पाचन और दोहन करने मे कुशल होकर ( ठिव' ) दिव्य ( आरोचने ) 
रुचिकर व्यवहार में ( त्रिष्ठु ) तीनों कालों में ( जन्मनि ) इस जन्म में या 
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द्वितीय जन्म विद्यादि द्वारा गृहस्थ घारण करके ( अस्य सोस॑ श्रीणन्ति ) 
इस पहाचय या गृहस्थ-आश्रस के भी परम सोभाग्यमय फल चीये या 
पुन्नादि को परिपक्ष करती हैं । 

अथवा--( ता. ) वे खरिये (सूददोहसः) प्रखवणशील दुग्धादि « 
की प्रदान करने वाली ( पृश्नय- ) गोवें जिस प्रकार ( सो श्रीणन्ति ) - 
दुग्धरूप सोम का परिपक्ष करती हैं और प्रदान करती हैं उसी प्रकार 
( सूढदोहस. ) वीये को पूर्ण करने वाल्ली ( पृश्षय ) स्पश योग्य, कोमलाज्ी 
स्लित्रें भी ( सो श्रीणम्ति ) परम रसस्वरूप वीये को परिपक्क करती हैं । 
( दिव. ) सूर्य के ( त्रिषु आरोचने ) जिस प्रकार तीनो प्रकार के सवरनों से 
( देवानां जन्मनि ) देव-रस्मियों के उद्धव होजाने पर ( विश ) प्रजाएँ 
जिस प्रकार ( सोम॑ छग ) अन्न को प्राप्त करती हैं | उसी प्रकार ( विशः ) 
पतियों के साथ सवेश-अर्थात्‌ शयन करनेहारी पत्नियां भी (द्व') क्रीड़ाशील 7 
पति के ( त्रिषु रोचनेषु ) वाचिक, मानस शारीरिक तीनों प्रकार के रुचिकर, 
प्रीतिकर व्यवहारों से ( देवानां ) सात्विक विकारों के ( जन्मन्‌ ) उदय 
होजाने पर ( सोम आ ) परिपक्ष वीये को प्राप्त करती हैं अर्थात्‌ बीये 
धारण करती हैं । 

इल्दू विश्वां अवीवृधन्त्समुद्॒ब्यंचस गिर: । 

रथीतम& रथीनां वाजांत्रां£ सत्पति पर्तिम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ऋ० ११२।१॥ 
जेता माधुच्छन्दस ऋषि, । इन्द्रो देवता । निच्रदूअनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०--( विश्वा गिर ) समस्त वेद्वाणियांँ ( समुदृब्यचसमस्‌ ) 
समस्त ग्रकार की शक्नियो के उद्धवस्थान, उस महान्‌ व्यापक ( इन्द्रस्‌ ) 
परमेश्वर की महिमा को ( अवीक्षधन्‌ ) बढ़ाती हैं । वही (रथीत् रथीनाम्‌ ) 
रथी योद्धाओं के बीच महारथी क समान समस्त देहवान्‌ प्राणियों के 
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बीच सब से श्रेष्ठ 'रथीतम” महारथी, सब से बड़े, विराट और ( सत- 
पतिम्‌ ) सत्‌ पदाथों के पालक, ( बाजाना ) समस्त ऐश्व्यों के स्वामी 
की (अवीदधन्‌ ) महिमा को बढाती हैं। उसी प्रकार (विश्वा गिरः ) 
समस्त स्त॒ुतियां ( समुब्व्यवसम्‌ ) समुद्र के समान विविध ऐश्व्यों से 
पूर्ण या विस्तृत व्यापक, ( रथीना रथीतमम्‌ ) रथी योद्धाओं में सहारथी 
( वाजानां ) सम्रामो, अज्नो और ऐश्वर्यों के ( पत्तिमू) पालक, (सत्पतिम ) 
उत्तम प्रजाजनो के स्वामी राजा को ( अवीज्ृधन ) बढ़ावें । 
ग्ृहस्थ प्रकरण समें--( विश्वा' गिर' ) समस्त स्तुतिशीरू स्लियि अपने 
पति की प्रशंसा करनेवाली होकर उसके यश, धन और मान को बढ़ाचे । 
सर्मित॒९ से कल्पेथा/$ संप्रियो रोच्िष्णू सुमनस्यमांदौ । 
_ इपसूर्जम्रामि सेवर्सानों ॥ १७ ॥ 
इथग्नी देवते । भुरिग्‌ उष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभ, स्वर ॥ 
भा०--हे पति-पत्नी भावस्ते बद्ध स्री पुरुषों | या राजा प्रजाओ तुम दोनों ! 
( संग्रियों ) एक दूमरे के प्रति अति प्रेमयुक्क ( रोचिप्ण ) एक दूधरे के प्रति 
रुचिकर, एक दूसरे को प्रसन्न करनेहारे एवं ( सु-सनस्यमानो ) एक दूसरे 
के प्रति शुभ चिन्तना करते हुए, (सेवयानो) एकत्र निवास करते हुए या 
एक दूसरे की रक्षा करते हुए ( इषम्‌ ) अज्नादि श्रामिलषित पढदाथ और 
( ऊध्मैस ) परम अज्नरस या वल् पराक्रम को ( अभि ) लच्य करके 
( सम्‌ इतम्‌ ) एक साथ चलो, ( सं-कल्पेथाम्‌ ) एक साथ समानरूप से 
“उद्योग करो या समानरूप से सेकल्प करो | 
इसी प्रकार वो विद्वानू, या दो राजा, या राजा श्र प्रजा ढोनों भी 
परस्पर मित्र रहकर एक दूसरे की शुस चिन्तना करके एक दूसरे की रक्ा 
करते हुए, अ्र्ष और बल्ल के लिये एक साथ यत्त करे ॥ 
से वां मनांछसि से क्ता समु खित्तान्याकण्म्‌। 
अ्नें पुरीष्याश्रिप भंत्र त्वे न5इपसूज यजमानाय थेह्दि ॥ ४८॥ 
३१ 
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भा०--मैं आचाये या पुरोहित ( वास्‌ ) छुम दोनों के ( मनांसि ) 
मन के संकरप विकल्पों को (सं आ अकरम्‌ ) समान करता हूं। ( बता 
सम्‌ ) ब्रत, प्रतिज्ञाओं को भी समानरूप करता हूं। ( चित्तानि ) चित्तों 
को या क्लानपूवंक किये कर्मा को भी | सम आ अकरमस्‌ ) ससानरूप से 
करता हूँ। हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ | विद्न्‌ ! हे ( पुरीण्य ) पुर से सबसे 
अधिक इृष्ट, सझ्द्ध राजन्‌ ! ( त्वम्‌ अधिपा: भव ) तू सबका स्वामी हो । 
( इषस्‌ ऊरजस्‌ ) अन्न ओर बल को तू ( न यजसानाय ) हमारे से से 
दानशील, खत्संगी या देवोपासक धर्मात्मा पुरुष को ( घेहि ) प्रदान कर । 
अ्ने त्वे पुरीष्यो रणक्षिमान्‌ पुष्टिमोँर 5अखि । 
शिवा: क॒त्वा दिशः सदी: स्व योनिम्चिहास॑ंदः ॥ ५६ ॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! पुरुष ! ( जवं पुरीष्यः ) तु- 
रूखद्धिसान्‌ , (रायिमान्‌ ) ऐशयेवान्‌ , (पुष्टिमान्‌ ) पछु सम्पत्ति से भी युक्त, 
(अति ) है। ( सी दिशः ) समस्त दिशाओ को देशों को और वहां 
की प्रजाओं को ( शिवा: कृत्वा ) कल्याणकारी, सुखी ( क्ृत्वा ) करके 
( से योनिम्‌ ) अपने आश्रयस्थान, पद पर (इह ) यहां, ( आसदः ) 
विराजमान हो | 
भरव॑त नः सम॑नसो सर्चेतसावरेपसों | मा यज्ञ७ हिं& सि्टे मा 
यज्ञपंति जातवेद्सों शिषों भंवतसथ नं; ॥ ६० ॥ ही 
दम्पती अग्नी वा देवते । आर्षी पक्ति: | पन्‍्चम ॥ 5 
भा०-हे स्त्री पुरुषो ! ( नः ) हमारे लिये तुम दोनों ( समनसों ) 
एक समान मन वाले, ( सचेतसो ) समान चित्त वाले ओर ( अरेपसो ) 
एक दूसरे के प्रति अपराध न करने वाले एवं निष्पाप, स्वच्छु चित्त होकर 
( भवतम्‌ ) रहो । (यज्ञ ) इस यज्ञ, परस्पर की संगति को ( सा हिसिष्टस्‌ ) 
संत विनाश करो, मत तोढ़ो । ( यक्षपतिं मा) परस्पर की इस संगति के 
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पालक को भी मत विनाश करो । ( अध ) आज ( न. ) हमारे हित के 
लिये तुस दोनों ( जात-वेदसो ) ज्ञानवान्‌ और ऐश्वयवान्‌ होकर ( शिव 
भवतस्‌ ) सुखकारी होश्रो। यही बात सध्यस्थ पुरुष से सन्धि से मिले 
हुए दो राजाओ, राजा और मन्‍्त्री दोनों के लिये भी सममे | 
मातेव॑ पुत्र पंय्रिवी पुरीष्यममि/ स्वे योनांवभारुखा। तां विश्वें 
देवेकतुमिं: संविदानः प्रजाप॑तिर्विश्वकंमों वि मुखतु ॥ ६१ ॥ 
पत्नी उखा च देवते । आर्षी पक्ति, । पन्‍्चम ॥ 
भा०--( माता ) मात्ता ( पुत्र इच ) पुन्रको जिस प्रकार ( स्वे योनी 
अभा ) अपने गरभोशय में धारण करती है, उसी प्रकार ( उखा ) हाढी 
के समान गोल ( पृथिदी ) प्थिवी भी ( स्वे योनो , अपने गर्भ में, अपने 
“भीतर ( पुरीष्यम् ) सबको पालन करने में समथे , अ्र्निस्‌ ) श्रम्मि और 
सूर्य को ( अभा" ) धारण करती है। उसी प्रकार ( प्रथिवी उखा ) उत्तम 
ज्ञानवती पथिवीनिवासिनी प्रजा भी ( पुरीष्यम्‌ ) श्रति समृद्ध ज्ञान, 
बल और ऐश्वर्य से युक्त ( अप्निम्‌ ) अप्नि के समान तेजस्वी पुरुष 
को ( स्वे योनी ) अपने लोक में (अभा. ) धारण करती है। (प्रजापतिः ) 
प्रजा का पालक, पति और राजा ( विश्वकमो ) समस्त राष्ट्‌ के उत्तम कार्यों के 
करने में समय (विश्वे.) समस्त (ऋतुमिः) ज्ञानवान्‌ सदस्यों ओर (विश्जे देने) 
आर ठेव, विद्वान , शूरचीर योद्धा, एव व्यवहारज्ञ पुरुषों से ( सविदान. ) 
* सहमति श्योर सहयोग लेता हुआ ( तां ) उसको ( विमुन्चतु ) विवेध 
डपायो से धारण करता है, रक्षा करता है । 
सूये पत्त में--( विश्वकमों ) ससस्त कार्यों का कतो, दृष्टि आंधी 
आदि परिवतेनों का क॒त्तो ( प्रजापति. ) सूये ( विश्वे. देंवे ऋतुमिः ) 
समस्त दिव्य ऋतुओं के साथ मिलकर पृथ्वी को ( विमुन्चतु ) पालता है। 





६१---० योना अमा०? इति कायव्‌० । 
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अखु॑न्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्थेत्यामन्विंडि तस्करस्य | झआच्य- 
मस्मर्दिच्छ सा त॑5इत्या नमों देवि निक्रेते तुभ्य॑म॒स्तु ॥ ६२ ॥ 
निर््रेतिदेवता । निचुत्‌ त्रिष्ठप्‌ । बेवतः ॥ 

भा०-हे ( निरक्रेते ) दुष्ठो को दमन करने वाली दण्डशक्ले ! 
( असुन्वन्तस्‌ ) राजा को कर न देने वाले ओर ( अयजमानम्‌ ) राजा के 
आदर न करने वाले को ( इच्छु ) पकड । ( स्तेनस्य ) चोर ओर ( तरक- 
रस्य ) निनन्‍्दनीय कार्यो के करने वाले पापी पुरुष की ( इत्यास्‌) चाल का 
( श्रतु इहि ) पीछा कर । चोर डाकू आदि रात को धनापहरण करके 
जहां भी छुपे हों उनके चरण-चिन्हों से उनकी चाल पता लगाकर उनकी 
खोज कर (अस्मत्‌ अम्यम्‌ ) हम से भिन्न, हमारे शत्रु को ( इच्छु ) पकड । 
( ते सा ) तेरी वही ( इत्या ) चलने णोग्य चाल है । हे ( निऋते देवि ) 
व्यवहार कुशले ! निऋते ! सचेन्न व्यापक दमन शक्के | (तुभ्यस नम अस्तु) 
तुझ्के ही सब दुष्टठों को नमाने वाला बल प्राप्त हो । 

इस मन्त्र मे--सा इच्छा! इस प्रकार की महर्षि दयानन्दक्ृत योजना 
विचारास्पद है । 
नप्नः खुतें निऋते तिग्मतेजो5यस्मयं विच॑ता वन्धमेतम्‌। 
य्मेन्न त्वे यस्या संविदाना चोतमे नाकेष्अधि रोहयैनम ॥ ६३॥ 

निऋतिदेवता । भुरिगार्षी पकित । पन्‍्चमः ॥ 

भा०--हे निरंते ! व्यापक दुण्डशक्के ! ( तिग्मतेज ) सर + 
"तेज से युक्त ( ते नमः ) तेरा नमनकारी बल, वच्च है । और तू ( एतम्‌ ) 
इस ( अयस्सस वन्धम्‌ विचृत ) लोहे से बने वन्‍्धन को दूर कर। 
(ल्‍वे) तू (थमेन ) नियन्ता राजा और ( यस्या ) नियसकारिणी 
राजसभा से ( संविदाना ) अच्छी प्रकार सम्मति करती हुई ( एनम्‌ ) 


इस अपने राजा को ( उत्तमे ) उत्तम ( नाके ) सुखमय लोक में ( अधि- 
रोहय ) स्थापित कर । 
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यस्यांस्ते घोर 5आसन्‌ जुहोस्टपां वन्धानामवर्सजनाय। यां त्वा 
जनो भूमिरिति प्रमन्दते निर्क॑ति त्वाह परि वेद प्रिश्वत॑ ॥ ६४ ॥ 
निर्कतिदेवता । भार्पी त्रिष्डप्‌। पवतः ॥ 
भा०--हे ( घेरे ) दुशे के प्रति भयंकर ! ( यस्याः ) जिस ( ते ) 
तेरे ( आसनि ) मुख मे, तेरे मुख्य स्थान में ( एपां ) इन 
( बन्धानाम्‌ ) दु-खदायी वन्धनो के ( श्रव सजनाय ) त्याग के लिये 
( जुहोमि ) मे, दण्ड आ्रदि रूप से धन आदि पदाथ प्रदान करता हूं । 
ओर (यां त्वा ) जिस तुमको ( भूमि: इति ) भूमि सच्चे पदार्थों छा 
आश्रय, एवं उत्पादक ऐसा कह कर ( जन. ) लोग ( प्रमन्दते ) तुमे 
प्रसन्न करते है या स्वर्य प्रसन्न होते हैं उस (त्वा ) तुकको ( नितिस ) 
- पापी पुरुपो पर अ्रधिष्ठात्री रूप से रहनेवाली शआआश्रयरूप से एथिवी 
के समान एवं नि शेप जीवों के रमण करनेवाली ( विश्वतः ) सब प्रकार 
से ( श्रह ) में ( परिवेद ) तुमे प्राप्त करूं, तुमे जाई । 
पत्नी के पक्ष मे--हे घेरे पाने ! समस्त दुःखदायी कारणो को 
दूर करने के लिये, म॒ भ्रक्नादि पदार्थ तेरे सुख में प्रदान करूं। लोग 
तुम नारी को “भूमि” ऐसा कहाते हैं, तुझे प्रसन्न करते हैं। तू (निंतिस्‌ ) 
सब प्रकार से नि शेष शआ्आनन्दकारिणी है । में ऐसा जानता हूं । 


यंतें देवी निऋतिराववन्ध पाशं ग्रीवास्व॑विच॒त्यम्‌। 
॥# विष्याम्यायुपो $ भैते ॥ 3 | 

ते विष्याम्यायुपो न मध्यादयेत पितुर्मद्धि प्रसूत- 
रे जे ३ $ क्र 

नमो भूत्ये येद चकार ॥ ६५ ॥ 


का आर 


भा०--[ देवी निर्कति. ) राजा की दमनकारिणी व्यवस्था हे 
पुरुष |! ( यम्‌ ) जिस ( अविचृत्यम्‌ ) अखण्ड, कभी न हूटनेवाले, इढ़ 
( पाशम्‌ ) पाश को ( आ्रबबन्ध ) बांधती है में ( ते ) तेरे (तं) उस 
पाश को ( आयुष; मध्याद न) नियस के बीच में ह्वी ( विष्यांमे ) 
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काटता हूं, उल पाश का अन्त करूं। (अथ ) और हे राजन ! ( एं 
पिठुम्‌ू) उस अन्न या पवित्र भोग्य पदाथ को ( गसूतः ) उत्कृष्ट रूप मे 
उत्पन्न होकर तू ( अद्धि ) खा, भोग कर । (या ) जो ( देवी ) देवी 
( इदम्‌ ) इस जीवोत्पादन के व्यवस्था और पालन पवित्र कार्य को 
( चकार ) करता है उस ( भूत्य ) सर्वोत्पादक, ऐश्वयेसयी देवी का ( नमः ) 
हम आदर करें । 
इसी प्रकार अपराधी के अपराध समाप्त होजाने पर दमनकारिणी 
व्यवस्था द्वारा जो बन्धन अपराधी जनों की गदनो में डाले जाये उनको 
न्‍्यायकारी उनके जीवन के रहते २ काटे | ओर ( प्सूतः ) सुक्त होकर 
वह पुरुष अन्न का भोग करे । जो देवी, विद्वत्‌ समिति या पृथ्वी इस प्रकार 
जीवा को बन्धनमुक्त करके अम्ठत का भोग प्रदान करती है उसको हमारा 
नमस्कार है । 
अध्यात्म में--( निर्कति ) अविद्या जिस पाश को जीवो के ऊपर 
बांधती है उसको मैं, आचार्य ज्ञानोपदेश से ( आयुष मध्यात्‌ न) जीवन के 
बीच में ही काट दूं। ( प्रसूतः ) उल्क्ृष्ट स्थिति में जाकर मेरा जीव ( पिठुम्‌ ) 
अम्गत का भोग करे । उस स्वोत्पादिका ( भूल्य ) भूति नाम ईश्वरीय 
शक्ति को नमस्कार है जो ( इद चकार ) इस विश्व को उत्पन्न करती है 
ओर जीवों को उत्पन्न कर अन्न देती है और कर्मबंधनों से झुक्क कर सोक्षा- 
मत लाभ कराती है । 
निवेश॑नः सद्ञर्मनो व्सूनां विश्वां रूपाउभिचप्टे शर्चीसिः । 
देव5इच छव्िता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थी सम्रे पंधीनाम ॥ ६६ ॥ 
ऋण १०। १५३६।॥१३॥ 
विश्वावसुर्गनन्‍्धवे ऋषि । अग्निर्देवता । विराडार्षी न्निष्ठप | चेवतः ॥ 
भा०--( सविता इच ) सूये के समान ( सत्यधमो ) सत्य घ्मो का 
पालक ( इन्द्ः ) ऐश्वयचान्‌ ( देव ) राजा ( चसूनां ) राष्टू मे बसनेवाले 


्ृ 
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प्जाओं का ( निवेशन ) पृथ्वी पर वसानेहारा और ( चसूर्ना ) वास -कारी- 
जनों का ( सज्ञमन, ) एकत्र होने का आश्रय होकर ( शचीमिः ) अपनी 
शक्कियों से ( विश्वा रूपा ) समस्त प्राणियों को ( अभिचष्टे ) देखता है । 
और वह ही ( पथीनाम्‌ ) शज्ञुओं के साथ ( समरे ) युद्ध मे ( तस्थो ) 
स्थिर रहता है । 

परमात्मा के पत्त में--वह (इन्द्रः ) ऐश्वयेवान्‌ ( सविता ) सर्वोत्पादक 
देव, परमेश्वर ( वसूनां निवेशन ) जीवो का और योग्य लोकों का 
सस्थापक ओर ( संगमन' ) एक मात्र गस्तव्य एवं सर्वव्यापक 
( शचीमिः ) श्रपनी शक्कियो से ( विश्वा रूपा अभिचष्टे ) समस्त 
प्रदार्थो को देखता है। सब का साक्षी है। वही युद्ध में इन्द्र, सेनापति 
के समाच ( समरे ) सब के गन्तव्य संसार में ( पथीनां ) समस्त 
आवागमन करनेवाले जीवों के क़पर ( तस्थी ) अ्रिष्ठाता रूप से 
विराजमान है । 

लीरा युञ्जन्ति कबयों युगा वि तंन्‍्वते पृथक्‌ । 

भीरा देवेपु सुम्नया ॥ ६७ ॥ ऋ० १०। १०१।४। ३ ॥ 

बुध सोम्य ऋषि, । सीखे देवता । यायत्री । पड़ज: ॥ 

भा०--( कवय ) मेघादी, बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार ( सीरा ) 
हलो को ( युञ्ञन्ति ) जोतते हैं । और ( धीराः ) घीर, बुद्धिमान्‌ पुरुष 
( ढेवेपु ) देचा, विद्वानों को ( सुस्तया ) सुख हो ऐसी बुद्धि से ( युगा ) 
जुओ को, जोड़ों को (वितन्वते ) विधिध दिशों में लेजाते हैं । उसी 
प्रकार विद्वान्‌ योगीजन ( सीरा युअन्ति ) चाड़ियों। में योगाभ्यास करते 
हैं । ( देवेपु ) इन्द्रिय-बृत्तियों में ( सुन्नया ) सुघुन्ना द्वारा या सुखप्रद धारणा 
वृत्ति से ( थुगा ) प्राण अपान आदि नाना जोड़ों को ( इथक्‌ ) अलग २ 

( वितन्वते ) विविध प्रकार से अभ्यास करते हैं । 

“एप अमक्ेत्रमणषबपनादि।................ 


उ्घ८ यजुवद्सहितायां [ में० दिए, ६६, ७० 
दिल मिल मम कल शशि स लि मर 
युनक्त सीय वे युगा तनुध्च कृत योनों चपतेह बाजम । गिरा 
च॑ भ्रष्टि: सभरा5असंन्नो नेदीय5इत्सुरद्ः पक्रमेयांत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बुध'सौम्य ऋषि: । सीरा कृषीवलता, कवयो वा देवता; । 
विराड शआर्षी त्रिष्डप्‌ । पैवत- ॥ 
भा०--( सीरा युनक्त ) हलों को जोतो, ( युगा वि तलुध्वम्‌ ) जुओ 
को नाना प्रकार से फेलाओ । ( योनो कृते ) क्षेत्र के तथ्यार होजाने पर 
( इह ) उसमें ( वीजम्‌ वपत ) बीज बोओ । और ( गिरा च ) क्षिविद्या 
के अलुसार ( भ्रुष्टिः ) अन्न की नाना जातियां ( सभराः ) खूब हृष्ट पुष्ठ 
( असत्‌ ) हो । ( नेदीय इत्‌ ) और शीघ्र ही ( रुण्यः ) दातरी से काटने 
योग्य अनाज (न.) हमारे लिये ( पक्तम्‌ आ इयात्‌ ) पककर हमें प्राप्त हो । 
शन९& सुफाला विक्र॑पन्त भूमि& शर्न कीनाशां5 अभिय॑न्तु 
वाहे: । शुनांसीर हुविषा तोशंमाना सुपिप्पलाडओष॑ धीः कर्त 
नास्मे ॥ &है९ ॥ अथवे० ३।१७। ५ ॥ ऋ० ४ | ४(७।८॥ 
कुमार हारीत ऋषि । सीता कृषीवला वा देवता: । तिष्ठ॒प्‌ू । पवत) ॥ 
भा०--( सुफालाः ) उत्तम हल के नीचे लगी लोहे की बनी फालियें 
( भूमिस्‌ ) भूमि को ( शुनम्‌ ) सुख से ( विक्षषन्तु ) नाना प्रकार से 
बाहें । ( कीनाशा. ) किसान लोग ( चाहे: ) बेलों ले ( शुनम्‌ ) सुख- 
पुरवेक ( अभियन्तु ) जावें । हे ( शुनासीरा ) वायु और आदित्य तुम दोनों 
( हविषा ) जल ओर अन्न से (तोशमानो ) भूमि को सींचते हुए (अस्मे ) 
इस प्रजाजन के लिये ( ओषधीः ) अन्न आदि ओषधियों को ( सुपिप्पलाः ) 
उत्तम फल युक्त ( कततैन ) करो । 
घुतेन सीता मधुना सम॑ज्यतां विश्वेदेवेरनुमता मरुद्धि.। ऊज्जे- 
स्वती पयंखा पिन्व॑मानास्मान्त्सीते पयसाभ्याव॑द्ृत्स्थ ॥ ७० ॥ 
अथवं० ३३१७१ ६८६ ७ 
कुमारदारीत ऋषि. । सीता कृषीबला वा! देवता: । निष्डुप्‌ । बैवत: ॥ 
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भा०--( सीता ) हलकी फाली या हल से विदीण्ण भूमि ( घृतेन 
मधुना ) जल और अन्न से ( सम्‌ ऋण्यतास्‌ ) युक्त हो । ( विश्व: देवे ) 
समस्त देवा, सूर्यकिरणों ओर ( मरुझ्लि ) वायुओं से भी ( अज्ुमता ) 
युक्क होकर वह हे (सीते) हलकी फाली या उससे खुदी भूमि तू ! (पयसा) 
जल से ( पिन्वमाना ) खूब सीची जाकर ( ऊ्जेस्वती ) अ्रत्न से सम्बद्ध 
होकर ( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न ओर दुग्ध आदि पदार्थों से ( अस्मान ) 
हम सबको ( अभि आवदुृत्स्त ) प्राप्त हो और सब प्रकार से बढ़ा के 
सम्द्ध कर । 


अथवा-- सीता ! कृषि का उपलक्षण है । ( विश्वे देवे* मरुद्वनि, च॑ 
अजनुसता सीता ) समस्त विद्वान! से आदर प्राप्त कृषि ( घृतेन सधुना 
समज्यतास्‌ ) धृत और अन्न से युक्क हो। है कृपे | तू ( पकसवती ऊज्जेस्वती ) 
पुष्टिकारक जल या श्रन्न से स्वयं सम्दद्ध होकर ( पथसा न आभि आवद्ृत्स्व ) 
पुष्टिकारक छुग्ध शआ्रादि सहित हमें प्राप्त हो । 
लाइले पर्वोरवत्सशेव५? सोमपित्सरू । तदुदंपति गण्मावें 
प्रफव्य थे पीवरी प्रस्थावद्रधवाहनम्‌ ॥ ७१ ॥ अयब० ३।१७। १॥ 

कुमारहारीत ऋषि । सीता देवता । विराट पंक्ति, । पन्‍्चम, ॥ 


भा०--( सोमपित्सरु ) अन्न का पालक, ज्षेत्न में कुटिलता से चलने 
चाला ( सुशवम ) सुखकारी, ( पवीरवत्‌ ) फालवाला ( ल्ाइलम्‌ ) हल 
( तत्‌ ) यह ही ( ग्राम ) गो आदि पशु ( अविस्‌ ) भेढ़, बकरी आदि 
चुद पशु ( प्रफव्यम्‌ च ) उत्तम रीति से गमन करने योग्य ( पीवरीस ) 
स्वस्थ हष्ट पुष्ट शरीर की स्त्री ओर ( प्रस्थावत्‌ ) प्रस्थान करने योग्य 
( रथ-वाहनस्‌ ) रथ और घोड़े आदि ऐश्वयों को ( उद्वपति ) उत्पन्न 
करता हैं। अर्थात्‌ कृषि से ही समस्त ऐशये, पशु, रथ, अश्व आदि भी 
प्राप्त होते हैं ॥ 





४६० यजुर्वेद्सहितायां [ में० ७२, ७३ 
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काम कामदुघे धुच्च मित्राय वरुणाय च । 
इन्द्रायाश्विश्याँ पृष्णे प्रजाभ्य:ऑपष घीम्यः ॥ ७२ ॥ 
कुमारहारीत ऋषि. । सीता वा मिन्रादयों लिगोक्ता देवता आर्षी पक्िति: । पल्चम; ॥ 


भा०--हे ( कामदुधे ) समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेहारी कृषे ! 
भूमे | तू ( मिन्राय ) अपने ख्रही, ( वरुणाय ) शत्रुओं के चारक, ( इन्दाय ) 
ऐश्वयवान्‌ राजा के लिये और ( अश्विभ्याम्‌ ) स्त्री पुरुषो के लिये ( पृष्णा ) 
पोषणकारी पिता साता और ( प्रजाभ्यः ) प्रजा के लिये और 
( ओषधीम्यः ( ओषधियों वनस्पतियों के लिये ( कार्म घुच्चद ) सब मनोरथों 
को पूण कर ॥ 


वि मुंच्यध्यमष्न्या देवयाना5्अर्गन्प तम॑सस्पारमस्य । 
ज्योतिरापाम ॥ ७३॥ ० १५।७२। ६ ॥ 


लिंगोक्‍्ता देवता । गायत्नी । पहजः ॥ 


भा०--हे विह्ान्‌ एुछुषो ! ( अध्ल्या: ) कभी न मारने योग्य, रक्षा 
करने योग्य ( देवयाना: ) देव-दिव्य भोगों को प्राप्त करानेदाले बेलों को 
( वि सुच्यध्वम्‌ ) सायकाल सुक्क करो। हम लोग ( अ्रस्य ) इस ( तमसः ) 
रात्रि के अन्धकार के ( पारम्‌ अगन्म ) पार प्राप्त होवें। (ज्योति आपाम ) 
पुनः सूय के प्रकाश को प्राप्त करें । अर्थात्‌ सायंकाल को बेल जुआ से 
खोल दिये जांय । रात बीतने पर प्रातःकाल ही पुन* कृषि कार्ये मे लगे | 


अथवा-हे ( अध्न्याः ) अविनाशी देवयान से गति करनेवाले 
योगी जनो ! ( विम्रुच्यध्वम ) विशेषरूप से मुक्त होने का यत्न करो । 


( तमस पारम्‌ अगन्म ) हम सब अन्धकार बन्धन से पार हों और 
( ज्योति आपाम ) बह्ममय ज्योति को प्राप्त करें । 


हक ॥ 9 अमल 0 ] [३० 
खज्रब्दो ५अयवोमिः सजूरुषा ःअरुणीमि:। सजोषसावश्विना 
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वृछलोामिः सजू खूर एर्तशेन एजूबैंश्वानर5इडया प्रतेन स्वाहा[७४ 
लिगाक्ता देवता ।थार्पी जगती | निपाद ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अबृद ) संचत्सर मिले जुले अन्नो से और 
मास श्रर्घष सास आदि काल के अ्वयवो से ( सजू ) युक्त है । और जिस 
प्रकार ( अदुणीमि ) किरणों से ( उपा ) प्रभात वेला (सजू ) संयुक्त 
रहती है, ( अश्विना ) ख्री और पुरुष, पति पत्नी दोनो जैसे ( दंसोसि ) 
गृहस्थ कार्यो से ( सजोपसी ) परस्पर प्रेसयुक्क होकर रहते है और (सूर ) 
सूर्य जिस प्रकार ( एतशेन ) अपने व्यापक प्रकाश से ( सजू ) युक्त है 
ओर जिस भ्रकार सर्व जीवा के भीतर विद्यमान ( इडया ) अन्न से ओर 
अभि जिस प्रकार ( घुतेन ) दीपघ्िकारी प्रकाश या घृतत से ( सजू ) सगत 
होकर एक दूसरे को प्रकाशित करते हे उसी प्रकार ( स्वाहा ) हम सब भी 
सत्य व्यवहार से युक्ल होकर प्रेम से बते ॥ 


या ओप॑धी. पूर्वों जाता देवेभ्य॑खियुर्ग परा | 
भने छु वश्चणामह0 शर्त घामानि सप्त च॑॥ ७४ ॥ 
ह० १० | €७। १॥ 
आधथवेणो मिप्शधि । ओषधिस्तृति, । अनुप्डप्‌ । गान्धार ॥ 
भा०--ओपधि विज्ञान ( या ) जो ( ओषधी ) ओ्रोषधिये (देवेभ्य ) 
दिव्यगुण के पएदाध प्थिवी जल आदि से, या ऋतुश के अनुसार ( घुरा ) 
एहले ( त्रियुगस्‌ ) तीन वष पहले तक को या वर्षा, भीष्स, शरद्‌ तीनो 
कालो में ( पूत्री जाता, ) पहले से उत्पन्न होती हैं डन ( वश्नणाम्‌ ) 
परिपाक हाजाने से बन्च भूरे रण को, पीली हुई हुई उन ओपधियों के (शव) सो 
और (रू च ) साध श्र्थात्‌ ५०७ प्रकार के ( धामानि ) धारण सामय्यों 
से पालन पोषण के बलो को ( नु ) मे ( सने ) मनन करू, जानू । 


७४--  सजोपसा शशखिना० ।? इति काशव० ॥ 
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अथवा--( बञ्नणा ) पुष्टिकारक उन ओपवियो के १०७ वीयी को जानू । 

छ 
अथवा--( शर्त स॒प्त च धामानि बशञ्रणां ओषधीनां “सन ) १०७ 
शरीर के मर्मस्थानो को पुष्ट करनेवाली ओपबियों का ज्ञान करूं । अथवा 


( बशञ्जणां ) भरण पोषण योग्य रोगियो के १०७ मे स्थानों से प्रसाव- 
जनक व्याप्त आषधियों का ज्ञान करू ॥ शत० ७ । २।४। २६ ॥ 


शर्त चॉड्अस्ब धार्मानि सहस्नसुत वो रूह. । 
अधां शतक्रत्वो यूयमिम में अग्रदं कूंत ॥ ७६ ॥ 
क्रू० १० [ €६७।२॥॥ 
पूर्वाक्ते ऋषिदेवते । अनुष्ट॒ुपू । गाधार ॥ 
भा०-हे ( अस्बे ) माता के समान पुष्टिकारक ओपषधियों | ( वः ) 
तुम्हारे ( शत धामानि ) सकड़ो वीये हैं। ( उत ) और ( वः ) तुम्हारे 
( रुह. ) प्रोह, अंकुर, पुत्र सतति आदि भी ( सहखम्‌ ) सहसरों प्रकार के 
हैं। ( अघ ) और ( यूयम्‌ ) तुम सब भी ( शतक्रत्व ) सेकड़ो प्रकार के 
कार्य करनेवाली हो | अथवा-हे शतक्रत्व ) सकडों प्रजाओ से युक्त विद्वान 
पुरुषो | ( यूयम्‌ ) आप लाग ( मे ) मेरे शरीर को ( अ्रगद कृत ) ने रोग 
करो ॥ शत० ७।२॥४।२७॥ 
ओपष अथोत्‌ वीये को धारण करनेवाली हे सेनाओ  ( वः शतते- 
धामानि ) तुम्हारे सकडों वीये हैं और ( व, सहस॑ रूह ) तुम्हारे सहखा 
उन्नति स्थान ओर उत्पत्तिस्थान है | ( यूयं शतक्रत्वः ) तुम सब सेकढ़ो 
वीयों से युक्क हो, ( मे इस अगदकृत ) मेर इस राष्ट्र को छेश रहित करो । 
ओष॑धीः प्रतिमोदध्व पुष्पंचतीः प्रसूचरी: 
अश्वा5इव सजित्वरीवीरुध: पारायिष्णव्ः ॥ ७७ ॥ 


ऋ० १० | ६७१॥३॥ 
ऋषिदेवते पृवेवत्‌ | निश्नदनुष्टुप्‌ । यान्धार ॥ 
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भा०--हे ( श्रोपधी' ) श्रोषधियो ! तुम ( एप्पवती. ) फूर्लावाली 
( प्रसूच्री, ) उत्तम फल उत्पन्न करनेहारी हो। ( अश्वा; इब ) अश्वारोही 
लोग जिस प्रकार ( सजित्वरी; ) परस्पर मिलकर युद्ध मे विजय करते हैं 
ओऔर “ पारयिष्णव ) शत्रु सेना के पार करनेवाले वीर ( वीरुध ) 
शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं उसी प्रकार हे श्रोपधियो! तुम भी 
रोगों पर मिलकर विजय करनेवाली, रोगों को रोकनेवाली ओर कर्ष्टों से 
प्रार करनेवाली हो । 

है (ओषधी., ) वीयेबान्‌ प्रजाशो | श्राप लवाओ के समान ( पुष्पवती. 
'प्रसूवरी: सत्य प्रमोदध्चम्‌ ) ऐश्वयेवान्‌ शोभावान्‌ ओर उत्तम सन्‍्तानों को 
उत्पन्न करनेवाली होश । है वीर प्रजाओ ! (अ्रश्वा* इच सजित्वरी ) अश्वों, 
घुड़सवारों के समान परस्पर मिलकर एक दूसरे का हृदय जीतनेवाली 
( चीरुध ) विविध उपायों से बीज वपन करके उत्पन्न होनेवाली एव 
( पारथिष्णव, ) एक दूसरे को ओर राष्दू को पालन करनेहारी होओ । 
इसी प्रकार खिया भी लता ओर ओपधियों के समान फले ओर फुूर्ले 
'पतियों का हृदय जीतें ओर संसार के कार्या से पार क्गाने या पालन 
करने में समथ हो ॥ 
ऑओबषधीरितें मातरस्तद्वों देवीरुप घु्वें। सनेयमश्य गां वासंउआ- 
त्माने तव पूरुष ॥ ऊंट ॥ ऋू० १० । ६७ । ४॥ 

भा०--ओपषधि के समान देवियों! तुम ( ओ्रोषधी. ) वीये को 
धारण करनेहारी हो । (इति) इसी कारण से तुम ( मातर* ) माता श्रथात्‌ 
सन्‍्तान को उत्पन्न करनेवाली जगत्‌ की माता हो । ( तत्‌ ) इसी कारण 
से (व ) आप (देवी ) देंविया हो। ऐसा करके मे ( ब्रवे ) बुलाता हूं । 
खी कहती है--हे ( पूरुप ) पुरुष |स (तब ) तुझे ( अश्व, गां वास. ) 
अश्व, गो और चस्र ओर ( आत्मान ) अपने आपतक को ( सनेय॑ ) 
सॉंपती हूं । 
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राजा-प्रजापक्ष मे--हे वीयेवती प्रजाओ ! तुम माता के समान सुझे 
अपना राजा बनाती हो । तुमको 'देवी' कहके पुकारता हूं । प्रजा कहें । हे 
प्रजापते | पुरुष | मुरू प्रजा के अश्व, गो, वस्त्र आदि और हम अपने आपको 
भी तुमे सोपते है । 

लता पत्त में--हे ओपधियो ! माता के समान शअ्रज्ञादि से पोषक हो । 
तुम बलजीवन देनेवाली होने से, 'देवी? कहाती हो | ओषधिया कहती हैं-- 
हे पुरुष हम तुझे गो आदि पशु, अश्व, वेद या वाहन, वर और (आत्मान) 
प्राण भी प्रदान करती हैं । 

अश्वत्थे वो निषदन पण वो बस्ततिष्कुता । 

गोभाज5इत्‌ किलांसथ यत्‌ सनवंथ पूरुषस्‌ ॥ ७६ ॥ 

क्र० १० | €७।५॥ 

भा०-हे प्रजाओ | (व ) तुम्हारा ( निषद्ूनम्‌ ) आश्रय ( अख्रत्थे ) 
अश्वारोही सेना बल पर है । ( वः वसति. ) तुम्हारा निवास ( पर्ण कृता ) 
पालन करनेवाले राजा के आधार पर किया है। (यत्‌ ) जब भी 
( पुरुषम्‌ ) पोरुष से युक्व राजा की सेवा करो, तो तुम भी ( गोसाज" ) 
गवादि पशु ओर भूमि आदि सम्पत्ति को प्राप्त करनवाली ( असथ किल ) 
अचश्य होजाओ । 

अथवा --हे मलुप्यो ! ( वः निषदनस्‌ ) तुम जीव लोगो की जीवन 
स्थिति ( अश्वत्थे-्ञ्र-ध्व -स्थे ) कल तक भी स्थिर न रहनेवाले देह पर 
और ( वः वसति. ) तुम लोगो का वास ( पर्ण ) चब्चल पत्र के समान 
इस चब्बल प्राण पर किया है। आप लोग ( गोभाजः किल असथः ) 
घथ्वी का आश्रय लेनेवाले रहो । और ( पूरुषं सनवथ ) पूरा पुरुष देह 
को प्राप्त करो । 

ओपधि पक्ष में-- हे वीय॑वती ओषधियो। (यत्‌) जब (अश्वस्थे) पीपल के 
बक्त पर तुम्हारी स्थिति है, और पत्तों पर तुम निवास करती हो । (योभाजः 
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इत्‌ ) इन्द्ियों तक पहुंचती हो तो तुम ( पुरुष सनवथ ) पुरुष सम्तान प्राप्त 
फराती हो । 

यजत्ोष॑धी. समग्मंत राजानः समिता विव । 

विध्रः स5उ॑च्यते शिषश्रक्तोहामीवचात॑ंन्. ॥ ८० ॥ 

कण १० | €७| ६! 
ऋष्यादि पूवेवत्‌ ॥ 

भा०--(यन्र) जहां या जिसके आश्रय पर (समिती) संग्राम या राज- 
सभा से (राजान इच) क्षत्रिय राजाओ के समान (ओपधी') ओपधियां हों । 
है मनुष्यो | वहां ही श्राप लोग ( समर श्रम्मत ) जाओ। जो पुरुष 
( रक्षोहा ) राक्षस, दु खदायी पुरुषो के नाश करनेवाले वीरयवान क्षत्रिय 
के समान ( अमीवचातन ) रोगो का नाश करते में समथ हो (स. ) 
वह ( विग्र. ) ज्ञानपूर्ण सेधावी पुरुष ( भिपण ) रोग नाश करनेहारा 
पुरुष ' भिषक्‌! ( उच्यते ) कहाता है अ्रथवा ऐसा रोगनाशक पुरुष ही 
( डच्यते ) उपदेश किया करे । 

अश्वाचती € सॉमावतीमूजेय॑न्तीमुदोजसम  । 

आर्वित्सि सो ओषधीर॒स्माउआरिएतांतये ॥ ८१ ॥ 

त£० १० । €७) ७ ॥ 

आशथर्वणों मिपग ऋषि | वै्., ओोष घयो वा देवता। अनुष्टपू। गाधार ॥ 

भा०--में ( अश्वावतीस्‌ ) अति शीघ्र शरीर मे ब्यापने वाले गुणों से 
युक्त ओर ( सोमावतीस्‌ ) वीयेवती ओर ( ऊजयन्तीस ) बल पराक्रम- 
शालिनी, ( उद्‌ भोजसम्‌ ) उत्कृष्ट ओजधाठ की द्ाद्धि करनेवाली और 
उत्तम पराक्रम करनेहारी (ओपधी ) सन्‍्ताप, बल को धारण करने- 
चाली ओषधियो को ( अरिष्टतातये ) हिसक रोगों के नाश करने के 


८८ --ओपधी प्रतिगृभयीत राजान, समिता इव इति कांयव० ] 
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लिये ( आ्रावित्सि ) सब प्रकार से सब स्थानों से प्राप्त करे । इसी 
अकार समस्त ( ओषधीः ) वीयवती प्रजाओं और सेनाओं को ( अरिप्ठ- 
तातये ) अपने राष्ट्र के नाश होने से बचाने के लिये प्राप्त करूं ( अष्सा- 
वरतीम ) ऋत्रियो से ,पु्ण अथवा अश्मा-वन्न या शाख्रों से युक्त ( सोमा- 
चतीम्‌ ) सेना नायक से युक्त ओर ( उदोजसम्‌ ) उत्कृष्ट पराक्रम युक्क 
(ऊर्जयन्ती ) बलशालिनी सेना को में प्राप्त करूं | 
उच्छुष्माउओष॑ धीजां गावों गोष्टादिवेरते । 
घनं& सलिष्यन्तीनामात्मानं तब पूरष ॥ ८२ ॥ 
ऋण १० | ६७। द८॥ 
ओषधयो देवता: । भिषम्गृष्षि । अनुष्टर॒प्‌ । गान्धार ॥ 
भा०--( गोष्ठात्‌ ) गौओं के बाड़े से जिस प्रकार ( गावः ईरते ) 
जोबे निकलती हैं उसी प्रकार हे ( पूरुष ) पुरुष ! प्रजापते ! राजन ! 
( तब ) तेरे ( आत्मानम्‌ ) शरीर के प्रति, तेरे अपने उपकार के लिये 
प्‌ धन ) ऐश्व्थ को ( सनिष्यन्तीनासू ) प्रदाव करने वाली रस वीर्यव॒ती 
ओपधियों के समान वीयेवती प्रजाओ में से जो ( श॒ुष्माः ) आधिक बल- 
कारिणी हैं वे ( स्वयं तव आत्मानम्‌ उदीरते ) स्वयं तेरे आत्मा को प्राप्त 
होती हैं। ओर उन्नत करती हैं। अथीत्‌ ओ्रोषधियां जिस प्रकार पुरुष- 
शरीर में अधिष्ठाता आत्मा के बल की वृद्धि करती हैं इसी प्रकार बलवती 
प्रजाएं राजा के बल की बृद्धि करती हैं । 
इष्कृतिनोम॑ वो माताथों यूय/५ स्थ निष्कृतीः । 
सीरा: पंतत्रिणी स्थन्न यदामय॑ति निष्छथ ॥ ८३ ॥ 
कऋ० १०।६७।६॥ 
सिषमृधि । ओषधयो देवता: । अनुष्टपू । गाधार, ॥ 
भा०--हे ओपधियों ! (चर. माता ) तुम्दारी साता ( इप्कृतिः ) 
टिव्कृति? नास से प्रसिद्ध है । अर्थात्‌ तुम्हारी 'माता? ननिर्माणकारिणी शक्कि 
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+एृब्क्ृति  अंधोत्‌ 'इपू ? अन्न के समान पुष्ट करने वाली है, अथवा तुम्हारी 
( माता ) तिमोण-कर््नों या शरीर रचना शक्कि भी ( इष्क्ृतिः>निष्कृति ) 
'रोगों को शरीर से बाहर निकाल देने वाली है (अथो) इसी कारण (यूयम्‌ 
तुम सब ( निप्कृती, ) शरीर से से रोगों को बाहर निकाल देने से ही 
'निः्कृति ” भो कहाती ( स्थ) हो। तुम ( सीरा स्थन ) अन्न के समान 
पुष्टिकारक होने से ' सीरा ' कहाती हो | श्रथवा नदी जिस अकार भूमि के 
मल मार्गो को वहाकर दूर लेजाती हैं उसी प्रकार तुम भी शरीर में से 
रोग को बहा देने से 'सीरा' कहाती हो। और ( पतत्रिणीः स्थन ) 
शरीर से व्याप्त होकर रोग को वाहर कर देने ओर शरीर की रक्षा करने 
में समर्थ होने से तुम ' पतत्रिणी ' हो । ( यत्‌ ) जो पदार्थ भी शरीर में 
( आरमयति ) रोग उत्पन्न करता है उसको ( निष्कृथ ) बाहर कर देते हो । 
« बलवती चीर प्रजाओं के पक्ष में--हे वीर सेनाओ्रो ! ( व. माता 
इप्कृति, ) “इप्कृति! शत्रु को राष्ट्र से वाहर निकालने वाली शक्ति ही 
बनाने वाली 'माता? के समान है। इसी से (थथूर्य निष्कृती स्थ) तुम सब 
६ निष्कृति ” नाम से कहाती हो | तुम सदा ( सीरा ) अन्न आदि पदाथों 
सहित होकर ( पतत्रिणी' स्थन ) शाज्रु के प्रति गमसन करती हो । भोजन 
का प्रबन्ध करके चढ़ाई करों । और ( यद्‌ आमयति ) राष्ट्र में रोग के 
समान पीढ़ाकारी हो उसको ( निष्कृथ ) निकाल बाहर कर दिया करो। 

अति विश्व परिष्ठा स्तेन:ईव घजमऋसु: । 
ओप॑धीः प्राचुंड्यव॒यत्किय तस्दो रप ॥ ८० ॥ 
ऋ० १० |६७॥ १० ॥ 
ऋष्यादि पूववत्‌ ॥ 
भसा०--( स्तेन, छजम्‌ इव ) चोर जिस प्रकार गोएं के वाढ़े पर 
( अतिक्रामति ) आक्रमण करता है उसी प्रकार ( परिष्ठाः विश्वा* ) 
घर 
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सर्वत्र व्यापनशील यथा रोगी पर वश कर लेने वालीं संमंस्त श्रोपधियाँ भी 
( श्रजम्‌ श्रति श्रक्मु ) रोग समूह पर प्राक्रमण करती ह ओर ( यत्‌, 
किं च ) जो कुछ भी ( तन्‍्व. ) शरीर का ( रंपः ) हुं, खदायी रोग होती दे 
उसको ( श्रोपधीः ) ओ्रोपधियाँ ( प्राचुच्यवुः ) दर कर देती ह । 


इसी प्रकार दुग के चारों और ( परिष्ठा, विश्वाः श्रोपधीः ) वेरकर' 
घठने वाली बलबती सेनाएं, ( घजम्‌ श्रति श्रक्रमुः ) परकोट को फांद कर 
निकलती हैं । वे (तन्वः रप*) विस्तृत राष्ट्र शरीर में पापी शत्रु को ( प्राचु” 
च्यूथुः ) परे भगा देती हैं । 
यदिमा वराजयब्नहमोप॑ध्रीहर्तआपदश्रे । 
श्रात्मा यच्मस्य नश्यति पुरा जीवग्रूमों यथा ॥ ८५ ॥ 
प्र० १० | ६७ | ११ ॥ 


भॉा०--( यत्‌ ) जब ( अ्रद्टम ) में ( हमाः ओपधीः ) इन ओप॑धियों' 
को ( वाजयन, ) अ्रधिके घलशाली घनाकर ( एस्तें आरादथे ) अपने हाथ में 
लेता हूं (यथा पुरा) पूत्रे फे समान द्वी सब (जीवग्रुभ ) जीवन को लेलेने/ 
वाले प्राणघातक ( यच्मस्य ) राजयक्र्या का भी ( श्राप्मा ) मूल कारण' 
( पुरा नप्यति ) पहले द्वी नष्ट होजाता है। अथवा ( यथा जीवगुभः )' 
जिस प्रकार जीते जी पकड़े हुए श्रपराधी के श्रात्मा, प्राण ( एुरा) पहले 
ट्री उठ जाते ६ उसी प्रकार श्रोपत्रि लते ही ( यक्ष्मस्य पुरा श्रात्मा नश्यति ). 
रोग का मूत्र कारण पहले ही दूर दोजाता है । 


इसी प्रकार में राजा जब ( श्रोपधीः ) चीयेबती सेनाओं को ( वाज- 
यन्‌ ) संग्राम के लिये उत्तेजित करता हुआ श्रपने हाथ में लेता हूं। तो 


( यद्मस्य ) श्रोपत्रियों से राजयक्ष्मा के समान पीड़ाकारी ( जीव- 


गृभः ) प्राणघाती नर-पिशाये का भी ( श्रात्मा पुरा मंष्यंत्ति ) श्रांण पहले 
दही /निकलने लगता है । 
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यस्याषधी: प्रसपेधाईमई परूुष्परः । 
वतो यच्छ विवांधध्व 5उम्नो मंध्यमशीरिंच ॥ ८६ ॥ 
झआ० १० ॥€७१॥१२॥ 

भा०-हे ( ओपधी. ) श्रीपाधियो ! ( यस्य ) जिस रोगी पुरुष के 
( भ्रज्ञम्‌ अवस्‌ ) अंग अंग और ( पर परु. ) पोरु पोरु में (परसर्पथ) तुम 
इच्छी प्रकार फेल जाती हो तब (मध्यमशी.) समों तक को काट देने वाला 
या सध्यस, ( उम्र हृव ) प्रचएड बलवान राजा जिस प्रकार शज्रु को नाश 
फर डालता है उसी प्रकार (सतत. ) उस शरीर से ( यक्षम ) रोग को 
( विद्याधर्ध्ध ) विनष्ट कर देती हो । 

इसी प्रकार है ( श्रोषधी ) चीयेचती सेनाओ तुम जिस राष्ट्र के 
अंग २ और पोरू २ से फैल जाती हो ( मध्यमशी, उम्र. इव ) बीच के 
भागों को तोढ़ने वाल या सध्यम, प्रचणड ज्षत्रिय के समान ही तुस सब 
भी रोग के समान शत्रु का नाश करती हो । 


साकं यंद्म प्रपत चार्षेण किकिदीविनां । 
साक॑ वात॑स्य भाज्या साके नश्य निहाकंया ॥ ८७ ॥ 
क्ू० १० | €७। १३ ॥ 

भा०--हे यक्ष्म ! राजरोग ! तू ( किकिदीविना ) ज्ञानपूर्वक प्रयोग 
किये गये ( चापेण ) भोजन के ( साकम्‌ ) साथ ही तू ( प्र पत ) परे 
भाग जा । श्रौर ( वातस्य साक ) वायु के प्रबलगति के साथ (ग्र पत ) दूर 
भाग जा | श्रथीत्‌ प्राणायाम द्वारा नष्ट हो। और ( निहाकया साकम्‌ ) 
रोग को नि.शेप दूर करने की प्रक्रिया के साथ तू ( नश्य ) नष्ट हो। 

इसी प्रकार रोग के समान शरत्रो ! तू किक्रियाने वाले चाप नामक 
पत्ती और वायु के वेग के साथ और स्वेथा ( निहाकया ) तीन्र भाग दौड़ 
के साथ ( प्र पत, प्र नश्य ) भाग जा । 
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अन्या वॉ5अन्यासंवत्व॒न्यान्यस्या उपावंत । 
ता; सर्वा: संविदाना इदं मरे प्रावंता व्च:; ॥ ८८ ॥ 


क्ू० १० ।६१। १४ ॥ 

सा०--हे ओपधियो ! (व ) तुममे से ( अन्या ) एक ( अन्याम्र्‌ ) 
दूसरी की ( अबतु ) रक्षा करे । ओर ( अन्या अन्यस्याः ) एक दूसरी के 
गुणों ओर प्रभावों को ( उप अवबत ) रक्षा करो | (ता सर्वा, ) वे सब 
( संविदाना ) परस्पर सहयोग करती हुईं (से इद वच ) सेरे इस 
वचन को (प्र वत ) अच्छी प्रकार पालन करो । इसी प्रकार हे खेना 
के पुरुषो | तुम एक दूसरे की रक्षा करो । परस्पर मिलकर सेरी आज्ञा का 
पालन करो । 

या. फलित्तीयों 5अफला 5अपुष्पा याश्व॑ पष्पिणीं: ! 

बृहस्पतिप्रसूतास्ता नों सुञ्चन्त्व!५हंसः ॥ ८६ ॥ 


नं३० १० | €७। १५॥ 


भश्र([०--( या. ) जो ओषधियां ( फलिनीः ) फलवाली हैं ओर ( या'* 
अफला ) जो फल रहित हैं, (या अपुष्पा: ) जो फूलवाली नहीं है ( या. 
च पुष्पिणी ) जो फूलवाली हैं ( ताः) वे सब ( बृहस्पति-म्रसूता. ) बृहती 
विद्या के पालक उत्तम विद्वाव-द्वारा प्रयोग की जाकर ( व. ) हमें ( अहसः ) 
दु.खो से ( मुश्नन्तु ) छुडावे । 

इसी प्रकार जो वीर प्रजाएं ( फलिनी ) शख्त्र के फलो से युक्न, या 
( अफला ) शस्त्रा के फला से रहित, (अषृष्पा.) पृष्टिकर पदार्थों से रहित, 
( पुष्पिणी ) पुष्टिकर पदार्थों से युक्त हैं वे सब भी बढ़े राष्ट्रपति से प्रेरित 
होकर हमे ( अहस ) पाप-कर्सो या कष्टो से बचावे । 


मुज्चन्तु मा शप्थ्यादथों चरुएणादुत । 
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अथों यमस्य पड़वींशात्सवैस्माद देवकिल्विपात्‌ ॥ ६० ॥ 
नें._्र० १० | ६€७॥। १६ ॥॥ 
वन्धुकपि । ओषधयो देवता । श्रनुष्डप्‌ । गाधार ॥ 

भा०--हे ओ्रोपधियों ! श्रोषधियो के समान कष्टों के निवारक वीर, 
आप्त, प्रजाजनो ! जिस प्रकार श्रोपधिये ( शपथ्यात्‌ ) कुपथ्य या निन्‍्दा 
योग्य के से होनेवाले कष्ट से, ( वरुण्यात्‌ ) निवारण करने योग्य 
शोेग से और ( यमस्य पड़्वीशात्‌ ) रूत्यु के बन्धन से और ( देव- 
किल्विपात्‌ ) इन्द्रियों मे बेठे विकारों से युक्त करती है, उसी मकार 
आप क्ोग भी ( शपथ्यात्‌ ) आक्रोश या परस्पर निन्‍्दा के वचनो से 
उत्पन्न पाप से, ( श्रथ वरुण्यात्‌ उत ) ओर वरुण, राजा या वरणीय श्रेष्ठ 
पुरुष के अपराध से उत्पन्न होनेवाले ( अथो ) ओर ( यमस्य ) 
नियन्ता, न्यायाधीश के द्वारा दिये जाने वाले ( पड़वीशात्‌ ) बेढ़ियों, केंद 
आदि वन्‍्धन से और ( सर्वस्मात्‌ ) सब श्रकार के ( देवकिल्विषात्‌ ) 
विद्वानों के प्रति किये या राजा के प्रति किये अपराधों से ( सुब्चन्तु ) मुक्क 
करें, हमें उन अपराधों से बचावें । 

अवपंतन्तीरचदन्दिवषओष॑धय॒स्परि | 


ये जीवमश्षवांमहै न स॒ रिंप्याति पूरुंष: ॥ ६१॥ 
कण १०१ ६७ र्ण 


वन्धुआंधिं । ओकधयो देवता । अनुष्छप्‌ गाधार* ॥ 
भा०--( दिवः ) प्रकाशमान्‌ सूर्य से आनेवाली किरणे। के समान 
ज्ञानवान वेद्य पुरुष के पाप से ( अवपतन्ती' ) आती हुईं ( झोषधय ) 
चीयेचदी ओषधिया ( अवदन्‌ ) सानो कद्दती है कि (ये जीवस्‌ ) जिस 
प्राणधारी के शरीर को भी हम ( अ्रश्नवामह ) व्याप लेती हैं ( सः 
पूरुष, ) वह दहवासी आत्मा, पुरुष ( न र्ष्याति ) पीढ़ित नहीं होता। 





&€६ १--अवयन्ती! समवदन्त दिव० ! 


४०२ यजुचेद्संहितायों [ में० ६२ 





इसी प्रकार ॒( दिवः परे अवपतन्ती ) सूयये के समान तेजस्वी एवं 
युद्धविजयी सेनापति के पास से जाती हुई. वीयवती ( ओषधय. ) ताप 
और वीय्ये को धारण करनेवाली सेनाएं कहती हैं कि ( ये जीवम ) 
जिस जीवधारी प्राणी को हम ( अश्नदामहै ) अपने अधीन लेलेती हैं 
( सः पूरुषः न रिष्यति ) वह पुरुष कष्ट नहीं पाता | 


झ्लियों के पक्त में--( दिवः ) तेजस्वी पुरुष के पास से गर्भित 
होकर ( श्रोषधयः ) वीये धारण करने में लमर्थ ख्रिये (अवपतन्तीः) पतियों 
से संगत होकर कहती हैं ( य॑ जावम्‌ आश्चवामहै ) प्राणशधारी जिस जीव 
को हम गम से धारण करलेती हैं (स पूरुषः न रिष्यति ) वह आत्मा 
कभी नष्ट या पीढ़ित नहीं होता । 


या5ओष॑धीः सोम॑राज्षीबे्दी: शतर्विचत्षणाः । 
तासांमसि त्वमुचमारं कामांय श& हुदे ॥ ६२ ॥ 
ऋ० १० । ९७ | १८ ॥। 

भा०--( याः ) जो ( ओषधीः ) ओषधियें ( सोमराज्ञीः ) सोम- 
वल्ली के गुणों से प्रकाशित होती हैं ओर ( शतविचक्षणा: ) सेकडढ़ों 
रोगों के दूर करने में नाना प्रकार से उपदेश की जाती हैं ( तासाम्‌ ) 
उनमें से ( त्वस्‌ ) हे विशेष ओषधे ! तू सब से अ्रधिक ( उत्तमा अ्सि ) 
उत्तम है। तू ( कामाय ) यथेष्ट सुख के प्राप्त करने के लिये ओर ( ह॒दे शमर्‌ ) 
हृदय को शान्ति देने के लिये ( अरम्‌ ) पयोघ्त है । 

वीर प्रजाओं के पक्त मे--( सोमराज्षीः ) सोम-राजा को अपना 
राना मानने वाली (याः बढ़ी ओ्रोषधी' ) बहुत सी वीयेवती, बलवतो 
प्रजाप ( शतविचक्षणाः: ) सेकढ़ों कार्यों में कुशल हैं ( तासाम्‌ ) उनमें 


से ( स्वम्‌ कामाय श॑ हृदे ) कामना और हृदय को शान्ति के लिये तूही' 
सबसे ( उत्तमा असि ) श्रेष्ठ है । 


म० ६३, ६४ | उ्ादशो ध्ध्यायः ५०३ 

स्री के पूत्त मे--[ सोमसक्ली ) वधू की कामना करनेवाले की 
रानी बननेवाली ( बह़ी' ) बहुत सी ( शत्तविचक्षणा, ) सेकड़े गुर से 
विलक्षण, चतुर ( ओषधीः ) ओ्रोपध्ियों फे समान दीर्यवती, वी 
'घारण में समय ख़िये हैं । ( तासाम्‌ ) उनसे से ( त्वस ) तू ( कामाय 
शसम्र्‌ ) कासना भोग की श्यान्ति और ( ह॒दे शस्‌ ) हृदय की शात्ति के 
लिये भ्री ( उत्तमा श्रसि ) तर ही उत्तम है। 


या ओष॑श्री: सोम॑राज्षीविष्टिता: प्थिव्रीम् । 
बृहस्पातिंप्रसूताउश्नस्ये सेदसच दीस्थेस ॥ ९३ ॥ 
ऋण १० [ ६१।१६॥ 

भा०-- सोससाज्ञीः ) सोम वल्ली के गुणों से प्रकाशित होनेवाली 
( या ओषधी' ) जो ओषाधियां ( प्रथिदीस्‌ अजुविष्ठिताः ) पथिवी पर 
शक दूसरे के श्रुनुकूल ग्रण होकर स्थित हैं वे ( बृहस्पति>प्रसूताः ) 
च्रेदविद्या के पालक विद्वान द्वारा प्रयोग की गई ( अस्ये ) इस पिशेष 
झष्धी को ( त्रीयेस संदत्त ) विशेष बल प्रदत्त क्रें। 


चीर प्रजाओं के पक्ष में--( सोसराक्षी ओषधीः ) सोम को राजा 
स्वीकार करनेचाती प्रजाएं जो एथिवी पर परस्पर श्रनुकृल होकर विरा- 
जती हैं, वे बृहत्‌ , महान, पति द्वारा प्रेरित होकर ( अस्थे ) इस विशेष 
सेना को ( वीयेस स दस ) बल प्रदान करें। उसको पुष्ट करें। 
याश्वेद्सुप शण्वन्त्रि यादव दूर परांगताः । 
सर्वा: संगत्य॑ चीरुध्रोषस्ये संद्त्त चीय्थेम ॥ ६४ ॥ 
क्० १० | €७१२०॥।) 





भा ०--[या' च) और जो श्रोषधियां (इदस) इस प्रकार (उप श्वर्वन्ति) 
सुनी जाती हैं ओर (या. च दूर परागता ) और जो दूर २ तक फैलाई गई 
हैं। ( सवी, संगत्य ) वे सब मिलकर ( प्रीरुध् ) वाना प्रक्तार से उरनेहारी 


श्०ण्ड यजुवेदर्संहितायां [ में० ६४, ६६ 





वृत्चलता आदि ( अस्ये वीये संदत्त ) इस विशेष ओषधि को वीये अदान 
करे अथवा इस प्रजा का बल प्रदान करें । 

वीर पुरुषो के पक्ष में--जों वीरसेनाएं ( इृदम्‌ ) सभाण्ति के 
इस बचन को सुनती हैं ओर जो दूर तक चली गई हैं वे सब मिलकर 
( वीरुथ ) विविध ऐश्रयेपद प्राप्त करमेवाली अथवा विविध प्रकार से 
शत्रुओं को रोकने में समथ ( अस्ये वीर्य संदत्त ) इस विशेष सेना को' 
यथा एथ्वी को बल्न प्रदान करें । 

मा वो रिषत्‌ खन्िता यस्में चाह खनांमि वः। 

द्विपातच्वतुष्पादस्माक १५ सर्वम॒स्त्वनातुरम्‌ ॥ ६४ ॥ 

क्रू० १० | €६७।२१॥ 

भा०- हे ओषधियों ! (खनिता) तुमको खोदनेवाला तुम्हें (मा रिषत्‌ ) 
विनाश न करे | ओर (यस्मे च ) जिसके लिये में (व ) तुमको 
( खनामि ) खोदूं वह ( द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ ) मनुष्य और पशु ( सर्वम््‌ )' 
सब ( अ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( अनातुरम्‌ ) नीरोग, सुखी ( अस्तु ) हो।, 
हे दीर पुरुषों ! तुम्हारा ( खनिता ) खनन करनेवाला, तुमको सामान्य 
प्रजा से अलग करनेवाला रजा ( मा रिषत्‌ ) तुम्हें पीड़ित न करे और 
जिस राष्टू की रक्षा के लिये वह तुम्हें पृथक्‌ करता है वे सब मनुष्य, पशु/ 
सुखी हों । 

ओष॑धय: समंवदन्त सोमेंन स॒हः राज्ञा । 

यस्म कृणातिं ब्राह्मण॒स्त/3 राजन पारयामसि ॥ ६६ ॥ 

कऋ० १० | €७[२१॥ 
भा०--( ओषधव ) चीये धारण करंनेवाली ओषधियां ( सोम्रेन ) 


€ (४--“हिपचतुष्पदस्मा ०? इति कायव० 
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( राजन्‌ ) हे राजन, सोम ! ( आहाण ) वेदज्ञ विहान्‌ ब्राह्मण ( यस्मे 
कृणोति ) जिसको अदान करता है (त) उसको हम ( पारयामसि ) 
पालन करती हैं। वीयेवती प्रजाएं ( सोमेत राज्ञा सह ) प्रेरक बलवान 
राजा के साथ मिलकर ( सम्र्‌ श्रवदन्‍्त ) आलाप करती हैं कि | आह्यणः 
यस्मे कृशोति ) वेदज्ञ युरुष जिस प्रयोजन या देश को रहा के लिये हमें 
दीक्षित करता है । हे राजन्‌ (त॑ पारयामलि ) उसका हम पालन करती हैं । 

स्ल्ियों के पत्त में--वीय धारण करने में समथे लता के समान 
स्त्रियां वधू के इच्छुक तेजस्वी पुरुष के साथ ( सम अवद॒न्त ) संगत 
होकर पतिक्षा करती हैं के (यर्से ) जिस गृहस्थ कार्य के लिये 
हैमे ( ब्राह्मण ) वेदश्ञ विद्वान्‌ सस्कार द्वारा प्रदान करता है हे राजन ! 
वर ! ( त॑ पारयामसि ) हम उसको संसार-सागर से तराती हैं । उसका 
पालन करती हैं । 


नाशयिन्नी बलासस्यार्शसषउण्चितामसि । 

श्रथों शतस्य यच्मांण पाकारोरंसि नाशनी ॥ ६७ ॥ 

भा०--हे ओपधे ! तू ( बलासस्य ) बल को नाश करनेवाले कफ 
रोग को ( अर्शस, ) श्रश, बवासीर और ( उपचितास्‌ ) दोषों के एकत्र 
होजाने से उठनेवाले गणढ माता आदि रोगों की ( नाशयित्री असि ) नाश 
करनेवाली है। ( श्रथ ) और इसी प्रकार के ( शतस्यथ यध्ष्माणाम्‌ ) 
सेंकद़ी रोगो के और ( पाकारो' ) पकनेवाले फोड़े की भी ( नाशनी असि ) 
नाश करदेने वाली हो । 

चीर प्रजा के पक्ष मे--( बलासस्य ) बलपूवेक आक्रमक ( अ्रशत- ) 
हिसाकारी, ( उपचिताम्‌ ) अन्यो के धनो को अन्याय से संग्रह करनेवाले 
और ( पाकारों ) परिणाम में पीड़ा देनेवाले ओर इसी प्रकार ( शतस्य- 
य्रच्माणाम्‌ ) सेकड़ों गुप्त पीद़ाकारी दुष्टो का चाश करनेहारी हो । 


४५०५६ यजुर्वेद्सहितायां. [ में० ६८, ६६, १०० 
दर पर मर िग हक लिए 5 कक लिसरपगक लतक को 2 कम के अत 
त्वां ग॑न्य॒वी अंखनेस्त्वामिन्दुस्त्वां बृहस्पतिः । 
त्वामोंपध्रे सोम्मो राजा जिद्वान्‌ यच्मांद्सुच्यत ॥ €८ ॥ 
ऋष्यादि पूेवत्‌ ॥ 
भा[०--( त्वाम्‌ ) ठुझूको ( गन्धवो: ) गो चेदवाणी के ज्ञाता और 
भूमि के पालक ( अखनन ) खोदते हैं, प्राप्त करते हैं ( त्वां ) तुकूका 
( इन्द्रः ) इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ ( बृहस्पति ) बढ़े राष्ट्र के पालक और ( सोसः 
राजा ) राजा सोम और ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष भी प्राप्त करता है। 
( यच्मात्‌ ) ओर रोग से ( अम्जुच्यत ) मुक्त होता है । 
वीर सेना के पक्ष में--( गन्धवीः ) एथ्वी के पालक, भूपति लोग 
( इन्द्र ) सेनापति और ( सोम राजा ) राजा सोम सम्राट सभी प्राप्त 
करते हैं ओर कष्ट से मुक्त होते हैं । 


सहस्व मे अरांतीः सहस्व पृतनायतः । 
सहंस्व सर्च फाप्मान/ सहमानास्योषधे ॥ ६६ ॥ 
ऋष्यादि पू्वेवत्‌ ॥ 
भा०-हे ( ओषधे ) ओषधि के समान वीये को धारण करनेवाली 
सेने ! ( सहमाना आल ) रोग के समान तू शत्रु को भी पराजित करने- 
हाये है। तू ( सर्वे पाप्मानम्‌ ) समस्त पापाचार को 'सहस्व) विनष्ट कर | 
( में अरातीः ) मेरे शद्धओों को ( सहस्व ) पराजित कर और ( एतनायतः ) 
सेना लेकर चढ़नेवालों को भी ( सहस्व ) बलपूर्वक पराजित कर । 
दीघोयुस्त5ीओष थे खानिता यस्में च त्वा खनाम्यहम्‌ । 
अथो त्वे दीघोर्युप्लेत्वा शतव॑ल्शा वि रोहतात्‌ ॥ १०० ॥ 
ऋष्यादि पूवेबत्‌ ॥ 


भा०--( ते खानिता ) तुक्ते खोदकर प्राप्त करतेवाज़ी और ( यस्म च॒ ) 
जैसके लिये ( त्वा ) तुरको ( अहम खनामि ) में खोद़कर प्राप्त करता हूं 


त्वमुसमास्योपश्र तवे वृद्धाउउपस्वयः | 
उप॑स्तिसस्तु सोडस्मार्के यो5श्षस्मे 0 सभिदर्सति ॥९० ९) 
ऋष्यादि पूर्ववर्द 


भा०-दे झोपणे ) ओपधे ! बीगवति ( ख्वम, उचसों असि ) व. 
सबसे अेट है । ( बुक्षा ) अन्य बृक्त भी ( तंव डप्स्तय' ) तेरे क्रधीन 
४ बह मा कस्तु ) हमारे अधीन 
रहे (था ) जो ( अस्मान, ) हमे ( अभिदासति ) अ्करेमए पुवुक 
नष्ट करता हैं । 


धक्रथवा- हे ओपसे ' त्‌ सबसे भेष्ट है। (दया ) वेद श्रादि 5 तेरे 
समीप ( उपस्तस ) संघ बनाकर डहरते हैं। (५ झस्मान, अभिदा- 
स॒ति ) जो दम सुद् देता है. वह ५ झस्माक उपस्ति, अस्ई ) हमारे पास 
हमसे मिलकर रहे । 


श्ण्द यजुर्वेद्सहितायां...[ में० (०२, १०३ 





व्यानट्‌ । यश्चापश्चन्द्रः प्रथमों जजान कस्में देवाय ह॒विर्षा 
विधेम ॥ १०२ ॥ 
हिरणयगम ऋषि । को देवता । निन्रदार्षी त्रिष्छप्‌ | बेवत ॥ 

भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( प्थिव्या, जनिता ) एथिवी का उत्पादक 
है और ( थः वा ) जो ( सत्य-धर्मी ) सत्य धर्मवाला, सत्य के बल से 
जगत्‌ को घारण करनेवाला होकर ( दिव ) चोलोक, आकाश और 
सूये को (वि आनड्‌ ) विविध प्रकार से व्याप्त है। और ( यः ) जो 
( प्रथमः ) सबसे प्रथम विद्यमान होकर (आपः ) जले को ( चन्द्रा ) 
ज्योति वाले सूयोदि लोका को ( जजान ) उत्पन्न करता है ( कस्से ) उस 
सुखमय उपास्य देव की हम ( हविषा ) भक्ति ओ्रार स्तुति से ( विधेम ) 
अचेना करे । वह । मा मा हिसीत्‌ ) सुझे कभी नाश न करे । 

राजा के पक्त में--जो एथिवी का ( जनिता ) पिता के समान पालक 
सत्य नियमों वाला होकर (य दिव व्यानट्‌ ) जो सब व्यवहारों को 
चलाता है ( चन्द्रा आप ) जो सबसे श्रेष्ठ होकर सब आह्लादकारी 
शआप्त प्रजाओं को ( जजान ) अरकंट करता है। उसके कर्ततारूप प्रजापति 
को हम ( हृविषा ) अन्न आदि उचम उपादेय पदाथों से सेवा करें। 
वह राजा ( मा मा हिंसीत्‌ ) मुरू राष्ट्‌ की प्रजा का नाश न करे ॥ शत्त० 
७]३।१।२०॥ 


अशभ्यावत्तेस्व पृथिवि रक्षेन पयंसा सह । 
वपान्तेंडअप्निरिंषितो 5अरोहत्‌ ॥ १०३ ॥ 
अग्निदेवता । निन्रदुष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 
भा०-हे ( एथिति ) इथिवि ! हे स्री ! तू ( यक्लेन ) यज्ञ, परस्पर 
के प्रेमपू्ठक्त संग और ( पयसा ) जल, पुष्टिकारक श्रजञ्ञ और वी के 
( सह ) साथ ( अ्रभि आवतेस्व ) सब पअकार से प्राप्त हो, चर्तमान रह । 
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( इषितः ) कामनावान्‌ , अभिलापुक ( अप्ि ) श्रश्मि के समान तेजरवी 
पुरुष राजा या पति ( ते वपाम्‌ ) तेरी वीजवपन करने को भूमि से 
( अरोहत्‌ ) वीज वपन कर ओर अन्न और पुत्र आदि प्राप्त करे । 

अथातू---( पथसा सह यथा एथिवी श्रमि आदवतंते ) सेघ के जला 
से जिस प्रकार प्थ्िवी युक्रे होती है उसी प्रकार ( यज्ञेन प्रथिवी 
श्रभ्यावतंस्व ) हे स्री | तू यज्ञ अर्थात्‌ सगत पति से युक्त 'होकर रह । और 
( श्रप्नमि, ) तेजस्वी राजा जिस अकार इच्छानुकूल प्रजाश्रों द्वारा चाहा जाकर 
(ते वषास्‌ ) तेरी उत्पादक शक्कि पर श्रधिष्टाता रूप से विराजता हैं 
उसी प्रकार ( श्रभ्मि, ) तेज.स्वरूप वीये ( इपित, ) ख्री की इच्छानुसार 
प्राप्त होकर ( ते वर्षा ) तेरी सनन्‍्तानोत्पादक शक्षि को प्राप्त कर ( अरोहत्‌ ) 
सत्तानरूप से बढे ॥ शतत० ७ । ३ ।१। २१ ॥ 

अप्चय यत्त श॒त्रा यच्चन्द्र यत्पूच य्च याक्षियम । 

तदूदेवेभ्यों भरामालि ॥ १०४ ॥ 

अग्निव्वता । भुरिय गायत्री | पटजः ॥| 

भा०- ( अ्रभ्ते ) अभि के समान तेजस्व्रित्‌ | राजन ' ( यत्‌ ते शुक्र ) 
जो तेरा श॒ुद्द, उज्ज्वल और ( यत्‌ चन्द्र ) जो चन्द्र, आह्रादकारी ( यतत्‌ 
पूत्त ) जो पवित्र, ( यत्‌ च यज्षियम्‌ ) और जो “यज्ञ' प्रजापति होने योग्य 
तेज है ( त्तत्‌ ) उसको हस प्ज़ागण ( देवभ्य ) विजयी दीर पुरुष के 
लिये ( सराससि ) प्राप्त कराते है । 

सन्तानोत्यादक दीये के पत्त से- है अमसे ! वीये ! जो तरी शुद्ध, 
आहाठकारी पवित्र क्रिया में हिंतकारी स्वरूप हैं उसको ( देवेभ्य ) 
विव्यगु्णा ओर प्राणों के लिये प्राप्त कराच ॥ शत० ०७।३१॥१।२२ ४ 

इपसूजजमहमितःआदमृतस्य योनें सहिषस्य घारासू। 
आ मा गोपु विशत्वा तनू पु जहामि सेद्िमिनिराममीवाम्‌ ॥१०५॥ 
आशीर्वा विद्यान्‌ अग्निर्देवता । विराट त्रिष्दप्‌ । बैचत, ॥ 
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भा०--( अहम ) मैं (इत ) इस प्रथ्वी से ( इषम्‌ ) श्र और 
( ऊजेम्‌ ) वल्षकारक समस्त उत्तम भोजन ( आदम्‌ ) प्राप्त करू । ( इंत. ) 
इस पृथ्वी से ही ( ऋतस्थ ) सत्य ज्ञान के ( योनिस्‌ ) कारणरूप 
( महिषस्थ ) महँन्‌ परमेश्वर को ( धाराम्‌ ) धारण करनेवाली वेदवाणी ० 
को भी प्राप्त करता हू । वह अन्न बल श्र सत्यज्ञान (मा श्राविशतु ) 
सुमे प्राप्त हो । और वही अन्न पुष्टिकारक पदाथ ( गोषु तनूषु ) हमारी 
इन्द्रियों और शरीरों में भी प्राप्त हो। और ( अतिराम्‌ ) अन्न से शून्य, 
उपवास करानेवाली, ( अमीबास ) रोगों से उत्पन्न (सीदम्‌ ) श्रोर भ्रुखमरी 
आदि प्राणनाशक विपत्ति को ( जहामि ) मे त्याग करूं, दूर करूं, हटाऊ ॥ 
शत० ७।३।१॥। ९२३ ॥ 


हि 


अग्ने तब श्रव्रो बच्चो माहें आाजन्तेडअचेथों विभावलों। 
बर्दद्धानो श्बसा वाजमुकथ्य दघासि दाशुषें कवे ॥ १०९ ॥ 


पावकाग्निऋषि: । अग्निदवता । निचत्‌ पक्ति । पल्चमः ॥ 


भा०--हे ( श्रम ) श्रम्ते ! ज्ञानवान्‌ तेजस्विनू ! हे ( विभावसो ) 
विशेष ज्ञानदीसति मे वंसनेवाले तेजोधन ' एवं ज्ञानधन घिद्दन्‌ ! ( तव ) 
तेरा ( भहि श्रव ) बढ़ाभारी ज्ञान ओर (मंहि चय ) बड़ी भारी 
जीवन सामर्थ्य, ये संब ( अ्चेय ) श्रप्नि की ज्वालाओं के समान ( आजन्ते ) 
प्रकाशित होते हैं। हे ( बृहदभानो ) महान्‌ दीसतिवाले सूथे के समान 
तेजस्विन्‌ | एंव बहती वेदवाणी के प्रकाश से युक्त हे ( कवे ) क्रान्तदशिन्‌ -' 
मेधाविन्‌ विद्वन्‌ू ! तू (शवसा ) बल से ( उक्थ॑ चाजम्‌ ) ज्ञान और 
चीये को ( दाशुषे ) दानशील पुरुर्षो अथवा दान योग्य विद्यार्थी पुरुष को 
( दुधात्लि ) प्रदान करता है ॥ शत० ७ ।३। १। २६ ॥ 


पार्वकर्वचों शुक्रवर्चा उअ्ूनवर्जी 5उदियर्षि आजुनां । 
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पुचरो मांतरां विच॑रन्ठ॒पांवसि पृराक्षि रोदसीउडमे ॥ १०७ ॥ 
प्रा७ १० | १४० [ १ ॥ 
अग्निर्विद्वान्‌ देवता ) अरियारी पंक्तिः । पन्‍्चम' ॥ 


भ[०--( पराचकवर्चा: ) श्रप्ति के समान, पवित्रकारी तेजवाला, 

६ शुक्र॑यी, ) चीये के समान चिशुद्ध तेजवाला, एवं सामर्थ्यजनक, 

( अनुनवचो! ) किसी से भी न्‍्यूत बल न होकर अ्रति बल्लशाली, तेजस्वी 

राजा होकर (भावुना) अपने तेज से सू रुँये के समान (उत्त्‌ इयर्पि) ऊपर 

उठता हैं। और ( मातरा ) माता पिता दोनों के बीच ( पुत्र ) मिस 

प्रकार पुत्र नि.संकोच, निर्भेय होकर विचरंता है उसी प्रकार (उभे) दोनों 

( रोदसी ) थो और प्रथिवी के बीच ( पुत्र ) पुरुषों को त्राण करने में 

समथ होकर ( पिचरन्‌ ) विषिध प्रकार से विचरता हुआ ( उप अवसि ) 

” उन्‍हें आस हो और दोनों को ( परणक्षि ) पालन पोषण कर ॥ झैतत० 
७।३।१। ४३० ॥ 


ऊर्जों' नपाजातवेदः खुशास्तिभिर्मन्दस्व॑ धीतिभिर्धितः । 
त्वेष्डपः संदधुर्भूरिवषेसश्चित्रीतयों चेमजाता: ॥ १०८॥ 
ऋ० १० | १४० । २ ॥ 
श्रुष्यादि पूवेबत्‌ ॥ 
क्ा०--[ ऊर्जः नंपांत्‌ ) अ्रपने बल ओर पराक्रम को कभी धम्मे- 
मार्ग से न गिरने देनेवाले ! है ( जातवेंद ) चिह्न, ऐश्वयेवान्‌ ! राजन 
तू. ( सुशस्तिभि" ) उत्तम शासन क्रियाओं से और सुख्यातियो से , 
( धीतिभिः ) अगरुलियों के समान अग्रगामी घारण शक्लियों से ( हित ) 
प्रजा का हितकारी एवं सुस्थापिंत होकर ( मन्दस्व ) सुप्रसन्न हो। 
( त्वे ) तुरू में ( भूरि वर्पस ) नाना धन, गो आदि पशु, नाना रूप 





१५०७---० ८ धंदय ऋषि भानुना० ? इति कायव ० ॥ 
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के ऐश्वर्या से थुक्क ( चित्रोतयः ) वित्त आर विविध रक्षा साधनों से 
सुरज्षित ( वाम जाता. ) उत्तम ब्शों में उत्पन्न हुई प्रजाएं ( इप. संदधु. ) 
अन्न आदि सोग्य पदार्थ प्रदान कर | शत्त० ७ ]३ | १ । ३१ ॥ 

इरज्यन्नञ्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्म रायॉ5अमर्त्य । | 

स॒ दशतस्य वरपुपों विरजासि पुर्णाण सानसि ऋतु॒म्‌ ॥१०६॥ 

क० १० | १४० | ३ ॥ 
फरष्याद्रि पृववत ॥ 

भा०-है राजन ! (स. ) वह छू ( दर्शतस्थ वधुप; ) दर्णनीय 
शरीर से ( विराजलि ) विशेष ढीघ्ति से चमकता है ( सानसिम्‌ ) सना- 
तन से चली श्राई, चिरकाल से श्राप्त ( ऋनुम्‌ ) प्रज्ञा और शक्ति को 
( प्रणक्षि ) पूर्ण किये रहता है। शान हे ( अमन ) अमे, प्रतापवन्‌ ! विद्वन्‌ ! 
तू ( इरज्यत्‌ ) पेखय्रेवानू होता हुझ्रा है ( अ्रमत्य ) नाशवान्‌ साधारण 
मलु॒स्यों से मिन्न, विशेष पुरुष ! तू ( जन्तुमि. ) गो आदि जन्‍्तुओं 
से ( असम ) हमार उपकार के लिये ( राय ) धन ऐश्वर्या को ( प्रथयस्त्र ) 
चढ़ा ॥ शत्त० ७१३ । १ । ३२ ॥ 


2248 


इप्कत्तोरमध्चरस्थ प्रचेत्स ज्ष्यन्त%५ राधसों सह! । 
गति चामस्य खुभगां ग्रह्मीमिएं दूुवधासि सानसि९४ रयिम्‌ ॥११०॥ 
ऋघऋू० 2० [| 2४०३ ४॥ 
ऋण्यादि पृववत्‌ ॥ 


सा०-- अध्यरस्थ ) अहिसारहित, पालक थ्ज्ञ, व्यवस्था के 
( इस्कतीरम-निप्कतीरस ) करनेबाल, ( प्रचंतस ) प्रकृष्ठ ज्ञानवान , ( क्षय- 
न्तम्‌ ) निवासी ओर ( मह ) बडे भारी ( वामस्थ ) अति सुन्दर, श्राप्त 
करन योग्य ( रावलस ) धन के ( रातिम ) इनेवाले पुरुष को ओर 
( सुभगाम ) उत्तम ऐश्वर्यथुक्र ( महीस्‌ दर ) बढ़ भारी श्रन्न ससद्धि को 
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और ( सानसिस्‌ ) अ्रवन्त, अनादि, सतातन, भ्रक्षय ( रुयिस्‌ ) सम्पत्ति 
को भी ( दधासि ) धारण करता है, अतः तू पूजनीय है | शत० ७। 
हे ।$।३३॥ 
ऋतावान महिपे विश्वदेशेतमश्ि/ सुस्नाय॑ दधिरे प्रो जनांः । 
भ्रुत्केणै/५ सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्य॑ मानुषा युगा ॥ १११॥ 
क्रू० १० | १४० | ५॥ 
क्ष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
भा०--( ऋतावानम्‌ ) सत्य ज्ञानवान्‌, सत्य कमवान्‌, ( महिपं ) 
भहान्‌ ( विश्वदर्शम्‌ ) सब विद्याश्रों के दृष्ठ एवं सर्व प्रकार से दर्शनीय, 
(अपिम) भ्रभि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌, श्रवण किये हुए (श्रुत्‌ कर्णम)गुरु के 
उपदेश को अपने कानों में सदा धारण करनेवाले अथवा गुरु के उपदेशानुसार 
आचरण करनेवाले, ( देव्यम्‌ ) देव, विद्वानों भें कुशल ( त्वा ) तुर विद्वान 
( श्रश्मिम ) ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष, राजा को ( सुम्नाथ ) अपने सुख के 
लिये ( पुर ) पालन करने में चतुर था पालन योग्य ( जना. ) लोग 
( सुम्नाय ) अपने सुख के लिये ही ( दघिरे ) स्थापित करते हैं । और 
( सप्रथस्तमम्‌ ) विस्तृत यश के पात्र तुमको ( स्ाजुषा थुगा ) मनुष्यों के 
युग, जोड़े अथोत्‌ सभी नर नारी ( गिरा ) वाणी से भी ( दघिरे ) 
अतिष्ठित करते हैं ॥ शत० ७ ।३। १ ॥३४ ॥ 
श्ाप्यायस्व समेंतु ते विश्वतः सोम च्ष्ए्यंग्‌ । 
भद्ग वाजस्य सड़गथे ॥ ११९॥ . ऋ० १० | १४० । ६ ॥ 
गोतम ऋषि; सोमो । देवता । निन्नद्‌ गायत्री । पह्ज: ॥ 
- भा०--हे ( सोम ) राजन ! (ते ) तेरा ( दृष्ण्यम्‌ ) प्रताप बल्- 
शाली कार्य (विश्वत ) सर्वत्र (सम-एतु) प्राप्त हो। तू (विश्वतः आप्यायस्व) 
सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो और ( बाजस्य ) वीर्यवान्‌ ; वेग' या 
करे 


४५१४ यजुर्वेद्सहितायां [ में० ११३, ११४ 
ऐश्वय के निमित्त होनेवाले ( सद्गथे ) संग्राम में तू विजयी ( भव ) हो ॥ 
शत० ७।३।१।४६ ॥ 
से ते पर्यांसि समु यन्तु वाजा: से वृष्ण्या्यभिमातिषाह: । 
अआप्यायमानो5अम्ृर्ताय सोम दिवि श्रवा॑७स्युतमानि घ्रिष्व॥ ११श॥ ' 
ब्र० १० | १४० | ७ ॥। 
सोमो देवता । भ्ुरिगार्षी पक्तिः | पल्चमः ॥ 

भ्ा०--हे (सोम ) सोम ! ,( ते ) तुझे ( परयांसि ) पुष्टिकारक 
पदार्थ ( से यन्तु ) प्राप्त हो । और ( आभिसाति षाहः ) आभिसानी शत्रुओं 
को पराजित करने में समर्थ ( वाजा. स यन्तु ) वीर्यवान्‌ पदाथ और 
वेगवान्‌ पदार्थ तुझे प्राप्त हों। इसी प्रकार ( वृष्ण्यानि ) सब प्रकार के बल 
भी ( से यन्तु ) प्राप्त हो । हे सोम | (दिवि ) आकाश में चन्द्र के 
समान ( आप्यायसान. ) प्रतिदिन बढ़ती कलाओं से दुद्धि को प्राप्त होता “7 
हुआ ( अ्रस्ताय ) 'अम्दृत', मोक्ष सुख, या सन्तति-परम्परा से सदा अमर 
या चिरस्थायी होने के लिये या अम्बत, अथीत्‌ शतव्े प्येन्‍त दीष जीवन 
को प्राप्त करने के लिये ( उत्तमानि ) उत्तम २ ( श्रवांसि ) अन्नो को भाप्त 
कर, उत्तम अन्न खा ॥ शत० ७ ।३। १। ४६ ॥ 

आप्यांयरुव मद्न्तम सोम विश्वेभिर/शुर्सिः । 

भर्वा नः सप्रथस्तमः खखां बुध ॥ ११४ ॥ 

न7्र०. १० | €१। १८ ॥ 
सोमो देवता । आच्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ ५ 

भां०--है ( मद्न्तिम ) अति प्रसन्नचित्त ! हे ( सोम ) ऐश्वरययुक 
राजन ! तू ( विश्वेभिः ) समस्त ( अंशुभिः ) किरणों से ( आप्यायस्व ) 
वृद्धि को आप्त हो । तू ( वृधे ) बृंद्धि के लिये ही ( नः ) हमारे ( सप्रथ- 


स्तमः ) अति अधिक विस्तृत यशों और गुणों से प्रसिद्ध कीर्त्तिमान्‌ _सखा) 
लय मित्र ( भव ) हो । 





भय 


ग 
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हद ते 





आए तें ब॒त्सो मतों यमत्परमाचज्वित्सघस्थांत्‌ | 
झग्ने त्वाड्डुमिया शिरा ॥ २१४ ॥ ऋ० ।१।€६१।१७॥ 
वत्सार ऋषि. । भगिनदेवता । निच॒द्गायत्री । पदज* ॥ 


भा०--हे ( श्रम ) अम्े ! तेजस्विन्‌ पुरुष ! (वत्स ) बछुद्ा जिस 
प्रकार अपनी साता के साथ ( झा यमत्‌ ) बांध दिया जाता है उसी प्रकार 
( परसात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम आश्रयस्थान से ग्राप्त हुई (त्वॉ-कामया) 
जिस वाणी से हम तेरे प्रति अधिक प्रेस प्रद्शन करते हैं उस (गिरा) 
वेद वाणी से ही तेरे चित्त को (झा यमत्‌ ) बांधा जाता है | छू उससे 
बद्ध होकर राष्ट्‌ की व्यवस्था कर । आत्मा के पक्ष में-(त्वां-कासया-आत्मा- 
नं कामया ) अपने आत्मा को ही दर्शन करने की इच्छा बाली वाणी से 

( परमात्‌ सघस्थात्‌ चित्‌ ) परम आश्रय परमेश्वर से प्राप्त (गिरा ) 

ज्ञान वाणी द्वारा ( ते सन. आ यमत्‌ ) तेरा सन बंध कर एकाग्र हो ॥ 
शतत० ७१ ३। २ । ८॥ 

स्त्री पुरुष के प्रति--हे अ्रम्ने ! तेजस्विन्‌ पुरुष  ( प्रमात्‌ सघस्थात्‌ ) 
परमस्थान, हृदय से उत्पन्न ( त्वांकामया गिरा ) तुझे चाहने वाली मेरी 
चाणी से तेरा ( मन. ) मन गेो। के साथ बछुड़े के समान ( आरा यम ) 
सब तरफ से मेरे साथ बंधे । 

तुभ्ये ताउऑक्विरस्तम विश्व: खुत्षितय- पृथक्‌ । 

अग्ने कार्माय येमिरे ॥ ११६ ॥ ऋ० ८।११।७॥ 

विरूप ऋषि. । अग्निर्देवता । गायत्री । पड़जः ॥ 

भा०--हे ( अंगिरस्तम ) भति अधिक ज्ञानी या जलते अंगारों के 
समान तेजस्विन ! ( ताः सुक्षितय, ) थे नाना उत्तम प्रजाएं ( एथक्‌ ) 
पुथक्‌ २ ( कामाय तुम्य ) कामना करने योग्य, कान्तिमान्‌, तुरू राजा को 
( येमिरे ) प्राप्त हों ॥ शत ७ ३ ।२।5८॥ 
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स्री-पुरुष के पत्ष में--हे ( अंगिरस्तम ) अंग २ से रमण करनेवाले 
प्रियतम ( ता; विश्वा. सुक्षितयः ) वे समस्त उत्तम भूमि रूप खियां 
( पृथक्‌ ) पुथक्‌ २ ( कामाय तुभ्यस्‌ ) कास्यस्वरूप, सुन्दर, तुझे या तुमे 
अपने हृदय को कामना पूत्ति के लिये ( येमिरे ) विवाहे । 
अगिर॒स्तम इति जात्यकवचनम्‌॥ 
. अग्नि; प्रियेप धाम॑सु कामों सूतस्य भव्य॑स्य । 
छम्नाडेको विरांजति ॥ ११७ ॥ ऋ० ८। ४३१ १८॥ 
प्रजापतिऋषि: । अग्निर्देवता । गायत्री । घड़जः ॥ 
भा०--( अप्नि' ) अग्नि के समान तेजस्वी, अग्मणी जो ( भूतस्य ) 
उत्पन्न प्रजाओं और ( भव्यस्थ ) आगासी काल में आनेवाले प्रजाजनों या 
सभासदे को ( प्रियेषु ) प्रिय लगनेवाले ( धाससु ) स्थानों पर भी “” 
( कास ) सबसे कामना करने योग्य, सब के सनोरथो का पात्र, कान्तिसान्‌ 
हो । वह ( एकः ) एक मात्र ( सम्राड्‌ ) सम्राड होकर ( विराजति ) 
राज्यलसिंहासन पर विशेष रूप से शोभा प्राप्त करता है॥ शत० ७।३।२।६॥ 


५ ॥ इति द्वादशो5ध्यायः॥ 
[ तत्र सप्तद्शोत्तरशतस्चः । ] 


इति मीमासातीथप्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुदोपशोमित-श्रीमत्पणिडत जयदेवशर्मकृते . * 
यजुर्वेदालोकभाष्ये द्वादशो5ध्यायः ॥ रे 


श्र 


॥ छथ चायोद््तोडइच्याय) 


॥ ओश्म ॥ भर्यि शहणास्यग्रेंपञ्ग्तिर रायस्पोपाय सुप्रजा- 
स्त्वाय स॒ुवीय्योय । माप्तु दंचबता: सचन्ताम्‌॥ १ ॥ 
अग्निदेवता । आर्ची पक्ति ककुप्‌ वा। पन्‍्चम ख्र ॥ 


भा०--( अग्ने ) सब से प्रथम ( मयि ) अपने से, अपने ऊपर 
नियन्ता रूप में ( अभिमस्‌ ) ज्ञानवान्‌, विद्वान, तेजस्वी पुरुष को या 
परमेश्वर को ( रायरपोषाय ) घनेश्वय सम्ठद्धि के प्राप्त करने के लिये, 
( सुप्रजास्वाय ) उत्तम प्रजाएं प्राप्त करने के लिये, ( सुवीयोय ) और उत्तम 
चीये, बल प्राप्त करने के लिये ( गृहणामि ) में स्वीकार करता हू । जिसके 
अनुग्रह से ( देवता, ) उत्तम विद्वान्‌ या उत्तम गुण ( माम्र्‌ उ सचस्ताम्‌ ) 
. मुमे प्राप्त हों । 
राजा अश्रपने भी ऊपर विद्वान्‌, पुरोहित, ज्ानवान्‌ पुरुष को, ऐश्वये 
चूद्धि, उत्तम प्रजाओं, बल वृद्धि के लिये नियुक्त करे। इसी ग्रकार अ्रभी 
प्रथम अपने ऊपर उपदेशप्रद्‌ गुरु, आचाये रूप अभि को रखकर ( राय 
पोपाय ) उत्तम गुणों की पुष्टि वीयेलाभ, ब्रह्मचये ओर उत्तम सन्‍्तान के 
लिये रक्‍खे ॥ शत० ७ ॥४।१।॥२॥ 
अर्पा पृष्ठम॑सि योनिरग्ने! संसद्रमाभितः पिन्वमानम्‌ । 
चर्धमानो महोँ २८ आ। उ पुप्करे दियो मात्रया वरिग्णा प्रंधस्व॥२॥ 
भा०--व्याख्या देखो (अ० ६ | २६ )। शत० ७।४। १। ६ ॥ 
चरह्म॑ जश्न प्रथर्म पुरस्तादधि सींसत: सुरुचों वेन5आंच: । 
स॒ चुध्च्या 5उपम्ता 5अस्य विष्ठा. सतश्च योनिमसंतश्च॒ विव॑: ॥३॥ 
अथवे० ४।१] १॥ 
अह्या ऋषि: । आर्ची त्रिष्टुप । पेवतः ॥॥ 
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) सब से प्रथम (जज्ञानम्‌ ) प्रकट हुईं । ( प्रथमम्‌ ) 
था से अधिक विस्तृत ( ब्रह्म ) सब से महान्‌, ब्रह्म रूप 


___्मका की शक्लि को ( वेन. ) वही कान्तिमान्‌, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर 
) 


हल 


१ 


१ 


(सीमत ) समस्त लोकों के बीच में व्यवस्था रूप से व्याप्त होकर 
( सुरुचः ) समस्त रुचिकर तेजस्वी सूर्यो को ( वि आवः ) विविध रूप से 
प्रकट करता है। (सः ) वही परमेश्वर ( अस्य ) इस महानशक्ति के 
(उपमा ) बतलानेवाले निदर्शक (विछ्ठा.) नाना स्थलो में ओर नाना रूपो 
में स्थित ( बुधू्या ) आकाशस्थ लोको को भी (वि आवः ) विविध रूप से 
प्रकट करता है। और वही परमेश्वर ( सत च ) इस व्यक्त जगत्‌ के और 
( श्रसत. च योनिम्‌ ) अव्यक्न मूल कारण के भी आश्रयस्थान श्राकाश 
को भी ( वि वः ) प्रकट करता है। 

राष्ट्‌ पक्त में--सब से प्रथम ब्रह्मशक्लि उत्पन्न होती है। वही 
मरयांदा से ( सुरुचः ) तेजस्वी क्षत्रियों को भी प्रकट करती है । वही ( अस्य 
विष्ठाः उपसा ) इस राष्ट्‌ के विशेष स्थितिवाले ज्ञानी ( बुध्न्या ) आश्रय 
भूत वेश्यवर्ग को उत्पन्न करता है । और चही ( सतः असतः च योनिम््‌ 
विचः ) सत्‌ ओर अखत्‌ के श्राश्रय सामान्य प्रजा को भी उत्पन्न करता 
हैं॥ शत० ७ ।४। १। ३४ ॥ 
हिरण्यग्ेः सर्मवचेताग्र भूतस्यं जातः पतिरेक5आसीत्‌ । 
स॒ दाधार पृथिवीं च्यामुतेमां कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ ४ ॥ 

ऋ० १०। १२१। १॥ 
हिंरए्यगर्म ऋषि: । क* प्रजापतिदेवता । आर्ची त्रिष्टुप । बैवतः ॥ 

भा०--( अग्रे ) सृष्टि के आदि में (हिरण्यगर्भ; ) स्वर्ण के 
समान दीघ्त सूर्यो और ज्ञानी पुरु्षा को अपने गर्भ में धारण करनेवाला, 
सब का वशी ( भूतस्य ) इस उत्पन्न होनेवाले विश्व का ( एकः ) एकमात्र 
( जात; ) उत्पादक ओर ( पतिः ) पालक ( आसीत्‌ ) रहा और ( सम्‌ 
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अवत्तेत ) उसमें व्याप्त होकर सदा रहता भी है। और ( स* ) चही 
( इमास्‌ पृथिवीम्‌ ) इस स्वोश्रय पृथिवी को ओर ( चाम्‌ उत ) आ्राकाश 
या तेजोदायी सूथोदि को भी ( दाघार ) धारण करता है ( कर्म ) उस 
सुखस्वरूप प्रजापति की हम (हविषा ) भक्षिपूर्वंक ( विधेम ) उपासना 
करे | शतत० ७।४।१॥ १८ ॥ 


राषट्‌ के पत्त में--( हिरण्यगर्भ: ) सुवर्ण, कोश का अहण करनेवाला 
'उसका स्वामी, समस्त राष्ट्र के उत्पन्न प्राणियों का एकमात्र पालक है। 
वह ही ( प्रथिवीम्‌ ) पृथिवीस्थ नारियों ओर (धाम) सूर्य के समान पुरुषो 
को भी पालता है। उसी प्रजापति राजा की हम ( हृविषा ) अ्रन्न ओर 
आज्ञा पालन द्वारा सेवा करें । 


वष्सअ्रस्कन्द्‌ पृथिवीमनु द्याम्रिम व योनिमनु यश्च पूर्व! । 
समान योतिमनु सश्चरन्त दुण्स जुहोम्यलु सप्त होत्रा! ॥ ४ ॥ 
अयवे० १८ | ४| २८॥ 
इधर, आदित्यो देवता । विराढ श्रार्षी त्रिष्ठप्‌ ॥ 

भा[०--( द्ष्स- ) आदित्य का तेज ( पृथिवीम्‌ अनु ) पृथिवी पर 
( चस्कन्द ) प्रकाश और मेघ जल के रूप में आप्त होता है । ( अनु धाम ) 
और फिर वह झाकाश में जाता हैं। ( य* घ पूवे ) जो स्वयं वह आदि में 
पूथे या पूर्ण है वह ( हमें च योनिम्‌ अनु ) इस स्थान को भी प्राप्त होता 
डहै । इस प्रकार ( समानम्‌ योनिस्‌ अनु ) अपने समान अजचुरूप आश्रय- 
स्थान को प्राप्त करते हुए (व्रष्स ) हपे के कारणरूप आदित्य को जिस 
प्रकार ( सप्त होत्राः ) सातों आदानकारी दिशाओ मे फेलता देखते है 
उसी प्रकार हम (द॒प्सं ) आनन्द और हर्ष के हेतु चीये को ( सप्त होत्ना, ) 
सातें प्राणों में ( ग्ज॒ुज॒होमि ) संचारित करूं । 


१--अथात युष्करपणद्पधानम्‌ ॥ ककुत्त | सर्वा० । वत्सार ऋषि: | द० ॥ 


४२० यजुवद्स हितायां [ में० ६, ७ 
िशमकन्क कम कट पटक पे के फट कर के का अर जे सर आज जज आर कम मम शी शीमणिभशर* नीली जी शश॑॑ीलीलीलीर्णी 

राष्ट्परपक्ष से--( दप्सः ) प्रजा के हपेजनक राजा ( य. च पूवे ) जो 
पूर्ण शक्तिमान्‌ है वह ( पुथिवीस्‌ अनु द्यामजु च ) पृथिवी को और सूर्य 
को अनुकरण करता हुआ ( पएथिवीम्‌ चस्कन्द ) एुथिवी को प्राप्त होता 
है। ( योनिम्‌ ) अपने भूलोक के समान ( स॑ चरन्त ) समान रूप से 


हे 


संचरण करनेवाले ( ब॒ष्स ) हर्षकारी आदित्य के समान तेजस्वी पुरुष को . 


( सप्त होत्रा अनु ) सात ग्राणों में वीये के सामान सातो दिशाओं में 
सूर्य के समान ( जुहोमि )* स्थापित करता हूं ॥ शत० ७१४। १। २०॥ 
नमों पस्तु सर्पभ्यो ये के च॑ पृथिवीम्लु । 


ये धअन्‍्तरित्ते ये दिबि तेभ्य: सर्पभ्यों नमः ॥ ६ ॥ 
अथवं० ३। २६ [ २७ ॥ 


सर्पा देवता । भुरिगुष्णिक्‌ | ऋषम ॥ 
भा०-- ये के च ) जो कोई भी ( प्थिवीम्‌ अनु ) इस पृथिंवी पर 
और (ये) जो अन्तरिक्ष में श्रार ( ये दिवि ) जो दूर आकाश में विद्यमान 
लोक हैं ( तेम्य ) उन ( सर्पेस्य, ) सर्पण स्वभाव लोकों को ( नमः ) 
अन्न प्राप्त हो और (ते+्य' सर्पेभ्य: नमः) उनसे के स्वभाव वाले दुष्ट पुरुषों 
का उत्तम रीति से दमन हो । 
इमे वे लोकाः सपो; या एवं एघु लोकेषु नाष्टा, व्यद्वरों या शिमिदा 
तदेवेतत्सव शमयति ॥ शत० ७ ।४ । १। ९८ ॥ 
अथवा राष्ट्‌ में राजाओं के प्रति जानेबाले, प्रजाओं में फेले हुए 
ओर अन्तरिक्ष श्र्थाव्‌ शासकजनों में फैले हुए ( सर्पेभ्यः ) गुप्त रूप से 
गतिशील चरों की ( नम ) हम नियम-व्यवस्था करे । 
या 5इषंवो यातुधानांनां ये वा वनस्पती*१ 5रसु । 
ये वांवटेषु शरंते तेम्य: सर्पेम्यो नमः ॥ ७ ॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत््‌ । श्नुष्ड्रप्‌ छन्द” | गाघारः ॥ 
४--१. . जुद्दोति स्थापयामीति उन्बट | 
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भा०--( याः ) जो ( यातुधानानां ) प्रजा को पीढ़ा देनेवाले दुष्ट 
पुरुषों के ( इषव ) शस्त्र हैं अधोत्‌ उनके द्वारा चलाये हथियारों के 
ससान प्रजा के नाशकारी है (थे वा ) और जो/ ( वनस्पतीन अनु ) 
धरत्चों के आश्रित सपी के समान प्रजा को आश्रय देनेवाले माण्डालिक 
भूपतियों के अधीन रहते हैं। (ये अवरटेषु ) जो गढ़ों से रहने वाले 
सापो के समान प्रजा की निचली श्रेणियों! में ( शेरते ) गुप्त रूप से 
रहते हैं. ( तेभ्यः सर्पेभ्य. ) उन सब कुटिल स्वसाव के लोको का से 
( नमः ) दमन हो ॥ शतत० ७।४।१। २१६ ॥ 

ये वामी रॉचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषुं। 

येषामप्सु सद॒॑स्कृत तेभ्य॑ सर्पेम्यो नमः ॥ ८॥। 

क्ष्यादि पूर्ववत्‌ | अनुष्डप्‌ । गाघार: ॥ 

भा०---( ये ) जो (दिवः ) सूर्य या विद्यत्‌ के ( रोचने ) प्रकाश मे 
ओर (ये वा) जो ( सूर्यस्य रश्मिपु ) सूये को रश्मियों में चलते 
फिरते हैं श्र ( येषाम्‌ ) जिनका (अप्सु) जले के भीतर ( सद ) ।नवास- 
स्थान, आश्रय दुगे ( कृतम्‌ ) बना है ( तेभ्य ) उन ( सर्पेभ्य' ) कुटिल 
लोकी को भी राचा (नम ) अपने वश करे ॥ शत० ७ । ४ ।१। ३० ॥ 
फराष्व पाज: प्रसिरति न पृथ्वी याहि राजेवामगा२5 इमेंन । 
तृष्वीमनु प्रसिंतिं द्रणनो5स्तांसि विध्य॑ रक्षसस्तापिठ्ठ: ॥ ६ ॥ 

ऋ० ]४ [४|१॥ 
देवा वामदेवश्व क्षय । अग्नि प्रतिसरो वा देवता । रज्ोध्ती अक्‌ । भ्रिक्‌ 
पक्ति । त्रिष्ठप्‌ वा | पन्‍्चमों ववतों वा । 

भा०--हे राजन्‌ हे सेनापते ! तू (पाज' कशुष्व) बल को उत्पन्न कर, 

राष्ट्र के पालन और दुष्ट दमन के सामर्थ्य को उत्पन्न कर | तू (अमवान ) 


€६--वामदेव ऋषि | द० । 
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सहायक श्रमात्य पुरुषों से युक्क होकर ( असितिम्र्‌ ) सुप्रबद्ध, सुब्यवास्थित 
पथिवी को ( इन ) हस्तिबल से ( राजा इव ) राजा के समान (याहि) 
प्रात हो । अथवा--( प्रसितिं न पाजः कृएुष्व ) तू अपने बल को विस्तृत 
जाल के समान बना | जिसमें समस्त ग्रजाएं बर्चे । ( राजा इव अमवान्‌ 
इभेन पथिवीं याहि ) राजा के समान सहायक पुरुषाो से युक्न होकर हस्ति- ... 
बल से प्रथ्वी को प्राप्त कर। और एशथ्वी, अति वेगवाली, बलवती ( प्रसिति- 
भू अनु ) उत्कृष्ट बन्धनों से युक्क राजज्यवस्था के अनुसार (रक्तसः) विध्नकारी 
दुष्ट पुरुषों को (दणान, ) विनाश करता हुआ तू उनपर ( अस्ता अ्रसि ) 
बाण आदि शख्रो के फेकने वाला ही हो और ( रक्षसः ) विष्नकारी 
पुरुषों को ( तर्पि्ठे: ) अति संतापजनक शर्त्रों से ( विध्य ) ताढ़ना कर, 
दरणिडित कर ॥ शत० ७। ४। १। ३४॥ 


तव॑ भश्रमा्स 5आशया पंतन्त्यञ्ु स्पृश घुषता शोशुचान: । 
तपू<प्यग्ने जुह्या पतज्ञानसन्दितो विर्ज विष्वंगुटकाः ॥ १० ॥- 


मझ० ४ | ४ | २॥ 


वामदेव ऋषि । रक्षोह्या अग्निर्देवता । भुरिक्‌ पक्ति । त्रिष्टुप्‌ वा । 
पन्‍चमो बैवतो वा ॥ 


भा०--हे राजन ! जिगीषो ! ( तव ) तेरे ( आशुया ) शीघ्र गसन 
करने वाले ( अ्रमासः ) अ्रमणशाल वीर जन ( पतन्ति ) वेग से ज्ञाय॑ 
ओर तू ( शोशुचानः ) श्रति तेजस्वी होकर ( धृषता ) शत्रु के मान नष्ट 
करने मे समथ बल से युक्न होकर ( अनु सप्टश ) उनके पीछे लगा रह । 
हे ( अ्रप्ते ) अम्नि के समान तेजस्विन्‌! राजन | सेनानायक ! तू (असंदित.) 
शत्रु के जाल में न पड़ कर, अ्रखण्डित बल होकर ( जुह्ा ) शर्तों को 
प्रेरण करने वाली सेना से ( तपूंषि ) सन्‍्तापकारी अख्रो को ( विसृज ) 
नाना प्रकार से छोड़ । ( पतड्भान्‌ ) तीज्र धोड़ों को या घुड़सवारों को या 
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बाणों को (वि सज ) छोड़ । और ( विश्वण्‌ ) सब ओर ( उल्का. ) हसते 
तारों के समाव चेग और दीघिि से झ्राकाश मार्ग से जाने चाले श्रप्मिमय 
अशनि नामक असख्रो को ( वि सुज ) चला। 


/ प्रति स्पशों विस्तंज तूर्शितमों भवां पायुर्विशो5अस्याउअद॑ब्धः 
योनोंदरेषअघर्शक्सो यो5अन्त्यप्ने मा किष्टे व्यधिरादधर्षीत॥ १ १॥ 
श० ४ | ४।३॥ 
वामदेव ऋषि: । अग्नि्देवता । त्रिष्टुप । पवत ॥ 


भा०--(य. भ्रघशंस.) जो पापाचरण करने को कहता है वह ( य- ) 
और जो (न ) हमारे से (दूरे) दूर है श्र (य ) जो (अभि) हमारे पास है 
है ( श्रम ) अ्ग्ननायक राजन ! वह भी ( व्यथि ) हमे व्यथादायी होकर 
(ते) तेरा (मा आदधरषीत्‌) आज्ञा भग कर अपमान न कर सके | इसलिये तू 
(तूर्णशितम*) अति चेगवान्‌ होकर (स्पश ) प्रतिहिंसक योद्धा, प्रतिभा को श्र 
अपने दूतो को ( प्रति विसज ) शत्रु के प्रति भेज। ओर स्वय ( अद्ब्ध- ) 
शत्रु से मारा न जा कर, सुरक्षित रहकर ( अस्या- विश ) इस ग्रजा का 
( पायु. ) पालन करने हारा ( भव ) हो 
उ्द॑ग्ने तिपष्ठ पत्यात॑नरुष्द न्यामित्रें२५ ओपषतात्तिग्मद्ेते । 
यो नो5अर्रावतिश्समिधान चक्रे नीचा ते धक््यतर्स न शुष्क म्‌ ॥१३॥ 
कण ४। ४। €॥ 
] वामदेव ऋषि: । अग्निर्देवता । भरियार्ी पक्ति: । पन्‍्चम ॥ 
भा०--हे ( अपे ) अम्ल ! सेनापते ! राजन्‌ ! तू ( उत्‌ विष्ठ ) उठ, 
शज्जु के प्रति श्राक्रमण करने के लिये तैयार हो। ( प्रति आतनुष्व ) शत्रु के 
विपरीत अपने बल ओर राज्य को विस्तृत कर | हे ( तिग्महेते ) तीचण 
शर्स्त्रों से थुक्न राजन्‌ ! तू ( अमिन्नान्‌ ) शत्रओ को ( नि; ओषतात्‌ ) 
सवेंधा जला डाल । हे ( समर-इधान ) उत्तम तेजस्विन्‌ ! (यः ) जो 
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(न ) हमारे साथ ( अरातिम्‌ ) शत्रुता का व्यवहार ( चक्रे ) करता है। 
( तम्‌ ) उसको ( शुष्कम्‌ ) सूखे बुक्ष को अभि के समान ( नीचा धक्ति ) 
नीचे गिराकर जला डाल। 
ऊरध्वों मंतर प्रति विध्याध्यस्मदाविष्क्ृरुष्य देवयान्यग्ने । 
अब स्थिरा त॑नुद्दि यातुजूनां जामिमजांमिं प्रखुणीहि श्न्‌ । 
अग्नेष्ट्वा तेजला सादयामि ॥ ११॥ 

वामदेव ऋषि: । अग्निर्देवता | निच्रदाष्यतिजगती | निषाद ॥ 


भा०-हे अे | तेजस्विन राजन्‌ ! तू ( ऊध्वे. ) सब से ऊंचा हो 
कर ( सव ) रह । ( देव्यानि ) दिव्य पदार्थों से बने विद्वान्‌ पुरुषों के 
बनाये असत्रा को (आवि. कृणुष्व ) प्रक८ कर | ( स्थिरा ) स्थिर, दृढ़ 
घनु्षों को (अब तनुहि ) नमा | ( यातुजूनाम्‌ ) वेग से चढाई करने' 
वाले शत्रुओं के ( जामिम्‌) सम्बन्धी और (अजामिम्‌) असम्बन्धी अथवा 
( यातुजूनां जामिम्‌ अजामिम्‌ ) आक्रमण के वेग में आनेवाले शत्रुओं 
के भोजन व्रब्य, तथा उससे अतिरिक्त दृब्य को अपने वश करके ( शत्रु 
प्रमणीहि ) शत्रुओं का नाश कर । हे राजन्‌ ! हे वच्न ! ( त्वा ) तुकको 
( अग्ने ) अश्नि के ( तेजसा ) तेज से ( सादयामि ) स्थापित करता हूं ॥ 
शतत० ७ ।४।१।७॥ 
अप्विमेद्धों दिव ककुत्पति. पथिव्याउञ्मयम्‌ । 
अपार रेतार्श्स जिन्वति । इन्द्रंस्य त्वोजंसा सादयामि ॥ १४॥ 

ऋण ८।॥४४॥।॥९६॥ ] 

«५ भा०-+ब्यास्या देखो० अ० ३। १२॥ जिस प्रकार ( दिव. मृधो $ 
आलोक का शिरो भाग ( अप्लिः ) सूये है और वह ही ( ककुतपति' ) 
सबसे वढ़ा स्वामी है और ( पृथिव्या ) पृथिवी का भो स्वामी है उसी 
प्रकार ( अयस्‌) यह ( अ्रश्निः ) तेजस्वी पुरुष, राजा भी (दिवः ) 
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प्रकाशमान तेजस्वी पुरुषा या राजसभा का ( सू्धो ) शिर, उनमें शिरोमणि 
€ ककुत्‌ ) सर्वेश्रष्ठ, ( ए्थिष्या: ) पुथिवी का ( पति ) पालक, स्वामी है। 
( अ्पाम) सूये जिस ग्रकार जललं। के (रेतांसि) वोयो को या सार-भागों को ग्रहण 
करता है उसी प्रकार यह राजा भी ( अभ्रपा ) श्आप्त प्रजाओ के सार भाग, 
वीयों और बर्लों को ( जिन्वति ) परिपूर्ण करता है। वश करता हैं । हे 
तेजस्विन्‌ | ( तवा ) तुकको ( इन्द्स्य ओजसा ) इन्द्र, वायु और सूर्य के 
( तेजसा ) बल पराक्रम के साथ ( सादयामि ) स्थापित करता हूं ॥ 
शत० ७।४।१ ४१ ॥ 


भुवों यश्चस्य रजसब्ध नेता यत्रा नियुद्राभिः स्चसे शिवामि: । 
दिवे मृद्धान॑ द्चिषे स्वर्पो जिहामंसे चकुषे हब्यवाहम्‌ ॥ १४ ॥ 
त्रिशिरा ऋषि: । अग्निदरेवता । निन्रदार्धी त्रिष्डुप्‌ | बेवतः ॥ 


भा०--हे ( अगले ) राजन्‌ ! तेजस्विनू ! सूर्य ओर अ्रम्रि जिस प्रकार 
६ भुव: यज्ञस्य रजस च लेता ) पृथिवी, वायु ओर लोकों का नायफ है 
ओर घह ( नियुप्नि शिवाभि" ) सम्नलकारिणी वायु की शक्षियों से युक्क 
होता है और ( दिवि सूर्धानम्‌ मेदधिषे ) थ्ोलोक में शिरों भाग के समान 
सर्वोच्च स्थिति को धारण करता है और अप्मि जिस प्रकार(हन्यवाह जहां चकृषे) 
हूवि को खाने वाली ज्वाला को भी प्रकद करता है उसी प्रकार (यत्न) जिस 
राष्ट्र में तू ( सुव ) समस्त पुथिदी का ( नेता ) नायक ओर ( यज्ञस्य 
नेता ) समस्त राष्ट्‌-ब्यवस्था का नायक और ( रजस च नेता ) समस्त 
सोकसमूह, जनसमृह और समस्त ऐश्वर्या का नेता, प्राप्त करनेवाला 
होकर ( शिवाभि' ) महलकारिणी ( नियुद्धि, ) वायु के समान तीक्न 
वेगवाली शत्रु को छेदन भेदून करनेवाल्ी सेनाओ से भी ( सचले ) 
युक्क होकर रहता हैं और ( दिचि ) न्याय प्रकाशयुक्क श्रेष्ठ ध्यचहार में 
( मूर्धांव ) शिरोभाग, सर्वोच्च पद को ( दृधिपे ) धारण करता है और 
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बिक 


( हव्यवाहम्‌ ) अहण करने योग्य, ज्ञान से पूर्ण आज्ञा चचनों को ग्राप्त 
करानेवाली ( स्वर्पाम्‌ू ) खुखदायिनी (जिह्माम्‌ ) वाणी, श्राज्ञा को भी 
( चक्कपे ) श्रकट करता हैं ॥ शत्त० ७ 4४। ३१ | १९ ॥ 
भ्रुवासि धरुणास्तता वििश्वकमंणा ! 
मा त्वां समह्र5 उद्भव वीन्‍्मा सपर्णाधव्यथमाना पृथियीं द&6॥ १6 
आतलृण्णा अग्नि वा ढेवता । ख्वराडाप्येनुप्टुप्‌ । गान्वार: । 

भा०-हे पृथिवि! हे राजशक्के | हे स्तर ! तू ( क्षुवा असि ) ध्व, 
सद्म निश्चवल भाव से रहनेवाली (अ्रसि ) हो | (धरुणा ) तू समस्त लोकी 
का आश्रय है आर व्‌ (विश्वकर्मणा) समस्त उत्तम कमी को करने में समर्थ 
शिल्पियो या प्रजापति, राजा द्वारा ( आस्तृता ) नाना उसम उपयोगी 
पठाथाी से श्राच्छ्ादित एवं सुरक्तित रह । ( समुद्द. ) समुद्र था अकाश 
(त्वा ) तुमको ( मा उद्धधीत्‌ ) विनाश न करे | ( सुपर्ण' ) उत्तम पालन 
करने वाले राज्यसाधनो से युक्त राजा भो (त्वा मा डउद्वर्धात्‌ ) तुमे 
नमारे। तू अव्यथमाना ) स्वयं पीढ़ित न होकर ( पृथिवीं ) पुथिची 
को या पृथिवी निवासिनी विशाल प्रजा को ( इंह ) बढ़ा । 

यज्ञ में इस सन्त्र से 'आतृरुणा' का स्थापन करते हैं । “आतृरुणा' 
पढ से व्राह्मणकार ने पृथिवी, अन्न, प्राण प्रतिष्ठा, खी और पृथ्वीनिवासी 
लोकों को ग्रहण किया है। अन्न थे स्वयम्‌ आतृण्णा । प्राणो वे स्वय- 
मातृर्णा । इय ( एथिवी ) स्वयमातृण्णा । या सा श्रतिष्ठा एपा सा 


प्रथमा स्वचमानृणा। इसे वे लोकाः स्वयमातृर्णा । इसे वे लोकाः 
प्रतिष्ठा | शत० ७१४।२।१। १० ॥ 


स्त्री पत्र में--हे सखि ! तू ध्रुव हो, तू सब ग्ृहस्थ सुखों का ( धरुणा ) 
आश्रय है। तू ( विश्वकर्मणा अस्तृता ) समस्त धर्म कार्यों के करने वाले 
थम मय 


१६---ऊल्वेवृद्तती सर्वा० | 
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पति द्वारा सुरक्षित हो ( ससुद्धः त्वा मा उद्वधीत्‌ ) समझुद के ससान 
उसड़ने वाला कामोन्‍्माद तुझे नाश न करे ( सुपर ) उत्तम पालक 
साधनों से सम्पन्न पति भी तुके न मारे। तू ( अ्रव्यथमाना ) निर्मय, 
: पीड़ा, कष्ट से रहित रहकर ( पुथिवी ) पृथिवी के समान अपने शरीर से 
' पिचमान पुत्र-प्रजननाज्ञ रूप भूमि को (हद ) बुद्धि कर उनको हृष्ट पुष्ट 
कर ॥ शत्त० ७ ।४।२।५॥ 
समुद्र इव हि कासः । नहिं कामस्थान्तो5स्ति न समुद्॒स्य । तै० २२।५।६॥ 
पृथिवी पक्त में--वह ध्रुव, स्थिर, स्वोश्रय है। बढ़े शिल्पी उसको 
बढ़े २ महल, सेतु उद्यान आदि आश्चर्यजनक पढार्था और रक्षा साधन 
आदि द्वारा सुरक्षित रखें । समुद, अन्तरित्त और ( सुपरण ) सूर्य ओर 
_ चायु ये पृथ्वी की शक्लियों का नाश न करें । प्रत्युत वह अपनी निवासी 
प्रजा की ही बुद्धि करे । 


प्रजापंतिष्ट्वा सादयत्वपां पृष्ठे समुद्रस्येमंन्‌ । 
व्यच॑स्वती प्रथस्वत्तीं प्रथंस्व पृथिव्यसि ॥ १७ ॥ 
प्रजापत्तिदेवता । अनुष्डप्‌ । भाधार ॥ 

भा०--हे पृथिवी निवासिनी अजे! श्रथवा राज्यशक्ले ! (5यचस्वतीम) 
नाना प्रकार के उत्तम गुर्णों। चाली (प्रथस्वतीस्‌ ) उत्तम रूप से विस्तारशील 
( त्वा ) घुकको ( प्रजापति ) अजा का स्वामी ( श्रपां पृष्ठे ) जलें। के पृष्ठ पर 
नीका के समान ओर ( समुदस्य एमन ) समुद्र के यातन्य, यात्रायोग्य 
स्थान में ( सादयतु ) स्थापित करे हे अजे ! तू भी ( पृथिवी असि ) 
विस्तृत होने से हे राजशक्के ! तू भी 'पृथिवी? कहाती है ॥|शत्त० ७१४२।६॥ 

स्त्री के पंत्त में--( प्रजापति ) प्रजा का पालक पति ( समुद्ृस्य 
एसन्‌ ) समुद्र के समान अपार कामोपयोगों में भी ( श्रपां पुष्ठे ) ्राप्त 
पुरुषों के अथवा समस्त कार्यों के ( पूष्ठे ) आश्रय में ( वि-अचस्वती ) 
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विविध गुणो से प्रकाशित ओर ( प्रथस्वतीम ) गुणो से विख्यात, प्रजा 
विस्तार करने हारी तुकको ( सादयतु ) स्थापित करे उनके बतलाये घम- 
सार्ग पर चलावे । तू ( पुथिवी असि ) पूृथिवी के समान मजोत्पत्ति करने 
हारी है। 
यूरासि भूमिरस्पर्दितिरसि विश्वधांया विश्वस्य भुवनस्य घ॒र्जी । 
पृश्चिवी यंच्छ एथिवी </6 प्रथिची मा हिंसीः ॥ १८॥ 
अग्निदवता । प्रस्तारपक्तिः | पन्‍्चम ॥ 

भा०--हे पृथिवि | हे स्रि! तू ( भू: असि ) सब को उत्पन्न करने 
से समर्थ होने से भू. है। (भूमि असि ) सब का अ्राश्नय होने से 
'भूमि' है । ( अदितिः असि ) अ्रखणिडित, अहिसनीय, अखणिडत बल 
ओर चरित्र चाली होने से 'अदिति' है | ( विश्वधाया ) समस्त अजाओओं 
फो धारण करने घाली होने से 'विश्वधाया' है । ( विश्वस्य भुवनस्य धर्त्रीं) 
समस्त 'झुवन', उत्पन्न होने चाले प्राशियो और राज्य कार्यों को धारण 
पोषण करने हारी है। हे राजन्‌ ! तू इस ( पृथिवीं यच्छ ) पृथिदी को 
ओर दे पते ! तू इस प्रजा को भूमि रूप स्री को (यच्छ) नियम से सुरक्षित 
रख या विवाह कर (पृथिवीम्‌ द॒ह) इस पृथिची को बढ़ा, दृढ़ कर । ( पृथिवीं 
सा हिंसी. ) इस पृथिवी को विनाश मत कर, मत मार, पीढ़ा मत दे ॥ 
शआत०ण ७ | ४७ [| २|। ७ ॥ 
विश्व॑स्मे प्राणायापानाय॑ व्यानायोंदानाय॑ प्रतिष्ठायें चारित्रांय । 
अस्निष्ट्वामिपांतु मह्य स्वस्त्या छार्देषा शन्त॑मेन तया देवतंया+- 
इज्ेरस्चद्‌ घुबा सींद्‌ ॥ १६॥ 

अग्निर्देबता । भुरिगति जगती । निषाद ॥ | 

भा०--( विश्वस्से-विश्वस्थ ) समस्त जंगम संसार के ( प्राणाय ) 
भाण रक्षा, जीवन इद्धि के लिये, (अपानाय ) अपान के लिये या दुख 
रिवारण के 'लिये, ( व्यानाय ) व्यान या विविध व्यवहारों के लिये; 
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[ डढानाय ) उदान के "लिये और उत्तम बल-प्राप्ति के लिये ( प्रतिष्ठायै ) 
अतिष्ठा और ( चरित्नाय ) सच्चरित्रता की रक्षा के लिये ( त्वा ) तेरी 
( अ्रग्नि, ) ज्ञानवान्‌ अग्रणी नायक राजा और यति सी ( मह्या ) बड़ी 
( स्वस्वथा ) सुख सामग्री से और (शंतमया ) भ्रतिशान्तिदायक, कल्याण- 
कारिणी ( छुर्दिषा ) ग्ृहादि समृद्धि से ( श्रभियातु ) सब प्रकार से रक्षा 
करे, पालन करे। तू भी ( तया देवतथा ) उस देवस्वरूप पति, पालक 
या राजा के संग ( अंगिरस्वत्‌ ) श्रप्मि के समान तेजस्विनी होकर (ध्रुव) 
स्थिर, दृढ़ होकर ( सीद ) विराजमान्‌ हो, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो ॥ 
शत्त० ७ १४ ।२।८॥ 
फाण्डात्काण्डात्परोहन्ती परुष: परुष॒स्परि। 
एवा नों दुबे प्रवंच सहर्लेंण शतेन च ॥ २० ॥ 
प्रत्ती दूर्वा देवता । अग्निर्क्नषि' । अनुष्डप्‌ । याधार* ॥ 

० शभा०-हे ( दूवे ) दूवे ! कमी पराजित न होने वाली अदस्य 
राजशक्के | दूवों या दूब घास जिस प्रकार ( काण्डात्‌ काण्डात्‌ 
अ्त्येक काण्ड पर : ( प्ररोहन्ती ) अपने सूत्त नसाती हुई और < परुष 
परुष परि ),प्रत्येक पोरु २ पर से ( प्रशेहन्ती ) अपनी जड़ पकड़ती हुई 
केलती हैं उसी प्रकार वह राज्यशक्षि भी पृथ्वी पर ( काण्डात्‌ काण्डात्‌ ) 
प्रत्येक काए्ड से ओर ( परुष. परुषः ) प्रत्येक पोरु से, प्रत्मेक अंग और 
विभाग से, स्थान २ पर दृढ़ आ्रासन या सूल जमाती हुईं ( सहल्लेण ) 
: हजारों और ( शत्तेन च ) सकड़ो प्रकार के बल्लों से ( प्रतचु ) अपने आप 
को खूब विस्तृत कर ॥ शत० ७। ४ । ९। १४ ॥ 


। दुवो--अय बाव मा धूर्वीत्‌ इति यदत्रवीदू 'धूर्वीन्‌ मा! इति तस्मात्‌ 

घूवों । घूवा ह चे ता दूर्वेत्याचचते परोक्षम्‌॥ शत्त० ७। ४ । २ | १२ ॥ 

( स्त्रीप्रत्ष से--वह स्त्री ( कारदात्‌ कारडात्‌ ) अन्थि २,पर और 
३७४ 
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पोरु, ९, पर बढ़ती हुईं दूब के समान वरावर इंढ़ मूल होकर सहसों 
शाखाओं से हमारे कुल को बढ़ावे । 

या शर्तेन॑ प्रतनोषिं सहस्लेण विरोहंसि । 

तर्स्यास्ते देवीएके विधेम॑ हविषां वयम्‌ ॥ २१॥ ५ 

दूर्वा पत्नी देवता | अग्निर्कषि: । निन्दनुप्टुप्‌ । गाधार: ॥ -्2 

भा०- हे दूवो के समान पृथ्वी पर फेलने वाली राज्यशक्के ! तू 
(था ) जो ( शतेन ) सकढ़ी बलों से ( प्रतनोषि ) अपने को विस्तृत 
करती है श्रोर ( सहख्ेण ) अपने हजारों वीर योद्धाश्रों द्वारा ( विरोहसि ) 
विविध रूपों में श्रपना जड़ जमाती है । हे ( देवि) देवि | विजयशीले' ! 
धन-दात्रि ! ( इष्टके ) सब को दृष्ट या प्रिय- लगनेवाली, सबकी व्यवस्था 
करने वाली ( तस्था. ते ) उस तेरा ( चयम्‌ ) हम ( हविषा ) अन्न आदि, , 
कर आदि रूप में दातव्य और राजा द्वारा उपादेय पदार्थों से या ज्ञानपूर्वंक “ 
( विधेस ) सेवन या विधान या निर्माण करें ॥ शत० ७। ४। २। १५॥ 

यास्तेंआगन्ने सूथ्य रुचो द्विमातन्वन्ति रश्मिशिः । 

ताभिना5अद्य स्वोभी रुचे ज्नांय नस्क्ृघि ॥ २२ ॥ 

इन्द्राग्ती ऋषी । अग्निदेवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गाघारः ॥ 

भा०- हे (अग्ने) अ्रम्मि के समान तेजस्विन्‌ राजन ! जिस प्रकार सूर्य 
में विद्यमान ( रुच, ) कान्तियाँ (रश्मिभिः) सूर्य की किरणो से ( दिवस ) 
धालोक को ( आतन्वन्ति ) घेर लेती हैं उसी प्रकार (या )जो (ते) 
तेरी ( सूर्य ) सूये के समान उज्ज्वल, मानास्पद स्वरूप में विद्यमान 
( रुच: ) दीप्वियां, उत्तम ख्यातियां या उत्तम कामनाएं या अभिलाषाएँ 
( रश्मिभिः ) सब को प्रकाश देने वाले साधनों से ( दिवम्‌ आ तन्वन्ति ) 
प्रकाश को फैलाती हैं ( तामिः सवोभिः ) उन सब अभिलाषाओं से 
( अद्य ).अब, सदा तू ( न. ) हमारे और ( जनाय ) प्रजा जन के ( रुचे ) 
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असिलाषा पूर्ति के लिये ( क्ृथि ) प्रयत्ष कर । ओर (न; ) हमें भी 
( जनाय रुचे कृधि ) श्रजा की श्रभिल्ञाषा पूर्ति के लिये समथ कर ॥ 
शत० ७।४।२। २१ ॥ 

या वो देवा. सूर्य रुचो गोष्वश्वेपु या रुच । 

इन्द्रांग्ती तामि. सर्वाभी रुच नो धत्त बृहस्पते ॥ २३॥ 

इन्द्राग्नी आधी । देवा, इन्द्राग्नी बृहस्पतिश्व देवता" । अनुष्टरप्‌ गाधार ॥ 

भा०--हे (देवा ) ज्ञानप्रद एवं ऐश्वर्यश्रद विद्वान्‌ पुरुषों ! और 
राजा लोगो ! ( वः ) तुम लोगों की (या ) जो ( सूर्य रुचः ) सूर्य में 
विद्यमान दीपियों के समान फुरने वाली कारनितियां या अभिन्ञापाएं या 
रुचिकर ग्रवृत्तियें हैं श्रोर ( याः रुच ) जो सनोहर लच्मी, सम्पत्तियां 
( योषु अश्वेपु ) गौओं और अखें में हैं ( तामि. सवोभि; ) उन सब रुचि- 

” कर सम्गद्धियो से हे ( इम्द्राप्नी ) इन्द्र ! हे अल ! और हे ( वृहर्पते ) हे 
सेनापते | हे राजन | हे विहन्‌ बह्मन्‌ | आप सब लोग (न.) इसे ( रुचः ) 
समस्त रुचिकर सम्पत्तियां ( घत्त ) प्रदान करें॥ शत० ७ ॥४।॥२। २१॥ 
विराड्ज्योतिरधारयत्स्व॒राडज्योतिरधारयत्‌ । 
प्रजाप॑तिष्ट्वा सादयतु पृष्ठे पूंथिव्या ज्योतिष्मतीम्‌। 
विश्वेस्मे प्राणायांपानाय॑ व्यानाय विश्व ज्योतियेच्छ । 
अग्निण्ेएशिंपतिस्तया देवतंयाह्लिस्स्व॒द्‌ ध्रुवा सींद ॥ २४ ॥ 
विराट ख्राट्‌ । प्रजापतिरग्निश्व देवता, । निन्द्‌ इहती । ऋषम, ॥ 

भा०-- विराद ) विविध प्रकारों से ओर विविध ऐश्वर्यों से प्रकाश- 
मान विराट, एथिवी जिस प्रकार ( ज्योति ) अप्नि को या सूर्य के तेज को 
अपने भीतर ( अ्रधारयत्‌ ) धारण करती है उसी प्रकार (विराट ) विविध 
गुणों से कान्तिमती विराट पत्नी ( ज्योतिः ) अपने पति के तेजरवरूप 
चीये को धारण करती है । 
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, (स्व॒राट ज्योति अधारयत्‌ ) स्वयं अपने प्रकाश से दीप्त होने वाला सूर्य 
जिस प्रकार ( ज्योतिः अधारयत्‌ ) तेज को धारण करता है उसी प्रकार 
अपने वीये या बाहु पराक्रम से प्रकाशभान राजा और अपने गुणों से 
प्रकाशमान पति, पुरुष भी तेज को धारण करे। हे पति ! (त्वा ज्योतिष्मतीम) 
तुक उत्तम तेज से सम्पन्न को ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक ( पृथिव्या: 
प्ृष्ठे सादयतु ) पृथिवी के पृष्ठ पर स्थापित करे । अथवा पति तुरू उत्पादक 
भूमि में वीय आधान करे । इंसी प्रकार ( अजापतिः ) प्रजा का पालक राजा 
हे प्रजे ! ( त्वा ज्योतिष्मतीस ) तुझ ऐश्व्य दाली को ( पृथिव्या: पृष्ठे ) 
पृथ्वी-तल पर ( सादयतु ) बसावे । (विश्वस्म प्राणाय अपानाय व्यानाय) 
सब प्रजाजनों के प्राण, अपान और व्यान इन शक्तियों की द्वाद्धे के लिये 
यत्त करे । हे राजन | तू ( विश्व ज्योतिर्यच्छु ) सब प्रकार का तेज प्रदान 
कर । हे पृथिवि ! हे पत्ति ! ( ते अधिपतिः ) तेरा अधिपति, स्वासी, 
( अ्रग्नि' ) अग्नि या सूये के समान हो । ( तया देवत्या) उस देवस्वभाव 
अधिपति के साथ था देव, राजागण के संग तू भी ( अगिरस्वत्‌ ) अमि 
के समान देदीप्यमान विद्वान्‌ शिल्पियो से सम्हद्ध होकर ( ध्रुवा ) स्थिर 
होकर ( सीद ) पिराज ॥ शत० ७। ४ । ९। २३ । २८ ॥ 
इसी प्रकार स्त्री ( अस्मे विश्व ज्योति ) अपने पति के समस्त सर्वाज्ञ 
तेजोरूप वीर्य को प्रजा के प्राण, अपान व्यान के लिये नियम में रक्खे । 
'सर्चुश्च सार्वश्च चार्सन्तिकावतू 5शग्लेरंव्तः इलेपोएसि 
क्पेतां द्रावापृध्धिवी कल्पंन्‍्तामाप 5ओष॑धय: कहप॑च्तामग्नग्रः 
पृथझू मम्म ज्येष्याय सब्ता.। 'ये ःआग्नयः समंससोउन्तरा 
द्यावाएथियी 5इसे वार्ान्तिकावतू 5अंश्विकल्पमाना 5इन्द्रमिच 
देवा अश्नि लेविशन्तु तथां देवतंयाज्ञिरस्व॒द्‌ श्रुवे खींद्तम्‌ ॥२४॥ 
_केतवों देवता 4१) भुरिगति जगती । निषाद ॥ (२) भुरिग्‌ ब्राह्मी चहती । मध्यम ॥ 
२५ --वामन्तिका ऋ"० इति कायब० |. 
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भा०--( मधु च) मधु और ( माधवः च ) माधव ध्र्थात चेत्र श्रोर 
चैशास के दोनो (वचासन्तिका ऋतू ) वसन्‍्त के दो ऋतु अर्थात्‌ मास रूप से 
दो स्वरूप है।ये दोनो जिस प्रकार सवत्सर स्वरूप भ्रप्नि के बीच में (श्लेप: ) 
जोढ़ने वाले हैं, उसी प्रकार मधु के समान मधुर गन्ध ओर पुष्प युक्त 
ओर माधव या वेशाख के समान फलोत्पादक दोनो प्रकार के पुरुष मानो 
( श्रम्मे ) राजा रुप प्रजापति के दोनों बसन्‍्त ऋतु के ढो मासो के समान 
उसके ( अन्त ) भीतर ( श्लेप श्रसि ) स्नेहणील होते ह श्ोर दो राजाशो 
के बीच सन्धि कराने मे कुणल होते हैं । इनके द्वारा ही ( थ्यावापुथिवी ) 
सूये धोर भूमि के समान नर आर नारी, राजा ओर प्रजा (कठ्पेताम) कार्य 
करने में समर्थ होते हैं । ( आ्राप श्रोपधय' कल्पन्ताम्‌ ) औ्रर जिस प्रकार 
चसन्त के दोने। मासो के द्वारा सम्पूर्ण भ्रोपधियां चीर्यवान्‌ होती हैं उसी प्रकार 
चीयचती बलवती वीर प्रजाये भी मधु माधव के समान पुष्प-फलजनक है। ओर 
प्रजाएं भी कार्य-कारण को देस परस्पर सन्धि के कराने चाले सदस्य जनो के 
द्वारा समर्थ होती हैं। ओर जेसे वसन्‍्त के दोनो मास ज्येष्ट मास में होने वाले 
झोपधि आदि के कारण होते ह उसी प्रकार सभी (श्रश्नय.) अ््नि के समान 
तेजस्वी विद्वान्‌ लोग ( मम ) मेरे-मुझू राजा के सर्वेश्रण्ट पदाधिकार की 
प्राप्ति श्रार रक्ता के लिये ( सन्नता. ) समान कार्य में दीक्षित होकर ( पृथक ) 
अल्लग २ भी ( कल्पन्ताम्‌ ) अपना २ कार्य करने में समर्थ हों। ओर 
(ये) जो ( धावापृथिवी ) दो और भूमि ढोनो के बीच या राजा शऔरर प्रजा के 
वीच में ( समनस ) पुक समान चित्त वाले, प्रेमी (अम्नय ) विद्वान्‌ पुरुष हैं 
वे सब भी (वासन्तिकी ऋतू ) वसन्‍्त काल के दो मास चेत्र वेशाख के 
समान मधुर गुणो से युक्क होकर राजा के लिये सुखकारी श्रार (अभिकल्प- 
माना ) सामर्थ्यवान्‌ होकर (देवा, इन्द्रमू इव) प्राशणण जिस प्रकार आत्मा 
के श्राक्षय पर रहते हैं उसी प्रकार वे सब श्रप्नि स्वभाव तेजस्वी विद्वान्‌ सदस्य 
भोर माण्डल्तिक राजगण भी (इन्द्रम्‌ भ्रप्निम्‌ सं विशन्तु) बढ़े सम्राट के चारों. 
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ओर विराजें । हे (पध्र॒वे) थी और पुथिवी | हे राज प्रजागण ! (तया देवतया) 
उस महान देव, राजा से ओर उस राजगण से तू ( अद्विरेस्वत्‌ ) तेजस्वी 
और पृरणोज्ञ होकर तुम दोनों ( सीदतम्‌ ) स्थिर होकर विराज़ो ॥ 

शत० ७।४।॥२।२६ ॥ 

अपांडसि सहमाला सहस्वारातीः सहसरुव पृतनायत:। 

सहस्रवीय्यासि सा माई जिन्‍व ॥ २६ ॥ 

देवा सबिता वा ऋषि । क्षत्रपतिरषाढा देवता । निश्वदनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०--हे सेने ! तू ( अपाढा असि ) शत्रु से कभी पराजित न होने 
वाली होने से अपाढ़।', असह्ाय पराक्रम वाली है । तू (सहमाना ) पिजय 
करती हुई (अरातीः) कर न देने वाली शत्रुओ को ( सहस्व ) विजय कर । 
और ( एतनायत, ) अपनी सेवा बनाकर हम से युद्ध करना चाहने चाक्नों 
को भी ( सहस्व ) पराजित कर। तू ( सहखवीयोसि,) सहसेों घीर 
पुरुषों के बलों से युक्न है। (स्रा )वह तू ( मा ) मुझे राष्ट्रपति और 
जुन्न-पति को ( जिन्व ) हृष्ट पुष्ठ कर ॥ शत्त० ७१४॥२॥३३१४७०॥ 

गृहस्थ सें--खत्री भी शत्रु द्वारा असछ्य हो, वह सब विरोधियों को, दवा 
दर पति को प्रसज्ञ करे । अध्यात्म में-अपाठा-वाक्‌ । 

मधु चातां 5ऋतायते मधु क्षरान्तरि सिन्ध॑वः ). 

माध्चींन: सन्त्वोषधी: ॥ २७ ॥ ऋ० ११६०१ ६॥ 

गोतम ऋषि: । विश्रेदेवा देवता. । निन्नदुगायत्री | पड़ज: ॥ 

भा०--( मधु ) मधुर ( चाता; ) वायुएं ( ऋतायते ) जल के समान . 
शीतल लगें। अथवा ( ऋतायते ) सत्य, ज्ञान, यज्ञ की, त्रह्मचये की 
साधना था कामना करने वाले के लिये ( चाता ) वायुएं और (सिन्धवः) 
समुद्र भी ( मधु क्रान्ति ) सधुर रस ही बहाते हैं| ( नः ) हमें (ओषधी) 
-चपिय भी (साप्यो ) मधुर रस से पूरे (सन्त) हों॥ बात००७१।३।श४ ॥ 

२६---अत पर । १२ | १६ | मन्त्र; पस्यते काण्व ० | 
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मधु नक्तमुतोपसो मधुमत्पार्थिव ७ रज:। 
मच दोर॑स्तु नः पिता ॥ श८ ॥ 
धर क्ष्पादि पूर्ववत्‌ ॥ 

। भा०--( नक्षम्‌ ) रात्रि (न ) हमारे लिये ( भधु ) मधुरता 
( उत ) और ( उपसः ) प्रभात समय भी हमसे मधुर हों। ( पार्थिव रजः ) 
पृथिवी ज्ञोक श्रथवा पथिवी की घूलि भी ( मघुसत्‌ ) हमे मधुर मधु के 
समान सुखग्रद हो ( न: ) हमारे पता के समान पालक (झो* ) प्रकाशे- 
मान सूर्य या आ्राकाश, अन्तरिक्त भी ( नः मधु अ्रस्तु ) हमें मछुर हो ॥ 
शत० ७।६।9 ३349 ॥ 

मधुमान्ो वेनस्पतिसेधुमा२5 अस्त खर्स्ये: । 
माध्चीगोवों भवन्तु नः ॥ २६ ॥ 
ऋष्यादि पूवे॑बत्‌ ॥ 
भा०--[ वनस्पति: ) पीपल, बट, श्राम्न आदि वृत्त ( नः ) हमारे 
लिये ( मधुमान्‌ ) मधु के समान मधुर गुण वाले आनन्दप्रद, रोग- 
नाशक हों । ( सूर्यः मधुमान्‌ अ्रस्तु ) सूये हमें सधु के समान मधुर गुण 
चाला, पुश्टिकर अन्नप्रद हो (न* गाव ) किरणें, गोवे और एथिवियें (माध्वीः 
अवसन्तु) मधुर सुख, श्रत्न, रस बहाने वाल्दी हों ॥ शत० ०५३।१।३१।४॥ 
धअर्पा गम्भनत्सीद मा त्वा सचाउमिताप्सीन्माग्निवेंश्वानरः । 

| अचिछिज्नपत्राःप्रजा 5अनुवीज्धस्वाजु त्वादिव्या वृष्टि: सचताम्‌ ॥३०॥ 

कृम: प्रजापतिंदेवता | आर्पी पक्ति; | पन्‍्चम' ॥ 

भा०--हे पुरुष ! प्रजापते ! राजन ' तू ( अर्पां गम्मन्‌ ) जलों को 
घारण करने वाले मेघ या सूये के समान प्रजाओं और आप्त पुरुषों को 
वश करने वाले राजपद पर ( सीद ) विराजमान हो । ( सूये: ) सेये के 
ससान तेजस्वी पुरुष सुर से श्रधिक वलवान पुरुष भी ( त्वा सा आमि- 
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ताप्सीव ) तुमे संतापित या पीढ़ित न करे । ( चेश्वानरः ) समस्त विश्व 
का हितकारी नायक ( अप्लिः ) प्रजा का श्रग्न॑णी नायक भी (मा) तुझे सत 
सतावे | तू केवल ( प्रजा: ) भ्रजाओं को ( अच्छिन्नपत्रा: ) घिना किसी 
प्रकार के आघात पाये, स्ाद्भ, हृष्ट पुष्ट ( अनंचीक्षस्व ) सुखी देख उनको 
कटे सुंडे वृत्त लतादि के समान हीन, क्षीण, दुखी, पीढ़ित मत होने 
दे । ( त्वा अनु ) तेरे अनुकूल ही ( दिव्या वृष्टि: ) आकाश से होने चाली 
वृष्टे ओर सुखदायी पदार्थों की चृष्टि भी ( सचताम्‌ ) भ्राप्त 'हो 
शत० ७ । €९। १।८॥ हे हु 
जील्त्सस॒द्वान्त्स्मखपत्‌ स्व॒गोनपां पतिलेषभ 5इए्कानाम । 
पुरीष वर्सानः खुकृतस्य॑ लोके तत्न गचछ यत्र पूर्व परेता: ॥३१॥ 
वरुणो देवता । त्रिष्टुपू । चवतः ॥ 

भा०--हे सूये | प्रजापते ! तू ( न्नीन्‌ ) तीन ( स्वगोन्‌ ) सुखदायी 
( समुद्दान्‌ ) समस्त पदार्थों के उत्पादक तीनों लोको और तीनों कार्लों को 
( सम्र्‌ अरूपत्‌ ) व्याप्त होता है। तू ही ( इष्टकानाम्‌ ) समस्त अभीष्ट 
सुख साधनों का या अभीष्ट ( अपाम्‌ ) जलों के वर्षक मेघ के समान 
भजाओं / ( पति: ) पालक (वृषभ: ) सब सुखों का चर्षक है।तू 
( पुरीष वसान. ) सेघ जिस प्रकार जल को धारण करता हुआ जाता है 
उसी प्रकार तू भी पुरुष, प९ सम्द्धि कों घारण करता हुआ ( सुकृतस्य ). 
पुण्य के ( तन्न ) उस ( लोके ) लोक या पद या प्रतिष्ठा को ( गच्छ ). 
प्राप्त हो ( यन्न ) जहां ( पूर्व ) पूरे के ( परेताः) परम पद को प्राप्त उत्तम. 
पुरुष जाते हैं ॥ शत० ७। ४। १। ६ ॥ 

म्ही यो: पूथिवी च॑ न इसे यज्ञ मिमिक्नताम। ' 

पिपूर्ता नो भरीममि- ॥ ३२ ॥ 

ह कऋ० १॥ २२] १३१ ॥ 
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- भा०-व्याख्या देखो अ० ८ । 3३ ॥ शत० ७। ४ । १। १० ॥ 
विष्णों: कर्माणि पश्यत॒ यतों व्तानिं पस्पशे । हे 
इन्द्रंस्य युज्य; सखां ॥ रे३॥ ऋ० १५॥२२। १६ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० ६। ४॥ शत्त० ७। ४ ।$ १० ॥ 

धुवासि घरुणेतों जज्ञे प्रथममेभ्यो योनिश्यो अअधिजातवेंदा.। 
स गांयच्या त्रिष्टुमानुप्टुर्भा च देवेभ्यों हव्यं बंहतु प्रजानन्‌ ॥३४॥ 
उखा वा जात॑ वेदा वा देवता । भरुरिक्‌ त्िप्टुप | पैवत ॥ 
भा०-- हे प्रथिवी ! एव हे स्तर ! (त्व धुवा असि) तू भ्रुवा, स्थिर रहने 
चाली है।घू ( धरुणा ) जगत्‌ के समस्त प्राणियों का श्राश्रय है। 
( जातवेदा! ) धनसम्पन्न श्रोर विद्वान्‌ ज्ञानसम्पन्न पुरुष ( प्रथमम्‌ ) 
पहले ( इत ) इससे ही हुआ है । वह ( प्रजानन्‌ ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर 
ही और ( श्रधि ) बाद में ( एस्म़. योनिस्य. ) इन उत्पत्ति स्थानों से 
( जज्ञे ) उत्पन्न होता है । ( गायद्र्या ) गायत्री ( त्रिप्दुभा ) त्रिष्टुप्‌ और 
( अजुष्डुभा च) अनुष्टरप्‌ इन छुन्दों से ही (देवेग्य ) देव-विद्वान्‌ पुरुषों के 
लिये ( हृष्यम्‌ ) अन्नादि उपादेय पदार्थ को (बहतु) प्राप्त करावे । 
अथवा-गायत्नी-आह्म-वल । त्रिप्टुपू-ज्षात्र-वल ओर अनुप्टुपू-सर्वेक्षाघारण 
प्रजा का बल । इन तीनों से समस्त ( हव्यानि ) उपादेय भोग्य ऐश्वर्यो को 
प्राप्त कर । विद्वान्‌ देवों, राजाओं को प्राप्त करावें ॥ शत्त> ७। ४। १।३० ॥ 
- स्त्री के पक्ष में-खो भव और गृहस्थ का आश्रय है । यह पुरुष (प्रभमस््‌ 
इत, जज्ञे ) प्रथण इस साता से उत्पन्न होता है। और फिर ( एस्यः 
योनिभ्यः ) इच गुरु आदि अआआश्रयस्थानो से उत्पन्न होता है । 
'  दूषे राये र्मस्व सहसे घुस्त 5ऊर्जे अप॑त्याय । 
सप्नार्डसि स्व॒राडसि सारस्वतों त्वोत्सो प्रावंताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
उखा, पजापतिर्जातवैदा वा देवता । निन्रद इहती । मध्यम; ॥ 
. ३४--“सम्रारुसि! 'स्व॒राद्सि? इति काण्व ० । हे हि 


$5७७628200७#॥४/४ंध७४2४७७७७७७७७४०४४७७७४७७७४७४७७७७:४०७४७०७४०४०७७७७४७७७७०७:७४७७:७७७७७८७७४७७४७४४७७७७ ७ ७ नकद उ त) 


ध्इ८ यजुर्वेद्सहितायां [ म्न० ३६ 





भा०-+हे प्रजापते ! गुरुप ! हे राजन ! तू ( इये ) श्रन्न, ( राये ) 
ऐश्वर्य, ( सहसे ) बल, ( घुम्ने ) तेज चा ग्रश और ( ऊर्जे ) पराक्रम और 
( अप॒त्याय ) सन्‍्तान के लाभ के लिये तू (रमस्व) यत्र कर, इसी प्रकार हे 
सनी एव पृथिवीनिवासिनि ग्रजे | तू भी हस अपने प्रजापति राजा और पति 
के साथ श्रत्न, धन, वल, यश, पराक्रम ओर सन्तान के लाभ के लिये 
4 रमस्व ) कड़ा कर, उसके साथ ग्रसद्धता पूवेक रह। हे राजन ! जू 
(सम्राद्‌ असि) सन्नाड्‌ है। तू (स्वरा अ्रसि) हे स्री ! हे पुथिवी ! तू स्वराटट 
स्वयं श्रकाशसान है। ( सारस्वतो उत्सो ) सरस्वती, वेद ज्ञान के दोनों 
'दिकास, सन और चाणी राष्ट्र के नर और नारी, प्थिवी के जड़ और 
चेतन, अध्यापक और उपदेशक दोनों प्रकार के पदार्थ, ( त्वा ) तेरी 
( प्र अवतास ) खूब रक्षा करे ॥ शत्त ७] ९ । १ ॥ ३१ ॥ 


मनो वा सरस्वान्‌ चाक्‌ सरस्वती! एतो सारश्वताबु॒त्सो ॥ ह्वय॑ हवेतद॒प 
खतच्चापश्च ॥ शत्त० ७। ७ । ६ । ११२१ ॥ 

अग्ते युद्चा हि ये तवाश्वाखो देव लाधर्वः । 

अरं वहान्ति मन्यवें ॥ ३६ ॥ 


भारदाज ऋषि: । अग्निर्देवता । निचृदुगायत्री | पड़जः ॥ 


भा०-हे ( अपने ) शत्रु संतापक राजन ! हे ( देव ) विद्वन्‌ , विजि- 
शीषों ! ( थे ) जो ( तब ) तेरे ( साधवः ) कार्यसाधेक ( अश्वोस ) अश्व 
१ मन्‍्यतरे ) शत्रु के स्तम्भन करने के लिये, उस पर आंये क्रीघिंशमंने 
करने के लिये रथादि को ( श्र वहंन्ति ) खूब अच्छी प्रकार वहन करते हैं 
उनको ( युक््चा ) रथ से नियुक्त कर । और हे देव ! राजन ! हे पुरुष ! 
जी तेरे क्ोर्यसाथक अश्वो को समान व्यापक, गतिशील प्राण हैं या 
( साधव ) उत्तम पुरुंष हैं जो ( मन्यवे अरं वहन्ति ) मन्यु अ्र्थात्‌ 
सनन करने योग्य ज्ञान तक पयोप्त रूप से पहुंचाते हैं उनको ( थुंच्च ) 
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राज्य काय में नियुक्त कर और आयणों को योग्याभ्यास से नियुक्ष कर॥ 
शत्त० ७५ ।६ | १।२। ३ ॥ ह॒ 


. युच्चा हि देंवहृ॒तंमां २५ अश्वाँ २ अग्ने रथीरिंव । 
नि होता पूव्ये: संद; ॥ ३७ ॥ क० < ६४। १ ॥ 
विरूप ऋषि । अग्निर्देवता । निचद्यायत्री | पड़जः ॥ 
भा०--हे ( अप्े ) अम्ल | अग्मणी | नायक ! राजन ! ( रथीः ) रथ 
का स्वामी जिस प्रकार ( अश्वान्‌ ) घोढ़ो को रथ में जोड़ता है उसी प्रकार 
( देवहुतमान्‌ ) विद्वानों द्वारा शिक्षाप्राप्त पुरुषा और उत्तम गुंण विद्या 
प्रकाशादि को अहण करने वाले योग्य, शिक्षित पुरुषो को (युध्वा हि ) 
निश्चय से अपने राज्य-कार्य में नियुक्त कर । तू ही ( पूष्ये ) सब पूर्व के 


: विद्वानों द्वारा शिक्षित श्रथवा सब से पूरे, श्रग्नांसन पर विद्यमान (होता) 


सत्र ऐश्वर्या का दाता या ग्रहीता होकर ( नि पंद- )नियत, उच्च शासन पर 
विराजमान्‌ हो ॥ शतं० ७ । ६। १ ।३३॥ 
सम्यक्‌ स्॑वन्ति सरितो न धेनां उश्चनन्तहुदा मनसा पुयमानाः । 
घृतस्य धारा 5श्रमिचांकशीमि हिरणययो वेतसो मध्यें 5शस्े:॥३५॥ 
श्रु० ६] श८। ६ ॥ 
अग्निर्देवता । जिष्डप्‌ । पैवत ॥ 

भा०--( सरितः न ) जिस प्रकार नदियेंया जरू-धाराएं बहती हैं 
उसी प्रकार ( अन्तः ) भीतर ( हृदा ) धारणशील हृदय और ( मनसा ) 
मननशील चित्त से ( पूयमाना. ) पवित्र की हुईं ( घेना ) चा्णियें भी 
( सम्यक्‌ ) भली प्रकार से विद्वान्‌ पुरुष के मुख से (सरितः न ) जल- 
धाराओं के समान (स्रवन्ति) प्रवाहित होती हैं| यह आत्सा ( हिरण्यय. ) 
खुबर्ण के समान देदीप्यमान, तेजोमय, अति रमणीय ( वेतस' ) दण्ड के 
समान है । श्रथवा वह भोक्ला स्वरूप है । उससे निकल्नती या उठती ज्ञान॑- 
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धाराश्रों को भी ( अपेः मध्ये ) आग के बीच में ( धृततस्थ धाराः ) घृत 
को धाराओं के समान अति उज्वल ज्वाला रूप से परिणत होती हुई 


[2 
हरणयय 


( अ्रभिचाकशीमि ) ठेखता हूँ । अथवा--में ( हि ) अभि (रमणीय) 


किक आप 5 किए कप कप के किक बकरे हक रच 
तेजस्वी पुरुष उन वाणियों को श्रप्नमि के बीच मे ( वेतस ) चेग से पढ़ती 


( घृतम्य धारा, ) घृत की धाराओं के समान, अथवा--( अग्ने. ) विद्युत्‌ के 
बीच में से निकलती ( घृतस्य धारा इव ) जल की धाराओं के समान 
देखता हूं ॥ शत० ७४ |२। १॥ 

ऋचे त्वा रुचे त्वां भासे त्वा ज्योतिपे त्वा । 

अभूदिद विश्व॑स्य सुबवंनस्य वाजिनसम्नेच श्वानरस्य च ॥३६॥ 

ऋ० ६। ४८। 5 ॥ 
अग्निर्देवता | निचुद्‌ इदती । मध्यम ॥ 

भा०-हे पुरुष ! ( त्वा) तुझ के ( ऋचे ) यथाथ ज्ञान के लिये, 
( त्वा रुचे ) तुक को कान्ति, यथाचित श्रीति का और अमिलापा पूर्त्ति के 
लिये, ( भासे त्वा) दीप्ति के लिये, ( ज्योतिऐे त्वा ) तेज को प्राप्त करने के 
लिये श्राप्त करता हूं। ( इद ) यह ( विश्वस्य भुवनस्य ) समस्त विश्व का 
( वाजिनम्‌ ) प्रेरक दल है श्रार यही ( अ्ने. ) क्ञानवान्‌ ओर (वैश्वानरस्प) 
समस्त नरो या नेताध्रो में व्यापक रूप से विद्यमान प्रजापति के भी 
( वाजिनम्‌ ) वीर्य या उनके समस्त वाणी का ज्ञान करने वाला है ॥ 
शत० ७। <।२।१२॥ 

अश्षिज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुकष्मो वर्चेसा वर्चेस्वान, । 

सहस्त॒दा 5अंखि सहस्नांय त्वा ॥ ४० ॥ 

अग्निर्देदता | निचदुष्णिक्‌ । ऋषभ ॥ 

भा०-हे ( अपने ) तेजास्विन्‌ ! राजन ! अप्ने ! तू ( ज्योतिषा ) तेज से 

( ज्योतिप्मान्‌ ) तेजस्वी होने से ( अप्नि ) 'अप्लि! है । ( बर्चेसा ) कान्ति 
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से ( बचेरवान्‌ ) कान्तिसान्‌ होने के कारण ( रुक्सः ) 'रक्‍्म', सुवर्ण के 
समान 'रुक्म' कान्तिसान्‌ है। तू ( सहरूदा असि ) सहसों ऐश्वर्यों ओ़ 
ज्ञान का देने चाला है। ( त्वा ) ठुके ( सहाय ) अनन्त ऐश्वर्यों ओर 
ज्ञा्नों की रक्षा और प्राप्ति के लिये नियुक्त करता हु॥ शतत० ७६॥२।१२११३॥ 
आदित्य गे पर्यसा समंड्ाग्धि सहस्मस्य प्रतिमां विश्वर्रूपम्‌ । 
परिवृद्गश्रि हर॑सा मामि म॑श्स्था: शतायु् रूरणुहदि चीयमान- ॥४१॥ 
अग्निठेवता । निचत्‌ त्रिष्टुप । पेवतः ॥ 

भ(/०-ष्याख्या देखो० १२। ६१ ॥ क्षत० ७ ।६।२।१७॥ 
बात॑स्य जूति वरुण॒स्य नाभिमश्व॑ जशान९संरिरस्य॒ अध्यें । 
शिशु नदीना £ हरिमर्दिव॒ु ध्नमग्ने मा हिं(इली परमे व्योगन्‌ ॥४२॥ 

अग्निर्देवता | निचृत्‌ त्रिष्टुपु | चैवत ॥ 

भा०--हे ( अम्ले ) श्रप्मे के ससान तेजाविन्‌! राजन ! विद्वन्‌ ! 
( वातस्य जूतिम्‌ ) वायु के वेग को जिस प्रकार कोई विनाश नहीं करत, 
इसी प्रकार वायु के वेग के समान इसे भी ( परमे व्योमन्‌ ) परम 
आक्राश या परम रक्षाकायाधिकार, राजत्व पद में स्थित ( वरुणस्य 
नाभिस्‌ ) जलमय सखुद के बाधने वाले (हरिसर) आ्राकर्षण वेग के समान 
ज्ञानमय, दूसरों को पार्पें से वारंण करने दाले ओआचाये, ( नामिम्‌ ) 
बाघने वाले, उसके आश्रय श्रार ( सरिरस्य ) जश्न के ( सध्ये ) बीच से 
से उत्पन्न सूये के समान प्रजा जनों के बीच या सेना सागर के बीच सें 
( जज्ञान ) पेदा होने वाले, ( नदीना ) लवियों के समान अति सख्द्ध, 
नित्य दुग्घ पिलानेवाली साताओ्रो के बीच ( शिक्षम्‌ ) बालक के समान 
अति गुप्त रूप से व्यापक, ( अधिदुध्नम्‌ ) मेघ के आश्रयभूत वायु, 
अवकाश के समान अति व्यापक, ( हरिम्‌ ) हरणशील अन्त्रों, रथों। और 
राष्ट्े के सब्नालन मे समर्थ अश्व ओर विद्वान्‌ को (सा हिस्ी) मत विनाश 
कर ॥ शत्त० ७। ४ ।२॥ .१८॥ 





४४२ यजुवेद्सहितायां..[ में० ११०, १०६ 





अज॑स्रमिन्दुमरुष भुरण्युमपिमींडे पृवेचित्ति नमोभिः । 
स पर्वेभिऋत॒शः कल्पमानो गां मा हि(४सीरदिंति विराजम्‌ ॥४३॥ 
अग्निर्देवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

भा[०--( भ्रजलम्‌ ) श्रहिसक और अ्रविनाशी ( इन्दुम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ , 
जल के समान शीतल ओर रुवच्छु ( अरुपम्‌ ) रोपराहित, ( भुरण्युम्‌ ) 
सब के पोषक ( पूर्वेचित्तिम ) पूर्ण ज्ञानवान्‌ ( अभिम्‌ ) क्षानवानू पर- 
मेश्वर या राजा को ( नमोभि, ) नमस्कारो द्वारा (ईडे) में स्तुति करता हूं। 
अथवा ( नमोभिः पूवृचित्तिम्‌ ) अन्ञो द्वारा पूवे ही सेग्रह करने चाले धनाव्य 
पुरुष को में (ईंडे) प्राप्त कर । (स ) वह तू (पवेमिः) पालनकारी सामरथ्यों 
से ( ऋतुशः ) सूये जिस प्रकार अपने ऋतु से सबको चलाता है उसी 
प्रकार राजा ( ऋतुमिः ) अपने राजसभा के सदस्यों से ( कल्पमानः ) 
सामथ्यवान्‌ होता है। वह तू ( विराजम्‌ ) विविध पदाथों, गुर्णो से ' 
प्रकाशित ( गाम ) गो ओर प्रथिवी को ( मा हिंसीः ) मत विनष्ट कर ॥ 
शत्त० ७।५६ ।२। १६ ॥ 

“'पूवेचितिम? इति दयानन्द सम्सतः पाठ 'पूवरैचित्तिम? इति सत्र । 
वरुजीं त्वप्टुपेरुणस्थ नाभिमर्विं जज्लानार रज॑सः पर॑स्मात्‌ । 
मही ९ साहस्लीमसझुरस्य मायामग्ने मा दिं(५ली: परमे व्यॉमन्‌.॥४४॥ 

अग्निर्देवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप | चैवत. ॥ 

भा०- (त्वष्टु)) समस्त ससार को गदने वाले परमेश्वर की ( वख्त्रीम्‌) 
वरण करने वाली उसी को एक मात्र अपना आश्रय स्वीकार करने वाली, 
( वरुणस्य नाभिस्‌) जगत्‌ के मूलकारण रूप जल के ( नाभिम्‌ ) बन्धन- 
कारिणी, उसको स्तस्मभन करने में समभ, (परस्मात्‌) सबसे उत्कृष्ट (रजसः) 
लोक, परमपद परमेश्वर से ही ( जज्ञानाम््‌ ) प्रादुभूत होने चाली ( असुरस्य ) 
मेघ के समान सबको प्राण देने में समर्थ, सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की (मद्दीम) 
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बढ़ी भारी (साहसराम) असंख्य शक्तियों से युद्मे समस्त जगव्‌ की उत्पादक, 
( अविम्‌ ) वस्तादि से भेड़ के समान सबकी पालक, ( मायाम्‌ ) निर्माण 
करनेवाली शक्ति या सब ज्ञानों को ज्ञापन कराने वाली परमेश्वरी शक्ति को 
(श्रम्ते ) हे ज्ञानवन्‌ विदन्‌ ! तू ( परमे व्योमन्‌ ) परम, सब से ऊंचे पद्‌-पर 
विराज कर ( भा हिंसी: ) विनाश सत कर ॥ शत० ७ । ४।२। २० ॥ 


यो उशञ्चप्निरभ्नेरध्यजांयत शोकांत्पृधिव्या 5डत वा द्वस्पारिं । 
येन॑ प्रजा विश्वकमों जजान तम॑ग्ने हेड़ः पारिं ते वृणक्तु ॥ ४५॥ 
अग्निेवता | त्रिष्टुप्‌ | पैवत ॥ 
भसा०--( यः ) जो ( अझिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( अ्रम्मे अधि ) एक 
दूसरे उत्कृष्ट परम श्ञानी पुरुष के संग से, अ्र्मि से दीप्त अस्‍ि और दीपक से 
जलांये गये दीपक के समान ज्ञानवान्‌ (अधि अजायत) होता हैं । और जो 
( एंथिव्यां: शोकात्‌ ) ऐथिची और माता के तेज से ( उत ) और जो 
( दिच. शोकात्‌ ) तेजस्वी सू्य या पिता के तेज से ( परि अजायत ) सर्वश्न 
प्रकाशमान है । ( येन ) जिसके द्वारा ( विश्वकमों ) समस्त कार्यों का 
कत्तो धत्तो प्रजापति राजा ( प्रजा: ) समस्त प्रजाओ को ( जजान ) उत्तम 
बनाता है ( तम्‌ ) उस विद्वान्‌ पुरुष को हे ( श्रसे ) राजन ! परसंतापक ! 
( ते हेडः ) तेरा क्रोध और अनादर ( परि इणक्तु ) छोढ़ दे अथोत्‌ उसके 
प्रति तू न क्रोध कर न उसका अनादर कर | श्रथात्‌ विद्वान शिष्य 
स्नातक और योग्य माता और तेजस्वी पिता के विद्वान पुत्र के प्रति राजा कमी 
झनादर न करे ॥ शत्र० ७१९६ ।२।९। २१ ॥ 
ईश्वर-पंच् में---( य* अेः अ्रधि अप्िः अ्जायत ) जो झानवान योगी 
से भी अधिक ज्ञानवान्‌ हैं। (य शोकात्‌ पृथिव्या* उत्त- दिवः परि 
अजायत ) और ,जो अपने तेज से शर्थेवी श्र सूये के भी ऊपर श्रावरिष्टाता 
रुप से है, ओर ( येन ) जिस तेज से ( विश्वकर्मा ) विश्व का स्रष्टा प्रजा- 
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पति'( प्रजा: जजात ) प्रजाओं को उत्पन्न करता है ( तम्‌ ) उस परमे- 
श्वर के प्रति हेविद्वान्‌ पुरुष ! (ते हेड परिवृणक्तु) तेरा अनादर भाव न हो ॥ 
छित्र देवानामुदंगादनींक चक्तुर्मित्रस्य वरुंण॒स्याश्ले. । 
आ प्रा द्यावापृधिवी अन्तर्रिक्त७ सूर्य 5आत्मा जगंतस्तस्थुपश्च४६ ' 
४ ऋ० १ १५।४५॥ १॥ 
-। सूर्यो ठेवता | निन्चत्‌ त्रिष्टूप्‌ । बैवतः ॥ डर 

भसा०--जो ( देवानाम्‌ ) एथिवी आदि का एक मात्र (चित्र ) संचित, 
६ अनीकम्‌ ) बलस्वरूप होकर ( उत्‌ अगात्‌ ) उदय को प्राप्त होता है। 
और जो ( मिन्नस्य ) मित्र, सूचे, प्राण ( चरुणस्य ) जल, उदान ओर रूत्यु 
का भी ( चक्तु ) ज्ञापक है और जो (द्यावापृथिवी) सूये और एथिवी, प्रकाश 
और अन्धकार से युक्त दोनों प्रकार के लोको को और (.अन्तरित्तम ) 
अन्तरिक्ष को भी (आ अग्राः) सब प्रकार से व्यापता ओर पूर्ण कर रहा है। 
चह ( सूयेः ) सूचे के समान ( जगत ) जंगस श्र ( तस्थुष. च ) स्थावर 
सबका ( श्रात्मा ) आत्मा स्वान्तयीसी, सबका प्रेरक घारक है ॥ 
शत० ७।५४।२।२७॥ 


इम मा हिंएसीर्टिपाद पएशु९ खहस्राक्षो मेधांय चीयमांन । 

पस्यु पशु मेध॑मग्ने जुषस्व॒ तेन चिन्वानस्तन्यो निर्षीद । 

म़्रसु ते शुभुच्छतु ये द्विष्मस्ते ते शुग्रंच्छुतु ॥ ४७ ॥ 

अग्निदेवता । विराड ब्ाह्मी पक्ति: । पल्चसः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ' हे पुरुष ! तू ( भेधाय ) सुख प्राप्त करने के लिये 
( चीयमान ) निरन्तर बढ़ता हुआ (इसे ) इस ( ह्विपाद ) दोपाये 
पुरुष को ओर ( पशु ) उसके उपयोगी चौपाये पशु को. भी सा हिंसीः ) 
मत नाश कर, सत सार। हे ( अपने.) ज्ञानवन्‌ ! नेतः ! तू ( मेघम ) 


४७--सहसाक्ष मेधा या! इतिं काण्व । 


। 


५ 
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पवित्र अन्न उत्पन्न करनेवाले ( मयुं पशुम्‌ ) जंगली पछ्ु को थी 'जुपरव) 
प्रेस कर, उसकी वृद्धि चाह । और ( तेन ) उससे भी ( चिन्चानः ) 
अपनी सम्पत्ति को बढ़ाता हुआ ( ठन्‍्वः ) अपने शरीर के बीच से हृषट 
पृष्ठ दोकर ( निषीद ) रह । (ते शुक्‌ ) तेरा संतापकारी क्रोध या तेरी 
पीढ़ा भी ( सयुम्‌ ) हिंसक जंगली पश्ठ को ( ऋच्छुतु ) प्राप्त हो । और 
( ये द्विष्म. ) जिससे हम प्रेम नहीं करते (तं) उसको ( ते ) तेरा (शुक ) 
संतापकारी क्रोध या तेरी पीड़ा ( ऋच्छतु ) प्रा्त हो ।| शत० ७)५)२।३ २॥ 
इम मा हिं&सीरेकशफं पशे कनिक्रद वाजिन वाजिनेषु । 
गोरमारणयमनु ते दिशासि तेन॑ चिन्धानस्टन्धों निर्षीद । 
: गौर ते शरम॑च्छतु ये द्वि्स्त ते शयच्छुतु ॥ ४८ ॥ 


भा०-हे पुरुष ! ( इस ) इस ( कलिक्रद ) हफ से ध्वनि करने 
या हिनहिनाने चाले था सब प्रकार के कष्ट सहने में समथे ( एकशफ ) एक 
ख़ुर के ( वाजिनेषु ) चेगवानू, या संग्रामोपयोगी पशुओं के बीच सब से 
अ्रधिक ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ श्रश्व, गधे, खच्चर आदि (पशु) पशु को ( मा 
हिंसी. ) मत्त सार (आरण्यम गौरम) जगल के गौर नामक बारह “गे को 
लक्ष्य करके ( ते भ्रनु दिशामि ) तुम्ते में ग्रह उपदेश करता हू कि (तेन 
चिन्वान. ) उसको वृद्धि से भी तू अपनी दराड्धि करता हुआ ( तन्‍्व निर्पीद ) 
अपने शरीर की रक्षा कर। (ते शुक्‌ ) तेरा शोक, संताप या क्रोध भी 
(गोौरस्‌ ऋच्छुतु) उस गौर नासक, खेती को हानि पहुचाने वाले झूग का प्राप्त 
हो । (ये ह्विप्म ) जिसके प्रति हसारी प्रीति नहीं है ( ते शुक्‌ ) तेरा शोक, 
सत्ताप या क्रोध ( तम्‌ ऋच्छुतु ) उसको ही प्राप्त हो ॥ शत्ृ० ७५॥२।३३॥ 
इमछ साहस शत बास्मुत्स व्यच्यमांन& सरिग्स्य मध्यें । 
घुते दुद्वात्रामदितिं जनायामरे मा हिंक/सी. परमे व्यॉमन । 
गवयमारण्यमनु ते दिशामि तेच चिल्थानस्तच्छो निर्षोद ! 

ट्ेर. 


जि 
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गवय ते शुशश॑च्छत॒ ये ह्विष्मस्तं ते शुमच्छतु ॥ ४६ ॥ 
अग्निरदेवता | कृति । निषादः ॥ 

भा०--( सरिरस्य सध्ये ) आकाश, अन्तरिक्ष के बीच में ( व्यच्य- 
मान ) विविध प्रकार से फेलने वाले ( शतधारस्‌ ) सेकढ़ो धार बरसाने 
वाले ( उत्स ) थ्राश्रय, सोमरूप सेघ के समान ( सरिरस्य मध्ये व्यच्य- 
मानम्‌ ) लोक में विद्यमान सेकढ़ो को धारक पोषक और ( साहखम्‌ ) हजारों 
सुखप्रद पदार्थों के उत्पादक ( इमम्‌ ) इस बैल को ओर ( जनाय ) मजुष्यों 
के हित के लिये (धृतम्‌) घी, दूध, अन्न भ्रादि पुष्टिकारक पदार्थ ( दुहानाम ) 
प्रदान करने वाली ( प्रदितिम्‌ ) अ्द्विसनीय, एथिवी के समान गो को भी 
हे ( श्ग्ने ) राजन्‌ ! ( परमे व्योमन्‌ ) अपने स्वोत्कृष्ट रक्षा स्थान में या 
अपने रक्षण कार्य में तत्पर होकर ( मा हिसीः ) मत मार । ( ते ) तुमे में 
( गवरम्‌ आरण्यस्‌ ) जंगली पशु गवय का ( अनु दिशामि ) उपदेश 
करता हूं । ( तेन ) उससे ( चिन्वान ) अपनी ऐख्व्ये की वृद्धि करता हुआ 
( तन्‍व निषीद ) अपने शरीर को स्थिर कर । ( ते शुक्‌ गवयमस््‌ ऋच्छतु ) 
तेरा शोक, संताप या क्रोध 'गवय” नाम के पशु को प्राप्त हो। और 
( ये द्विष्म. त॑ ते शुक्‌ ऋच्छुतु ) जिस शत्रु से हम द्वेप करते हैं तेरा संताप 
और पीढ़ाजनक क्रोध उसको प्राप्त हो ॥ शत० ७ । €। २। ३४ ॥ 
इमसूणायुं चरुणस्य नाभि त्वच पशूतां द्विपर्दां चतुष्पदाम । 
त्वष्टु: प्रजानां प्रथम जानेत्रमझ मा हिं&सी: परमे व्योमन । 
उष्ट्रमारण्यमर्ल ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्छो निषीद॑ । 
उष्टू ते शुम्रच्छतु ये द्विष्मस्त ते श॒ुग्रंच्छुतु ॥ ५० ॥ 

अग्निर्देतता | कृति; । निषाद, ॥ 


भा०- हे ( अगने ) राजन ! तू ( परमे व्योमन्‌ ) परम, सर्वोच्च 'व्योम 
अथोत्‌ विविध प्राणियों के रक्षाघिकार में नियुक्त होकर ( त्वप्दु ) सर 
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जगत्‌ के रचयिता परमेश्वर की ( प्रजानाम्‌ ) प्रजाओं के ( प्रथर्म ) सब से 
उत्तम या सब से प्रथम ( जनिन्नम्‌ ) उत्पादक कारण, मेघ के समान सुखों 
के उत्पादक, ( वरुणस्य ) वरुण अर्थात्‌ चरण करने योग्य खुख के 
( नामिस्‌ ) मूज़्कारण, (ट्विपदां चतुष्पदा) दो पाये ओर चौपाये (पशूनां) 
पशुओं में ही (त्वचं) शरीरों को कम्बलादि से ढकने वाले (इमम्‌) इस ऊर्णायुं 
ऊन को देने वाले भेढ़ जन्तु को (मा हिंसी.) मत सार ।( ते ) तुरे (आरण्यस्‌ 
उष्टूम्‌ अनुद्शासि) में जंगली ऊंठ का उपदेश करता हूँ ! (तेन चिन्वान, ) 
उससे सम्तद्ध होकर ( तन्व' निर्षाद ) शर्सीर के सुर्खों को प्राप्त कर । ( ते 
शुक्‌ ) तेरी पीड़ाजनक प्रवृत्ति ( उष्ट्म्‌ ऋच्छुतु ) दाहकारी पीडाजनक जीच 
को प्राप्त हो । और ( ते शुरू ) तेरा दु खदायी क्रोध (तम्‌ ऋच्छुतु) उसको 
प्राप्त हो (र्य द्विष्म.) जिससे हम हेष करते हों ॥ शत० ७। ४ । २। ३५ ॥ 


अजो हयग्नेरजनिप्ट शोकात्सों 5अपश्यज्ञनितारभप्रें । 

तेन॑ पे य्न॑मासस्त माय | े ४ 

तेन॑ देवा देवठापग्रमायस्तेन् रोहमायन्ुप सेध्यांस: । 

शरभर्मारणयमज्ु त दिशा तेन॑ चिन्वानस्तन्छ्ी निर्षोद । 

शरमं ते श॒ग्रच्छतु ये द्विष्मस्त ते शग्रच्छुतु ॥ ५१॥ 
अग्निव्वता । भुरिक्‌ कृति; | निषाद, ॥ 


भा०--( अज, ) अ्रज, अ्रजन्सा, ज्ञानी आत्मा, जीव (झअप्ले ) 
श्रप्ति, ज्ञानमय तेजोसय परमेश्वर के ( शोकात्‌ ) तेज से ( अज- 
निष्ट ) ज्ञानवान्‌ श्र तेजस्वी हो जाता है। तभी वह ( अग्ने ) अपने से 
भी पूर्व विद्यमान ( जनितारस ) समस्त जगत्‌ का ओर अपने भी उत्पादक 
परमेश्वर का ( अपश्यत्‌ ) साज्ञात्‌ करता है। ( तेन ) डसी अजन्मा 
आत्मा के द्वारा ( देवा. ) विद्वान्‌ जन श्रथवा इन्द्रिय क्री़ी पुरुष भी ( अग्रसर ) 
उत्तम ( देवतास्‌ ) देव भाव को ( आयन ) प्राप्त होते हैं। और ( तेन ) 
डसी के बल पर (मेध्यासः ) पविन्नात्मा जन या ज्ञानवान्‌ पुरुष ( रोहस ) 
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उन्नत पद्‌ को या पुन जन्म भाव को ( आयन ) प्राप्त करते हैं (ते) 
हुकको में ( आरण्य शरभम्‌ ) जंगली शरभ अ्रथीत्‌ हिंसक ब्याप्र 
पृश्ु का ( अनु दिशासि ) स्वरूप दर्शाता हूं। ( तेन ) उसके समान 
( चिन्वानि ) अपने रक्षा साधनो का संग्रह करता हुआ बलवान होकर तू 
( तन्‍व ) अपने शरीर की रफ्षा के लिये ( निषीद ) स्थिर होकर रह। 
(ते शुक्‌ ) तेरा शोक्ष संताप और पीढ़ा जनक कारये ( शरसं ऋच्छतु ) 
हारभ' नाम पशु या हिंसक पुरुष को प्राप्त हो । और ( य॑ द्िष्मः ) जिससे 
हम द्वेष करते हैं ( त॑ं ते शुक्‌ ऋच्छुतु ) उसका तुम्हारा पीड़ा-संताप-जनक 

क्रोध भाप्त हो ॥ शत्‌० ७१ ५४ | २। ३६ 0 


तवें यचिष्ठ दाशुषो नें; प(हि शणधी गिर 
रक्षा तोकमत त्मनां॥ ५२॥ ऋ० ८। ७३।३॥ 


अग्निर्देवता । निच॒द्‌ गायत्री । पढुज) ॥ 


भा०--हे (यविष्ठ ) अति अधिक बलवान पुरुष राजन ! तू ( दाशुषः 
नून्‌ ) दानशील और कर आदि देने वाले प्रजा जनों को ( पाहि ) पालन 
कर । ओर भ्रेम से ( गिरः ) उनकी कही वाणियों को ( श्टसुधि ) श्रवण 
कर | ( उत ) और ( त्मना ) स्वयं ही उनकी ( तोकस्र्‌ ) घुनत्र के समान 
( रक् ) रक्षा कर ॥ शत० ७।६।२।३१ ॥ 
उशना ऋषि । आपो देवता: | ( १ ) बाह्मी पक्ति. | पन्‍्चमः । ( ९ ) आाक्षी 
जगती । निषाद: । ( ३ ) निचृद्‌ ज्राह्मी पक्ति । पनन्‍्चसः ॥ 


* पा त्वेम॑न्त्सादयास्थ्पां त्वोझन्‌ सादयास्यपां त्वा भस्म॑न 
त्सादयाम्यपां त्वा ज्योतिषि साहयाम्धर्पां त्वाथने सादयाम्यणवे 
त्वा खदने सादयामि समुद्रे त्वा सद॑ने सादयामि। *सरिरे सदने 
सादयास्यर्पां त्वा क्ष्यें सादयास्यपां त्वा साधिषि सादयास्यपां 
तथा सदने सादयास्यपां त्वा सघस्थें साद्यारञ्पां त्वा योत्नों साद- 
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याम्य॑पां त्वा पुर्यीषे सादयास्यपां त्था पार्थंसि सादयामि * गए 
चरण त्वा छुन्दंसा सादयाप्ति चैष्डुमेन त्वा छुन्दंसा सादयपं 
जागतन त्वा छुन्दंसा सादघाम्याजुप्ठुभेन त्वा छुन्दंसा सादयाति 
पाडक्ेंन त्वा छुन्द्ंसा खादयामि ॥ ४३॥ 

भा०--][ १) हे राजन ! (त्वा) तुमको में (अपासं|एमन) जले, प्राणो या 
प्रआाओ के गन्तव्य, या भ्राप्त करने योग्य जीवन रूप वायु पद पर ( साद- 
यामि ) स्थापित करता हूं।अथोत्‌ मेघ के जलों को इधर उधर लेजाने वाला 
चायु जिस प्रकार यथेष्ट दिशा में मेघों को ले जीता है और जिस प्रकर 
संभध्त प्रोणों का आश्रय वायु है उसी प्रकार राजा को भीं प्रजाओं के सब्न- 
लन श्रोर उनके जीवन प्रदान, उनके निग्नहानुग्रह के अधिकार पर स्थापित 
करता हूं । [ २] ( त्वा श्रपां ओझन सादयामि ) तुभको जलों के दलदुल 
भाग में जहां नाना ओषधियां उत्पन्न होती हैं उस पद पर स्थापित करता 
हुँ। अथात्‌ जलें। के एकत्र हो जाने पर दल २ में जिस प्रकार वहां ओषधियां' 
बहुत उत्पन्न होती हैं उप्ती प्रकार तू भी प्रजाओं का एकत्र हो जाने का 
केन्द्र है। तुकको सुख्य पद पर स्थापित कर नाना चीये घारक प्रजाओं और 
शामक पुरुषों के उत्पन्न कर लेने का अधिकार प्रदान करता हूं ॥ शत० 
७।४।२। ४६--६२ ॥ 

[ ३ ] (वां श्रपाम्‌ भस्मन्‌ सादयामि) जजों के तेजो रूप भाग मेघ 
के पद पर तुकको स्थापित करता हूं। अथोत्‌ जलें का सूर्य किरणों से बना 
मेघ जिस प्रकार सब पर छाया और निष्पक्षपात होकर जलन चर्षण करतः है. 
उसी प्रकार प्रजाओ पर तू समस्त सुख कर ऐश्वर्यों का वर्षण और छुत्नछ्माया 
कर । इसी निमेत्त तुझे स्थापित करता हू । 

[ ४ | (अपां ज्यों तिषि त्वा सादयामि) तुझे जले की ज्योति अथोत्‌ 
विद्युत्‌ के प्दुपर स्थापित करता हूं। अथोत्‌ जिस प्रकार जलें में विद्युत्‌ 
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अति तीघ्र, वलवती शक्ति है उसी प्रकार तू भी प्रजाओं के बीच अति तीव्र, 
बलवती शक्ति वाला होकर रह । उसी पद पर तुमको में नियुक्क करता हूं। 

[ & ] ( त्वा अपास्‌ श्रयने सादयासे ) तुकको जलें को एकमात्र 
आश्रय, इस भूमि के पदपर स्थापित करता हूं। श्रथोत््‌ जिस प्रकार समस्त 
जले का आधार भूमि है उसी प्रकार समस्त प्रजाओ का श्राश्रय होकर 
तू रह | ह 

[ ६ | ( अणेवे त्वा सठने सावदयामि ) तुकको 'अर्व'्जीवन प्राण 
के 'सदन', आसन पर स्थापित करता हूं । श्रथोत्‌ प्राण जिस प्रकार समस्त 
इन्द्ियो का आधार है, उसी प्रकार तू भी समस्त प्रजाओं का और शासक 
चर्गों का आश्रय और उनका सब्जालक होकर रह । 

[ ७ ] समुद्वे त्वा सदने सादयामि ) तुर्केको सें समुद्र अथोत्‌ मन के 
आसन पर स्थापित करता डूं। अथीत्‌ जिस प्रकार समस्त रत्न समुद्र से 
निकलते हैं वही उनका उद्गम स्थान है, और जिस प्रकार समस्त वाणियों 
का उद्वम स्थान मन है, उसी प्रकार समस्त प्रजाओ का उद्गम स्थान तू, बन 
कर रह | 

[८ ) ( त्वाम्‌ अपां क्षये सादयामि ) जले के निवासस्थान तड़ाग 
अथवा शरीर में जलो के नित्य आश्रय चक्तु के पद पर तुकूको नियुक्त करता, 
हूं। अथोत्‌ सुख दु ख में जिस प्रकार ग्राम जनता तालाब या कूप के आश्रय 
पर रहती है और सुख दु.ख में जिस प्रकार शरीर में आंख ही ओर दु.खाश्र 
ओऔर आनन्दाश्र वबहाती है, अथवा वही सबपर निर्राक्षण करती हैं उसी 
प्रकार तू प्रजा के सुख दुःख में सुखी दुखी हो ओर उनपर रख देख रख । 

[ & | ( अपां त्वा सधिषि सादयामिं ) समस्त जलो को समान रूप 
से धारण करने वाले गम्भीर जलाशय के पद पर और समस्त प्रजाओं के 
निष्पक्ष होकर वचन सुनने वाले श्रवण” के पद पर स्थापित करता हूँ । 
अथोत्‌ समस्त प्रजाओं के निष्पत्त होकर वचन सुन और निर्णय कर । - 
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[ १० ] ( सरिरे सदने त्वा सादयामि ) तुझे सर्चन्न प्रसरणशील और 
अरक जल के पदपर स्थापित करता हूं और अ्रध्यात्म में स्वयं सरण करने 
चाली वाणी के पद प्र नियुक्त करता हूं । वहां तू अपनी घाज्ञा से सबको 
संचालित कर । 

[११ ) ( अपों त्वा सदने सादयामि ) सूचम जलो का आश्रयस्थान 
झोलोक या समस्त लोको के आश्रयभूत महान्‌ आकाश के पद पर तुझे 
स्थापित करता हूं । श्रथात्‌ उसके समान तू सब प्रजाओं को अपने में आश्रय 
देन वाला हो । 

[१२ ] ( श्रपां ववा सघस्थे सादयामि ) जलों को एकत्र धारण करने 
चाले अन्तरिक्ष के पद पर तुकको स्थापित करता हूं अरथात्‌ अन्तरित्त जिस 
प्रकार सेघ आदि रूप से जलों को ओर सू्योरश्मियों को भी एकतन्न रखत्ता 
हैं उसी प्रकार राजपुरुषा और प्रजा जन दोनों को तू समान रूप से 
धारण कर । 

[ १४ ] ( अपां व्वा योनी सादयामे ) समस्त नद नदियों के चार्रो 
तरफ से आ्राकर मिलने के एक मात्र स्थान समुद्र के पद पर तुझकों से 
स्थापित करता हू । अथात्‌ तू समस्त देश देशान्तरों से आईं प्रजाओ को 
शरण देने वाला हो । 

[ १४] ( श्रपां त्वा पुरीपे सादयामि ) तुरूको में जलें के भीतर 
दीप्ति सहित विद्यमान रेती के पदपर स्थापित करता हूं। जैसे रेती जलों को 
स्वच्छु रखती और उसकी शोभा को बढ़ाती है | उसी प्रकार तू प्रजाओं 
को स्वच्छु रख और उसकी शोभा को बढ़ा। 

[१४ ] (शपां त्वा पाथसि सादयामि) जलों के भीतर विद्यमान, पालन- 
कारी तत्व श्रन्न के पद पर तुकूको में स्थापित करता हूं । अथोत्‌ जिस 
प्रकार जले से उत्पन्न अन्न सबको प्रायप्रदू, जीवनप्रद्‌ आर पालक है उसी 
प्रकार सू सी सबका जौवनग्रदु, पालक हो [ 
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[ १६ ] ( त्वा गायन्रेण छुन्दर्ा साठयामि ) तुमको भायन्र छुन्द से 
श्थापित करता हूं । अथोत्‌ आह्यणों विहानों के विद्या बल से तुकको 


स्थापित करता हूं । 

[ १७ ] ( ब्रैष्टुभेन त्वा छुन्दसा सादयामि ) तुमको में त्रेष्दुम छुन्द 
से स्थापित करता हूं । अथात्‌ तुझको ज्ञात्र-बल से स्थिर करता हूं। 

[ १८ ] ( जागतेन त्वा छुन्द्सा स्थापयामि ) तुकको में जागत छुन्द 
झथीत्‌ चेश्यों के बल से स्थापित करता हूं । 

[ १६ ] ( श्रानुष्डुसेन त्वा छुन्द्सा सादयामि ) आलुष्टुम छुन्द से 
अथांत्‌ से साधारण लोक के बल से तुमको स्थापित करता हूं । 

[ २० ] ( पक्केन त्वा छुन्द्सा सादयामि ) तुझको में पांक़ छन्द से 
अथीत्‌ दु्शों दिशाओं अथवा पांचो जनो के बल से तुम्हे स्थापित करता हूँ। 


आये पुरो भ्रुव॒स्तस्य प्राणो भौंवागनग व॑सनन्‍्तः प्राणायनों 
गाग्रन्नी चासन्‍्ती गांयज्ये गांयज गाया दुपा ध्शोस्च्रिवृत्‌ जित्तों 
श्थन्तरं वसिष्ठ 5ऋतिें: | प्रंजाप॑तिगहीतया त्वयां प्राणं गंहरणामि 
प्रजाभ्य: ॥ ४४ ॥ 

भ्राणा देवता । विश्वकर्मा ऋषि: । स्वराड जाह्यी जगती । निषादः ॥ 


सा०--( अयमस्र्‌ ) यह अ्रप्निस्वरूप वाला ( पुर: ) पूर्व दिशा से 
जार ( भुवः ) सबका मूल कारण स्वयं सत्‌-रूप से विद्यमान था। 
( तस्पथ ) उसका ही यह सामध्ये स्वरूप ( आणः ) प्राण है। इसी से 
वह ( सोवायनः ) 'झुव्‌! का अपत्य उससे उत्पन्न होने से 'लीवायन! 
कहात। है । ( प्राणायन ) प्राण से उत्पन्न होने चाला (वसन्‍्तः) “चपन्‍्त! 
है। अथोत्‌ प्राणों से वह तत्व उत्पन्न हुआ जिसमें समस्त जीव बसते 
हैं। (चासन्ती गायत्नी) वपन्त' सबको बसाने चाल तत्व से गायन्नी', प्राणो 
की रक्षा करने वाली शक्ति या वाणी उत्पन्न हुई | ( ग यथ्ये गायत्रम ) 
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गायत्री शक्लि से गायत्र अर्थात्‌ आण रक्षक बत्त उत्पन्न हुआ ( गायत्रादू 
उपाँद्चध ) गायत्र बस से 'उपांश' दाम प्राण-डन्यूत्म हुआ (उपाशों त्रिवुत्‌) 
उपांशु प्राण से त्रिवत्‌ नामक प्राख उत्पन्न होता है । (त्रेद्रत रथन्तरम ) 
त्रिवत्‌ दाम प्राण से रथन्तर नाम ग्राणु का ग्ल जिससे इन्दियों में आह्य 
विपय ग्रहण किये जाते हैं वह उत्पन्त होता है। उन सबका ( ऋषिः ) 
प्रवर्तक और द्रष्ठा ( वलिष्ट ) झब प्रस्णे से सुख्य रूप से बसने वाला 
प्राण! चलिष्ट झहाता है। हे चितिशक्रे ! या हे वाण ! (अजापतिगहोतया) 
प्रजा के पालक झुख्य प्राण द्वारा चशीकृत (त्वया ) तुम द्वारा में (प्रजाभ्य* ) 
प्रजाओ के (प्राण ग्रृहणांम) प्राए को वश करता हूं। शत० ८ा१।१।१-६॥ 

राजा आह राषग-पक्त में - यह प्राण राजा भुव! है। उसके प्राण रूप 
अमात्य आदि भावायन' हैं। उनमें उत्तरोत्तर वसन्‍्त गायत्री, ( सेना ) 
गायत्र गले ) उपांश ( सेनापति ) त्रिवत्‌ त्रिवणे, रथन्तर, रथ 
बल उत्पन्न होते हैं । सबका व्रष्टा मुख्य राजा का पुराहित 'चालष्ठ' है। 
प्रजापति, अ्रजा के पालक राजा से वशीक्ृत तुझ प्रजा या पृथिवी से से 
प्राण को या अन्न को प्रजा के हिता्थ आप्त करता हूं । 

झा दक्तिणा छिश्वकंमी तस्प्र मनों वेश्वकर्मणं ग्रीष्ो माति- 
सस्त्रिष्डुत ग्रेष्मी ज्िप्डुमः स्वारं७ स्वारादन्तर्य्यामोषन्तयों- 
मात्पक्षदश' पैथश्चदशाद्‌ वृद्दद्‌ भरदांज उक्रापः प्रजाप॑तिंग्रहीतगा 
त्वया मनो ग्रक्रामि प्रजाभ्य! ॥ ४५ ॥ 

प्रजापति: आशा वा देवता । निचुद अरियिति ध्रति | पडुज* ॥ 

भा[०--( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा से ( अय ) यह स्वय ( विश्वकर्मा 
समस्त कर्म करने में समर्थ है । (तस्य ) उसके ही / वेश्वक्रमंण ) विश्वकर्मा 
रूप से उत्पन्त ( सन! ) मन अन्त,करण है | ( मातल गक्‍रोष्म' ) मन स 
ही उत्पन्न ओष्म ऋतु है ।,सन की पुष्टि से ही अर्थात्‌ विचार से हो पराक्रम 
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छी उत्पत्ति होती है ( ग्रेष्मी ) सूय के प्रखर ताप वाली ऋतु के मानस 
तेज से ही ( त्रिष्टुप्‌ ) त्रिष्टुप्‌ अथोत्‌ सन, चाणी और कमे तीनों में हिसा 
करने चाला क्षात्र-बल उत्पन्न होता है। ( त्रिष्दुभ स्वारम्‌ ) उस त्रिष्ट॒प्‌, 
ज्ञान्र-बल से स्वर समूह शअ्रथात्‌ स्वयं राजमान राजा गण उत्पन्न 
होते हैं । ( स्वाराद्‌ अन्तयौमः ) स्वयं तेजस्वी राज गण से पृथिवी का 


अन्तयेसन श्रथोत्‌ प्रबन्ध या राज्यव्यवस्था उत्पन्न होती है । ( भनन्‍्त- 


योमात्‌ पदन्चनद्श, ) उस व्यवस्था से राष्ट्‌ के १४ हों अंगों पर आत्मा के 
समान शासक मुख्य राजा की उत्पत्ति होती है | ( पन्नद्शात्‌ बृहत्‌ ) उस 
झुख्य राजा से बृहत्‌ बढ़े भारी राष्ट्र की उत्पत्ति होती है । ( ऋषिः भर- 
द्वाज ) उसका वृष्टा और सन्नालक स्वयं आ्राण के समान 'भरद्वाज' है । 
अथोत्‌ मुख्य प्राण जिस प्रकार सब अन्नों को स्वयं प्राप्त करता है उसी 
प्रकार राजा समस्त ऐश्वर्यों, चीयों और भोगों को प्राप्त करने में समर्थ होता 
है। है राजशक्के ! ( प्रजापतिग्रहीतया त्वया ) प्रजापति राजा द्वारा वशी- 
कृत तुझसे मैं ( अजास्य सत गृहणामि ) प्रजाओं के मन को अपने वश 
फरता हू । शत० ८। १। १। ६-६ ॥ 

अय पश्चाद विश्वव्यंचास्तस्य अक्षुवेंश्वव्यच्चस वषोश्चा- 
जुप्यो जगती बारी जगत्या ऋक्‍!समम्‌ 5कऋक्‍षसंमाच्छुक्र: शक्ता- 
त्लंप्तदशः संपतदशादवेरूप जमदग्निकषिं: प्रजाप॑तिग्रहीतया त्वया 
चक्षुगेह्लामि प्रजाभ्य: ॥ ४६॥ 

प्रजापतिदेवता । निचरदृध्ति । पढुज ॥ 

भा०--( अ्रयम्‌ ) यह प्रजापति ( पश्चात्‌ ) पश्चिम दिशा में ( विश्व- 
व्यचा ) तेज्ञ द्वारा समस्त विश्व में फेलने वाले सूये के समान है (अस्थ) 
उ सका ( च्ु; ) चन्नु भी ( वेश्वव्यचम्‌ ) विश्व में व्यापक सूर्य के आकाश 
से जिस प्रकार पुरुष की आंख उत्पन्न होती है उसी प्रकार प्रजापालक प्रसे- 
श्वर की भी चच्चु सूये की बनी हुई है | अथोत्‌ सूर्य ही अलंकार रूप से 
ईश्वर की चक्तु है। (वो चाज्षुष्यः )जैसे आंखों से प्रेम-अश्रु बहते 
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हैं उसी प्रकार मानो ये समस्त चर्पाएं सूर्य से उत्पन्न होकर परमेश्वर 
की चच्चु से बहते हैं। और राजा के ज्ञानवान्‌ पुरुष ही चक्ु है उनके द्वारा 
ही समस्त ऐश्वर्यों को बृष्टि होती है । ( जगती वार्षी ) यह समस्त सृष्टि 
वर्षा से ही उत्पन्न होती है। इंसी प्रकार राजा के राज्य में सब कारवार 
विद्वानों द्वारा उत्पादित ऐश्वर्या द्वारा ही चलते हैं | ( जगलया ऋक्‌-समम्‌ ) 
जगती छुन्द से जिस प्रकार ऋतकसम' नाम सास की उत्पत्ति है और जगत्‌ 
की रचना देख कर ज्ञान की प्राप्ति होती है । ( ऋक्‌ समात्‌ शुक्र. ) ऋक्‌ सम 
नामक साभ से जैसे शुक्र अह? उत्पन्न होता है। ओर ज्ञान प्राप्ति के चाठ बीर्य 
शुद्ध बल, उत्पन्न होता है। ओर जिस प्रकार, ऋक्‌ अर्थात्‌ स्री का साम पति 
है और पति पत्नी के मिलने पर वीये उत्पन्न होता है, उसी प्रकार राष्ट में 
ऋक्‌-सम प्रजा को समान रूप से प्राप्त करके ही राजा को बल आस होता 
. है। (शुक्रात्‌ सप्तदश ) शुक्र अ्रह से यज्ञ में 'सप्तद्श' स्तोम की उत्पत्ति होती 
है। अध्यात्म में वीये से ससदश नाम आत्मा के शरीर उत्पत्ति होती है । 
राजा प्रजा के बल से १७ अंगों वाले सप्तदशाड्भ राज्य ओर उसपर स्थित 
राजा की उत्पत्ति होती है । (सप्तद्शात्‌ वेरूपस्‌) सप्तव्श नाम झआात्मा से ही 
चैरूप अर्थात्‌ विविध जीवसष्टि का भ्रादुर्भाव होता है। साम में सप्तदश 
स्तोम से चैरूप नाम 'प्ृष्टः का उद॒य होता है । राष्ट में, सप्त दश अज्ञों से 
युक्त राजा के द्वारा राज्य की विविध रचना होती है। ( जमदग्नि ऋषि ) 
यह चज्ु सूर्य हो जमदपि है, वही सव का उष्टा है। परमेश्वर उसी द्वारा 
जगत को देखता ओर उसी से देख कर उनको वश करता है । इस शरीर में 
चच्चु वही जमदस्ि है । राष्ट्र में सर्वोपरि उष्टा पुरुष ही जगसदस्ि है । 

( प्रजापति शूह्दीतया त्वया ) प्रजा के पालक परमेश्वर द्वारा स्वीकार 
की गई पत्नी के ससान तुक निर्मान्नी शक्तिसे, एवं देह में आत्सा द्वारा 
प्राप चितिशक्ति से, राष्ट्र मे राज्य शक्ति ले में (अजाभ्य. चक्ष ) 
प्रजाओं की चच्चु को (गृहणामि) अपने वश करता हूं ।शत० ५।१।३११९-३॥ 
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इद्सुंत्तरात्‌ स्व॒स्तस्थ ओर सौंचशरच्छोत्टनष्टरप 
शारद्यन॒प्डुम 5ऐडमेडान सन्धी मन्थिन 5एकवि९एःश उएंकवि&७- 
शाद्‌ वैराज विश्वामित्र 5ऋषें: प्रजापतिग्रहीतया त्वग्रा श्रोत्र 
गृहममि प्रजाभ्य: ॥ ४७ ॥ 
प्रजापतिदेवता । स्वराड्‌ ब्ाह्मी त्रिष्ठप । बैवत' ॥ 


( इदम्‌ उत्तरात्‌ सवे.) यह उत्तर दिशा में या सब से ऊपर 
महान आकाश 'स्व” है । ( तस्य ) उस प्रजापति का वह आकाश दी 
सहान्‌ श्रोत्र है। इसलिये (सोच श्रोश्नस्‌ ) उसका श्रोत्र स्वः होने 
से सोच” कहाता है। इसी प्रकार इस शरीर में 'स्वः अर्थात्‌ सुख॑ 
का साधन आकाश की तन्‍्मात्रा से ही बना हुआ श्रोत्र है। ( श्रोत्री 
शरत्‌ ) “संवत्सर? रूप प्रजापति में शरव्‌ ऋतु ही श्रोत्र के समान है। 
वर्षा के बाद आकाश ओर दिशाएं खुल जाने से शरद्‌ ऋतु उत्पन्न होती 
है, इसी से शरत्‌ मानो प्रजापति के श्रोन्न रूप आकाश या दिशाओं से 
उत्पन्न होती है । ( शारदी अनुष्टुप्‌ ) शरद्‌ ऋतु से अनुप्ठुप्‌ छन्‍द उत्पन्न 
होता है । अर्थात्‌ छन्दों में जिस प्रकार अनुष्टर॒प्‌ सर्व प्रिय है उसी प्रकार 
ऋतुश्नों में शरद? है। ( अनुष्दुभ ऐडम्‌ ) अ्रजुष्टुप्‌ से 'ऐुड” नाम साम की 
उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ अजुष्टुप्‌ नाम छन्‍्द से ऐड अर्थात्‌ “इड़ा? वाणी 
का विस्तार हाता है । ( ऐडात्‌ मनन्‍थी ) ऐड नाम सास से यज्ञ में सन्थिग्रह 
उत्पन्न होता है। वाणी के विस्तार से इन्द्रियों और हृदय को मथन 
करने को शक्ति उत्पन्न होती है । ( सन्धिनः एकविशः ) मन्थिग्रह से यज्ञ 
में 'एकविश' नास म्तेस की उत्पसि होती है। वाणी के बल पर हृदय 
मथन हो जाने पर २० श्रगों सहित इक्कीलवा आत्मा स््री के गभे में 
उत्पन्न होता है । ( एकविशाद्‌ बैराजम्‌ ) यज्ञ में एकविशस्तोम से 'वेराज! 
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साम की उत्पत्ति होती है। आत्मा से ही विविध तेजों से राजमान देह 
की उत्पत्ति होती है। 'एकविश? राजा से ही विविध राष्ट्र के कायो की 
उत्पत्ति होती है। ( विश्वामित्र ऋषि, ) शरीर में श्रोत्र ही विश्वामित्र 
ऋषि है । वह ज्ञानवान्‌ पुरुष राष्ट्र में कम के समान समस्त अजाशों के 
नं दुख पीढ़ाओं को सुनता है। वह भो ऋषि ध्रष्टा 'विश्वामित्र', सब वा परस 
स्‍्नही है । ( प्रजापतिगृहीतया त्वया ) प्रजापति द्वारा स्वीकृत तु परम 
प्रकृति से जिस अकार ( प्रजाभ्य. ) समस्त उत्पन्न पदार्था के हितार्थ 
(ओ्रोन्न) आकाश रूप श्रोत्र का उपयोग किया गया है, उसमें समस्त सृष्टि 
कैली है । उसो प्रकार राजा द्वारा राजशक्नकि के वश कर लेने पर प्रजाओं के 
'ओज्! थर्थाव्‌ सुख दु ख श्रवण करने वाले न्‍्याया धीश का में(गह्मामि) स्वीकार 
करूं। इसी प्रकार हे ख्री | प्रजापति, गृहपति द्वारा स्तर रूप में स्वीकृत तुक द्वारा 
-4 में प्रजा के हित के लिये अपने श्रोत्न का उपयोग करूं। शत० ८। १॥ २॥४-६॥ 
इयम॒परिं मतिस्तस्थे वाह मात्या हेंमनन्‍्तों चाच्यः पद्िक्त- 
हँम॒न्ती पढकत्ये निधरन॑वश्चिधनंवत 5उआग्रयण उआप्रयणात्‌ जिं- 
ण॒वत्रय.ख्ि शो जिंणवत्रयस्त्रिक्रशाभ्यार< शाकररैबते [विश्व- 
कंमे 5ऋषिं: प्रजाप॑ंतिगद्दीतया त्वग्रा बार ग्रह्मामि प्रजाभ्य:॥४५८॥ 
5 प्रजापतिर्देवता । विराडाकृतिः | पन्‍्चम ॥ 
भा०--( इयम्‌ उपरि सत्ति ) यह सबसे ऊपर विराजमान प्रज्ञा है 
जो विराड शरीर में चन्द्रमा स्वरूप हैं। ( तस्थे सात्या चाड्‌ ) उससे 
॥ सत्र होने वाली वाणी मति सै उत्पन्न होने के कारण मात्या? वा है | 
( वाच्यः हेमनत ) देमनत जिस प्रकार अति शीतल है उसी प्रकार वाणी से 
हृदय की शान्ति उत्पन्त होती है । इससे माना वाणा से हमन्त' उत्पन्न होता 
है । संचत्सर श्रजापति के रूप में शरत्‌ काल के चन्द्र ज्योति के बाद तीन 
_.. ४८--अवसाने लोके, ता, इन्द्रम्‌ क्रमशः ( १२ अ० | ५४। ५५ । ४६ ) 
इति मन्त्रतमस्य प्रतीकानि । 
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गर्जनाकारी वाझी रूप मेघ ओर उसके बाद हेमन्त उत्पन्न होता है । हेमन्त 
से पंक्ति उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ हेमन्‍त कार फे बाद अन्न पकना 
प्रारस्भ होता है। सवत्सर में पतञ्चम ऋतु हेमनत से सानो यज्ञ में पंक्ति 
छन्द की उत्पत्ति हुईं। राष्ट्‌ में प्रजा के हृदयों को शमन करने से ही 
श्ठ॒ परिपाक की शक्ति प्राप्त होती है अथवा पश्चाज्ञ सिद्धि प्राप्त होती है। .. 
(पदक्त्ये निधनवत्‌ ) यज्ञ में पक्ति छन्द से 'निधनवत्‌ साम? की उतपत्तिह। 
(निधनवतः आग्ायण;) निधनवत्‌ साम से 'आम्रयण' अह की उत्पत्ति होती 
है। ओर (आम्रयणात्‌ त्रिणव-त्रयस्चिशों) आग्रयण अह से त्रिनव और त्रय- 
खिश दोनों रतोम उत्पन्न होते हैं ( त्रिनवन्रयस्तरिगाभ्यां शाक्कर रेवते) त्रिनव 
ओर त्रयस्निश दोनों स्तोमों से शाक्र और रैवत दो “पृष्ठ? उत्पन्न होते हैं । इसी 
प्रकार राष्ट्र में शत्रु संतापक पक्ति न मक सेन्‍्य पाचों जनों की सम्मति, सेन्‍्य 
शक्ति से 'निधनवत अर्थात्‌ शब्चु हनन हाता है। डससे शआग्रयण प्र्थावृआगे ' 
बढ़ने वात्ते शूरचीर का पद नियत होता है। उससे ब्रिनव ओर त्रयस्तिश २७ ४ 
ओर ३३ के स्तोम अर्थात्‌ सघों की रचना होती है ओर उनसे शाक्कर अर्थात्‌ 
शक्तिगाली ओर रंवत, घनाढ्य राष्ट्रों की उत्पत्ति होती है । इस सबका 
( ऋषिः विश्वकर्मा ) ऋषि द्वष्टा और नेता सद्चालक विश्वकर्मा प्रजापति 
है। ( प्रजापति ग्रद्दीतया त्वया प्रजाभ्यः वाच गृहणशासि ) प्रजापते राजा 
द्वारा वशीकृत राजशक्ति रूप तुझ से प्रजा के हित के लिये घझाज्ञा प्रदान 
करने वाली वाणी को अपने वश करूं । शत० ८ | $। २ | ७-६ ॥ 
कू०, ता०, 5इ३न्‍द्रम्‌० ॥* 
१२ क्र० के ९४,५९,९६ इन तन मन्त्रों की प्रतीक मात्र रद्खी है । 
॥ इति त्रयोदशो<5ध्यायः ॥ 
[ तत्न अष्टापश्चाशरच: ] 
इति मीमासातीय-प्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुदोपशोमित-श्रीमत्पगिडितजयदेवशमझते 
यजुर्वेदालोकमाष्ये त्रयोदशो5्ध्यायः ॥ 

..._ ३--“होक' पृणता अस्थेन्द्र विश्वा; इति कायव० | 
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छः चतुदशोउच्याणु 
॥ ओश्म्‌ ॥ ध्रवक्षितिभैवयोनिभ्वासि धव योतिमासीद साथ्या। 
डख्य॑स्य केतु पंथ अुपाणाश्विनाध्ययू सांद्यतामिहद त्वा॥१॥ 
अखिनो देवते । विराड अनुष्ट॒प्‌ त्रिष्दप्‌ वा | सान्धारों बैवतो वा॥। 


भा०--हे एथिवि ! तू ( शुवक्तितिः ) स्थिर निवास स्थान या स्थिर 
जनपद वाली है । तू ( ध्ुवयोनि ) स्थिर गृह और स्थान वाली है। तू 
स्वयं भूमि ओर आश्रय होकर (घ्र॒वा ) ध्रुव, अप्रकप, बसने वाली प्रजा 
का स्थिर आश्रय है। तू ( धुवं योनिम्‌ ) अपने स्थिर आश्रय पर ही 
( साधुया ) उत्तम राज्यप्रवन्ध से (आसीद) आश्रित होकर रह । तू प्रथम) 
सर्वेश्रष्ट, सब से प्रथम (उख्यस्थ) 'डखा?, प्रथिवी के योग्य केतु ) ज्ञान को 
(जुपाणा) सेवन करने वाली (अरध्वयू) स्थिर, नित्य राप्टू यज्ञ के सम्पादक हो। 
( अश्विना ) विद्या के पर पारंगत ज्ञानी और कर्मिष्ठ विद्वान्‌ शासनादि के 
दोनों ( ला ) तुमको ( इृह ) इस आश्रय पर ( सादयतास्‌ ) स्थिर करें । 

स्त्री के पक्ष मे--वू स्थिर निवास स्थान वाली, स्थिर आश्रय चाली 
होने से ध॒वा है । तू ( साछुया ) उत्तम आ्राचरण पूर्वक ओर स्थिर पति का 
आश्रय लेकर विराज | ( उख्यस्य केतुम्‌ ) उखा अर्थात्‌ स्थाली के योग्य 
पाक आहि विद्या को (प्रथम जुपाणा) अति प्रेम से करने वाली होकर रह । 
तुमे ( अध्वयूं अश्विनो ) अव्वर अ्रथीत्‌ गृहस्थ यज्ञ या अविनाशी प्रजा तन्तु 
रूप यज्ञ के अमिलापी माता पिता विद्वान जब ( इृंह सादुयताम्‌ ) इस 
गृहाश्रम में स्थिर करें | शतत० ८ ।२।१।४॥ 


फुलायिनीं घृतर्व॑ती पुरन्धि: स्थोने सींद सदने पृथिव्या; । 





१--अथ छितीया चिति । सर्वा० | 
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अभि त्वां उद्रा वस॑बो ग्रणन्त्सिमा ब्रह्म॑ पीपिहि सोभगार्या- 
श्विवाध्टयू सांदयतासिह त्वाँ ॥ २ ॥ 
ऋषिदेवते पूर्थवत्‌ । त्िष्टुप । चैवतः ॥ 

भसा०-हे पृश्रिवि ! हे श्रज ! तू ( कुछायिनी ) 'कुलायः अर्थात्‌ गृह 
घाली और ( छतवती ) तेज ओर स्नेह यथा ऐखश्वये से युक्त एवं ( परधिः ) 
घुर को आरण करने याली है । तू ( पथिव्या, सदने ) पृथिवी के ( स्थोने ) 
सुंखकारी, ऊपर बने गृह या आश्रय पर ( सीद ) विराजमान हो । ( त्वा ) 
छुमको ( रुद्धा ) उपदेश करने हारे विद्यात ओर ( वसवः ) बसु ब्रद्मचारी 
निवास करने हारे विद्वान्‌ लोग ( त्वा अभि गृणन्तु ) तुझे नित्य उपदेश 
करें । ( सोभगाय ) सोभाग्य की वृद्धि के लिये तू ( इसा श्रह्म ) इन वेद 
मन्त्रों में स्थित ज्ञानों को ( पीपिहि ) प्राप्त कर। (अखिना अध्वर्यू इत्यादि) 
पूवेचत्‌ ॥ शत० ८५। २।१ | ५॥ 

ख्री के पक्ष में-- तू गृहवाली, घृत-पुष्टि कारक अन्न भरोर जल से एणे 
या स्नेह से पुर्ण होकर ( पुरन्धि. ) 'पुरः-पाञन कारी धर को धारण वरने 
चाली स्त्री है | पृथिवी के तल पर बने सुखप्रद ग्रह में विराज । रुद्र वसु 
आदि नेष्टिक ब्रह्मचारी लोग तुफे ( श्रह्म अमिगर शन्‍्तु ) वेदों का उपदेश 
छरे | तू अपने सोभाग्य की वृद्धि के लिये उनको प्राप्त कर। यह्कर्तता 
विद्वान माता पिता तुझे यहां स्थिर करें 

झञ्रध्यात्म मे--चितिशक्ति पुरन्धि है, वह शरीररूप शुह वार्ड है। शरीर *+ 
में बसने वाले प्राण उसकी स्तुति करते हैं चह अन्न को प्राप्त वरे। ( ७. ध्वयू 
अश्विनों ) जीवन यज्ञ के कर्त्ता आ्रणापान उसे चहा स्थित रखें । 

स्वदत्तापतिह्ठ साद देवाना-रुस्ने बहत रणाय । 

एितेबाधि सूचच आ खशेवा स्वादेशा ठन्दा रंविंशस्वाश्चि- 

आध्यय खांदयतामिंड त्वां ॥ ३ ॥ 

क्ष्य्ादय: पृ्वेबत्‌ ॥ 
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भा०--राज ओर पालक पुरुष के कत्तैव्य । है बलवान पुरुष ! ऐ 
स्वामिन्‌ राजन तू ( स्वेः दे ) अपने बलों और ज्ञानों द्वारा और अपने 
चघतुर बलचान्‌ अतत्यों के बल से ( दक्षपिता ) छार्य-कुशल पुरुषों का 
पात्ुक, बत्ष ओर ज्ञान झा पालछर,, पिता के समान होकर और ( बहते 
रणाय ) बढ़े भारी सम्राम के लिये ( देवानां ) विद्वानों शोर दिजयी 
पुरुषों के दीच में (सुस्ने ) सुखकारी पद परया राष्ट्र या गृह 
में ( सीद ) विराजमान हो। (सूनते ) पुत्र के लिये (पिता इव ) 
जिम प्रकार पिता हितकारी और उसका पालक होता है उसी प्रकार 
व्‌ मी ( एथि ) हो । दे पृथिवी, मात ! तू भरी पालक पिता के समान 
हो ।( था सुशेवा ) सब प्रकार से सुखकारिणी और ( था सुवेशा ) उत्तम 
प्रकार से, सुरू से प्रवेश करने योग्य, खुख से बसने योग्य हो ! तू (तल्वा) 
अपने विस्तृत राज्य शक्ति से ( संविशस्व ) प्रवेश कर ।( पअश्विना अध्चर्यू० 
इत्यादि ) पूचेदत्‌ ॥ शत० ८ ।२4१।६8॥ 


पुरुष स्त्री के पत्त में--हे पुरुष ! तू भृत्यों और अपने बल का पाक्षक 
होकर विद्वान्‌ पुरुष को सुख ओर बड़े भारी रसण योग्य उत्तम छार्य के 
लिये स्थिर हो । पुत्र के किये पिता के समान हो | हे सख्री ! तू पति को 
सुखकारिणी, खुखपूर्वक ग्रहस्थ सुख देन चाली, उत्तम वेश धारण करके 
अपने ( तन्‍्वा सविशस्व ) देह से पति के साथ संगत, एक होकर रह । 
पृथिव्या: पुरीषम्रस्यप्धो नाम तां त्वा विश्वें 5श्न भिदश॑ण॒न्तु देवा' | 
स्तोम॑पृष्ठा घृतव॑ंतीह सींद प्रजावंदस्मे द्रडिण यंजस्वाश्विना- 
ध्वयूं सांद्यतामिह त्वां॥ ० ॥ 

ऋतष्यादि पूर्ववत्‌ । 

भा+--हे राजशक्के ! तू ( पृथिव्या. ) एथिवी का ( पुरीषम्‌ ) पाव्यन 
करने वाक्षा ( भप्स, नाम ) स्वरूप है। ( तां त्वा ) उस तेरी (किश्वे देवा ) 

३६ 
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समस्त विद्वान्‌ जोर राजगण ( अभिग्युणन्तु ) स्तुति करें। तू ( स्तोसपृष्ठा ) 
दीये, बल का अपनी पृष्ठ! या पालन सासथ्य से धारण करने वाली 
( घृतवती ) जल के समान तेज को धारण करने वाली होकर ( सीद )- 
विराजमान हो । और ( अस्से ) हमें ( प्रजावत्‌ द्रविणा ) उत्तम प्रजाओं 
झे समान ही नाना ऐश्वर्यों को सी ( यजस्व ) प्रदान कर । श्रथोत्‌ राष्ट 
शक्कि सम्राद्धि ऐश्वयें के साथ उत्तम हृष्ट पुष्ट प्रजा की भी वृद्धि कर | 
( अ्रश्चिना श्रष्चयू० इत्यादि ) पूर्चचतु॥ शत० ८ । २। १।७॥ 

स्त्री के पक्त में--तू ( अप्सः नाम पृथिन्या: पुरीपस्‌ असि ) तू रूप- 
व॒ती होकर निश्चय से पुथिदी के ऊपर पालक होकर या श्री सम्दाद्धि होकर 
( अ्रसि ) विद्यमान है। समस्त विद्वान्‌ तेरी क्ीत्ति गावें । तू ( स्तोमपृष्ठा) 
वीयेचान्‌ पुरुष को अपने शअआआश्रय किये हुए तेजास्विनी या अन्न घृत और 
सह से युक्ष होकर विराज ओर हम सब को उत्तम प्रजायुक्त ऐश्वर्य 
प्रदान कर । 
अदित्यास्त्वा पृष्ठे सादयाय्यन्तरित्तस्थ घर्जी जिश्टस्म॑नी 
दिशामधिपत्नी सुवंनानाम्‌। ऊमिद्वेप्लो 5आपामंसि दिश्वकंमों 
त॒ 5ऋषिर॒श्विनाध्ययू सांदयतामरिह त्वां ॥ ५ ॥ 

शष्यादि पूवेबत्‌ । 

भसा०--हे राजशक्तके ! राजपुरोहित ' ( अदित्या पृष्ठे) अखणड 
पृथिवी के पीठ पर ( अ्रन्तारिक्वस्य ) प्रजा के भीतर दानशील या पूजनीय 
पुरुष, राजा के या भीतरी अक्षय कोश या ऐश्वये, बल और विज्ञान को 
( धर्मांस्‌ ) धारण करने दाली और ( दिशाम्‌ ) दिशाओं ओऔर उनमें 
निवास करने चाली प्रजाओं को ( विष्टम्भनीस्‌ ) विविध उपायों से अपने 
चश करने वाली और ( झुवनानाम्‌ श्रधिपल्ञीम्‌ ) लोक को अधिष्ठाता 
रूप से पालन करने वाली ( त्वा ) चुकको ( सादयामि ) स्थापित करता 
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हं।त्‌ ( अपाम्‌ ) जलों के बीच में जिस प्रकार वेग या रस विधमान 
रहता है उसी प्रकार वू मी ( अपाम्‌ ) प्रजाओं के बीच (बस ) रस 
रूप से सारवान्‌ एवं वेगवान्‌ बलवान या उनको हषदायक हैं। और जलों 
के बीच में (ऊर्मे ) ऊपर उठने वाले तरह्ञ के समान उदय को प्राप्त होने 
वाला है । ( ते ऋषि: ) तेरा दर, अधिष्ठाता साक्षात्‌ करने वाल्ा तुम्हे 
वश करने वाला जिस प्रकार (दिश्वकरमों) समस्त शिरुप के उत्तम कार्यों का 
कत्तो, महाशिल्पी, 'एल्जीनियर”' हो उसी प्रकार समस्त कायों का कत्तों 
राजा ( ते ऋषिः ) तेरा सन्चाक्ञक व्रश है। ( अख्िना अध्वयू० इत्यादि ) 
पूदेदत्‌ 0 शत्त० २।२। १३६ १० ॥ 

स्री के पक्ष मे--हे स्षि ! तुकका एथिवी के ऊपर स्थापित करता हूं । 
व्‌ ( अल्तरिक्षस्य ) भीतर उपास्य, पतिदेव या अकृय उत्साह के धरने 
चाक्ली सब विशाओ को थामने चाली और उत्पन्न पुत्रा की पालक है। 
दूं जलें। के तरग के समान हर्पषकारिणी है। तेरा वरष्ठा पति ही तेरा 
पवेश्वकमी' सर्द छुम कर्मो का करने वाला कर्ता धत्तो है। जगतपालक: 
परमेश्वरी शक्ति के पत्त में भी मन्त्र स्पष्ट है। 
शुक्रत्त शुचिश्च प्रैष्मांवृतू उइश्मप्नेर॑न्त- श्लेरोडसि कल्पेंताम्‌ 
घायांपधितरी कल्पन्तामाप 5ओपष॑धन्यः कस्प॑न्तामन्नय' पृथड़ः मम 
ज्यैष्क्यांय सत्ता: | ये 5शन्नय' सर्मनलो5न्तरा चावांप्धिवी 5इमे 
प्रैष्पांचतू 5अमभिकल्‍पमालए 5इन्‍्द्रॉमिव दवा 5अमिसंचिंशन्तु तयई 
देवतया5ड्डिर॒स्वद घुर्चें सींदतम्‌ ॥ ६ ॥ । 

भा०--( शुक्र च शुचि च)'शुक्क और शुचि ये दोनों ( ग्रेष्सी 
ऋतू ) भीष्म काल के दो माल अगस्वरूप है। ( अमे ) छेप (असि०) 
इत्यादि व्याख्या देखो अ० १३ | म० २ ॥ शत्त- ८। ९ । १५। ७०६ ॥ 


! ) खजूऊंतुर्मि, उजूतियरार्मि लजूदेंवे: सजूदेवेबयोनाये- 
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रग्तयें त्वा चैश्वानरायारिवनाध्वयूं सांदयताप्रिद त्वां। सजू- 
ऋऔतुर्भि: सजूद्दिधामिः सजूर्चजुभिः सजूदवैवयोनाथेरग्नयें-त्वा 
वैश्वानरायाश्ट्निध्वियू सांदयतामेंह त्वा 'सजूकुतुमिः सजू- 
विधामिः सजू रुद़े सजूर्दवेरेयोनाथेरप्यें त्वा वेश्वानरायाश्वि 
नांध्चयूं सांदयताम्रिह् त्वां * सजूकंतुमि: सजूविधामि: सजूरा 
दित्य, सजूदेवेवयोनाधरत्यें त्वा वेश्वानरायाश्विनाब्डयूं साद 
यतामिद्द त्वा उजूकँतुर्ि:ः सजूर्विधामि: सजूर्विश्वेंद्रेदे: सजू- 
देववंयोनाधरभयें त्वा वेश्वानरायाश्विनाध्वयूं सांद्यतामिद्द 
त्वा॥७॥ 


विश्वेढेवा ऋषय । मन्त्रोक्ता वस्वादयों देवता ]( १ ) भुरिक्‌ कृति: । वैवतः। 
(२? ) खराट्‌ पक्ति । ( ३ ) निन्नदाकृति; । पन्‍्चमः ॥ 


आ०--हे राजन | तू ( ऋतुमिः सजू: ) संवत्सर के घटक ऋतुओं 
के समान राष्ट्र के घटक या राजसभा के बनाने वाले सदस्यों, राज्य-कत्तों 
नेताओं के साथ ( सजू: ) समान रूप से 'प्रीतिपूर्वंक हो | तू ( विधामिः ) 
जेल जिस प्रकार प्राणी ओर जीवित शरीर के निर्माता एवं प्राण प्रढ हैं 
उसी प्रकार राष्ट्‌ शरीर के विधाता आप्त पुरुषों के साथ ( सजू: ) समान 
रूप से प्रीति थुक्ष होकर ( देवे. सजू ) दानशील और पविजिगीाएु चीर 
पुरुषों से प्रेम युक्न हो ओर ( वयोनाथे. ) जीवेन को देह के साथ बांधने 
वाल्षे श्रार्णों के समान राप्ट्‌ में जीवन, जागृति एवं विज्ञार्नों द्वारा सब को _ 
लीवनप्रद अज्ञों द्वारा व्यवस्थाओं में बांधने वाले ( देवे- ) विद्वानों के “ 
साथ ( खजू ) प्रीतियुक् दर्ताव करने वार हों । इंसी प्रकार ( दयुनि: 
सजू , रहे सजू ,आठित्ये सजू ,विश्वेदव सजू ) तू वसु, रुद, आदित्य 
और विश्वेदेव इन सब विद्वान्‌ शन्र॒तापक प्रजा के पालक, व्यवस्थापक, आई।न 
प्रातिग्नह करने वाले ज्ञानी तेजस्वी पुरुषों के साथ प्रेम युक्न होकर रह । 
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( अश्विनो ) विद्याओं में व्यापक ( अध्वयूं ) राष्ट्‌ यज्ञ के सम्पादर 

द्वान्‌ ( त्वा ) दुकूको ( इह) इस राष्ट्राधिकार के पदण्र ( सादयताम ) 
स्थापित करें । 
झ्री ओर एरुप के पक्ष में--हे सखी और हे पुरुष  तुस ऋतुओं, प्राणों, 
विद्वानों, जीवनोपयोगी पदार्थों से युक्क हो। ( अखिना अध्वर्यू ) प्रजा 
तन्तु के इच्छुक माता पिता दोनों तुमको ( चेश्वानराय शत्ये ) स्व हित- 
कारी अप्नि, अग्रणी नेता पद के लिये ( इह त्वा सादताम ) सदगुहस्थ में 
स्थापित करें | इसी प्रदार व्‌ बसु, रूद श्रौर आदित्य नामर विद्वान्‌ जिते- 
एदिय. पुठुषं! के साथ ( सजू: ) प्रेमपू्वंक सत्संग त्ञाभ कर ॥ शत्त० 
घ।२।२। ८-६ ॥ 
प्राण में पाहमपान में पाहि व्यान में पादि चक्चुमे उउब्यो 
विभाहि श्रोत् मे छोकय। श्पः पिन्वोष॑धीर्जिन्च प्लिपादद 
घतुष्पात्पादि दिवो चुष्टिमेरंय ॥ ८॥ है 
पूर्वाधस्य भाणा उत्तराधृस्य च शआ्पो देवता । निचृदति जगती | निधाद ॥ 
भा०-हे प्रभो ! ( में प्राण पाहि ) सु अजागण के प्राण को रक्षा 
कर । ( से अ्पान पाहि ) मेरे अपान की रक्षा कर । ( से ध्यान पाहि ) मेरे 
शरीर के विविध सधियों में चलने वाले व्यान की रक्षा कर  ( मे चछ ) 
मेरे चत्त को ( उच्यों ) विशाल, विस्तृत दशेन शक्कि से (विभाहि) प्रकाशित 
कर । ( में श्रोत्रस्‌ ) मेरे ओ्रोत्र को ( छोकय ) श्रवण समर्थ कर । ( अप 
पिन्व ) जक्षों के समान प्राणों छो सेचन कर, उनको घुष्ट कर। (झोषधी ) 
झोपधियों को ( जिन्व ) प्राप्त कर, ( द्विपात्‌ ) ढो पांव के मलुष्यों की 
रचा कर । ( चतुष्पात्‌ पाहे ) चोपायों की रक्षा कर । (दिव ) जोज्ोक 
से ( वृष्टिम ईरय ) दृष्टि को प्रेरित कर । श्रथवा जैसे आकाश से दृष्टि दोती 
है उसी प्रसार तेरी तरफ़ से सुखों की वर्षो हो । 
- - द--दम्पती देवते | द० । 
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स्वी के पक में--हे पते ! तू ( उब्या ) विशाल शक्ति खे मेरे प्राय, 
अपान प्र व्यान की रक्षा कर । चच्च को प्रकाशित कर । श्रोत्र को उत्तम 
शासत्र-अ्रवरण से युक्त कर । प्राणों को पुष्ट कर | ओषधियों को प्राप्त कर । रूत्य 
ओर चोपायों की रक्ता कर। सूर्य जैसे पृथ्वी पर वर्षा ररता है ऐसे तू मुझ 
अपनी भूमि रूप स्त्री पर सनन्‍्तानादि के निर्मित्त चीयोदि का प्रदान कर ॥ 
शत० ८5 । २।३-। ३ ॥ 


*मधों वर्यः प्रजापंतिश्छन्दः चर्च वय्यो मय॑न्द छन्दों विष्टम्भो 
वयोपधचिपतिश्छुन्दों विश्वकमा वर्यः परमेष्ठी छुन्दों बस्तों वयों 
विचरलं छुन्दों दुष्णिवेयों विशाल छुन्दः 'पुरुपो वरय॑स्तन्द्र छन्दों 
व्याप्नो वयो 5नांध्रष्टं छुन्द सिदृ?हो वयश्छाद्श्छन्दः पष्टवाड्वयों 
बइृद्दती छुन्द 5ऊच्षा वयः ककुप छुन्द 5ऋषभो वय:; सतोद्हता 
छन्दे: ॥ ६ ॥ 
3्झनड्वान्वय £पडाक्किश्डन्दों घेलुवैयों जगती छुन्द॑स्त्यविये- 
यस्ज्रिष्ठुए छन्दों दित्यवाड्वयों ड्िराट छुन्दः पश्चांविवेयों गायत्री 
छुन्दस्विवत्सों व्य उष्णिक्‌. छन्द॑स्तुयंवाडवयों5नुष्डुए 
छुन्दः ॥ १०॥ 
लिंगेक्‍्ता. प्रजापत्यादयों देवता: | ( १ ) निच्द ब्राह्मी पक्तिः । ( २ ) शाही 
पक्ति, । पल्चम ॥ ( ३ ) स्वरा जाक्षी बहती । मध्यम । 
भा०---3. ( मधों ) मूधों', शिर (वयः) बल, पद या स्थिति है तो 
( प्रजपति' छन्द. ) 'प्रजापति! उसका 'छन्दः अर्थात्‌ स्वरूप है । अर्थात्‌ 
शिर जिस प्रकार शरीर में सब के ऊपर विराजमान है डसी प्रकार समाज 
में जो सबसे ऊंचे पद पर स्थित हो उसका कर्तन्य प्रजापति का है । वह 
अजापति के समान समस्त प्रजाओं का पालन करे । है 





€--बस्तो वयो विवल छुन्दः? इति दयानन्द्सम्मत पाठः । 
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३, ( करन दयः मयन्द छुन्दः ) 'क्त्रः चय है और 'मयन्द' छन्द है । 
अर्थात्‌ जो 'क्षत्र' या वीयंवान्‌ पद पर स्थित है उसका कर्त्तव्य प्रजा को 
सुख प्रदान करना है | है 

३. ( विष्टम्भ" वयः अधिपति' छुन्दः ) 'विष्टग्म' वय है ओर अधिपति 
चुन्द है । अर्थात्‌ जो विविध प्रजाओं को विवेध प्रकारों और उपायं से 
स्‍्तस्भन कर सके, पाल सके वे वेश्य या जो शत्रुओं को विविध दिशाओं से 
धाम या रोकने में समर्थ हो उसका कर्तेन्य अधिपति' होने का है । चष्ट 
सबका अ्रधिपति हो कर रहे । 

४. ( विश्वकमों वय॒परमेष्टी छुन्दः ) विश्वकर्मा 'वर्या है ओर 'परमेष्ठी” 

छुन्द है | अथोत्‌ जो पुरुष 'विश्वकर्मा' राज्य के समस्त कार्यों के प्रवत्तेऊ 
अम विसाग के मुख्य पदपर स्थित हैं वे 'प्रमेष्ठी) परम उच्च पद पर 
स्थित होने योग्य हैं । 


* ' ३. ( बस्त वय' विवलं छुन्द ) वस्त वय.! है और “विवल' छन्द 
है। अ्रथीत्‌ सबको भ्राच्छादित करने वाले पदाधिकारी का कत्तेज्य है कि 
बह विवेध प्रकार से संवरण, शरीरयोपन के पदार्थों को उपस्थित करे । 

६. ( वृष्णि वय. विशाल छुन्द- ) वृष्णि वय' है और विशाल! 
इुन्द है । श्रथोत्‌ जो पुरुष बलवान सब सुखझ्के को प्रदान करते में समर्थ 
है उसका कर््तेन्य है कि वह विविध ऐश्व्यों से शोभायमान हो । और पझन्‍्यों 
को भी विविध ऐश्व्य प्रदान करे । 

७, ( पुरुष, चयः तन्द छुन्द.) पुरुष! वय है 'तन्द' उन्द है।अथोत्‌ 
जिसमें पुरुष होने का सामर्थ्य है उसका तन्द्र! अ्रथोव्‌ तन्‍त्र कुठुम्ब को 
धारण पोषण करने का कर्ेब्य है। 

८, ( च्याप्न वयः अनाएएं छुन्द. ) व्याप्रों वय है और “अनाधृष्ट 
इन्द है। जो पुरुष व्याप्त के समान शूरवीर है उसका कर्तैन्य है कि वह 
शत्रु से कभी पराजित न हो । 
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£. ( सिंदः चयः छुदिः छुन्दः ) 'खिंह” वय है और “छुदि” छन्द है । 
धर्थात्‌ सिंह के समान बे २ बलवान शत्रुओं को भी जो हनन करने में 
समथ है वह प्रजा पर 'छुदि? अर्थात्‌ गृह के छुत के समान सब को 
झाश्रय देने वाला होकर अ्रपनी छन्न-छाया में रक्खे । 


१०, ( प्ृष्ठवाड वयः बहती छुन्द' ) 'पृष्ट वाइ” दय है और “बृहती' 
छुन्द है । अथोत्‌ जो पीठ से बोका ल्ादने वाले पशु के समान राष्ट के 
फार्य-भार को वहन करने में समर्थ हे वह 'वृह्वती' पृथ्वी के समान बड़े 
छाये भार को अपने ऊपर ले । 

११. ( उच्षा वयः ककुप्‌ छन्दः ) 'उत्ता' वय है और 'ककुप' ह॒न्द है। 
घीये सेचन में समर्थ वृषभ के समान चीयेवान पुरुष का कत्तेव्य ककुपू! 
अथोत्‌ अपने अधीन प्रजाओं को आच्छादन करना और सब से अपने 
सरल सत्य व्यवहार से वत्तना है । 


१२, ( ऋपभो: वयः सतोबृहती छुन्दः ) 'ऋषभ' वय है ओर 'सतो- 
छुहती' छुन्द हैं। अथीत्‌ जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानमान से प्रकाशित है उसका 
कत्तेब्य 'सतः-ब्हती' श्रथोत््‌ प्राप्त हुए बढ़े २ कार्यो रा उठाना है । 

भा०--१३. ( अनड्वान्‌ वय: पंक्षि: उ्छुन्दः ) अनड्वान्‌ वय है और 
पंक्षि छुन्द है। अर्थात्‌ शकट वहन करने में दँमर्थ बेल के समान बलवान 
पुरुष अपने वीये को परिपक्त रक्खे और गृहस्थ-के भार को डठाये । 


१४, ( घेनुवेयः जगती छुन्दः ) 'घेनु! वय है 'जगती' छुन्द है। 
अथोत्‌ जो जीव दुधार गो के समान दूसरों का पालन व पोषण करने में 
समय हैं वे जगत्‌ को पालन करें । 

१४, ( व्यवि, बय. त्रिष्दुप्‌ छुन्द ) व्यवि! वय है और त्रिष्टुप्‌ छुन्द 
है। अथोत्‌ तीनों वेदों की रक्षा करते में समर्थ पुरुष कमें उपासना झौर 
ज्ञान तीने से स्तुति करे। 
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१६० (दित्यचाद्‌ वय िराट झुन्ट ) दित्यिदाट! घय है ओएद विद 
शुन्द है । आदित्य के समान तेज को धारण करने चाला पुरुष विविध 
पऐेश्वयों और ज्ञानों से स्तयं प्रकाशित हो और अन्‍्यें को प्रकाशित झरें । 

१७, (पद्ताविदेयों गायन्नी छुन्दः) 'पक्चावि! वय है, 'गायत्नी' छुन्द है। 
अर्थात्‌ जो पुरुष पाचों प्राण पार्चो इन्द्रियों पर वश करने में समर्थ है 
बह पुर अपने प्रा्णों की रछा करने में सफल हो । 

१८. (स्रिदत्स दयः उष्णिक्‌ छन्द ) 'त्रिवत्स' वय ऐप और 'उप्यिक्‌! 
इुन्द है अर्थात्‌ कम, उपासना और ज्ञान में, या वेदत्नयी में डी निषास 
करने दाला अथवा तृतीयाश्रमी पुरुष अपने समस्त पापों का दाए फरये 
में सफक्ष शो । 

१६, तुर्यवाट्‌ वयः अनुष्डुप्‌ छुन्दः ) तुर्यवाद! बय ऐ कौर 'शगुष्डपू! 
इुन्द है । अथोत तुर्ये अथीत्‌ तुरीय चतुर्थ आश्रयदारी पुरुत फा ऐोफरं 
पुरुष ( पनुष्टुप्‌ ) निरन्तर परमेश्वर की स्तुति करे । 

( ल्लोक॑० ता० इन्द्रमू० ) ये १२ चें अध्याय के ४४, ९९, ९९ एम 
हीने सम्त्रों की प्रतीक मात्र भायः रक्खी मिलती हैं । 

प्रकारान्तर से प्रजापति, मयन्द, अ्रधिपति, परमेष्ठी, विवल, विशाद्, 
दन्द, अनाएष्ट, छुदि, दृहती, ककुपू, सत्तोड़दती, , पंक्ति, जगती, प्रिष्डुपू , 
विराट , गायत्री, डब्णिक, अनुष्डप्‌ ये १६ छन्द हैं ये भी प्रजापति के ही 
१६ स्वरूप हैं । और मूर्धा, उम्र, विषटम्भ, विश्वकमों ये चार वर्णोभेद से 
प्रद्मपति के नाम हैं। वस्त, दाग्णि, सिंह ओर व्याप्त ये चार पह् 
शाम हैं। पुरुष पांचवां । पष्टवाट्‌ , उक्ता, ऋषभ, अनड्वान्‌ ये ४ पुमान्‌ 
गौ-के स्वरूप हैं। घेनु, गोौका रूप है। व्यवि, दिव्यवाट्‌, पश्चावि, 
प्रियत्स तुयेवाट ये अवस्था भेद से बचुड़े के नाम हैं। परन्तु कैप से 
सजुष्यों की ये ( छुन्द ) भव॒त्ति और प्रगति भेद से १६ प्रकार झिये हैं 
ज़ियको १६ पदों या पझचस्थाओं में १६ प्रफार के सानवगय फरले 
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हैं यह बेद ने बतत्ाया। दूसरे प्रजापति शझ्रांदि १६ छुन्दीं के मूधों 
शादि १६ नाम या स्वरूप भी समझते चाहियें। १६ प्रदार के 'वयस्‌' 
जोर १६ प्रकार के 'छुन्द' दोनों ही प्रजापति के स्वरूप दें । एक एक छुन्द 
से क्रम से प्रजापति अथोत प्रजा के पात्नन करने दाद्या पुरुष एक रे 
“'बयस्‌' अ्रथीत्‌ विशेष २ पद, अधिकार प्राप्त करता दै। अथोत्‌ विशेष २ 
पद को प्राप्त कर पुरुष विशेष २ रूसे करें॥शत० झ। र|। ३।१०-१४ 0४ 


एन्द्रांग्ली 5अव्येथमानामिष्ठ्कां ट८६हते युवम्‌ ।- - 
पुष्ठेन चावापूधिवी 5अन्तरि्त उ विदांधघले ॥ ११॥ 


विश्वकर्मा श्रषि' | इन्द्राग्नी देवता | भुरिगनुष्डप्‌ । गाधार ॥ , * , 


०" भो०--हे ( इन्दाप्ती ) इन्द्र आर अप्लि, सेनापति और राजा या 
राभा शोर पुरोहित ! (युवम्‌ ) तुम दोनों ( अ्रव्यथसानास्‌ ) पीए़ा की 
प्राप्त न होती हुई ( इृष्टकाम्‌ ) ऐश्वर्यो को प्रदान करने वाल्ली प्रजा को 
(इंहतम्‌ ) उढ़ केरो । हे प्रजे | तू ( पृष्ठेन ) अपनी पृष्ठ से ( चयावापुधिवी ) 
जो, पथिदवी ओर ( भ्न्तरित्तं च) अन्तरिक्ष तीनों ज्लोकों छो, 
६ विदाधसे ) प्राप्त होती है ।' सब स्थानों के भोग्य पदार्थों झो प्राप्त होती 
है।शत० ८४घ।३। १।४८॥ 

अथवा--हे इन्द्र श्रोर श्रप्ति के समान तेजस्वी स्त्री पुरुषों | तुस 
दोनों भपीड़ित, इृष्ट बुद्धि को' प्राप्त होकर गृहस्थाश्रम झो हढ़ करो। घह् 
ग्रेहस्थाअ्रम आकाश, पृथिवी, और अन्तरिद्ठ; साता पिता और पति तीनों की 
सेवा करती है ॥ 

" विश्वकर्मों त्वा सादयत्वन्तरिंच्षस्य पृष्ठे व्यर्चस्वर्ती प्रथ॑ंसव- 
तीमन्तरिक्त यच्छान्तरित्ते <हान्तरिंत्त मा हिं&लीः। विश्य॑स्मे 
प्ाणायांपनाय व्यानायोंदानाय प्रतिष्ठायें चारित्राय | गयुष्ट्व्ामि- 

११--९ वाधू विलोडने स्वादि; | झ्थ ठृतीया चितिः | 


मं० १२ ] चतुरदशोष्ध्यायः ५७१ 


'अशशीलीआीशीशी शीश शीश लकी लटक मजा से पी लकी 4५०5झ> 








)६१६०६७०६-८५७१११९१९७-०१० ९०, 


पाठ म्रह्या स्व॒स्त्या छार्दिया शन्त॑मेन्न तया देवतंयाद्विरस्वद छुचा 


छघींद ॥ १२ ॥ 
विश्वकर्मा ऋषि । वायुद्ेंवता | विक्ृति, | मध्यम: ॥ 

भा०-हे राजशक्के ! ( ब्यचस्वतीम्‌ ) विविध रूपों से विस्तृत झौर 
( प्रथस्वतीस्‌ ) विस्तृत ऐश्वर्य वाली (त्वा) तुरूको (विश्वकमों) समस्त उत्तम 
कार्यों के करने हारा पुरुष राजा ( 'प्रन्तारिर्स्य पुष्टे ) भ्रन्तरित्ष के समान 
सब के बीच पूजनीय पुरुष के पृष्ठ पर भ्र्थात्‌ उसके बत्ष या आश्रय पर 
श्यापित रुरे | तू स्वयं ( श्रन्तरित्तम्‌ ) अपने भीतर विधमान पूज्य पुरुष या 
झन्तारेच के समान प्रजा के रक्षक राजा को (यच्छु) बत्त प्रदान कर । (अन्तरिर्े 
इंट ) उसी 'प्नन्तरित्त' नाम राजा को इृढ़कर, बढ़ा ( अन्तरिद्ध ) 
उस अन्‍्तरित्त पदपर विधमान सर्वेरद्क राजा झो (माहिंस्रीः) 
मत विताश कर ( विश्वस्म ) सब के ( प्राणाय ) प्राण, ( अपानाय ) 
अपान, ( ज्यानाय ) व्यान, ( उदानाय ) उठान ( प्रतिष्ठात्रे ) प्रातिष्ठा और 
( घरिव्राय ) उत्तम चरित्र या आश्रय की रक्षा के लिये ( वायु ) वीर्यबान्‌ 
वायु के समान चलशाली पुरुष ( मद्य स्वस्त्या ) बड़े भारी कल्याणुकारी 
सम्पत्ति या शक्ति से ( शतमेन ) अ्रति शान्तिदायक ( छर्दिपा ) तेज 
ओर पराक्रम से ( त्वा श्रमि पातु ) तेरी रक्षा करे । ( तया देवतया ) उस 
देवस्वरूप पुरुष के साथ तू ( अद्विरस्वत्‌ ) अपमि के समान तेजास्विनी 
इोकर ( भ्रवा सींद ) स्थिर होकर रह । शत्त० ८ । ३। १ । ६-१० ॥ 

द्वी के पत्र में--हे सती (विश्वकर्मों) तेरा पति (व्यचस्व्ती प्रथस्वत्ती ) 
विदिध गुणों से प्रकाशित श्रोर प्रसिद्न कीर्ति वाली तुकको श्रन्तरिद्त के 
पृष्ठ अथात्‌ हृदय में स्थापित करें | छू उसको अपने आप को सॉप, उसको 
बढ़ा अर उसको पीड़ा मत दे। सबके प्राण, अपान, व्यान, उदान और 
सश्रिद्र की रचा के लिये वायु के समान प्रायेश्वर पति तेरी रचा करे | छू 
उस हृदय-देवता से तेजस्विनी होकर रह ॥ 
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शह्यांसि पाती दिग्विरार्डासि दर्क्षिणा ।दिक सप्ता्डसि प्रतीची 
दि स्व॒राडस्युदीची द्गधिपत्न्यसि बहती दिक्‌ ॥ १६ ॥ - 
विश्वेदेवा ऋषय: | दिशो देवता. । विराद पक्ति: | पल्चम; ॥ 

आ०--( प्राची दिग्‌ ) प्राची पूवेदिशा जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से 
पेदीप्यमाद होती है उसी प्रकार ऐ राजशक्के ! तू (राक्षी असि) अपने तेज 
से प्रकशमान राजा की शक्ति है | व्‌ ( दक्षिणा दिकू ) दढ्षिण दिशा से 
जिस प्रकार सूर्य के विशेष पखर ताप और तीव्र प्रकाश से विशेष 
छेजस्विती होती है उसी प्रकार तू भी ( विराड भसि ) राजा के विशेष 
छेज से प्रदाशमान हो १( प्रतीची दिक्‌ सम्राट असि ) पूरे से पश्चिम को 
जाने याल्ने सूर्य से जिस प्रकार उत्तरोत्तर पश्चिम दिशा प्रकाशमान होती 
जाती है उसी प्रकार तू भी सम्राट! सव प्रकार के ऐश्वयों से उत्तरोत्तर 
छेलस्थिनी ऐ। ( उदीची दिक्‌ स्व॒राड अश्रसि ) उत्तर दिशा जिस प्रकार 
झुघीय प्रकाश से या उत्तरायण गत सूर्य से स्वतः प्रकाशमान होती है 
झुसी प्रकार तू राजशक्षि भी स्व॒राट्‌ प्थोत्‌ स्वयं अपने स्वरूप से तेज- 
श्विती प्लो । ( छृद्ती दिकू अधिपएत्नी अ्रसि ) बृहती दिशा ऊपर को जिस 
प्रछार सध्याह्ठ काल के सूर्य ले प्रदाशित और खब पर विराजमान हो डसी 
प्रशार राजशक्ति सब पर अधिकार केरड़े सबकी पाक्नन करने याद्वी शो ॥ 
शेते० ८। ३ । १। १४ ॥ 

स्री के पछ सें--स्ी भी विविष् गुणों स्ले विशट्‌, सुख सें विधमान 
होने से सुखाट्‌ , सवर्य देजस्विती होने से स्व॒राट, गृहपत्नी होने से अधि- 
पत्नी ओर राजी दो । ये पांच पठदी पाँच दिशाओं के समान तुमे पाप्त हो । 
किश्वकर्मो त्वा सादयत्वन्तरिंक्तस्थ पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ ॥ 
चिश्वस्ते प्राणायरईपानाय व्यान(य विश्य ज्योतिर्यच्छ | दायुप्टे5- 
घिपतिस्तयां देवतयाद्विरस्व॒द्‌ छुवा प्वींद ॥ १७ ॥ 

विश्वेद्‌वा ऋषय । वायुर्देवता । स्वराड ब्राद्दी शहती । मध्यम ॥ 


हट 2 
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भा०--( विश्वकसों ) प्रजापालक राजा ( प्स्तरिक्षस्थ पृष्ठे ) समस्त 
प्रजा के पूज्य पुरप के शआ्राघार पर (ज्योतिष्मतीम्‌ त्वा ) ज्योति अयथाव्‌ 
सूर्य के समान तेजस्दी पुरपों से युक्त नुकको ( सादयतु ) स्थापित करे । 
हू ( विश्वस्म ) सब को (प्रायाय 'अपानाय व्यानाय ) शरीर में प्राय, 
झ्रपान और व्यान के समान राप्ट्‌ के सब प्रव्मर के बल सम्पादन के लिये 
( ज्योति" यच्छु ) ज्योति को प्रदान कर । ( वायु' ते झ्यधिपति' ) शरीर 
में जिस प्रकार प्राण रयसस्‍्त शरीर की चेतना का स्वामी है उसी प्रकार 
वायु के समान गझु रूप इ्चों को उस्ाह फेंकने से समर्थ, बलवान पुरुष 
हुरू राजशक्ति का (प्धिपति ) श्रधिपत्ति 5। तू ( तया देवतया ) इस 
देवस्वरूप श्रण्पिति का ( प्यागिरर्दत्‌ ) तेजस्विनी होकर ( भ्रवा सीद ) 
प्रय स्थिर होफर रह । शत० झछ।३84२4३। ४ ॥ 
7 छी के पद में--विश्वकमी तेरा पति, जलों के ऊपर सूर्य प्रसा के 
समान सुर को अपने हृा्य में प्राणाटि को उन्नत्ति के लिये स्थापित करता 
है।वतूसप्र को ज्योति प्रदान कर। प्राण के समान प्रिय पति तेरा श्रधिपति 
है। तू उसके सग स्थिर शोकर रह । 
नमंग्र नभस्यण्य चापिकावतू 5आग्नेसन्त श्लेप्रोडसि करस्पेर्ता 
हावाएथिनी कल्पन्दामाप 5आपश्रय्य ।कल्पन्तामन्नयः एथड् 
ज्यैप्ठ्यांय सबंता:। ये उ्मश्नय, समनसो5न्तरा द्यायाप्रथियी 5इमे 
बार्यिकावतव्‌ 5अंभिकल्पंसाना 5इन्द्रमिव 5देवा अभिसंचिशन्‍्तु 
तया देवतयाहड्विरस्वद श्रुत्न सादतम्‌ ॥ श्र 
इपअनोरजतं शारदावतू उश्नप्ेरन्त श्लेपोडसि कर्पेंतां द्यावां 
पूर्थित्र। ऋषव्प्तायमाए 5<शऋप्थरदड, कत्पन्यामसयथ पृथझछः सम 
स्यैप्ड्यय सत्रतां, | य $छतन्नण लमनलो5न्तरा द्यावाएथिची 5इमे 
शारठावूत्‌ 5आमिकल्एमाता 5इन्द्रमिव देवा 5आभेसंविंशन्तु तया 
देवतयाह्विरस्वदू धवे सीदतम्‌ ॥ १६ ॥ 
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विश्वेदवाः ऋषय' । ऋतवो देवता | स्वराड्‌ उत्कृति । घढुज' ॥ 

भा०--( नभः नभस्य. च ) नभस्‌ और नभसस्‍्य ये दोनों ( वार्षिको 
ऋतू ) वर्षों ऋतु के भाग हैं। (प्म्मेः० सीदतम्‌) इत्यादि अ० १२। २९ ॥ 

भा०--( इष च ऊजेः च शारदो ऋतू ) इपष ओर कजे ये दोनों 
शरद्‌ फ्रतु के दो मास हैं । ( अम्ने सीदतम्‌ इत्यादि ) देखो झअ० १२।२२॥ 
दगत० ८ ।३। २। ४-१३ ॥ 
आयुर्म पाहि प्राण में पाह्मपानं में पाहिव्यानं में पाष्टि चक्तुमें 
पाहि भोजन में पाद्दि वाच मे पिन्च्र मनों में जिन्दात्मानं मे पाहि 
ज्योतिमें यचछछ ॥ १७ ॥ 

भा०--हे परसेश्वर | प्रभो ' हे स्वामिन्‌ ! ( से आयुः पाहि ) मेरी 
जायु की रक्त कर । ( मे प्राण प्राहि ) मेरे प्राण का पालन कर । ( से 
अपानं पाहि ) सेरे अपान की रक्षा कर। ( से व्यानं पाहि ) मेरे व्यान की 
रक्षा कर । (से चत्त पाहि) मेरी आखें का पालन कर । (श्रोन्न में पाष्टि ) 
मेरे कानों का पालन कर । ( में वा पिन्व ) मेरी वाणी को तृप्त कर । 
( से सनः जिन्व । मेरे मन को प्रसन्न कर | ( मे पआत्मानं पाहि ) मेरे 
आत्मा या देह की रक्षा कर । (में ) सुझे (ज्योति ) ज्ञान ज्योति का 
(यच्छ ) प्रदान कर ॥ शत० रछ३।२॥। १४: १६४ ॥ 
मा उछुन्द: प्रमा उछुन्दः प्रतिमा चउछन्दों 5अस्थीवयश्छुन्दः पडगक्कि- 
श्छुन्द 5उष्णिक्‌ छुन्दों वृद्दती छुन्दोंपनष्हरप छुन्दों विराट छन्दों 
गायघी हुन्द्स्त्रिष्ठुए छुन्दों जग॑ती छुन्द. ॥१८॥ पृछिवी छुन्दो5- 
न्तर्चिज्छन्दो घोश्छुन्द. समा श्छन्दो नक्त॑चाणि छन्दो वाक्‌ छन्दो 
मन्तश्छुन्दः । कुषिश्छुन्दों दिर॑ण्य छुन्दों गौश्छन्दो5जाछुन्दो5- 
इश्श्छुन्दं: ॥ १६ ॥ 

विश्वेदेवा देवता, | छन्दासि देवताः । भुरिगति जगती । निषाद । 
भा०--( मा ) ज्ञान कराने वाली, यथार्थ प्रज्ञा (प्रभा ) उत्कृष् 
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ज्ञान कराने वाली प्रमाणवती बुद्धि ( प्रतिमा ) प्रत्येक पत्त अर्थ का मान 
करने वाली बुद्धि, ( श्रल्तीवय' ) कामना योग्य अन्न ( पंक्कि ) पन्‍च अव- 
यथों से युक्त योग अथवा परिपक्त शक्ति | ( उष्णिक्‌ ) उत्तम ( बृहती ) 
बढ़ी शक्षि या प्रकृति, ( अनुष्ट्प्‌ ) अ्रनुछूल स्तुति ( विराट ) विविध पदार्थ 
विज्ञान, ( गायत्री ) स्तुतिकत्तों छ्ानी को रक्षा करने वाली शक्कि (( प्रिष्टप ) 
विविध सुखों की वर्णन करने वाल्ली विद्या ( जगती ) सब जमत्‌ व्यापनी 
शाक्कि ये सभी ( छुन्द. ) सुख देने वाले साधन और बल्ल के स्थान हैं । 
इसी प्रकार--( एथियी ) एथिवी श्रौर ( थोः ) थो, आकाश, (समा) 
बे, ( नक्तन्नाशि ) नक्षत्र, ( वाक्‌ ) वाणी, ( मन ) सन, ( कृषि ) कृषि, 
( हिरण्यम्‌ ) सुबर्ण, ( गोः ) गो आदि पशु ( अजा ) अजा आदि पछ्ध 
( झश्न ) अ्रश्न श्रादि एक खुर के पशु ये सब भी ( छन्द ) शाह झे 
स्थान, कार्यो के साधन करने मे सहायक, श्रथवा मानव प्रजा को अपने 
भीत्तर भाच्छादित या सुरक्षित रखते हैं । शत० २। ३। ३। १-१२ ॥ 
आप्नि्देवता बातों देवता सूर्यों देवता चन्द्रम| देवता व्सवो 
देवतां रुद्रा देवतां दित्या देवता म॒रुतों देवता विश्वेंदेवा देवता 
यूहस्पति्देचतेन्द्रों देवता वरुणा देवतां॥ २० ॥ 
विश्रेंदेवा ऋषय । अग्न्यादयो देवता । भुरिग जाक्षी त्रिष्दप्‌। घेवत; । 
भा(०-- अन्तिः ) अ्रप्मि, ( वात. ) वात, ( सूये: ) सूये, ( चन्द्रमा ) 
चन्द्रमा, ( चस्च, ) आठ बसु, ( रुदा ) ११ रुद्, प्राण, (आदित्या:) १२ 
आदित्य, मास, ( मरुत. ) मरुत्‌ गण, विद्वानगण (विश्वेदेवा:) विश्वेदेवगण 
समस्त दिव्य पदाथ, ( कृहस्पतिः ) बृहस्पति, प्रद्माणद और वेद बाणी 
का पालक ( इन्द्र.) इन्द, ईश्वर और (वरुण ) परुण ये सब 
( देवता ) देवता भथोत्‌ दिव्य शक्तिया हैं, राष्ट में ये दी सब अधिकारी 
ज्लोग देवता भ्रथीत्‌ राजशक्कि के अंश है। अक्मारढ में ये दी परमेश्वरी 
शक्कि फे स्वरूप दें ॥ शत० ८ । ३ । ३ । ११२ ॥ 
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शर्साश्नि राह छालि धरुणा छच्सेलि करणी। 

घासुषे त्वा वर्चले त्वा ऊष्ये त्डा चेोमय त्वा ॥ २१ ॥ 

विश्वेदवा ऋषय । प्राणा विदुषी देवता | निचृद्‌ अनुष्डप । ऋषभ ॥ 

आभा०--हे राजशक्ते | तू (मूधों वा राट असि) णो या झूर्य के स्माव सय 
से उठ शिरोभाग पर स्थित है। तू 'राट' अथोत्‌ सूथे के समान दी तेज- 
स्विनी है। (प्रदा धरुणा असि) प्रव्रा दिशा जिस त्रकार खब छा प्राशय 
है उसी प्रकार तू भी स्थिर होकर राष्ट्‌ू को धारण करने दादा है। 
( धर्म घरणी अ्रसि ) तू समस्त प्रया को धारण करते दादी और घरण्यी 
भूमि के समान सबद्य आधार है । इसी प्रकार घर में ह्ली सव के उपर 
खूय-प्रभा के समान गुर्णों से प्रकाशित, प्राध्रयस्तस्स के समान रिथिर श्र 
पृथ्दी के ससान सब गुहस्थ का धारण करने वात्नी है तुमको सें (प्ायुदे) 
शायु, जीवनबाद्धि के लिये ( वचेसे ) तेज की वृद्धि के लिये , कृष्ये ) 
खेती, अज्ञादि की उत्पत्ति के लिये ओर ( क्षेत्राय ) प्रजा की सुख इद्धि फे 
किये (त्वा ४ ) तुक को स्वीकार करता हूं ॥ शत० ८) ३। ४ । १-८॥ 

यत्ची राह यब्यासे यमनी धुवासि घरित्री । 

इष त्वाजे त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा ॥ २२ ॥ 

विश्वेदवा ऋषयः । विदुधी देवता । निचुदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०- हे राज्य शक्ले ! तू ( मनत्री ) समस्त राष्ट्‌ को नियम में रखने 
वाली ( राष्ट्र ) राजवैभव से प्रकाशमान होने से, तू ( यन्त्री श्रसि ) यम्श्री, 
नियमकारिणी शक्कि कहाती हैं। तू ( यमनी ) नियम व्यवस्था करने 
चाली आओ ( धरित्री ) प्रजा को घारण करने वाली पृथ्वी के समान ( ध्वा 
अंखि ) धव, स्थिर है । ( त्वा ) तु राज-शक्कि को पृथ्वी के समान जान 
कर में ( इपे ) अन्न सम्पदा की दृद्धि के लिये ( ऊर्जे ) पराक्रम के ज्िये 
( रय्ये ) प्राणशशक्कति या ऐश्वये रा दाद्धि के ज्षिये और ( पोषाय ) पद्यु 
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आदि समृद्धि के लिये या शर्रारों की पुष्टि के लिये स्वीकार करता हूं ॥ 
शत० ८5।३ ।४। १० ॥ 


आाशुस्त्रिवृद्धान्तः पंध्चदशो व्योभा ससदशो धरुण 5एकबिशअशः 
प्रतूर्त्तिरशद्रशस्तपों नवदशो5भीवत्ते: संविएंशो चर्चों छाडि शा: 
सम्भरंण्त्रयोवि"्रशो.. यानिश्वतर्विद्षशः गभों: पत्चविष्ठश 
5शज॑स्बिणव:ःकतुरेकत्रि/५शः प्तिष्ठा चयस्च्रिछशो च्रश्नस्य॑ विष्टप॑ 
चतुस्त्रि"%शो नाक: परजिछ्ठशो विव्रद्ों-शचत्वारिछ्शो घर्च 
चंतुष्टरोम: ॥ २३ ॥ 
क्षयो ऋषय; । मेधाविनो देवता । भुरिग विकृति: । मध्यम ॥ 

भ[०--१. ( आशु त्रिद्रत्‌ ) आाझु, शीध्रकारी, चायु के समान बल- 
चान्‌ पुरुष वायु के समान तौनों लोक में ज्याप्त ओर त्तीनों व्लों से थुक्क 
होता है । और जिस प्रकार ( त्रिवृत्‌ ) शीत, उपष्ण और शीत्तोष्ण तीच 
प्रकार की ऋतुओं से युक्क सबत्सर होता हैं उसी प्रकार अजापति 
राजा भी शीत, उप्य और सस इन तीन स्वभाव वाला होता है उसको 
अआशु' कहते हैं। अथवा जिसके अधीन तीन शक्षियां हों या जिसके अमात्य 
तीन हों वह अपने नियमों को शीघ्र कर लेने वाला होने 'से 'आश' नाम 
प्रजापति कह्दाता है। वह प्राण वायु के समान त्रिवृत्‌-वीये होता है। 

२, (भान्तः पत्मदश ) १६ गुण वीये या वीर सहायक घुरुषो से युक्क 
राजा भान्त' नामक हैं। अथोत्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा प्रतिपक्ष में बढ़ती 
१४ कलाओं से युक्त होता है. उसी प्रकार १९ राज्यांगों से युक्क प्रजा- 
पालक राजा १६४ गुण-वीये होने से चन्दमा के समान “भान्त' कहाता है | 

३. ( प्योमा सपघदश ) जिस अकार' सबत्सर से १९ मास और २ 
ऋतु होने से १० विभाग होते हैं, इसी प्रकार चह प्रजापालक राजा 


हि /क 2 की अप कक कक मल गा. िव कप की व 2नपअी कप प किक की लक पक लक 
२३----अतः पर चतुर्थी चिति, । मेथी विनो देवता । ० | 
३७ 
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लो इसी प्रकार अपने राज्य के $ ७ विभाग वना कर रखता है चंह (ज्योमा) 
विशेष रक्षाकारिणी शक्कि से सम्पन्न होने से व्योम! प्रजापति कहाता है । 


४, ( धरुण. एकविंश: ) जिस प्रकार सूयरे १२ मास, £ ऋतु, तीन 
लोक, इन २१ वीयों सहित सबका आश्रय होकर प्रकेला विराजता 
जो, बे 4 | बजे 
हैं ओर 'धरुण' कहाता हैं । उसी प्रकार जो प्रजा पालक राजा श्रपने 
रॉष्ट्‌ में २५ वीयों या प्रबल विभागो या घीर सहायक अधिकारियों सहित 


प्रज्ञा का पालन करता, सबका आश्रय रहता है वह भी 'एकर्विंश धरुण! 
कहाता है । 


४. ( प्रतूत्तिः अ्ष्टादशः ) जिस प्रकार संचत्सर रूप प्रजापति के १२ 
सास, ६ ऋतु या १२ मास, * ऋतु और १८ वां स्वयं होकर समस्त जन्तुओं 
को खूब बढ़ाता है उसी प्रकार जो राजा स्वयं अपने राज्य के ५ ८ विभाग करके 
शजाओं की चृद्धि ओर उनको हृष्ट पुष्ठ करता है बह 'प्रतूनि' कहाता है । 


&. ( तपः नवदशः ) जिस प्रकार १२ मास, ६ ऋतु और आप स्वय॑ 
मिलकर १६ या होकर समस्त प्राणियों को संतप्त करने से आदित्य रूप 
संचत्सर तप.” है उसी अ्रकार राजा भी १८ विभागों के राज्य पर स्वयं 
१६ व अधिपति होकर शासन करता हुआ, शत्रुओं को संतापित करे, वह 
भी तप ? कहाता है। 


७. ( अभीवते' सर्विशः ) जिस प्रकार १२ सास, ७ ऋतुओं से आदित्य 
रूप संचत्सर समस्त प्राणियों को पुन' भ्राप्त होने से 'अभिवत्ते! कहाता है 
उसी प्रकार राज्य के १६ विभागाध्यक्षों पर स्वयं २० वां होकर शासन 
करने वाला प्रजापति राजा उस सूर्य के समान समस्त राष्ट्र में व्यापक 
प्रभाव वाला होकर अभीवत्ते' पद को प्राप्त करता है। 


८ ( बचे: द्वाविंशः ) जिस प्रकार १२ मास, ७ ऋतु, दिन और रात्रि 
उनका प्रवत्तैंक सवर्य २२ वां आदित्य रूप संचत्सर वर्चेस्वी होने से 'चर्चः” 
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'कहाता है, उसी अकारे जो राजा ३२ मास, ७ ऋतु, दिन और राज्रि के 
लक्षणों से युक्न २१ विभागाध्यक्षों पर रवर्य २२ वां होकर विराजता है 
वह भी. वर्चेस्वी होने से बचे; पद का भागी होता है | 


६, (- सम्भरणः त्रयोविंशः ) जिस अकार १३ मास, ७ ऋतु, २ सत, 
दिन, इन २२९ का विधाता स्वय २३ वां आदित्य रूप संचत्सर सससस्‍्त 
प्राणियों का भरण पोषण कत्तो होने ले 'सम्मस्ण' कहाता है उसी प्रकार 
२२ विभागाध्यक्षों का प्रवत्तेक २३ वां स्क्य समस्त प्रजाओ का भरण 
पोषण करने वात्मा राजा सम्भरण? पद॒का अधिकारी है | 

१० (योनि. चतुर्विश, ) १२ मांस, २४ अर्धथ मार्सो से युक्न आदित्य- 
रूप सवत्सर समस्त प्राणियों का आश्रय होने से योनि कहाता है उसी 
प्रकार २४७ विमागाध्यक्षों का अवत्तेक राजा भी सबका प्रश्रय होने से 
'योनि! कहाता है । 


११. ( गर्भो पन्‍्चर्दिश ) २४ अर्ध मासो का प्रवत्तेक स्वर्य २९ वां. 
आंदित्य-रूप संवत्सर जिंस प्रकार ३३ वें मास का रूप धर कर समस्त 
झन्य ऋतुओं में अ्रशांशि भाव से प्रविष्ट होता है ओर “गर्भ! नाम से कहाता 
है उसी प्रकार २४ विभायाध्यक्षें का प्रवेत्तेक राजा पुथक्‌ स्वरूप रह कर 
मी सब पर अपना चश करके गर्म! नाम से कहाता है 


१२ ( ऑजस्थिणव. ) २४ अर्थे सास और २ रात्रि दिन, इन २६ 

सो पर स्वयं २७ दां प्रवत्तक होकर विराजने वाला आदित्य संचत्सर 

“ झ्रोजस्वी होंने से 'ओज ” कहातो हैं उसी प्रकार २६ अ्रध्यक्षों का रचर्य॑ 

प्रवर्चकत २७ चाँ राजा ओजस्वी चच्च के समान पराक्रमी होकर 'अज.? 
कहाता है । 

१३ ( ऋतु. एकर््निंश ) २४ अर्धभास और ६ ऋतु सब मिलकर 

जिस प्रकार ३० का समष्टि विभागों रूप सव॒त्सर आदित्य स्वय॑ सबका 
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कत्ती होकर 'क्रतु! कहाप्ता है उसी प्रकाद ३० विभाफें छा शासक राजा 
राज्यकत्तों होने से 'ऋतु” कहाता है । 

१४, (प्रतिष्ठा श्रयर्खिश, ) २४ अ्रधेसारझ, ६ ऋतु, २ दिन-रात्रि, उन 
का प्रवर्चक ३३ वां स्वयं आदित्य सेंच॒त्सर सबकी प्रतिष्ठा या स्थिति का 
कारण होने से “प्रतिष्ठा' कहाता है, उसी प्रकार ३९ विभागों पर स्वयं 
४३३ वां प्रवर्तक राजा सबद्म प्रतिष्ठापक होते से 'प्रातिष्ठा' पद को प्राप्त 
होता- है। 

१४ ( अऋप्नस्य विष्टपं॑ चतुर्खिश. ) २४ अर्धमास, सात ऋतु, २ रात 
दिन, इनका प्रवत्तक सेवत्सर आदित्व जिस प्रकार स्वयं ३४ वां है श्रोर 
वह “ब्रध्न का विष्टप' अथात्‌ सर्वाधार सूये का लोक या पद्‌ इस नाम से 
कहाता है उसी प्रकार ३३ विभागों का प्रवत्तेक शासक स्वयं ३४ वां होकर 
'ब्रध्न का विष्टप' 'सूर्य का पद, सन्ना / कहाता है । 

१६, ( चाकः: षंटूत्रिंश, ) ६४ अर्धभास, १२ सास इनका प्रवत्तेक 
, संबत्सर खब के दु.खो का नाशर्क होने से 'ताक! कहाता है इसी प्रकार 
४६ विभागों का राजतन्त्र सुखप्रद होने से 'नाक' कहाता है । 


१७, ( विचत्ते; अष्टाचत्वारिंश: ) २६ अ्रधेमाल और २३ सास, २ 
अहोरात्र, ७ ऋतु इनका प्रव्तक सूर्य स्वयं इनका स्घरूप होकर “विवत्ते' 
कहादा है उसी प्रकार ४८ पिभागों का प्रवत्तेक राजा समस्त प्रजाओं को 
विविध सार्सो मे उत्ताने हारा होने से 'चिव्त! कहाता है । 

१८, ( धन्न चतुष्टोमः ) जारो दिशाओ में झपने बल चेग से गन. 
करणे वाज़े वायु के समान अपने संहारक प्राक्षम से सारों दिशों का विजय 
करने में समथ झपली राज्य प्रातिष्टा करने वाला विजेता राजा 'घत्रे! कट्दठाता 
है ।शत्‌० ८। ४। १ । १११८ ॥ 

चीये दे स्तोमा:। त्ता० २१५ । ४ । प्राण वे स्तोमाः । शत्त० ८। १। रु 
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इस आधार पर स्तोम त्रिवृद्‌ आदि घीये अथोत्त्‌ अधिकारों आर उनके 
सब्ालक और धारक अधिकारी अध्यक्षों का वाचक हद 
, अग्नेभोगोएसि दीक्षाय 5आएिपत्य तह्म॑स्पू्त जिन्रुत्स्ताम: । 
“इन्द्रस्थ भागेडसि विष्णोराष्रिपत्ये छत्रर स्पत पंश्चदश स्तोम॑ः। 
नुचच्तंसां भाशेडसि धातुराधिपत्यं ज़निभ्नश स्पत& रूप्दश 
स्तोमः । प्रित्रस्य॑ भागोडासि बरुणस्याधिपत्य दिवो वृष्टिवो्त॑ 
स्पूत एंकविकुश स्तोमः ॥ २४ ॥ 
वसा आग़ोषसि रुद्राणामार्धिपत्य चर्तुष्पात्‌/स्पुर्त च॑तुर्वि९०श 
स्वोमः । आदित्यानां भागोसि मस्तामात्रिपत्ये गमों: स्पता. 
पंज्चवि'रश स्तोम॑ । अदित्ये म्रागोईसि पृष्ण आशिषत्यमो- 
: ज॑सुपूर्त चिखव स्तोम॑:। देवस्थ सवितुभोगोषसि बृहस्पतेरा- 
धिपत्य$समीचीर्दिश स्पृताश्चतुष्रोम स्तोम: ॥ २४ ॥ ,- 
यवाना भागोउस्ययवानामाधिपत्य प्रजा स्पृताश्र॑ठुग्त्वारिकुंश 


स्तोम॑:। ऋभुणा भागोउासि विश्वेंषां देवानामार्थिपत्यं भूत रुपते 
घय॑स्त्रिएःश स्तोन॑ ॥ २६ ॥ 


( २४ ) लिंगोक्ता देवता: । भुरिक्‌ विकृति: । मध्यम, । ( २४ ) खराट्‌ 
संकृतिः । गान्धार, । ( २६ ) निचुदति जगती । निषाद: ॥ 


5... भा०--१: हे विज्ञान राशे ! (अग्मेः भाग: असि) तू अ्रश्नि शञानवान्‌ 
पुरुष के सेवन करने योग्य है। तुरू पर ( दीक्षाया, ) ठीक्षा, ८तमहण 
और वाणी का ( आधिपत्यम्‌ ) आ्राधिपत्य, स्वामित्व है । इससे ही ( भह्म 
स्पृतम्‌ ) प्रह्म अथोत्‌ वेद ज्ञान सुरक्षित रहता है। ( त्रिश्वत्‌ स्तोमः ) 


| झपासना, ज्ञान आर कस ये तीन प्रकार का वीर्य प्राप्त होता ह्वै। 
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ऐश्वर्यवान्‌ या शत्रुओ्रों के नाशकारी चीर पुरुष का [ भाग* अ्रसि ) सेवन 
करने योग्य अंश है । उस पर ( विष्णोः आधिपत्यम्‌ ) व्यापक या विस्तृत 
सामथ्येवान्‌ पुरुष का आधिपत्य या स्वामित्व है। उसके अधीन ( छत्र॑ 
स्पुतस्‌ ) ज्ञात्र-बल की रक्षा होती है। (पश्चदशः स्तोम ) उसका अ्रधि- 
कारी बल चन्द्र के समान १४ तिथियो या कलाओ से युक्त हैं। ग्रा उसका 
प॒दु ५२ मास ३ ऋतु बाले आदित्य सेव॒त्सर के समान है । 


३. ( नुचच्षसां भागः असि ) हे राष्ट्र मे बसे प्रजाजन !' तुम लोग 
( नृचच्षसां भागगः अ्रसि ) प्रजाओं के कार्यो के निरीक्षक अधिकारी पुरुषों 
के भाग हो । तुम पर ( धातुः ) प्रजा का पालन करने श्रौर ऐश्व्ये या 
पीष्टिक अन्नादि प्रदा्थों से पुष्ट करने हारे 'धातृ” नामक अधिकारी का 
( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है | ( जनिन्नम्‌ स्एतम्‌ ) इस प्रकार प्रजाओं का 
उत्पन्न होना और उनके जीवन की रक्षा होती है । इसमें (सप्तदश स्तोम ). 
इस अ्रधिकारी के श्रधीन १७ अन्य अधिकारी जन हों । 


४. ( मिन्रस्य भागः असि ) मित्र. सर्वे प्रजा के प्रति स्लेही,, निष्प- 
जपात, न्‍्यायकारी, सूये के समान तेजरवी, पुरुष का यह भाग है। इस पर 
( वरुणुस्य आधिपत्यम्‌ ) वरुण दुष्टों को दारण करने बाले दमनकत्तों अधि- 
छाती का अधिकार है । ( दिवः वृष्टिः ) आकाश से जैसे जल वृष्टि सब 
को समान रूप से प्राप्त होता है और ( वात" ) वायु जिस प्रकार सब 
को समान रूप से प्राप्त है उसी प्रकार सर्वे साधारण के श्रश्न जल चायु 
के समान जन्म सिद्ध अधिकार भी ( स्प्तः ) सुरक्षित हों। ( एकर्चिंश: 
स्तोम ) उसमे २१ अधिकारीगण हों ॥ २४॥ 

४. ( चसूर्ना भागः श्रसि ) हे पशु सम्पत्ते ! तू राष्ट्र में बसने बालों 
का सेवन करने योग्य पदाथथे है । तु पर ( रुदाणाम्‌ आधिपत्यम्‌ ) तेरे 
रोधन करने वाले रुद, गोपाल लोगों का स्वामित्व हैँ । इस प्रकार ( चतु 


६) 
पर 


में० २६ | चतु्देशोष्ध्याय: म 
वफ़ाव्‌ स्पत्तम्‌ ) चौपायों की रक्षा हो ।६( चतुरविशः स्तोमः ) इसमें ९०७ 
अधिकारेगण हियुक्त हों । 

६. ( आदित्याना भागः अ्रसि ) हे गर्भगत जीवो ! तुम झआादिरव्यों या, 
तेजस्वी पुरुषा के भाग हो। तुम पर ( मरुताम्‌ आधिपत्यस ) शरीरवर्ची, 
प्राणों का स्वामित्व है। इस प्रकार ग्रजाओ के गरभे सुरक्तित होते हैं ॥ 
( पश्चविश. स्तोस- ) उसमें २७ अधिकारीयण हैं । 

७, है ओज ! ( आदित्य भाग असि ) तू अखण्ड राजशाक्ें का 
भाग है । तुक पर ( पृष्ण आधिपत्यम्‌ ) राष्ट्र को पुष्ट करने पाले पुरुष 
का स्वामित्व है। इस पर राष्ट्र का ( ओोजःर प्तम्‌) ओज, तेज सुरक्षित हो । 
( त्रिनवः स्तोस. ) इसमें २७ अधिकारी गण हैं । 

८ ( देवस्थ संवितुः भागः झसि ) हे समस्त दिशाओ के सब, भेरद्य 
हुष ! छू राजा का भाग हो। छुक्क पर ( बृहस्पतेराधिपत्यम्‌ ) तुक पर महँस्ल, 
राष्टू के परल्लषक का स्वामित्व है। इस अ्रकार ( समीची ददिशः 3), 
समान रूप से फ्रेली रदिशाएं ( स्पृती" ) सुरक्षित होती हैं । ( चतुस्तोमः 
स्तोमः ) इसमें ४ मुख्य ग्रधिकारी होले हैं ॥ २५ ॥ 

&. हे प्रजाजनो ! तुम ( यवाना भाग असि ) पूवे पत्त के लोगों 
था शजुनाशक चीर भर्से के भाग अथोत्‌ सेवन करने योग्य हो और 
मुम पर ( अयवानाम्‌ ) सौस्य अधिकारी जो सेना में शत्रु का नाश न कर' 
शान्ति से शासन करते हैं उनका ( आिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है। इसमें 
(चतुश्चत्वारिंश, स्तोमः) ४४ अधिकारी जन होते हैं । 

१०, ( ऋंभूरां भाग: अ्रसि ) हे पलच भूतगण तुस सत्य से शोभा देने 
वा न्‍्यायकारी घुरुषों का भाग हो । उनपर ( विश्वेषा /देवानामस्‌ ) समस्त, 
विद्वानों का ( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है । ( भूतम्‌ स्पुतम्‌ ) यथार्थ सत्य 
पदार्थ की रक्षा होती है। अथवा (ऋभूणा) तुस शिल्पि जनों का भाग हो । 








४८४- यजुरवेद्सहितायां...[ में० २७, २८, २६ 
जिस अर लि रन मत शक पक मदन तक 2 कल नह अर 
(विश्वेषां ढेवानाम्‌ आधिपत्यम्‌ ) समस्त विजयी पुरुषों का उन पर स्वामित्व 
हो । ( भूतम्‌ ) इससे समस्त उत्पादक शिल्प की रघ्षा होती है । ( त्रय- 
ख्िश स्तोंम. ) उसमें ३३ अधिकारीगण हैं ॥ ८ । ४ । २। १-४ ॥ 
सह सहस्यश्च हेम॑न्तिकावृतू 5ञग्तेर॑न्त श्लेघोषसि कल्पेंतां 
च्यावांपएथिवी कल्पंन्तामाप 5ओषघथः कल्प॑न्तामझयः पृथड्मम 
ज्यैष्य्वांय सर्बता:। ये उ्मजनय समन घो5न्तरा द्यावापृूधिवी इमे। 
हैमन्तिकावृत्‌ उअंप्रिकल्पमाना इन्द्रमिय देवा उअंभिसंविंशन्तु 
तया देवतयाह्लिर॒स्वद्‌ घुबे लींदतम्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०--( सहः सहस्यः च ) सह और सहस्य ये दोनों ( हेमन्तिकी 
ऋतू ) हेसनत ऋतु के भाग हैं। (अम्ले, श्रन्त सीदतम० ) इत्यादि 
न्याख्या देखो १९ । २४ ॥ शत० ८।४।२। १४ ॥ 
एकंयास्तुव॒त प्रजा उर्श्रधीयन्त प्रजापंतिरधिपतिरासीत्‌ । तिर- 
मिरस्तुव॒त ब्रह्मांख्ज्यत ब्रह्म॑गस्पतिराधिपतिरासीत्‌ | पञ्चमिर- 
छतुव॒त भूतान्यस॒ज्यन्त भूतानां पतिरध्षिपतिरासीत्‌। सप्तमिर- 
स्घुपत सत 5ऋषयॉ5रूज्यन्त घाताधिपतिश्ीत्‌॥ रे८ ॥ 
नवभिरस्तुवत पितरों5खज्यन्तादितिरजिपत्यासीत । एकादश- 
भिरस्तुवत 5ऋतदों5सृज्यन्ताउचा ब्ञधिपतय आसन | चयोदश- 
मिरस्तु॒ुवत॒ माला 5असज्यन्त संवत्सरोषधिपतिरासीत्‌ | पच्च- 
इशमिरस्थुवत चत्रमंसृज्यतेन्द्रोषघथिपतिरासीत्‌। सप्तदशर्भिर- 
स्तुव॒त ग्राम्यः पशवो5स्रज्यन्त ब॒हस्पतिरधिपतियसीत्‌ ॥ २६॥ 
सवदशभिरस्तुवत श॒द्धायोव॑स॒ज्येतामहोरात्र उअधिपत्नी आ- 
ज्ताम्‌ । एकंबि७शत्यास्तुब॒तैकंशफाः पशवों5सुज्यन्त चरुणो5- 
घिपतिरास्ीत्‌ । त्रयोविछशत्यास्तुवत क्ुद्राः एशवचॉ5स्रज्यन्त 
पूृषाधिपतिरासीत्‌ । पहचवि&शत्यास्तु बता55र॒ण्या। पशवो5- 
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सृज्यन्त च्रायुरधिपतिरासीत्‌ ! सप्तावे ९शत्यास्तुवत द्यावपथि- 
वी ब्येंतां चसंचो रुद्रा उआंडित्या उअनच्याग्रेस्त एवाधिपतय 
इआसन्‌ ॥ ३० ॥ हु 
नव॑वि%शत्यास्तुवत वन॒स्पतंयो5झुज्यन्त सोमोडधिंपतिशयीत्‌। 
पएकत्रिएशतास्तुवत प्रजा उच्यसुज्यन्त यव्राश्चायवाश्राधिपतय 
आसन । चय॑स्ति९/शत्तास्तुवत भूतान्यशाम्यन्‌ प्रजापति: परमे-' 
पध्ययधिपतिरासीत्‌ ॥ ३१ ॥ 

अ्जापतिदेवता । ( २८ ) निचृद्‌विकृति । मध्यम: | ( २६ ) १-भार्षी श्रिष्ठप्‌ । 

पैवतः । २-बाढ्गी जयती निषाद ॥ ( ३० ) १-म्ाह्मी जगती । निषाद' । 
२-आहझ्यी पक्ति: । पन्‍्चमः ॥ ( ३१ ) स्वराढ जाझ्ी 
जगती । निषादः ॥ 

भा[०--१. ( एकया अस्तुवत ) विद्वान्‌ लोग उस प्रजापति परमेश्वर 
की एक बाणी द्वारा गुण स्तुति करते हैं । उसी परमेश्वर ने 
( प्रजा श्रथि इयन्त ) प्रजाओं को उत्पन्न क्रिया और ( प्रजापति. झणि- 
बति, आ्रासीत्‌ ) प्रजापति ही सदा से सबका स्वासी रहा । 

२, ( तिलमिः ) शरीर में प्राण, अपान, व्यान ये तीन प्रकार की 
प्राणशक्रियां विधमान हैं । इन तीनों महान्र्‌ समष्टि शक्लियों से ही ( ब्द्ष 
असृभ्यत ) यह ब्रह्माण्ड भी बनाया गया है । उन तीनों के द्वारा ही उस 
परमेश्वर की ( अ्रस्तुवत ) स्तुति करते हैं । उस ब्द्याण्ड हिरण्य गर्भ का. 
( अद्षणस्पति अ्धिपतिः 'झ्रासीत्‌ ) श्रह्मणस्पति अद्याए्ड का स्वासी या 
ब्रह्मवेद का स्वामी परमेश्वर ही अधिपति रहा । है 

३. ( पत्चमिः ) शरीर |में जिस भ्रकार पांच मुख्य भाण हैं । उन 
पाँच के बल से यह देह चल रहा है। उसी प्रकार इस जगत्‌ में उसी 
प्रकार को पांच महानत्र्‌ शक्तियों के द्वारा ( पन्‍्च भूतानि भसृज्यल्त ) पांच 
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भूत पथ्वी, वायु, जल, तेज, आकाश,को बनाया। उन शक्षियों के द्वारा- ही 
(अस्तुव॒त ) 'विह्मन्‌ पुरुष उस परमेश्वर और शक्कियों का वर्णन कैरते हैं 
कि ( भूतानाँ पति: ) इन पांचों महाभूतों का स्वामी दी ( अधिपति ) 
सबका स्वामी है । 

४, (सप्तभि:) देह सें २ श्रोन्न, २ चक्षु, २ नासा और $ वाणी, इन सात 
शिरोगत्त प्रणों या मांस आदि सात धातुओं से यह देह [स्थिर है। उसी प्रकार 
विश्व में (लप्त ऋषयः) सात महान्‌ दष्टा/या प्रवत्तेक ऋषि, ५ सूच्म माजाएं और 
यृहव्‌ तत्व और पअहंकछार. भी (अ्रउज्यन्त) बनाई गयी हैं । विद्वान पुरुष उस 
परमेश्वर की उच ( सप्तमिः ) सातों। प्रकट मद्दा शक्षियों द्वारा ( श्रस्तुवत ) 
स्तुति करते हैं । उच सबका भी बह ( धाता ) विधाता सर्चेस्रुष्टा ही श्रधि- 
पति है ॥ २८ ॥ 


४. ( नवसिः ) शरीर में नव प्राण हैं पूर्वाक्त सात शिरोगत और 
वी बीचे के ' साग में मूलेन्द्रिय और युदा । ये शरीर को धारण करते 
हैं. उसी प्रकार ( पितरः ) विश्व में अति आदि & पालक शक्तियां पपित! 
रूप से प्रकट होती हैं । विद्यान्‌ लोग ( नवभिः अस्तुवत ) उन नवों ही 
शाक्षियों के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं ।उन नर्वों पर ( झदितिः अधिपत्नी 
शासीव्‌ ) उस परमेश्वर की अखण्ड शक्कि पालक रहती है । 

६. ( एकादशमिः ) शरीर सें १० प्राण, & कर्मेन्द्रिय ओर ६ बुद्धी- 
न्वियें हैं, ११ वां आत्मा है। विश्व में भी ( ऋतवः अरूज्यन्त ) ६११ 
ऋतु-आखण रचे गये हैं । विद्वान्‌ लोग उन ( एकादुशभिः अस्तुवत ) ११ 
मुख्य प्रा्ों के द्वारा ही इस प्ररमेश्वर या विधाता की स्तुति करते हैं । उनके 
( जात्तेवा: ) ऋतुओं के सीतर विद्यमान विशेष दिव्य शक्कियां ही ( अधि- 
घपृतय, ) पालक ( आसन ) हैं। 

५, (६ अयोदरशशाल्रि: ) शरीर में दश प्राण, दो चरण और एक शआात्या 
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य  लिक 2 कर ममता लत कल कर 3 मत आन तलिश रमन रत शिकक रप 
ये १३ अधान वल्ल हैं। उसी प्रकार विश्व में ( मासाः असज्यन्त ) एक 
सेचत्सर रूप प्रजापति के १३६ सास अग रूप से बने हैं। मासों का (अधिं- 
पति: संवत्सर' आसीत्‌ ) अधिपति जिस प्रकार 'सबत्सर' है, उसी प्रकार 
उक्त १३ हों का भी; पअ्ध्यत्त परमेश्वर भी 'संवत्सर' नाम से फहाने योग्पः 
है। उसकी १३३ हों अ्रंगों द्वारा ( अस्तुचत ) विद्वान लोग स्तुति करते हैं। 
मे (पल्चदशामि ) इस घारीर से जिस अकार दश हाथ की अगुलियां, दो 
बाहुएु और दो थंगे और १४ वां नाभि से ऊपर का शरीर भाग है | उसीः' 
प्रकार विश्व-ब्रह्माण्ड में १९ महती शरक्षियां विश्व की ३ प्रकार से रक्षा करती 
हैं, जसे हाथ शरीर की ! विश्व की रहा के लिये ही ( ज्षत्रम्‌ू धरज्यत ) 
रत्र, शत्र को खदेढ़ने चोला ओर प्रजा को शाज्र द्वारा पहुंचने वाली कृति 
से बचाने वाला बल वनाया गया। उक्त १९ हों शक्तियों से विद्वान 
उस प्रिधाता प्रजापति की ( अस्तुब॒त ) स्तुति करते हैं झथोद्‌ उसके: 
यनाये शरर को देख कर उसके भीतर विद्यमान बलवान, हार्थों की 
अंगूलियों की रचना को देख कर स्वयं भी उसके अनुकरण में समाज में प्रजा 
के रक्षक ज्षत्रिय-बल की रचना करके उसके भी परस्पर उपकारक अंय 
प्रश्यंग रचते हैं । 

६. ( सप्तदशभि अ्रस्तुवत ) शरीर में जिस प्रकार १० हाथ' पेर के 
अंगुलियां, दो टांगें, दो गोड़े, दो पैर और नाभि का अधोभाग ये १७ अंग 
हैं उसी प्रकार ( इन्द श्रधिपति, आसीत्‌ ) उनका अ्रधिपति 'इन्द्र' है | 
विश्व के भी जीव सर्ग में सर्वन्न ये शक्निया विद्यमान हैं और पचिश्व के जीय॑ 
से को चला रही हैं | विद्वानगण उन द्वारा भी परमेश्वर विधाता की ही 
स्तुति फरते हैं । उन शक्षियों से ही (आस्या ) ग्रामचासी नाना (पशच ) 
पशु गण ( अरुज्यन्त ) पैदा किये गये हैं। उन सब का (बृहस्पति ) महांन्‌ 
विश्व और महती झ्ानमयी वेदवाणी का रुवामी प्रमेश्वर हीं (अधिपतिः ) 
मालिक है । हु 


५द८ यजुवेद्सहितायां [ में० 


-- कलर थधध५ध0८५७८५७८७१६७१४१४७८४३४१४१४१४७२४१४०४७१४०६-१४१४६१४१४१६१४१४१४१४४४४१४१४१४४४४१४४१४१४१४१४६१४६०४८४७०६८४१४१४०४१४६:६४१४१४:६१४७ ९७२२० नही १३१0२ ९७३%-२१ १९५. बट व०८२०/९७.३०३-# कि, 








१०, (नव दृशासि. अस्तुवत) दुश हार्थों की अंगुलियां श्र शरीर गत 
£ प्राण ये १६ जिस प्रकार शरीर की रक्षा करते हैं और उसको चेतन बनाये 
रखते हैं उसो प्रकार १६ धारक और पालक बल विश्व को थामे हैं, उन 
१६ शक्षियों फे वणेन द्वारा भी उसी परमेश्वर की रचना काशल की विद्वान 
गण स्तुति करते हैं उन १६ अस्यन्तर और बाह्य श्रंगों के समान ही 
( शूद्वायों असृब्येत्ाम्‌ ) शूद्ध और आये, श्रमजीदी और स्वामी लोगों के 
परस्पर सं्घों की रचना हुई है | शूद्ध बाहर के हाथों की अ्रंगुलियों के 
समान शोर पाये या श्रेष्ठ स्वामी गण समाज के भीतरी प्रार्णों के समान 
रहें । उनके ( भ्रहोरात्रे श्रधिपत्नी आस्ताम्‌ ) दिन, रात ये दो ही अधि- 
पति या पालक हैं अथोत्‌ दिन, प्रकाशमान और रात्रि अन्धकारमय है। 
इसी प्रकार शूद्र कमे कर ज्ञान रहित ओर आये ज्ञानवान हैं। अहोरात्र 
का सम्मिलित स्वरूप उसयविध ज्ञान-कममय प्रजापति ही शूद्ध आर्य 
दोनों का पालक है । 

११, ( एकर्विशत्या अस्तुबत ) १० हाथ की और १० पैर की शरेगु- 
लियां हैं ओर आत्मा २१ वां हैं । उसी प्रकार विश्व में भी उत्तर और 
झधर लोकों की १०, १० कार्यकारिणी और पालनकारिणी शक्तियां 
काम कर रहीं है । उनको देखकर उन द्वारा भी विद्वानूजन 
प्रजातति की स्तुति करते उसकी रचना के गुर्णों का दर्शन करते 
ओर उसका अनुकरण करते हैं। उसके अनुकूल ( एकशफाः पशवः 
असज्यन्त ) एक खुर वाले पशुओं की रचना हुईं । अथोत्‌ हाथ की दर्शो 
अंगुलियों के समान १० दिशागामी १० दिशाओं में दश सेनाएं और 
उनके सड्ायतार्थ घोढ़े, खच्चर आदि डपयोगी पश्ु पैदा किये जाते 
हैं। उसका ( अधिपति' वरुण आसीत्‌ ) अधिपति 'चरुण” और सर्वश्रेष्ठ 
सब शाज्षुओं को वारक सेनापति पुरुष है । 

१२. ( त्योविंशत्या ) अस्तुवत १० हाथ की और १० पैर की अंगु- 
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लियां दो पैर श्रौर २३ वां श्रात्मा देह सें विद्यमान है । उसी प्रकार ब्रह्माण्ड 
में २३ महान्‌ शक्षियां काये कर रही हैं | उन २३ स्वरूपो से ही विद्वान 
गण एरमेश्वर को रतृति करते हैं । ( छुद्दा: पशव, अस्उ्यन्त ) उक्ल अंगों 
की शक्षकियो द्वारा छुद पशुओं की रचना हुईं हैं। उनसब का (पूषा 
अधिपतिः ) अधिपति पूषा, अन्नसय अन्नदात्री पृथिवी ही है । 

१३. ( पन्‍्चर्दिशत्या अ्रतुवत ) हाथो, पेरो की दुश दश अ्रगुलियां, दो 
बाहु, दो पैर श्रोर २५ वां आत्मा ये देह के घटक हैं । इसी प्रकार सृष्टि 
रचना के भी घटक ये ही पदाथे हैं, उनके द्वारा विद्वान्‌ विधाता की स्तुति 
करते हैं । उन घटक अवयदों से ही (श्रारणया पशव: अरज्यन्त) जंगली 
पशु रचे गये है। ( वायु: श्रधिपति पश्रासीत्‌ ) तीव गतिशील वायु के 
समान, घेगचान्‌ पालक ही उनका अ्धिपति है । 

१४, (सप्तविंशस्या अस्तुव॒त) हाथों पेरों की दस २ अंगुलियां, २ बाहु 
और २ टांगें, दो चरण एक आत्मा ये सत्ताईस शरौर के घटक हैं । इन 
सत्ताईस घटक अ्रंगों के सब्चालक महती शशक्षियों के द्वाराह्दी विद्वान 
घुरुष विधाता की स्तुति करते हैं। उनके द्वारा ही ( धावाएथिवी व्येताम ) 
थो और एथिवी दोनों व्याप्त होते हैं और उनमें ही ( वसव ) झाठ वंसु, 
( रुदा" ) ११ प्राण और ( अआदित्या") १२ सास ( अ्रजु-वि-आयन ) 
उनके भी भीतर व्याप्त हैं। (त एच ) वे ही उन दोनों आकाश और 
पथिवी के ( अधिपतयः आसन्‌ ) अ्रधिपति या पालक हैं । 

१४, ( नवविशत्या अस्तुबत ) ढेह में हाथो पेरों की दस २ अंगु- 
लियां, & प्राण हैं उसी प्रकार २६ घटक शक्षियां विश्व को रच रही हैं। 
उन द्वारा विद्वान जन विधाता प्रजापति की स्तुति करते हैं । ( चनस्पर्तयः 
झसुज्यन्त ) उन घटक शक्षियों से ही वनस्पतियों को बनाया गया है। 
उनका ( सोस श्रधिपति- आसीत्‌ ) सोम अधिपति है । 

१६. ( एकत्रिंशता अस्तुवत ) हाथ पर की दस २ अंगुलियां, ४० 
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प्राण और ३१ वाँ आत्मा उन घटकों से समस्त शरीर बने हैं। उन 
शक्षियाँ द्वारा ही विद्वान जन विंधाता के काशल का चरणन करते हैं ॥ 
इनसे ही ( प्रजा. अ्रस॒ुज्यन्त ) समस्त अजा सजी गयी दे । उनके (यवा: 
च अयवा, च झधिपतयः आसन ) उनके पूले पत्त और अपर पत्त अथवा 
मिथुन भूत जोड़े अ्रमेंथुनी अथवा जन्तु शरीरों मे होने वाले ऋतु धर्म 
सरबस्धीं पूर्वोत्तर पक्ष या ( यवाः ) पुरुष और ( अयवा: ) ख्त्रियें ही उनके 
अधिपति हैं । 

१७, ( न्रयः त्रिंशता अस्तुवन्‌ ) हाथों पेरों की दस २ अ्रगुलियां, दश 
प्राण, २ चरण ओर ३३ वां आत्मा ये सब पूर्ण शर्रीर के मुख्य मुख्य 
घरक हैं, ओर उसी प्रकार ३३ ही ब्रह्माण्ड के भी घटक हैं उनके द्वारा ही 
परम विधाता की घिद्गवान स्तुति करते हैं । उनसे हो ( भूतानि ) समस्त 
प्राणि गण ( अशास्यन्‌ ) सुखी होते हैं । उन सब का ( परमेष्ठी प्रजापति: 
अधिपति आखीत्‌ ) परमेष्टी सर्वोच्च पद पर प्रजापति परमात्मा: ही सबका 
अधिपति है । ८झ । ४ । ३ । १-१६ ॥ 

रण्टू पक्ष में---१, ३, &, ७, ६, ११, १३, १६, १७, १६, २१, 
२३, २९, २७, २६, ३१, ओर ३३ इन भिन्न २ घटक श्ज्जों से बने राज्यों 
एवं राजाओं को परमेश्वर के बनाये देह के मुख्यांगों की रचना के अनुसार 
बनाना चाहिये और उनके अ्रधिपति भी भिन्न २ योग्यता के पुरुषों को 
रखना चाहिये । ओर विद्वान्‌ लोग उन घटक अ्रवयर्वों का ही उत्तम रीति 
ले ( अस्तुवत-) उपदेश करें ओर तद॒नुसार राज्यों की कल्पना करें । 
उन राष्ट्र के भिन्न २ भागों में प्रजापति बह्मणस्पति, धाता, अदिति, 
आतेच आदि नामधारी झुख्य पदाधिकारियों को नियत करें । 

द ॥ इति चतुदेशो ःध्याय;॥ 
इति मीमासातीय-प्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुदोपशोभित-श्रीमत्पगिडितंजयदेवशर्मछते 
यजुर्वेदालोकभाष्ये चतुर्देशोडष्यायः ॥ 





॥ छः पच्चदजुतेइच्युत्य) 


१---६ ८ अध्याय परिसप्राप्ते, परमेष्ठी ऋषि. ॥ 


॥ओश्म अग्ने ज़ातान्‌ प्रखुंदा न: खपत्नान्‌ पत्यर्जावानुद्‌ जातचेद:। 
शर्थि नो बरृहि सुमना 5अहेंडस्तव॑ स्याम शर्म स्त्रिवरूथ 5उ ज्ो॥ ६॥ 


अग्निर्देवता । निष्ठ॒प | पैवत ॥ 


भा०--हे ( अमन ) अग्रणी सेनापते ! राजन ! तू ( न; ) हमारे 
( जातान्‌ सपल्ानू ) प्रकट हुए शब्झओ को ( प्रणुद ) दूर भगा। और हे 
( जातवेद, ) ऐश्वयेवान्‌ और शक्किशालिन्‌ ! तू ( अ्जातान्‌ सपत्नान्‌ ) 
श्रभी तक प्रकट न हुए शत्रुओं को ( प्रतिनुद ) झुकावला करके परास्त 
कर । और (न ) हसारा ( अहेडम्‌ ) अनादर न करता हुआ ( सुमन” ) 
उत्तम शुभ प्रसन्न चित्त होकर ( नः अधि ब्रहि ) हमें आधिेष्ाता होकर 
आज्ञा कर, सन्‍्माग का उपदेश कर। हम ( तव ) तेरे ( त्रिवरूथे ) 
त्रिविध ताप के वारण करने वाले (उन्नौ) उत्तम सुखों के उत्पादक या उच्च 
( शमेन्‌ ) ग्रह में या आश्रय में ( स्पा ) रहें । 
खसहंसा जातान्‌ प्रसुंदा नः सपत्नाजू्‌ प्रत्यजतिरन जातबेदो चुद्स्‍व। 
अधि नो मूहि खुमनस्यमानी वय * स्यासे प्रणुदा न सपत्नान्‌ ॥२॥ 

अग्निऋंषिः । त्रिष्ठप । पेवत ॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) बल और ऐश्वये और प्रजा से सरपत्न राजन ! 


सेनापते ! तू ( जातान्‌ सपत्नान्‌ ) उत्पन्न हुए विरोधी शत्रुओ को (सहसा) 
पराजय करने में समर्थ बल से ( प्रखुद ) परे मार भगा | और ( झजातान 


० 





अथ पन्‍्चमी चितिः । 
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प्रतिनुदस्व ) अग्रकट शत्रुओं को भी परास्त कर । ( सुमनसख्मानः ) शुभ 
चित्त बाला, उत्तम मन वाला होकर ( नः अधि त्रद्ि ) हमें उपदेश कर । 
जिमले ( वयस्‌ ) हम लोग तेरे सहायक ( स्थाम ) हों। तू. ( नः सपतान्‌ 
प्रजुद ) हमारे शब्रुओं को दूर भगा । 


पोडशी स्तोम ओजो द्वविण चतुश्चत्वारि&श स्तोमो वर्चो द्रविंगम 
अजग्े: पुर्तीषम्रस्यप्सा नाम तां त्वा विश्वें अभि शंणन्तु देवा: । 
स्तोर्मपृष्ठा घृतव॑तीह सींद प्रजाव॑ंदस्मे द्रविणा य॑जस्व ॥ ३॥ 


असपत्नकृदू अग्निर्देवता | जाझ्ली त्रिप्डपू | धवतः ॥ 


जञा०--( षोडपी स्तोमः ) पोडशी स्तोम अ्थोत्‌ १६ कलाओं या 
चीये, बल या अधिकारों से युक्क 'स्तोम' पद ( ओजः दविणम्‌ ) पराक्रम 
और धनेश्वये प्रदान करता है। हे राष्ट्रशक्ते ! चह तेरा एक स्वरूप हैं। 
दूसरा ( चत्वारिंशः स्तोमः ) ४४ वीयों या अधिकारों या अधिकारियों से 
युक्त स्तोम , पद सी ( बच ) तेज ओर ( दविणम्‌ ) ऐश्वर्य प्रदान करता 
है बह तेरा दूसरा स्वरूप है । हे राज्य शक्ते | त्‌ ( अझेः ) अग्रणी शत्रु 
संतापक राजा के बल को ( धुरीषम्‌ ) पूर्ण करने वाला सस्ठद्ध ऐश्वये है । 
तेरा ( नामें ) स्वरूप ( अप्सः ) अप्स' है अर्थात्‌ तेरे भीतर रहकर एक 
आदमी दूसरे का जान माल ओर अधिकार को नहीं खाता है । (त्वा) तेरा 
ही ( विशेदेवा ) समस्त पिद्दान्‌ू ( अभिगृणन्तु ) स्तुति करे । हे पथिवि ! 
छह ( स्तोमपृष्ठा ) समस्त अधिकारों, बलों श्रोर वायंवान पुरुषों का श्राश्रय 
होकर ( धृतवती ) तेजास्विनी होकर ( इह सीद ) इस भूततल पर विराज, 
जिर हो । ( अस्मे ) हमें ( प्रजावदू दविणा ) प्रजाओं से युक्क ऐश्व्यों का 
( यजस्व ) प्रदान कर । 





दम्पती देवते । द०्तत 





> आच्थ2क 
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एचएउन्दो वरिंदश्छन्दः शम्भूश्छन्दः परिभूश्छन्द 5आचछच्छन्दो 

मनश्छन्दो व्यचश्छुन्दः सिन्धुश्छन्द: समद्रश्छन्द! सरिरं छन्दू: 

फकुए छन्दस्थिककु एछन्द: काव्य छुन्दों >अडूक॒प छुन्दो5त्षर्रप- 
« जा्तिश्छन्दः एद्पंड्गक्तिश्छुन्दों विष्ट्रारपढ्क्तिश्छन्दः चुरोशज़- 
श्छुनदः ॥ ४ ॥ 
आच्छच्छन्दः प्रच्छच्छन्दस्सयच्छन्दों वियच्छन्दों वृद्दच्छन्दों 
रथन्तरू|्छन्दों' मिकायः्छन्दों बिचधछुन्दों गिरश्छन्दों भ्रजश्छुन्दः 

स्त॒प छन्दोंपनुष्टुए छनन्‍्द पएत्रए्छुन्दों चर्रिवश्छन्दों वच्चशछन्दों 
वयस्कृतच्छुन्दो विष्पद्धोश्छन्दों विशाल छन्दंः्छद्िश्छन्दों दूरो- 
हर छुन्दस्तन्द्रल्छुन्दों उअड्ूकाई छुन्दः ॥ £ ॥ 

( ४ ) विद्वासो विराजो वा देवता । निचूदा कृति, | पन्‍्चमः ॥ 
(४ ) भरिगभिकृति: ऋपभः ॥ 

भा०--१., ( एवः ) सब प्राणियों को प्राप्ति स्थान, भूलोक, सब से 
ज्ञान द्वारा गम्य प्रभु ( छुन्द ) सबका शझाच्छादक या रक्षक है । 

२. ( वरिवें ) सबको झावरण करने वाला अ्रन्तरिक्ष 'वरिवस्‌' है। 
घह ( छन्द )'सुखकारी हो । 

३. ( शंभूः ) शान्ति का उत्पत्ति स्थान, परमेश्वर, थी के समान 
शान्तिकारक जलादि पदारथों का दाता ओर स्वयं चोलोक ( छुन्द* ) सुख- 
» प्रद हो । 

४ ( परिभू छन्दू. ) सर्वत्र सामथ्येचान्‌ दिशा के समान व्यापक, 
परमेश्वर ( छुन्द, ) सुखप्रद हो । 
४, ( आाचछत्‌ छुन्द' ) समस्त शरीरों को आच्छादन करने वाला 





४-5 छुफेअजश्छन्द ( निःसम ) 
श्र्द्ध 
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प्राण के समान जीवनप्रद्‌ और वायु के ससान सववे दोर्षों को चारक श्र 
हमें सुख भ्रदान करे । 

६. ( सनः छुन्द' ) 'सन', ज्ञानमय सन के समान या सत्यसंकरुप- 
सय परमेश्वर हमें सुख प्रदान करे । 


७, ( व्यचः छुन्दः ) सब जगत्‌ को व्याप्त करने वाले, अादित्य के 
समान तेजस्वी प्रभु हमारी रक्षा करे । 

८. ( सिन्धुः छुन्दु. ) नदी के समान आनन्द रस बहाने वाला प्राण 
वायु के समान 'सिन्धु' रूप परमेश्वर हमें सुख दे । 


&, ( समुदः छुन्दः ) नाना संकल्प विकल्प को उत्पन्न करने वाला, 
नाना आशाओं का आश्रय, ससुद् के समान गस्भीर, अथाह परमेश्वर हमारी 
रक्षा करे । 

१०. ( सरिर॑ छुन्दः ) स्नोत से निकालने वाले जल के समान हृदय 
या झुख से निकलने वाली चाणी रूप परमेश्वर हमें रक्षा करे । 


११. ( ककुपू छुन्द ) सुख का एकमात्र धारण करने वाला सुख 
स्वरूप, सबका प्राणरूप परमेश्वर सुख प्रदान करे । 

१२ ( त्रिककुप्‌ छुन्द, ) तीनों प्रकारों के सु्खों का दाता, उदान के 
समान अभु हमे सुख दे । 

१४३, ( काव्यस्‌ छुम्ढ” ) परम प्रश्न रूप कवि का बनाया वेद-न्रय- 
रूप ज्ञानमय काव्य हमें सुख दे । 

१४. ( अड्कुप्‌ छन्दः ) कुटिल मार्गों से जाने वाले जल के 
समान विपम स्थानों में भी जाकर पालन करने में समथे प्रभु हमें सुख 
प्रदान करे । 

१५ ( अक्तरपंक्कि. छुन्दः ) स्थिर नक्षत्नावलियों [के समान अवि- 
नाशी गुणों खे सलार को परिषाक करने में समर्थ प्रभु हमें सुख दे। 
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१६. ( परपंडरी छन्दर ) चरणों के समान समस्त बाझ-पढ़ी या ज्ञानो- 
पलियों का शात्रय प्रश्षु एम सुस दे । 

4७, ( विछ्लार पाकि घन्द्र ) विस्तृत पदार्थों का घारण करने चाली 
दिशाशो फे समान पझनन्त प्रभु एम सुर दे । 

१८, ( घारो श्नन” ) छुरे के समान श्क्ञन वधासनाशो का छेठक प्रार 
सूर्य के समान 'पन्धकार में ज्योति;-प्रकाशक प्रदी्त तेजरवी (द्न्द ) प्रभु 
एसे सुझ ५ । 

१६, ( प्लाइद्धत्‌ उन्द ) शरीर के समस्त 'प्रगी को प्राण शक्कि से 
सुरशित करने वाले ध्यन्न के समान ब्रद्माणठ के थ्रग प्रत्यग में व्याप्त 
प्रभु एसारी रक्षा करे । हु 

२०, ( प्रर्छुत छुल्द ) उच्छष्ट रीति से शरीर की रक्षा करने वाले 
पझन्न के समान प्रभु एसे सुर दे । 

२१ ( सयत छन्दर ) समस्त कार्य-व्यवहारों से संयसन करने चाली 
राप्नमि फे ससान समस्त प्रागाणठ के कार्य ब्यवहारों को सयमन फरने' 
पाला प्रभु या राग्यच्ययस्था ( दन्द ) हमारी रहा करे । 

२२ (जियत छुन्द ) शिवधर कार्य-च्यय॒दारों को निब्रामेत करने 
पाला सूर्य के ससान तेजरदी परमेश्वर हसे सुस्य दे । 

२३, ( झ्ात्‌ छन्द्र ) एृहत्‌, महान थोलाक के समान विशाल प्रश्चु 
एमें सुर दे । 

२४ ( रथन्तर छुन्द्र ) रथी से गमन करने योग्य इस भूसएडइल 
ये समान रथा रसण योग्य रसों में सत्र से श्रेष्ठ परसे घर हमे सुरा दे । 

२» ( निफास छुन्दर ) नित्प ज्ञानोपरेश फरन छाले गुरु के सयान 
या चादो में शब्द करने वाले चायु के समान सरचन्र ध्यनि जनक या ज्ञानो- 
पदेशप्रद प्रभु एम सुग्य हे । 
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२६. (विवधरछुन्द)) विधिध रूपा से बांधने या दण्ड देने चाले अन्तरिक्त 
के समान विविध कमे फलों द्वारा जीर्चों को बांधने वाला प्रभु हमें सुख दे |, 

२७, ( गिरः छुन्द. ) निगलने योग्य; अज्न के समान सुखकारी परम 
आस्वाच्य प्रभु हम सुख शरण दे । 

२८, ( अज. छुन्ह ) अपि के समान देदीप्यमान प्रभु हमें सुख दे । 

२६, ( संस्तुप्‌ छुन्‍्दः ) उत्तम रीति से शब्द और अर्थों को प्रकट, 
करने चाली वाणी के समान सकल पदार्थों का प्रकाशक प्रभु हमें सुख दे । 

३०, ( अनुष्दुप छन्दः ) श्रवण करने के बाद अ्रथे का प्रकाशन करने 
वाली वाणी के समान जगत्‌ को रचकर अपने विज्ञान को दुशोने वाज्ञा 
प्रथु हमे सुख दे । ५ 

३१. ( एवश्छुन्द ) समस्त सुख प्राप्त कराने वाले ज्ञान और प्रापक 
साधन के समान प्रश्लु हमें सुख दे । 

४३२. ( वरिवश्छुन्द ) और देवोपासना द्वारा परिचयों योग्य प्रश्चु हमें 
झुख दे। 

३३. ( वयः छन्द. ) जीवों का अज्न के समान मूल कारण प्रभु 
हमें सुख दे । 

३४. ( वयस्कृत्‌ छुन्दुः ) जब्राप्ति के समान सब भाणियों को दीघोयु 
करते वाला प्रश्चु हमे सुख दे । 

३५. ( विप्पधो., छुन्द; ) विविध प्रजाओं में स्पधों पूविक महण करने 
योग्य परम लोक रूप प्रभु हमें सुख दे । हि 

३६, ( विशाल छुन्द ) विविध पदाथों से शोभा देने वाले भूमि के 
समान विधिध गुणों से सुन्दर प्रभु हमें सुख दे । 

३७. ( छदिः छुन्दः ) भूतल को आच्छादित करने वाले अन्तरित्त के 
समान सबपर करुणा रूप छाया करने वाला प्रभु हसें सुख दे । 
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३८, ( दूरोहरं छुन्द्‌. ) बढ़े कष्ठों और त्पस्याओं से प्राप्ते होने योग्प 
सूर्य के समान तेजोसय सोचते रूप पस्लु हमें सुख दे । 

३६, ( तन्वं छुन्द' ) कुठुम्म सरण करने वाले परिपक्कत वीयचान्‌ 
युवा पुरुष के समान समस्त जीव लोक का भरण पोषण करने हारा प्रभ्ञ 
हमें सुख दे । 


४०, (अक्काई छुन्द ) अ्रक्ट अछ्ः द्वारा प्रकट हुईं विस्तृत गाणित विद्या 
के लमान सत्य निय्सो का व्यवस्थापक अभ्रु हस सुख दें। यह परसात्स! 
पक्ठ से नियोजना है । 


राष्द पत्त मं--( छुन्दः ) राष्दू के भिन्न २ विभागो और कार्यों द्वारा 
राष्टू के धन, भ्रजा और अधिकारों की रक्षा करने चाला बल, अयोग, 
काये व्यवहार, व्यापार और शिल्प छुन्द है जो प्रजा के सुख का साधन 
हो और मलजुप्यो की प्रवृत्ति उसमें हो सके, हस प्रकार निम्नालिखित कारये 
विभाग राष्ट्र मे होने आवश्यक हैं । 


१. ( एवृ ) ज्ञान, प्रजाओं का शिक्षण अथवा पूथिवी से गमनागमने 
के साधन रथादि । २.( वरिव ) गुरु, देव, पितृजन आदि की सेचा । 
३० ( शेभू ) प्रजाओं को शान्ति सुख देने के उपाय, ओ्रौषधांलय, उर्सान, 
घड़ाग आदि निर्माय । ४, ( परिभूं ) चारों ओर से प्रजा की पंरको: 
कझ्रादि से रहा | ९. ( आच्छुत्‌ ) आच्छुार्दन योग्य वस्र । ६. ( सन ) 
सनन, शाखमनन, उत्तम शांख चिन्तन | ७. ( व्यच, ) सूये के समांन 
राजा की द्ीति का और राष्ट्‌ का प्रसार अथवा विविध शिवप । ८ (सिन्धु)) 
नदियों का, नहरों का निर्मोण, निरोध एवं उन द्वारा गसन-आगमसन। 
&, ( समुद ) समुद से व्यापार और सुक्ता रक्त आदि प्राप्ति १०. (सरिरं) 
सलिल, जरू। ११. (ककुप्‌ ) भज्ा के सुख व्धेक उपाय । १२. (ज्रेककुप ) 
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म्रिविध सु्खों का सम्पादन। 4३. ( काव्यम्‌ ) कवियों की कृति काब्य, 
सुन्दर वायूविलास। ३४. [ अडकुपं ) प्रजा की कुटिल कूट नीतियों, 
व्यवहारों से ओर कुटिलाचारों से रक्ता। १९. ( अक्तरपंक्तिः ) अक्षय ब्रह्म 
का ज्ञान या अक्षर अखण्ड प्रह्मचय की या चीये की परिपक्वता का 
साधन । १६. ( पदपंक्षिः ) ग्रहस्थ का पालन । १७. ( विष्टारपंक्नि' ) 
अजोत्पादन, प्रजापालन । १८. ( छुरः ) छुर, छूरा कमे । १६, ( अजः ) 
द्ी२्षि, प्रकाश आदि का करना अथवा ( चुरोश्रजः ) छुरे की धार के समान 
कठिन आदित्य ब्रत की साधना । २०, ( आच्छुत्‌ ) प्रजा की सब ओर से 
रक्षा । २१. (प्रच्छुत्‌) अच्छी प्रकार रक्षा । २२. (संयत्‌) दुष्टों का संयम 
२३, ( वियत्‌ ) विविध व्यवहारों का नियसन । ( बृहत्‌ ) बढ़े राष्ट्‌ का 
प्रबन्ध । २४, ( रथन्तरम्‌ ) रथों के सा्गों का निर्मोण और प्रबन्ध । 
२९, ( निकाम; ) शरीर के प्राण वायु की साधना, अथवा समस्त प्रजा 
के शरीरों की रक्षा अथवा विशेष खाद्य पदार्थों का संग्रह | २६. ( विवध ) 
विविध हनन साधनों हथियारों का संग्रह । २७, (गेरः) अजन्नों का संग्रह । 
२८. ( श्रज. ) भप्नि, विद्या या विद्युत द्वारा प्रकाश उत्पादन । २६. 
( संस्तुप्‌ ) उत्तम विद्याओं का पठन पाठन | ३०. ( अनुष्हुप्‌ ) सामान्य 
विद्याओं का अ्रध्ययत। ३१. ( एवः वरिवः ) ज्ञान और उपासना 
एवं गुरु सेदा। ३२. ( चय: ) जीवन दद्धि या श्रन्न | ३३, ( वयस्कृत्‌ ) 
अन्न के उत्पादक प्रयोग। ३४, (विष्पधों) संग्राम | ३५, (विशालं) विविध 
वस्तु, भवन निमोण । ३६. ( छुद्ि) उनके छतें आदि बनाना ( दूरोहरं ) 
दुगेस स्थानों पर चढ़ने के साधन। ३७. (तन) मोहन विद्या । ३५. (अ्ञाइू) 
गणित विदा | इन सब शिलपों को सरहस्य जाना और किया जाय । इसी 
प्रकार अध्यात्म में इन सब छुल्दों से आत्मा की इतनी शक्षियों, प्रवृत्तियों, 
स्वभावो, भोक्व्य पदार्थों और साधनीय कार्यों का वर्णन किया गया है । 
प्रजनन संहिता में इन शब्दों के तदनुसार भिन्न २ अर्थ होंगे। 
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शतपथ के अनुसार एव: आएदि के अथ नीचे लिखे जाते हैं। 
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एच शर्य लोकः 
वरिचः अन्तरिक्ष 
शेभू' चो, 

परिमूः दिश: 
आच्छुत्‌ घझ्छ 

सन: प्रजापति; आत्मा) 
न्यचः आदित्यः 
सिन्चुः प्राण: 

समुद् सनः 

सरिरें वागू 

ककुपू प्रायः 
त्रिककुपू. उदान- 
काब्ये न्ञयी विद्या 
अड कुप झआापः 
झ्त्तरपंक्ति: असली लोकः 
पदपंक्षिः अर्य लोक; 
विष्टारपंक्नि:. दिश; 
घुरोश्रजः. आदित्य: 
झआाच्छत्‌ ० 
3] ॥। भर 


२१ सयत्‌ 
२२ वियत्‌ 

२१३ वृहव्‌ 

२४ रथन्तरं 

२४ निकायः 
२६ विवधः 

२७ गिर. 

श्म अ्रज 

२६ संस्त॒प | 
३० अलुष्हुप्‌ 
३१ एवं 

३२ वरिवः 

शेशे वय- 

३४ चयस्कृत+ 
84 विष्पर्धा: 
३६ विशार्स 

३७ छुदिः 

श्म दूरोहणम 
३४६ तम्दे 

४० अक्काझ 


रात्रिः 

आह 
असोलीकः 
अ्र्य लोकः 
चायु: 
घअन्तरिक्त 
अम्नस्‌ 
अश्नि, 


चाम्‌ 


अयंलोकः 
अन्तरित्त 
श्न्ज्न 

अभि. 

अली लोकः 
अय लोक: 
अन्तरिक्षम्‌ 
आदित्य, 
पंक्लिः 


आप; 


धयुवः आदि के झर्य लोक: आदि साक्षात्‌ श्रथ नहीं, प्रत्युत उपमान 
होने से साधारण धर्मी के घोतक पदाथे हैं | शतपथ इन पदाथों को 'बच्छु' 
झर्थाव्‌ उपमान मात्र ही बताता है। शरीर में ओर ब्रह्माण्ड में विस्तृत घटक - 
तत्वों का आ्राध्यात्मिक भ्राधिज्ातिक भेदु से भी यहा निरूपण किया गया है। 
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रश्मिनां सत्याय॑ सत्यजिन्च प्रेतिना धम्मेंगा धर्मेज्जिन्धा- 
न्वित्या दिवा दिवज्िन्च सन्धिनान्तरित्तेणान्तरिंक्त जिन्व प्रति- 
घिनां पृथिव्या पंथ्िवीं जिनव विष्टम्सेन द्ष्ट्या चूर्टि जिनद 
प्रवया5ह्ाईर्जिन्वान॒ुया राज्या राज्रींजिन्वोशिज्ञा वरुंभ्यो वर्स्: 
जिजन्व प्रकेतेर्नादित्येभ्य॑ं आदित्याजिन्ध ॥ ६॥ 
तन्तुना शायस्पोपेंण रायसर्परप॑ जिन्‍व स(€$ सर्पेण श्रुताय॑ श्रुते 
जिन्वेडेनोप॑धीमिरोपधीर्जिन्वोत्तमेन तनूभिस्तनूजिन्च वयोधसा 
धींतेनार्थातज्जिन्वाभिजिता तेजसा तेजों जिन्व ॥ ७॥ 

स्तोमभागा: विद्वासो देवता. । ( ६ ) विराडमिकुति; । ऋषभः । 
(७) बाह्यी त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 

भ०--१. ( सत्याय ) सत्यव्यवहार की बुद्धि के लिंये नियुक्त 
( रश्मिना ) सूये की किरणों के समान विवेक द्वारा छिपी बातों को भी 
प्रकाशित करते सें समर्थ विचेकी पुरुष द्वारा ( सत्यं जिन्द ) सत्य व्यव- 
हार की राष्ट्र से ब्रद्धि कर । अथाव्‌ उत्तम विदेकी न्याय कत्तों पुरुष को 
नियुक्त कर । 

२, ( धर्मणा? ) धरम, प्रजा को च्यवास्थित करने वाले कानून करे 
दिमित्त ( प्रेतिना ) उत्तम विज्ञान युक्न, पुरुष द्वारा ( ध्म जिन्व ) धर्म 
या व्यव्रस्था, कानून को उन्नत कर । 

३. ( दिवा ) धस, या ज्ञान के प्रकाश के लिये नियुक्त ( अन्वित्या ) 
अन्वेपण करने वाली समिति द्वारा ( दिव जिनन्‍व ) विज्ञान के ओर सत्य 
तत्वों की द्वाद्धि कर, | 

४. ( अन्तरिक्तेण ) पृथ्वी और आकाश के बीच जिस प्रकार अन्तरित्त 


१--सत्र निमित्ते तृतीया | 


तु 


न 
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दोनों ल्लोकी की मिलॉता है उसी प्रकार दो राजाओं के बीच स्थित मध्यस्थ 
रूपसे विधमान अन्तरिक्ष! पद के कारये के लिये 'नियुक्क (सन्धिनां) परस्पर 
के 'सन्धि! कसने वाले 'सन्धि! नामक अ्रधिकारी से तू ( अन्तरिए्त ज़िन्च ) 
उक्त अन्तरिक्ष पद को पुंष्ठ कर । 

४. ( एथिच्या ) एंथिवी के शासन के लिये नियुक्त ४ प्रॉतिधिना ) 
अपने स्थान पर स्थापित अतिनिधि द्वास अथवा (पृथिज्या ) पृथिवी 
के शासनाथ लोकवृत्त जानने के /लिये नियुक्क ( प्रतिधिना ) अत्येक बात के 
पता लगाने वाले शुप्तचर द्वारा ( युथिवीं जिन्व ) कु पुथिवी को अर्थात्‌ 
पृथिवी निवासी प्रजाजन या अपने राष्ट भूमि की वृद्धि कर, उसको 
घुष्ट कर ) हु 

६. ( तृष्ठ्या ) प्रभापर जलें। की व्षी करने के लिये जिस प्रकार जंली 
का स्तश्भन करने में समर्थ चायु अपने भीतर जल थाम लेता है उसी 
अकार अ्रजाप॑र पुन) अपने पऐश््यों की वृष्टि करने के लिये ( विष्टस्भेन ) 
विविध उपायों से धनों को स्तभ्मन या संग्रह ऋरने चाले खिभाग को 
नियुक्त करके उससे तू ( चृष्टि जिन्व ) सु्खों के व्षण की बज्वांद्धि कर । 

७, [ अन्हा ) सूर्य के समान तेजस्वी दीकर राष्ट्र के कायों को श्वत्ञाने 
के लिये (प्रवय्या ) उत्कृष्ट तेजस्वी पुरुष को नियुक्त करके उससे ( अं: 
जिन्व ) सूये पद्‌ फी चूंद्धि कर । 

प- ( राज्यां ) समस्त 'प्रजाओं कै रमंण क़रने, उनको विधाम देने 
एवं रात्रि के समारने शत्रुओ फ्ो शूँमि परं छुला देने के लिये ( अजुया ) 
चारों ओर डाकुओं के पीछा करने वाले घिभाग द्वारा ( राज्नीं जिन्‍व ) 
तेजास्वनी राज्नी, या रात्रि को राष्ट्र की रक्षा.करने वाली संख्या फो ( जिन्व ) 
पुष्ठ कर । 

$, ( पसुम्य, ) ऐश्व्यों के भाप्त करने के किये और राष्ट्र में बसने 


का 
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वाले जनों के हित के लिये ( डाशिजा ) धनादि के अमिलापा करने वाले 
चणिग्‌ विभाग द्वारा (वसून) प्रजा के सुखकारी अप्नि आदि शक्ति और समस्त 
पदाथी को और प्रजा जनों को पुष्ठ कर, श्रथवा बसु! ब्रह्मचारियों के लिये 
छामना प्रकट करने .वाले स्री वगे द्वारा ( वसून्‌ ) वसु ब्रह्मचारी युवकों 
को ( जिल्‍्व ) संतुष्ट कर । उनके विवाह आदि की उत्तम ज्यवस्था कर | 


१०. ( आदित्येश्यः ) आदित्य ब्रह्मचरियों के स्थापित ( प्रकेतेन ) 
उत्कृष्ट ज्ञान के साधन पुस्तकालय, विद्यालय आदि द्वारा ( श्दित्यान ) 
आदित्य, क्वाननिष्ठ पुरुषों को सी ( जिन्द ) पुष्ट कर। 


११. ( रायः पोषेण ) धनेश्वय और गवादि पशु सम्पत्ति के वृद्धि के 
सिमित ( तन्‍्तुना ) ओर भी अधिक प्रजा-परस्परा रूप तन्‍्तु से ( रायः 
पोषस्‌ ) उस ऐश्वय सम्रद्धि की ( जिन्व ) ठृद्धि कर । न्‍ 

१२. ( श्रुताय ) लोक चूरत्तों के श्रवण के लिये ( प्रसपेंण ) दूर तक 
जाने वाले गुप्त चरों द्वारा ( श्रुतं जिन्द ) लोक वृत्त श्रवण के विभाग को 
घुष्ठ कर । 

१३६. ( ओपधीमिः ) ओपधियों के संग्रह के लिये ( ऐडेन ) इड़ा, 
अन्न, ओपधी या पृथ्वी के गुणों के जानने वाले विभाग द्वारा ( ओपषधीः 
जिन्व ) अज्ञादि रोगहर और पुष्टि कर ओपषधियों को वृद्धि कर । 

१४, ( तनूसिः ) शरीरों की उन्नति के लिये ( उत्तमेन ) सब से 
उत्कृष्ट शरीर वाले पुरुष द्वारा ( तनू: जिन्व ) प्रजा के शरीरों की , 
बुद्धि कर । 

१९. ( श्रधीतेन ) विद्याम्यास, शिक्षा की वृद्धि के लिबे ( वयोधसा ) 


क्ानवान्‌ और दीघोयु पुरुषों से ( अधीत ) अपने स्वाध्याय और शिक्ता 
की ( 'ेन्‍्च ) बुद्धि कर । 
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१६. ( तेजसा ) तेज और पराक्रम की वृद्धि के लिये ( अमिजिता ) 
शत्रुओं को सब प्रकार से विजय करने में समथ पुरुष द्वारा (तेजः जिन्व) 
अपने तेज ओर पराक्तम की ब्ृद्धि कर । 


सत्य, धर्म, दिच्‌, श्रन्तरिछ्ठ, पृथिवी, वृष्टि, अह., रात्री, चसु और 
आदित्य, रायः पोष, श्रुत, झोषधी, तनु, अ्रधीत, और तेज इन १६ अस्यु- 
दय कारी लक्मियों की वृद्धि के लिये क्रम से रश्मि, प्रेति, संधि, प्रतिधि, 
विष्टम्भ, प्रवया अनुया, उष्णिगू, अ्रकेत, तन्तु, ससपे, ऐड, उत्तम, 
वयोधा, अभिजित्‌ ये १६ पदाधिकारी या अध्यक्ष हों उनके उतने ही 
विभाग राष्ट में हों । 


इन सन्‍्त्रों की योजना शतपथ ने तीन प्रकार से दशोई है। प्रथम 
: जैसे 'राश्मिः श्रसि सत्यायथ त्वाम्‌ उपदधामि । द्वितीय जैसे--राश्मिना 
अधिपातिना सती सत्य जिन्व |? तृतीय जैसे--'रश्मिना अधिपतिना सत्येन 
सर्त्य जिन्व ।' इत्यादि । स्चेन्न ऐसे ही करपना कर लेनी चाहिये अर्थीत, 
प्रत्येक मनुष्य में तीन आकांक्षाएं हें जैसे-- 

4. योग्य श्रधिकारों को उसके कर्तव्य के लिये नियुक्त करना । 


२, अधिकारी को नियुक्त करके कत्तेज्य पालन द्वारा उस विभाग की 
घृद्धि करना। ३, श्रध्यक्ष के द्वारा कत्तेव्य कर्मे को वृद्धि करना। इसी प्रकार 
शरीर में और घह्माण्ड में भी ये १६ घटक विद्यमान हैं । जिनपर झात्मा 
झौर परमात्मा अपने भिन्न २ सामथ्यों से वश करते हैं । 


प्रतिपदसि प्रतिपदें त्वानुपदस्यनुपदे त्वा संपदोसि सम्पदें त्वा 
तेज्ञॉपसि तेजसे त्वा ॥ ८५ ॥ 

जिवुर्दसि जित॒तें त्वा प्रवृदालि परवृतें त्वा विवृद्सि बिच्ृर्तें त्वा 
स॒बृर्द्खि सबृतें त्वाउ5क्रप्तोउस्याकृमाय त्वा संक्रमोशले संक्रमाय 
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अर समर रजत आजतक तर कसी पते वह 2 अर का मल 
त्वोत्कमो5स्यत्कमाय त्वोत्कान्तिरस्थु त्कान्त्ये त्याधिपतिन्ोजोंज 
जिन्व ॥ ६ ॥ 
परमेष्टी ऋषि. । प्रजापतिदेवता । स्व॒राड्‌ आप्येनुष्डप्‌ | गान्धार:) ( ६ ) सही 
जगती । निषाद, ॥ 

भा०--१, त्‌ ( प्रतिपत्‌ अ्सि ) प्रत्येक पदार्थों को प्राप्त करने और 
ज्ञान करने में समर्थ होने से 'प्रतिपत! नाम का अधिकारी है । तुमको 
( प्रतिपदे ) प्रतिपत्‌' पद के लिये नियुक्त करता हूं । 

२६ ( भ्रन्ञपत्‌ श्रसि अजुपदे त्वा ) तू अनुरूप था अनुकूल द्वितकारी 
पदाथों को प्राप्त करने में समर्थ होने से तू अनुपद' है। तुकको 'अनुपद' 
पद पर नियुक्त करता । 

३. ( सम्पत्‌ श्रसि सम्पदे प्वा ) श्रच्छी प्रकार से समस्त पदायों की 
ज्ञान करने भर प्राप्त करने वाला होने से तू 'सम्पत! है । तुक को 'सम्पद 
पद के लिये नियुक्त करता हूं । ५. ४४४ 

४. ( तेजः श्रसि तेजसे त्वा ) तेजःस्वरूप पराक्रमशील होने से 
'तेजस्‌' हे । तुकफो तेज की चुद्धि के लिये उसी पद पर नियुक्त करता हूं । 

४" (ज्िवृत््‌ अ्सि त्रिचृते त्वा) तू प्रिगुण शक्कियों से चत्तेमान होने से, 
था तीनों चेदों में, ज्ञानी 'तीनों लोकों में यशस्त्री' एवं तीन कालों में तत्व- 
द्रशी होने से 'त्रिद्ृत! है। तुक को 'त्रिव्रृत' पद के लिये ही नियुक् 
करता हूं । 

६. ( प्रतरुत्‌ श्रसि प्रवृतते त्वा ) तू प्रकृष्ट, दूर देश में भी व्यवहार करने 
में समर्थ होन से भ्रव्रत! है। तुझे प्रवृुत! पद के लिये नियुक्न करता हूं । 

७, (सवृत्‌ असि सवृतते त्वा) समस्त प्रजाओं में समान रूप से व्यवहार 

€--जिन्व वेष श्रीक्षत्र जिन्द! शति कायव० | 
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करने में समय है. शतः तुझ्के सचृतः पद्‌ पर नियुक्त करता हुं। 

८. (विवृत्‌ श्रासि विवृत्ते त्वा) तू विविध दुशा और प्रजाओं और कार्यों में: 
ब्यवद्दार करने से समथे होने से 'विवृव” है श्रत. तुम्ते वविवृत” पद के लिये 
नियुक्त करता हूं । 

“ 8, तू ( आक्रमः असि आक्रमाय त्वा ) सब तरफ आक्रमण करने में 
समथे है । अतः तुस्ते 'आक्रम' अथोत्‌ आक्रमण करने के पद्‌ पर नियुक्त 
करता हूं । 

१०. ( संक्रमः असि संक्रमाय त्वा ) तू सब तरफ फेल जाने में सथरम 
होने' से 'संक्रम' है | तुस्के 'संक्रम' नाम पद पर नियुक्क करता हूं । 

११, ( उत्क्रम' असि उत्कमाय त्वा ) तू उन्नत पद या स्थानों पर 
क्रमण करने में समर्थ होने से 'उत्कम' है तुमे उत्कमों पद पर लियुक्त 
करता हुं। 

१२ (उत्कान्तिः असिः उत्क्रान्े त्वा) तू ऊचे अदेशों सं क्रमण करने 
में समर्थ होने 'उत्कान्ति! है। तुझे में उत्क्रान्ति पद्‌ पर ऊँचे स्थानों में चढ़ 
जाने के कार्य पर ही नियुक्त करता हूं । 

हे राजन इस प्रकार योग्य २ कार्यों के लिये योग्य ९ पद पर, योग्य २ 
पुरुष को नियुक्त करके तू ( अधिपतिना ) अ्रधिपति, अ्रध्यक्ष रूप अपने 
ही ( ऊजों ) वल चीये या पराक्रम से (ऊर्जम्‌) अपने पराक्रम, बल चीर्य- 
की ( जिन्व ) वृद्धि कर, उसे पुष्ठ कर । 

इस प्रकार प्रतिपत्‌, अनुपत्‌, सम्पत्‌, तेजस , त्रिचृत्‌, अवृच्‌ , 
पिवृत्त्‌ , संवृत, आक्रम, संक्रम, उत्कम, और उत्कान्ति। इन बारह कार्यो ' 
के लिये १२ पदाधिकारियों को और नियुक्त किया जाता है | १६ पहली 
और १२ ये मिलकर शप् राष्ट्र की सम्पदाश्नों या विभागों का वर्णन 


हो गया। 
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१ शध्यक्षि प्राद्दी दिग्वसंचस्ते देवा इअधिपतयोडशिहँतीनां प्र- 
तिधर्तता त्िव॒त्‌ त्वा स्तोम॑ः पृथिव्यार अंग्रत्वाज्यमुक्थमर्व्य- 
थाये स्तस्नातु रथन्तर/७ साप्र प्रतिष्ठित्या' 5श्रन्तरित्त उऋष॑य- 
स्त्वा। * भ्रथम्जा देवेषु दियो मात्रया वरिस्णा प्रथन्तु विध्षत्ती 
चायमचधिपतिश्व ते त्वाए सर्वे संविदुना नाक॑स्य पृष्ठे स्व॒र्ग ल्लोके 
यजमाने च सादयन्तु ॥ १० ॥ 


वस्वादयो नाकसदो देवता'। (१) ब्राह्मी त्रिष्ठप्‌ | घैवत- | (२ )बाझी इहती। मध्यम: ॥ 


भा०--( प्राव्वी दिए ) प्रत्दी, पूरे दिशा जिस प्रकार सूर्य के उऊद्य से 
प्रकाशमान है उसी प्रकार राजा के तेज और पराक्रम से तेजस्विनी हे 
राज शक्ले तू भी ( राक्षी श्रसि ) रानी के समान सर्वत्र तेजस्विनी है । 
( चसच: देवा: ) चसु गण विद्वान पदाधिकारी लोग ( ते आ्रधिपतयः ) 
तेरे पालन करने वाले अधिकारी पुरुष है । (प्रप्नि ) प्रम्नि, सूथे के समान 
तेजस्वी, संतापकारी, अग्मणी सेनापति ( हेतीना ) समस्त शख अर का 
और अख्घारी सेनाओ का ( प्रातिघततो ) धारण करने वाला है । ( त्वा ) 
तुभको ( जत्रिव्वत्‌ स्तोमः ) त्रिवृत्‌ नामक स्तोम अथीत्‌ पदाधिकाी ( एथिव्यां ) 
इस पएथिवी पर (श्रयतु) मन्त्र, प्रज्ञा, सेना इन तीनों शक्षियो सहित चते- 
सान श्राश्नय करे, स्थापित करे या तेरा उपभोग करे | ( श्राज्यम्‌ ) आज्य, 
संग्रामोष्यागी ( उक्थस्‌ ) युद्ध, विद्या या शासन ( त्वा ) तुकूको (स्तभ्नातु ) 
तुझे स्तम्भ के समान आश्रय देकर स्थिर करे । ( रथन्तरं साम ) रथों से 
तरण करने वाला च्ान्नबल ( प्रतिष्ठित्या ) तेरी प्रातिष्ठा के लिये हो । 
( प्रथमजा, ऋषय; ) श्रेष्ट, मन्त्रद्ती लोग ( त्वा ) तुकको ( देवेषु ) 
विद्वानों, या विजयी राजाओं, या पदाधिकारियों के बीज ( दिव सात्नया ) 
ज्ञान प्रकाश के बड़े परिसाण से ओर ( वरिंस्णा ) विशाल सासर्थ्य से 
( प्रथन्तु ) विस्तृत करें ।( विधत्तों ) विशेष पदों के धारक जन और 
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( भ्रधिपति: च ) अधिपति, अध्यक्ष लोग ( ते ) सर्चे वे सब मिल कर 
( संविदाना: ) परस्पर सहयोग और सहमति करते हुए ( त्वा ) तुमको 
( नाकस्य पूछ्ठे ) दुखों से सचेधा रहित ( पृष्ठे ) आश्रय पर (स्वर्ग ल्ोके ) 
सुखमय प्रदेश में ( सादयन्तु ) स्थापित करें । और ( यज़मानं च ) उसी 
उत्तम सुखमय लोक में इस राष्ट्रयज्ञ के विधाता राजा को भी स्थापित 
करें । शत० ८। ६ ।% ॥ 


बिराड्डसि दक्षिणा दिय्ुद्वास्तें देवा अधिपतय इन्द्रों हेतीनां 
पंतिध्रत्तों पंश्चदशस्त्वा स्तोम॑: पृथिव्या& अंयत प्रषड॑गसुकथम- 
व्यथयये स्तन्नातु ब्रहत्साम प्रतिष्ठित्या 5श्नन्तरित्ष 5ऋषयस्त्वा | 
प्रथमजा देवेषु॑ दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्त्ता चायम 
धिपतिश्ठ ते त्वा सर्वे संविदाना नाकंस्य पृष्ठे स्वर्ग ल्ोके 
यज॑मान छ सादयन्तु ॥ ११॥ 
ऋष्यादि पूवेबत्‌ | 

भा०--( दुछ्षिणा दिय ) दक्तिण दिशा जिस प्रकार सूर्य के प्रखर ताप 
से बहुत अधिक उज्ज्वल होती है उसी प्रकार हे राजशक्के ! तू ( विराड्‌ 
से ) पिराट है, तू विशेष तेज और विषिध ऐश्व्यों से शोभा युक्त है । 
( रुद्रा: देवा ते अधिपतयः ) रुद्र शत्रुओं को रुल्ाने में समर्थ, एव शरीर 
में प्रा के समान जीवनोपयोगी दर्व्यों को और बलकारी पदार्थों को 
रोक लेने में समय रुवगण तेरे अधिपति हैं । ( हेतीनां प्रतिधत्तों ) इन्द्र 


, शख्त्रा्खों का धारक है । ( पद्मद्शः स्तोमः त्वा पृथिव्यां श्रयहु ) शरीर में 


जिस प्रकार दश इन्द्रिय, पतन्न प्राण, भ्रथवा हाथों की दश अंगुलियें और 
२ पैर और २ बाहु, ओर आत्मा या शिर १९ वा, ये शरीर को धारण 
करते हैं उसी प्रकार राष्ट्र के रहकक और घारक १५ विभाग तुमको पथिवी , 
पर सिर रखें (अव्यथाये ) पीढ़ा, कष्ट न होने देने के लिये ( प्रउगम््‌ 
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उक्थम्‌ ) नाना अधिकारियों की उत्कृध योजना या उत्तम २ पुरुषों की 
उत्तम २ पदो पर स्थापना रूप उक््थ अथोत्‌ अस्युदय का काये।या वक्ष 
राष्ट्‌ का ( स्वश्नातु ) थासे रहे । ( प्रतिष्ठित्या ) प्रतिष्ठा के लिये ( बुद- 
त्साम ) बृहत्साम या महान बल सामथ्य हो, ( अन्तरित्त ऋषय. )- इत्यादि 
पूचचत्‌ । शत्त० ८। ६ ॥, १ ।.६ ॥ 

सम्रार्डसि प्रतीची दिगांदित्यास्तें देवा आधिपतयो'वरुंणो 
३० ४ | कि £ अरयतः मरुत्त 
हेतीनां प्रतिघ्रत्तो सपदशसर्त्वा स्तोमः पूथिव्या& श्रयतु मरुत्त- 
तीय॑मुक्थमव्यथाये, स्तञ्नततु चेरूपए साऊ परतिप्ठित्याउअन्तरिज्त 
5ऋषयरत्वा प्रथम्जा ढेबेपु दिवो मात्रया वरिस्णा प्रथन्तु विधरत्तो 
चायमाध्रिपत्तिश्व॒ ते त्वा सर्वे संबिदाना नाकंस्य पुष्ठे स्वर्ग लोके: 
यजमान च सादयन्तु-॥, १२ ॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । 

भरा०-- प्रतीची दिगू ) पश्चिम दिशा- जिस प्रकार मध्यान्ह के 
बाद भी प्रखर सूये से सब प्रकार से दीघ्र, उज्ज्वल होती है उसी प्रकार 
हे राजशक्के ! तू भी अपने पूर्ण वेसव को प्राप्त कर लेने के.बाद ( सम्राट, 
असि ) 'सम्नाटट' की शक्ति बन जाता है।(ते आ्रधिपतयः आदित्या: ) आदित्य. 
के समान तेजस्वी, पदाधिकारी अथवा आदान, प्रतिदिन करने वाले वैश्य- 
गण तेरे अधिपति, स्वामी होते हैं । ( वरुणः हेतीनां' प्रतिधत्तो ) शब्ओं 
को वारण करने सें समये पुरुष शस्त्रों को धारण करने - चाला-होता है. ।- 
( सप्तद्श. स्तोमः त्वा पृथिव्यां श्रयतु ) शरीर. में दश हाथ की अगुलियों, 
बाहु दार्गे ४, शिर, उदर, और आत्मा इन १७. अंग्रों के. समान राष्ट्‌ को- 
धारण करने वाले १७ घटक विभागों से सम्पन्न वीर्यवान्‌ अधिकारीगरण, 
तुकको पृथिवी पर स्थिर रखें । ( मरुत्वतीयम डक्थम्‌ अव्यथाये स्तज्नातु ), 
वायु के समान वेयवान्‌ वीर भर्टों के न/यक इन्द्र, खेनानायक का. सेना 
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चल ही राष्ट्र-ब्यवस्था को पीढ़ा न पहुंचाने के लिये दृढ़ करे । और (चैरुपं 
साम प्रतिशित्या ) उसके प्रतिष्ठा या आश्रय के लिये 'बेरूप' श्र्थात्‌ 
विविध प्रकार की प्रजा का विविध वल ही रहे। (अन्तरिक्ष ऋषयः० इत्यादि) 
पूवेंचच ॥ शत० ८। ६ ।१।॥७ ॥ 

अडरगाम्‌-उक्थम्‌--ततद्‌ यत्‌ अ्रभिप्रायुक्षत तत्‌ प्रउगस्स प्रउगत्वम्‌ ॥ 
प्राणा प्रढगस्‌ | तस्माद्‌ वहचोी देवता प्रठगे शस्त्रन्ते | को० १४॥ ४ ॥ 
अहोक्थ चा एतद्‌ यत्‌ प्रढगम्‌ । ऐ० ३ । १॥ सब तरफ़ उत्तम अधिकारियों 
को नियोजन करना या अहों की या राज्याद्नो की स्थापना 'प्रडगों 
कहाता है। इसमें बहुत से देव” राजपदश्रधिकारी पुरुषा का वर्णन 
होता है । आण एवं उक्‌ तस्य अ्रत्न मेव थम शत्त० १० । ४ । १ । २३ ॥ 
अप्निवों- उकू तस्याहुतव एवं थम । १० । ६ २। १० | अतो हि 
सर्वाशि नामानि उत्तिष्टन्ति | विड्‌ उकथानि | त्तां० १८४ । रे | ६ ॥ जिस 
प्रकार शरीर से प्राण ओर बेटी में श्रप्मि है उसी प्रकार राष्ट्र में वह पद 
जिस पर मुख्य पदाधिकारी नियुक्त हैं 'डक्‍्थ” कहाता है। इसमे पदाधिकार 
आऔर उसका भाग्य वेतन और ऐश्वर्य दोनो सम्मिलित हैं | इसी का दूसरा 
नास 'शस्त्र' है । इसे सामान्यत धारा! कह सकते है । 

मरुत्ववीयम्‌ उकक्‍्थम्‌ । एतद्‌ वाक्र्नमेवोकर्थ यन्मरुत्वतीयम एतेन 
हीन्दः पतना अजयत्‌ ॥ कौ० १९ ॥२ ॥ तदेतव्‌ एतनाजिदेव सूक़म्‌ | 
एतेन हीन्दो वृत्रमहन्‌ ॥ की० १४ ।३ ॥ 
) स्थ॒राडस्युदीची दिद्ाः मरुत॑स्ते देवा अअधिपतयः सोमों 
हेतीनां प्रतिध्रतिकवि९/शस्त्या स्तोम॑- प्रायिव्यार अ्रयत॒ नि: 
प्केवल्यसक्थमव्यंथायें स्तभ्नातु। चैराजए? साम भर्तिष्ठित्या 
इश्चन्तरिंजक्5ऋष॑यस्त्वा * प्रथमज़ा देवेषु दिवो मा्रया वरिम्णा 
प्रंथन्‍्तु विश्र्ता चायमधिपतिश्व ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्प 
युष्ठे स्वर्ग लोके यजमान च सादयन्तु ॥ १३॥ 

३६ 
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ऋष्यादि पूवेबत्‌ ॥ 
भा०--( उदीची दिग ) उत्तर दिशा जिस प्रकार ध्रुव प्रदेश में स्व 
उत्पन्न विद्युत्‌ धाराओं से स्वतः प्रकाशमान है, उसी प्रकार हे राजशक्े | वू 
( खराड्‌ असि ) स्वयं दीप्षिमती होने से 'स्वराट! है। (ते आधिपतयः ) * 
' तेरे स्वासी ( मरुतः देवा: ) वायुओं के समान तीजन्र गतिशील, शरीर में | 
प्रा के समान जीवनग्रद्‌ विद्वान्‌ हैं । ( सोमः हेतीनां प्रतिधत्तों ) शर्ों 
' के धारणक्ता, वशयिता 'सोम' है। ( एकर्विंशः त्वा स्तोमः पृथिन्यां 
अयतु ) शरीर गत २१ श्रेगों के समान २१ विभागों के अधिकारीगण 
तुझूको पृथ्वी पर स्थिर रकक्‍्खें। ( निष्केचक्यम्‌ उक्थम्‌ अव्यथाये स्तम्नातु ) 
पीढ़ा-कष्ट न होने देने के लिये “निष्केवल्य उकथ' श्रर्थात्‌ एकमात्र राजा 
का ही बल उसको पुष्ट करे । ( चैराज साम प्रतिष्टिय्ये ) चिराज साम॑ , 
अथोत्‌ सर्वोपरि राजा की श्राज्ञा का बल ही उसकी प्रतिष्ठा के लिये पर्याप्त « 
है । ( अन्तरित्ते ऋषयः० इत्यादि ) पूवैचत्‌ ॥ शत० ८। ६। १ ।८॥ 


निप्केवल्यम्‌ उक्थम्‌-- अयैतदिन्द॒स्येव निष्केवल्यम्‌ । तन्निप्केवल्यस 
'निष्केवल्यत्वम्‌ू ॥ कौ० १४ । ४ ॥ श्रात्मा यजमानस्यथ “निष्केवल्यम्‌ ॥ 
ऐ० ८। २ ॥ राजा का अपना द्वी सवॉपरि प्रधान पदाधिकार निष्केवल्य 
हैं। उसके आधिकारों का विधान निष्केवल्य उक्थ है । 
'दैराज॑ साम'---स वैराजमसूजत तदमेघोषो3न्चसज्यत । ताँ० ७८।१। 
, प्रजापतिवैराजम्‌ | तां० १६ । € । १७॥ 


*अधिपत्नयसि बृहती दिग्विश्वें ते देवा उअधिपतयणो घृहस्प- 
तिंहैतीनां प्रंतिधत्तो त्रिणवत्रयास्त्रिएुशौ त्वा स्तोमों पृथिव्यार 
श्र॑यतां वैश्वदेवाशिमारुते 5उक्‍्थे 5अव्यथाये स्तश्नीता £ शाक्वर- 
रेवते साम॑नी प्रतिष्ठित्या 5अन्तरित्ञ 5ऋष॑यरस्त्वा प्रथमजा देवेएु 
दविचों माया वरिम्णा प्रथन्तु विधत्तो चायमधिंपतिश्च्र ते 


2 
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त्वा सर्वे संविदाना नाकंस्थ पूछे स्वर्ग लोके यर्जमानज्च 
सादयन्तु ॥ १४॥ 

ऋष्यादि पूववत्‌ | ( १ ) जाक्षी जगती । निषाद: | ( २ ) आाह्षी त्रिष्डप्‌। ' 

चैवतः ॥ 
भा०--( हृहती दिय्‌ ) इहती या सबसे ऊपर की दिशा जिस प्रकार 
सबसे ऊपर विराजमान हैं उसी प्रकार हे राज-शक्के ! तू भी ( श्रधिपत्नी 
असि ) समस्त राष्ट्र में सर्वोपरि रह कर पालन करती है । ( विश्वेदेवा 
ते अधिपतय, ) तेरे समस्त देव, विद्वान गण अधिपति हैं । ( हेतीनां 
प्रतिधत्ती वृहस्पति, ) शस्रो का धारणकत्तों बृहस्पति! है। ( त्रिनव त्रय- 
झिंशों वा स्तोमी त्वा पारथेष्यां श्रयताम्‌ ) २७ या ३३ अंगों के समान 
, २७ और ३३ विभार्गों के श्रधिकार्रागण तुमे एथ्वी पर स्थिर करें। ( वेश्व- 
देवापिमास्ते उक्ये अभ्रव्यथाये स्तश्नीताम्‌) चेश्वदेव ओर आप्निमारुत दोनों 
'पृद' राज्य काये से पीड़ा न पहुचने देने के लिये स्तोम के समान सम्भालें 
उसको रक्षा को ( शाक्वररेवते सामनी प्रतिष्टित्या ) शाक्वर आर रेवत 
दोनो वल उसके आश्रय के लिये हों | ( अन्तरित्ते ऋषय- त्वा० इत्यादि 
पूवेचत्‌ | शत० ८। ६ । १ । १६ ॥ 
वैश्वदेव उकध'--पांख्जन्य वा एतद्‌ उक्थ यह्देश्वदेवम्‌ । ऐ० ३।३२॥ 
शावचरं सेन्नावरुणस्य । की० २४१११॥ रेवय सदो: देवताः। ऐे० २।१।१ ६॥ 
बाग वा रेवती | शत० २॥३।८।१।१ २॥ 

अरय परो हरिंकेशः सूर्यरश्मिस्तस्य॑रथगत्सश्वच॒रसथौजाश्व 
सेनानीग्रामएयों । पश्जिकस्थला च॑ कऋ्रतुस्थला चाप्सरसों। 
दुडनचबणव. पशवों हेतिः पौरुषेयो चध, पहेंतिस्तेभ्यो नमो 5अस्ठु 
ते नॉध्चन्तु ते नों मृडयन्तु ते ये छिप्मो यश्न नो हृष्टि तमेंपां 
जस्में दृध्मः ॥ १४ ॥ : 
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परमेष्ठी ऋषि: । लिंगोक्‍्तो हरिकेशो वसन्तो देवता । विकृतिः । मध्यम: ॥ - 
भ[०-संवत्सर मे ऋतुओं के समान प्रजापालक राजा के अधीन 
& मुख्य सरदारों का वर्णन करते हैं । ( अयम्‌ ) यह (पुर ) सब के आगे 
पूचें की ओर (सूर्यरश्सिः) सूर्य की किरणों के समान तेजों से _ 
प्रकाशभान चसन्‍त ऋतु के खमान ( हरिकेशः ) नये < कोमल हरे पीले “ 
पतन्नो रूप केशों से युक्त, प्रजा के क्लेशों को हरण करने वाला है । ( तस्य ) 
उसके अधीन चसन्‍्त ऋतु के 'सघु' ओर 'माधव' दो मासों के समान (रथ- 
ग्रृत्स, च ) रथों के सब्चालन में परम बुद्धिमान्‌ 'रथग्रृत्स' और ( रथौजाः 
च ) रथो के द्वारा पराक्रम करने में कुशल 'रथोजाः थे दोनो क्रमशः 
( सेनानी-आमरण्यो ) सेनानायक और आमनायक या सेनिक दलों 
( दस्‍्तों ) के नायक हैं। इनके पश्रधीन ( पुज्िकस्थला च ) पुण्ज रूप 
होकर स्थान या देश सें विद्यमान, अथवा पुं-जिक, पुरुषों को विजय करने '. 
का आश्रय रूप सेना! और ( कजुस्थला ) क्रतु अर्थात्‌ प्रज्ञा, बुद्धि का ह 
एकमात्र आश्रय 'समिति' ये दोनों ( अप्सरसो ) पुंजीभूत रूप लावण्य की 
आश्रय और क्रतुु्काम की आश्रय रूप होकर ख््रियों के समान साथ रहती 
हैं और वे ( अप्सरसी ) अपू-आप्त पुरुषों द्वारा या अपू-प्रजाओं में व्याप्त 
या अपू-करम ओर भ्ज्ञा दोनों द्वारा सरण करने, आगे बढ़ने वाली होने ले 
अप्सरा' कहाती हैं । 
इनके अधीन ( दंच्खवः पशवः ) दाढ़ों से कांटने वाल्ते पशु सिंह, 
व्याप्र, कुत्ते चीते आदि के समान मार काट करने वाले भट लोग (हेति) ' 
शरस्त्रों के ससान अथवा सिंह, व्याप्रादिक पशुओं के समान उनके 
घोर रुघिरपायी शस्त्र आर ( पोरुषेयः वधः ) पुरुषा का, पुरुषों के द्वारा 
वध करना ( प्रहेति: ) उत्तम श्रेणी के ऋ.्रादि हैं ( तैस्य, नमः 
अस्तु ) उनका हम झादर करें। (ते नः अवन्तु ) वे हमारी रक्षा करें । 
(तेन म्टड्यन्तु ) वे हमें सुखी करें । (यं ते द्विष्मः) वे और हम जिमकों 
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द्वेप करें ओर ( य. च न. द्वेष्टि ) जो हमारे से प्रेम का वतोवब न करके 
हम से द्वेप करता है ( तम्र्‌ ) उसको ( एपां ) इनके ( जम्मे ) हिसाकारी 
जस्म-मुख में या कष्टटायी हवालात में (दृष्म ) डालें॥ शत्त०८ा६११॥१ इा 
/ अ्य दुणिणा विश्वक्मों तस्य॑ सथस्पनश्व सरथेचिज्रस्थ 
. झ्लनानीग्राम्मरयों | मेनका च॑ सहजन्या चाप्सरसों यात॒धानां 
हेती रक्तांरसि प्रहेतिस्तेभ्यों नमों 5अस्तु ते नों मृडयन्तु ते ये 
द्विष्पो यश्व ना दृष्टि तमेंपां जस्में दध्म: ॥ १६ ॥ 
परमेष्ठी ऋषि. | लिंगोक्‍्तो विश्वकर्मा ग्रीष्मतुर्देवता । प्रकृति । चैवत, ॥ 
भा०--( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा स, दायें ओर (अय ) यह साक्षाव्‌ 
( विश्वकमों ) विश्वकर्मा, वायु के समान बलशाली, शरीर में आण वायु 
या मन के समान राष्टू शरीर का आधार, राज्य के समस्त कार्यो का 
- विधायक “विश्वकमो' नाम पदाधिकारी है । (तस्य रथस्वनः च रथेचित्र. च) 
उसके 'रथस्वन' श्रोर 'रथेचित्र' नामक दो ओऔष्म ऋतु के प्रखर दो मास 
'शुक्रो भर 'शुचि' के समान तेजस्वी प्रतापी हैं । जिसके रथ में श्रटूभुत 
शत्रु-भयकारी शब्द निकज्ञता हो वह 'रथस्वन! और जिसके रथ सें चित्र 
विचित्र रचना ओर थुद्धाथ विचित्र उपकरण हो वह 'रथेचित्र' कहाता है । 
उनकी ( मेनका च सहजन्या च॑ अ्रप्ससाो ) मेनका और सहजन्या 
दोनों स्लियों के समान सहयोगिनी हैं। जिसका सब मान करें, जिसको 
सव मान वह दो के समान ज्ञान प्रकाश वाली विज्ञान को प्रवल शक्ति या 
। विद्वानों का सघ सेनका' है । ओर पुथिवी या राष्टू के समान जनों से पूर्ण 
युद्ध-की शक्ति था जनसमुदाय की 'सघ' शक्ति 'सहजन्या' है। (यातुधानाः 
हैति. ) पीढ़ा प्रदान करने वाले शख्रधर और गुप्त घातक लोग उसके 
सामान्य खड़ग के समान हैं । ( रक्षासि अहेति ) राक्षस स्वभाव के क्रूर 
वधक लोग उसके उत्कृष्ट शत्र के समान हैं ।(तेम्य नस- अस्तु० इत्यादि) 
पूर्वंदत्‌ ॥ शत्त> ८म। ६ ।१। १७॥ 
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आये पश्चाद्धिश्वव्यचास्तस्य रथ॑प्रोतश्चासमरथश्र सेनानीग्रा- 
मरयों । प्रम्लोचन्ती चत्तम्लोचन्ती चाप्सरखों व्याप्रा हेति 
सपी: प्रदेंतिस्तेभ्यो नमों 5अस्त॒ ते नॉवन्तु ते नो मृडयन्तु ते ये 
दविष्मो यश्व नो द्वेष्टि तमेंपां जम्में दष्मः ॥ १७ ॥ 
वर्षत्तंविश्वव्यचा देवता । विराट्‌ कृति" । निषाद: ॥ 

भसा०--[ पश्चात्‌ ) पीछे की ओर यह ( विश्वन्यचा: ) समस्त विश्व 
में फेलने वाला वर्षा ऋतु के सूये के समान शज्रुओ पर शस्तासख्र वषेण 
ऊरने मे समथे या शरीर में चच्च के समान सचत्र व्यापक श्रधिकारी है 
जिसके ( रथप्रोतः च अ्रसमरथ, च सेनानी आमण्यो ) 'रथप्रोत' और 
असमरथ' ये दो सेनानायक और आम नायक हैं । जो सदा रथ पर ही 


चढ़े रह कर युद्ध करे वह 'रथप्रोत' और जिसके मुकावले में दूसरा कोई 


रथ न लड़ा सके वह 'असमरथ' है । उन दोनों की ( प्रम्लोचन्ती च अजु- / 


म्लोचन्ती च अप्सरसो ) भप्रम्लोचन्तीः श्लोर 'अनुम्लोचन्ती' ये दोनों 
झसप्सराएं हैं । दिन के समान प्रकाश करने वाली विद्युत आदि पदार्थ 
विज्ञान की शक्ति 'प्रम्लोचन्ती” और रात्रि के समान अ्रन्धकार करने वाली 
या सबको सुला देने वाली या वश करने वाली शक्ति 'अजुग्लोचन्ती' है । 
(व्याप्रा; हेतिः) व्याप्र के समान शूर पुरुष 'हेति! अथाोत्‌ उसके साधारण 
शस्त्र हैं ओर ( सपोः ) सांपों के समान कुटिलाचारी एवं विषादि द्वारा 
प्रस्वापन करने वाले लोग ( प्रहेति ) उत्कृष्ट अख्र हैं ( तेम्य: नमः 
इत्यादि ) पूवेचत्‌ ॥ शत० ८घ। ६। १ । १८ ॥ 
अयसुत्तरात्संयदसस्तस्य ताच्येश्वारिंएनेमिश्व सेनानीग्रामण्यों । 
चविश्वार्यीं च. घृताचीं चाप्सरसावापों देनिवोतः प्रहेंतिस्तेभ्यो 
नमों 5अस्तु ते नोष्वन्त ते नों मडयन्त ते ये दिप्मो यश्व नो 
द्वेष्टि तमेंषां जस्में दृष्मः ॥ १८ ॥ 
सयुद्सु: शरदइतुर्देवता । भुरिगतिध्ठति. | पढुज: ॥ 


च्ब्नाीा 
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धीलीकी पी नीयत 


भा०-- उत्तरव्‌ ) उत्तर की ओर, बायें, ( शयस्‌ संयहसुः ) यह 
धनार्थ: पुरुष जिसके परस बराबर झादे हैं शञ्रथव पसु, चासशील ग्जाओओं 
का सेयमन करने वाला जिसके पास बढ़ाभारी खजाना एकप्र हो, वह है । 
उसके ( ताचये. वव अरिष्टनमिः व सेनानीग्रामण्यो ) ताउस और “अरि- 
इनेमि' ये दोनों सेनानायक और ग्रामनायक हैं। शरदू ऋतु के 
दो मास 'इए और 'ऊज्जे' के समान तीरण नाम अन्तारित्त में बाणों के फेंकने 
चाला तापये' और अ्रहिसित मनन या मनप शक्कि वाला 'अरिष्टनेमि! कहाता 
है। उन दोनों की (विश्वाची व घृताची व अप्सरसो ) 'विश्वाची' और 
धृताची' ये दोनों भ्रप्सराएँ हैं । समस्त जनों को ज्यवस्था में बांधने और 
समस्त पदार्थ प्राप्त कराने वाली व्यवस्था 'विश्वाची' है और सर्चेन्न पुष्टि- 
कारक पदायें को प्राप्त करने वाली या अप्ति या राजा के मान गोरव 
अतिष्ठा को उभाड़ने वाली शाक्नि 'धृताची' है । उनके ( झपः हेति. बात. 
प्रहेत्ि: ) जल सामान्यशरत और घायु उत्कृष्ट शख्त हैं। ( तेल्यः नमः० 
इत्यादि ) पूवेबत्‌ ॥ शतत० ८। ६॥१ | १६ ॥ 


अयमुपयवोग्व॑सुस्तस्य॑ सेनाजिश्॑ सुषेणश्थ सेवानीग्रामण्यों। 
उवैशी च पूर्चीचितिश्राप्सरसाववस्फूर्जन्‌ हेतिर्जि युत्परहेतिस्तेम्यो 
नमों 5अस्त॒ ते नॉ5चन्तु ते नों मड्यन्तु ते ये द्विष्मो यश नो 
द्वेष्टि तमेंपा जम्में दध्मः ॥ १६ ॥ 
हेमन्तत्तरवाग्विसुदेवता । निचृत्‌ कृति: । निषादः ॥ 

भा०- उपरि ) सबके ऊपर ( अयम्‌ ) यह ( अवोग-बसुः ): 
हेमनत ऋतु के समान वृष्टि के बाद अन्न सम्रद्धि के देने वात्ा एवं प्रजा 
के ऊपर निरन्तर ऐश्वये वरसाने वाला, अथवा समस्त राष्ट्र चासी जिसके 
अधीन हैं चह राजा हेमनत के समान अति शीत एव युद्धादि में सर्द्ध 
शत्रु राष्ट्रों का भी पतमढ़ के,समान ऐश्वर्य रहित कर देने में समये है । 
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(तस्य) उसके (सेनजित्‌ च सुषेणः च सेनानी-आमण्यो) सेना द्वारा परसेना 
को विजय करने वाला 'सेनजिव” और उत्तम सेना वाला. सुषेण' ये दो 
सेनानायक और ग्रामनायक हेसन्त-के दो मास सह और 'सहस्य' के समाद 
हैं। ( उवैशी च पृथेचित्तिश्न अप्सरसो ) 'उवेशी” और 'पूवंचित्ति! ये दोनों 
अप्लाराएं हैं, अथात्‌ विशाल राष्टू को वश करने चाली शक्ति 'डवैशी” और 
पूते प्राप्त देशों से घन संग्रह करने वाली या पूर्व ही समस्त कत्तेब्य 
का निर्धरण करने वाली 'ूवेच्ित्ति! कहाती है । ( अवस्फूर्जन्‌ हेति! ) 
उसका घोर गरजन करने वाला 'शख्त्र' है। विद्युत्‌ के समान तीत्र दीछि 
से पढ़ते वाला उत्कृष्ट, श्रस्र है( तेस्यः नमः० इत्यादि) पूर्चचत्‌ ।'शत० 
से।६।१।२०॥ कक हे 


असिभृछो डिवः ककुत्पति: पृथिव्या उश्यम्‌ । 
अपार रेताइसि जिन्वति ॥ २० ॥ ऋ० ८। ४४) १६ ॥ 
अग्निंषिः । निन्चद्‌ गायश्री । पहुज ॥ 


सा०--( अप्नि* ) श्रप्मि के ससान ग्रतापी पुरुष ( दिवः ) सूर्य के 
स्प्तान ध्योलोक, प्लाकाश एवं ज्ञान विज्ञान का ओर विद्वान्‌ उत्कृष्ट प्रजा 
दा ( एथिव्या: ) छ्थिवों का, एथिवी पर के समस्त प्राणियों का ( ककुत्‌ 
पति ) महान्‌ स्वामी, अर्थाव्‌ सर्वश्रेष्ठ पालक है ।'वह ही ( अपां ) आस 
प्रजाओ के ( रेतांसि ) वीयों, बलों को ( जिन्वति ) बढ़ाता है।.. 

शआत्मा प्राणों का नेता होने से अ्रश्नि हैं। वह सब का ( सूधों ) 
शिरोमणि, ( दिवः ) मस्तक से लेकर और ( पृथिव्या ) चरणों तक का 
महान्‌ स्वामी है । वह ( अ्रपां ) श्राणों के बलों की ब्ृद्धि करता है। इसी 
प्रकार परमेश्वर सब का शिरोमाणे आकाश और पृथिवी का स्वामी है । 
वह (श्रपां ) मूलकारण प्रक्ृृते के परमाणुओं में उत्पादक शक्ति को 
अधीन करता, है । ( व्याख्या देखो ३। १२ ) 
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ख्रयमसिः संहास्तिणे वाज॑स्य शतिन्रस्पतिं: ।' 
मूधों कची स्थीणाम्‌ ॥ २१ ॥ ऋ० ८ । ६४। ४॥ 
विरूप ऋषि, । अग्निदवता । निच्रदुयायत्री । पड़ज: ॥' 

भा०--( अयम्‌ ) यहः साक्षात्‌: ( भ्रप्नि. ) अग्रणी, परलेतापक, 
परंतप राजा ( कवि; ) कान्तदर्शी, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी' है।। वह 
( सहत्तिय' ) सहसें! सुखाो से युक्न श्रार ( शतिनः ) सेकढ़ों ऐश्वर्यों वाले 
( वाजस्य ) बल और ऐशवर्य का ( पति: ) पालक और सब के ( सूथों ) 
शिर के समान उच्च पद पर विराजमान है। वही ( रयीणाम, पतिः ) 
समस्त ऐश्वर्यों का भी स्वासी है । 

त्वामंग्ने पुष्करादध्यथंत्रो निर्रमन्थत । 

मू््नों विश्व॑स्य वाघत: ॥ २२ ॥ %० ६। १६ । १३ ॥ 

भा०--व्याख्या देखो ( झ्र० ११। ३२ उत्तराधे ) 


भआवों यक्षस्य रज॑सम्ध नेता यत्रा नियुद्भिः स्चले शिवामिं: । 
दिविे मूधोन द्धिषे स्वर्षा जिहामंसे चक्तषे हव्यवांहम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋ० १०।'८। ६॥ 
भा०-व्याण्या देखो ( १३।१५ ) 
अयोध्यपिः समिधा जनांनां प्रति घेलुमिवाय्रतीमषासम्‌। 
यहा 5ईव प्र उ्यामजिहांनाः प्र भानवं: सिख्रते नाकमच्छ॑ ॥१७॥ 
ऋ० ५।१।१॥ 
बुधगविछिरों ऋषी । अग्नि््बता । निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । बैवत ॥ 
भा०--( धेजुम्‌ इव ) हुधार कापिला गाय के समान ( श्रायतीस ) 
प्रानेवाली ( प्रति उपासम् ) प्रत्येक प्रात काल को (राजा के पक्त में ) 
( जनाना समिघा ) जनों, प्रजाओ के उपकार के लिये ( सामेधा ) समिधः 
से ( अमि, अवोधि ) जिस प्रकार होमाप्ति प्रदीक्ष होता है और 
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जिस प्रकार ( जनानां ) सलुर्ष्यों के उपकार के लिये ( समिघा ) तेज से 
( प्रतिउपासम्‌ ) प्रति प्रातःकाल ( श्रप्मिः अवोधि ) सूये भ्रकाशित होता 
है उसी प्रकार ( जनानां ) राष्द्‌ के प्रजाजनों के ( सम-इधा ) सूर्य के 
समान तेज से ही ( घेनुम्‌ इद ) कपिला गाय के समान ( आयतीम ) 
आप्त होने दाला ( श्रति उपासम्‌ ) प्रत्येक दुष्ठों के संताप देने के अवसर 
( अ्रप्तिः ) अप्ि के समान तेजस्वी अ्रग्मणी नेता रूप परंतप राजा को 
( अ्रवोधि ) प्रज्दलित, उत्तेजित किया जाता है। ( उज्जिहाना: यह्दा: ) 
ऊपर उद़ने वाले बढ़े २ पक्ती जिस प्रकार ( वयाम्‌ प्रसिस्नरते ) शाखा की 
और आश्रय लेने के लिये बढ़ते हैं । और ( भानवः ) सूर्य की उज्ज्वल 
किरणें ( नाकम्‌ प्रसिल्ते ) जिस प्रकार श्राकाश की ओर बढ़ती 
हैं। उसी प्रकार ( यहां: ) बढ़े २ पदाधिकारी लोग ( चयाम ) स्यापक 
उदार नीति को या कीर्त्ति को प्राप्त करते हैं और ( भानव ) तेजस्वी 
पुरुष लोग ( नाकमर्‌ ) सुखमय राष्ट्र को ( भअच्छु ) भली प्रकार प्राप्त 
करते हैं। 


ध्रध्यात्म में देखो सामवेद द्वितीय संस्क० मन्त्र सं० ७३॥ और 
पअ्रभच० १३।२।४६॥ 
अवोचाम फवये मेध्यांय व्चों वन्दारु वृषभाय॑ वष्णे। 
गविष्ठिरो न्मसा स्तोम॑मझे दिद्लीच रुक्‍्ममुंखुच्यन्च॑मश्नेव ॥२५॥ 
० <॥।१३१। १९२ ॥ 
अग्निर्देवता | निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०--( मेघ्याय ) उत्तम गुणों, आचरणों से युक्त पवित्र, ( कवये ) 
कान्तदर्शी, प्रशावान्‌ मेधावी, चुद्धिमान्‌ ( वृष्णे ) बलवान ( वृषभाय ) 
श्रेष्ठ पुरुष के लिये ( उन्‍्ठारु) इस बन्दना योग्य, स्तुति और 
जादर के ( दचः ) दंचन का ( अवोचास ) प्रयोग करें। ( गविष्विर; ) गो, 


मम 
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वेद घाणी में स्थिर प्रवचन करने वात्ना विद्ान्‌ ( नमस्ा ) विनय भाव से 
( भ्रम ) प्रक्रशमय परमेश्वर के विषय में ( स्तोमम्‌ ) स्तुति समूह को 
ऐसे ( श्रश्नेत्‌ ) श्रदान करे जैसे ( गविष्ठिरः ) किरयों में स्थित सूर्य ,दिवि) 
अकाश सें ( उरूव्यचस््‌ ) बहुत से लोकों में फेलनने वाले ( रुक्‍्मम-)- 
प्रकाश को ( अश्रेत्‌ ) प्रदान करता है । 

अथवा-(रविष्ठिरः)पृथिवी पर स्थिर रूप से रहन वाला प्रजाजन (नमसा) 
चमन या दमनकारी बल से प्रभावित होकर (अपनी ) अग्नि के समान 
तेजस्वी पुरुष में ( स्तोमम्‌ ) अधिकार, वीय ओर सामथ्ये ( अश्रेत्‌ ) ऐसे 
अदान करती है जैसे ( दिवि) आकाश में ( उरुग्यचम्‌ रुक्‍्मम्‌ हव ) बहुत 
से लोको में व्यापक प्रकाशसान्‌ सूयये को स्थापित करता है। 


झयमिह प्रथमो धांयि घातृमिदाँता यर्जिष्ठो उञ्मध्वरेष्वीडर्य: । 
यमप्सवानो भृगंवो विरुस्चुवेनेषु च़िन्न विश्व विशेविशे ॥ २६॥ 
ह० ४ ।9।१२॥ 
भा[०--( अयम ) यह ( प्रथम. ) सब श्रेष्ठ पुरुष ( अध्वरेषु यजिष्ठ: 
होता) यज्ञों में, यज्ञ करने वालों में सबसे उत्तम यज्ञ करने वाल्ते होता के 
समान ( झअध्वरेषु ) अर्दिंसा रहित राष्ट्र के पालन के क्वायों में या युद्धों में 
( यजिष्ट ) सबसे उत्तम संगति या ध्यवस्था करने हारा ( होता ) दान- 
शील होकर ( ईड्य ) स्तुति करने योग्य है। वही ( धाठ्मिः ) राष्यू के 
धारण करने वाले पुरुर्षा द्वारा ( इद ) इस राष्ट्र शासन के मुख्य पद 
पर ( धायि ) स्थापित किया जाता है। ( अप्नवान, भ्टगवः ) ज्ञानी 
विद्वान जिस प्रकार (चनेषु ) वर्नों में ( विम्वे ) घ्यापक श्रप्नि को 
( विरुरुचः ) विविध उपायें। से प्रकाशित करते हैं, प्रज्वालित करते हैं 
उसी प्रकार ( बनेषु) रश्मियों में ( चित्रम्‌ ) अदझ्रुत तेजरवी, ( विभ्वम ) 
विविध सामथ्यों से सम्पन्न ( यम्‌ ) जिस प्रधान पुरुष को आश्रय लेकर 
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( विशे विशे ) प्रजा के हित के लिये ( अम्वानः भ्टूगवः ) रूप विज्ञान 
शाली तेजस्वी पुरुष ( विरुरुचु:) विधिष प्रकार से प्रकाशैत करते 
हैं। उसके लिये अपने २ गुण और शिल्प प्रकट करते हैं। 


जनस्य गोपा 5अंजानिष्ट जाग्रंविराश्िः सुदत्षः खुब्बिताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिंविस्पृर्शा चुमद्धिभाति भरतेभ्यः शुचि/॥२७॥ 
ऋ० ५। १११ १॥ 
भसा०--( श्रप्मिः ) अग्रणी, नेता, राजा ( नव्यसे) अभी नये २ प्राप्त 
किये ( सुविताय ) राष्ट्र के शासन-कार्य के संचालन के लिये ( खुदक्तः ) 
उत्तम बल ओर ज्ञानवान्‌ होकर ( जाग्रविः ) सदा जागरणशील सखाव- 
धान होकर ( जनस्य गोपा ) समस्त प्रजाजन का पालक, रक्षक ( अज- 
निष्ट ) रहे । ओर वह ( घृतप्रतीक ) झुखपर घृत लगाये ब्ह्मचारी के 
लमान तेजस्वी स्वरूप होकर ( दिविस्पशा ) आकाश में व्यापक (द्युमत्‌) 
क्लान्तिमान्‌ तेजस्वी, ऐश्वर्य युक्त ( इहता ) बढ़े भारी राष्टू से सूर्य के 
समान तेज से ( शुचिः ) कान्तिमान्‌, निष्कपट, दोष राहित, शुद्ध होकर 
( भरतेभ्यः ) प्रजा के भरण षोषण करने हारे विद्वान्‌ पुरुषों से ( य्युमव्‌ ) 
तेजस्वी होकर ( विभाति ) विधिध ऐश्वर्यों से ओर तेजों गुणों से प्रकाशित 
होता है । | 
त्वामंग्ने 5आज्विरसो गुहां हितमन्व॑विन्दज्छिश्रियाणं वनेंवने । 
स जांयसे मथ्यमांत्र सहों महत्‌ त्वामांहु: सहंसस्पुत्रमज्ञिरः ॥२८॥ 
कऋ० ५।११।६॥ 
अग्निदेवता । विराडार्धी जगती । निधादः ॥ | 


भा०--हे ( अपने ) अग्नि के समान प्रफाशमान तेजस्विन्‌ ! ( गुहा- 
द्वितम्‌ ) अपने हृदय के गुद्य स्थान में स्थित और ( बने बने शिक्षिया- 
शणस्‌ ) वन २, प्रत्येक आत्मा अपत्मा से विद्यमान ( त्वाम ) तुरू परमेश्वर 


३“ 
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साज्षात्‌ दरीन करते हैं था प्रथम अपने आत्मा का और फिर उसमें सी 
च्यापक तेरा साक्षात्‌ करते हैं और जिस प्रकार ( बने वने शिक्षियाणम्‌ ) 
प्रति पदार्थ या श्रत्येक काष्ठ में या प्रत्येक जल के परमाणु में विद्यमान 
( गृह हितम्‌ ) गुप्त रूप से स्थित भ्रभ्नि तत्व को ( अज्ञिरसः ) विज्ञान 
वेत्ता (अनु श्रविन्दन्‌) प्राप्त करते हैं और जिस प्रकार (स.) वह छू (सथ्य- 
मान ) प्राणायाम, ज्ञान, ध्यानाभ्यास से माथेत होकर परमेश्वर प्रकट 
होता है और जिस प्रकार अराशियों से मथा जाकर अ्रप्नि प्रकट होता है 
डसी प्रकार ( सथ्यमानः ) श्रपनी और शत्रु सेना के बीच में युद्धादि द्वारा 
मथा जाकर ( महत्‌ सहः ) बढ़े भारी बल रूप में ( जायसे ) प्रकट होता 
है। हे ( अंगिरः) सूर्य के समान या श्रगारो के समान तेजस्विन्‌ या शरीर 
में प्राण के समान राष्ट्र के प्राणरूप ! ( त्वाम्‌ ) तुमको ( सहस पुत्रम्‌ ) 
बल का, पुत्र शक्ति का पुतला शक्षि से उत्पन्न हुआ ( आहु. ) कहते हैं । 

सखांय: से व सम्यञ्चमिप< स्तोम चाञयें। 

वर्षिष्ठाय ज्षितीनामूर्जा नप्न्ने सहंस्वते ॥ २६ ॥ 

क्ु० ५।७|१॥ 





इप ऋषिः । अग्निर्देवता | विराडनुष्टुप्‌ । गान्घार ॥ 


भा०--हटे ( सखायः ) मित्रजनो | (व ) आप लोग ( जितीनां 
चर्षिष्टाय ) भूमियों पर प्रसृतत जल चषोने हारे मेध के समान ( ज्षितीनां ) 
राष्ट्र निवासी प्रजाजनों पर ( पर्षिष्ठाय ) समस्त कामना योग्य सु्खों को 
वर्षण करने हारे और ( वर्षिष्टाय ) सब निवासियों से सबसे ऐश्वर्य, ज्ञान 
ओर बल में बढ़े हुए और ( ऊजे नप्त्रे ) बल पराक्रम के बाघने, उसको 
नियम व्यवस्था में रखने वाले ( सहस्वते ) शत्रु विजयकारी बल से 
युक्क ( अम्नये ) अभि स्वरूप तेजरवी पुरुष को ( सस्यश्यम्‌ इपम ) ख्वों- 
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त्तम अन्न या आभिलापा योग्य पदार्थ और (स्तोम थ) स्तुतियों या पदाधि- 
कारों का ( सं-भरत ) अच्छी प्रकार प्रदान करो- 

स&समिद्॑वसे चृपन्नग्ने विश्वान्यय्य 5आ। 

इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या सर ॥ ३० ॥ 

ऋ० १०। १६। १ | 
सवनन ऋषिः । अग्निर्देवता । विराड अनुष्टुप्‌ । गान्धार; ॥ 

भा०-हे (अम्ल) अम्ने | ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! राजन ! हे ( वृषन्‌ | 
प्रजाओं पर सु्खों के वषेक ! बलवन ! तू ( अये ) स्वासी होकर ही 
( से युवते ) समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कराता है। और ( ईंड. पदे ) 
पृथ्वी के एष्ठ पर ( आ समिध्यसे ) सब तरह से प्रकाशित होता है। और 
( विश्वानि ) समस्त ( वसूनि ) ऐश्वर्यो को ( सः ) वह तू. ( न; ) हमें 
( सम्‌ सम्‌ आभर ) निरन्तर प्राप्त कर । 


त्व। चिंत्रभवस्तम हव॑न्ते विक्षु जन्तवः | 
शोचिष्केश पुरुप्रियाओं हृब्याय बोढवे ॥ ३१ ॥ 
त्ंइ० १। ४१। ६ ॥।| 
प्रस्कशव: ऋषि: । अग्निरदेवता । विराडनुष्ठप्‌ । गाधार ॥ 


भा०--हे ( चिंत्रश्नवस्तम ) अ्रदभुत, आ्राश्चयेकारी नाना अन्न श्रार्दि 
ऐश्व्यों के ओर यशों के सबसे बड़े स्वामिन्‌ ! हे ( पुरुप्रिय ) बहुत प्रजाओं 
के प्रिय ! अ्रथवा राष्टू वासी ग्रजाओं को प्रेम करने हारे ! है ( असे ) 
तेजस्विन्‌ | अग्रणी पुरुष ! ( हृव्याय ) स्वीकार करने योग्य राष्टू के भार 
को ( बोढ़वे ) अपने ऊपर उठाने के लिये (विज्षु ) प्रजाओं में से (जन्तवरे 
समस्त जन ( शोचिष्केशम्‌ ) दीप्ति युक्त किरणों वाले सूये के समान दीछि- 
"मान ( स्वाम््‌ ) तुकको ( इवन्ते ) बुलाते हैं । तुझे चाहते हैं । 


जाए... 


न 
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एना वां शर्म नर्मसोजो नपात्मा हुये । 
प्रिय चेतिछमरतिर स्वैध्चरं विश्व॑स्य दूतमस्र्तम ॥ ३२ ॥ 
कर० ७[१६ १४ 
वशिष्ठ श्षषिः । भग्निर्देवता । विराड बहती । मध्यम: ॥| 


भा०--हे प्रजाजनो ! ( वः ) तुम्हारे ( एना नमसा ) इस आदर 
सत्कार के भाव एवं भ्रन्न द्वारा या तुम्हारे नमन, चशीकरण के आ्राधिकार 
के साथ २ ( प्रियं ) तुम्दारे व्रिय ( चेतिष्टम ) तुम सबको खूब चेताने वाले 
धर्म मार्ग को उत्तम रीति से बतलाने वाली ( अ्रतिस्‌ ) अ्रत्यन्त बुद्धि- 
मान्‌, ( स्वध्चरस्‌ ) उत्तम यज्ञशील, श्रहष्टिसक ( विश्वस्य दूतम्‌ ) सबके 
झादर योग्य सर्वश्न व्यापक ( श्म्हतम्‌ ) स्वयं अविनाशी, स्थिर अथवा 
( भम्ृतम्‌ ) सब कार्यो के मूल शआाश्रयरूप ( ऊजे, नपातम्‌ ) बल को 
विनष्ट न होने देने हारे अग्रणी राजा को (भ्ाहुवे ) में घुलाता हूं। 
शाप सबके सामने श्रस्तुत करता हूं । 

विश्वस्य दूतमस्तर्त विश्व॑स्य दूतमसत॑म्‌ । 

स यॉजते 5अरुपा विश्वभोंजसा स डुद्रव॒त्‌ स्व्वाहुतः ॥श्शा 

ऋ० ७ ।१६। ११२ || 
शग्निदेवता । निचृद्‌ बहती मध्यम ॥। 


भा०--( विश्वस्य दूतम्‌ ) संघ के पुजनीय या सर्व के समान 
रूप से प्रतिनिधि ( श्रस्धतम्‌ ) अ्रविनष्ट, दीर्घायु पुरुष को में प्रस्तुत 
फरता हूं । ( विश्वस्य दूतम्‌ अम्तृतम्‌ ) सब दुष्टों के तापक राष्ट्र के लिये 
अम्तस्वरूप पुरुष को में प्रस्तुत करता हूं। (स' ) वह ( अरुपा ) रोप 
रहित, सोग्य स्वभाव के ( विश्वभोजसा ) समस्त विश्व के पालक, सबके 
झन्न हेने वाले सामर्थ्य से युक्न होकर ( योजते ) सबको सनन्‍्मागे में 
लगाता है | ( स्वाहुतः ) उत्तम रीति से छुलाया जाकर,ही ( सः हुदवत्‌ ) 
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रथादि से गमन करता है। अथवा ( अरुपा-श्ररुषा ) वह दोष राहित 
सौम्य स्वभाव के ( विश्वमोजली ) समस्त जगव्‌ के पालक एक उसको 
भोग करने में समर्थ दो प्रधान पुरुषों के राष्ट्र कार्य में रथ में दो अश्वो के 
समान ( योजते ) नियुक्ष करे । इस ( सु-आहुत्तः ) उत्तम रीति से अधि- 
कार ग्राप्त करके ( सः ) वह ( दुखबत्‌ ) राज्य कार्य का संचालन करे । 

स डुंद्रव॒त्‌ स्वाइुतः स॒ डद्रंबत्‌ स्वाहुतः । 

सुत्रह्मां यज्ञ: सुशम्री बसूनां देव£ राध्रो जनांनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

कऋ० ७ | १६।२॥ 
अग्निदेवता । निचुद्‌ बहती मध्यम: ॥ 

भा०--( सः स्वाहुत, दुद्ृवत्‌ ) वह श्रच्छी प्रकार आधिकार श्राप्त 
फरके राष्ट्र के कार्य को रथ के समान चलाता है । और ( सः स्वाहुत: 
दुदचव्‌ ) वह उत्तम आदर से बुलाया जकर शआता है । वह ( सुब्ह्मा ) 
राजा, उत्तम ब्रह्मा, विद्वान्‌ बह्नवेत्ता से युक्न, ( यज्ञ ) यज्ञ के समान 
उत्तम विद्वानों से युक्त होकर ( बसूनां ) राष्ट्‌ में बसने वाले ( जानानस्‌ ) 
सलुष्यों के लिये। ( सुशमी ) उत्तम कर्मेवान होकर ( देवं ) रमण 


3. कि. 


करने, भोगने योग्य ( राध्यः ) ऐश्वय को ( दधाति ) प्रदान करता है । 


अग्ने वार्जस्य गोम॑त ईशान: सहसो यहो। 
अस्मे घेंहि जातवेदों महि अर्व: ॥ ३५ ॥ ऋ० १।७१।४॥ 


गोतम ऋषि' अग्निर्देवता । उष्णिक्‌ | ऋषमः ॥ 


भा०--है ( सहसः यहो ) वल के कारण उच्च पद को प्राप्त और 
श्राद्र पूचेक सम्वोधन करने योग्य राजन ! हे ( अप्ले ) अग्रणी नेतः। 
सू ( गोमत ) गी आदि पशु सम्पत्ति से युक्ष (वाजस्थ) ऐश्वर्य का (ईशान: ) 
स्वामी है । हे ( जातवेदः ) ऐश्वयेवान्‌ ! राजन ! ( अस्मे ) हमें तू ( महि 
अब; ) बढ़ा भारी शअत्न आदि ऐशवय, कीर्नि ( घेद्धि ) प्रदान कर,। , , 
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“यहुःयातेह तेश्वोणादिके सुगयवादित्वात्‌ छुप्रत्यये निषातनादरप- 
सिद्धि: । याततः प्राप्तः पुएयवशेन हुयते च स्वनाम्ना, इति यहुरिति देवराजः । 
यहुर्यातश्वाहृतश्रेति माधव! ॥ 

सर <इधानो वर्खुप्कविशग्निरीडेन्यों गिरा । 

रेवदस्मस्य॑ पुेणीक दीदिहि ॥ ३६ ॥ ऋ० १५। ७६ । ५॥ 

अग्निद्वता । निचुदुष्णिक्‌ | ऋषमः ॥ 


भा०-- स. ) वह त्‌ है राजन ! ( इधा ) अपने तेज से देदीप्यमान 
(६ दसु. ) सब प्रजा का बसाने हारा (कवि, ) दूरदर्शी, ऋन्तदर्शी, 
विद्वान, मेधादी (गिरा) वाणियों से ( ईंडेन्यः ) सदा स्तुति योग्य होकर हे 
( इंवेणीक ) बहुत से सेना-बल से युक्ल राजन ! तू ( अस्सस्ये ) हमारे 
“ ( रेबव्‌ ) धनिश्वय से युक्त राष्ट्र में ( दीदिष्टि ) निरन्तर तेजस्वी होकर रह । 

जुपो रॉजन्नुत त्मनारत्े चस्तोंरुतीषस॑ः । 

स॒ तिग्मजम्भ रच्धसों दह प्रति ॥ २७ ॥ ४० १।६)। ६ ॥ 

अग्निदंवता । निन्नदुष्णिक्‌ । ऋषभ. ॥ 

भा०--हे ( रुजन ) राजन्‌ | तेजस्विन्‌ ! हे (अप्ने) अप्ले ' हे ( तिग्म 
जम्भ ) तीचण होकर शात्रओं के अंग भंग करने वाले ! ( तिग्सजम्भ ) 
घद्ध के समान या वच्र या खदग रूप दंष्ट्रा वाले, खड़गों से शत्रु को खा 
जाने वाले राजन्‌ ! ( कपः ) रात्रि के अवसरों में ( चस्तोः उत उपसः ) 
दिन श्रौर प्रात- कालों के श्रवसरों में भी कौर सदा सव काल सें ( सः ) 
वह तू ( रछसः ) अ्रजा के नाशक शाचसों को ( प्रति दृह ) एक २ करके 
भस्म कर ढाल । 

भद्रो नो उञ्मश्चिराईतों भ्रद्वा रातिः संभग भ्रद्रो 5अंप्चर: | 

अद्गा 5उत प्रशस्तय! ॥ रेघ ॥ ऋ० ६११६ १६। श६ ॥ 

सौमरिकंषि. | भग्निर्देवता । निन्दुष्णिकु । ऋषमः॥ , 
80 
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भा०*+( हक; ) हमारे लिये ( आहुतः ) अ्रप्िहोन्र द्वारा आहुतियों से 
प्रदी्त अम्ि के समान ( आहुतः ) सब प्रकार से आदर पूरक, नानी 
ऐश्वयों से पुरस्कृत, शत्रुसतापक, अग्रणी पुरुष (भव्रः) हमें कक््याणकारक 
हों। (रातिः भद्गा ) उसका दान सी हमें सुखदायी हो। हे ( सुभग ) 
उत्तम ऐश्वर्यवन्‌ ! ( अध्वरः ) तेंरा हिंसारहित राज्य पालन का कार्य (मदः) 
सबको सुखप्रद हों। ( उत्त ) और ( प्रशस्तयः ) उत्तम प्रशंसाएं शोर 
प्रशंसा योग्य काये भी ( भद्दा ) सुखदायी हों । 
ऐश्वयस्थ समग्रस्य घर्मेस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्रिद परंणां भग इततीरणा ॥ स्फुटम 
समस्त ऐश्व्य, धरम, यश, लच्मी, ज्ञान, वेराग्य ये छः पदार्थ स्य 
कहते हैं । 
भ्रद्रा 5उत प्रशस्तयो भरद्ठ मर्न। रूसुष्व चुत्नतूय्यें । 
बेनां समत्ख सासहं; ॥ ३६ ॥ छऋ० १।६।२०॥ 
अग्निर्देवता । निन्नदुष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 


भा०--( भद्रा उत अशस्तयः ) और समस्त स्तुतियाँ सुखकारी हाँ 
ओर तू ( छच्चतूर्य ) नगर को घेरने वाले, सन्मयोदा के लोप करने वाले 
दुष्ट पुरुषो के नाशक संगम कार्यों में अपना ( भर्दे मन। ) कल्याण युक्त 
चित्त (छणुष्व) प्रद्वात कर । ( येन ) जिससे (समत्सु) सग्नामों में तू उनको 
(सासहः) पराजय करने में समर्थ हो। 

येनां समत्खु सांसहो5व॑ स्थिर त॑नुहि भूरि शर्धताम ॥ 

बनेमां ते उअभिष्टिमिः ॥ ४० ॥ ऋ० ८। ६ । ३० ॥ 

अग्निर्देवता । निचृदुष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 

भौ०--( येन ) क्योकि ( समंत्सु ) संत्रमों में तू ( सासहः ) शब्ओं 

को प्राजय करने से ससये रहे । अतः त॑, ( शधेताम बल पराक्रमशील 


सा 


् 


) 


र्ड 


। 
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पुरुषों फे ( स्थिरा ) स्थिर सेन्यों को ( अचतनुहि ) अपने अधीन विस्तृत 
रूप से रख | और हम (ते ) तेरे ( श्रमिष्टिमेः ) अ्रमीएट कामनाश्रों 
ओर अ्रमित्ापाओं के सद्दित ( ते) तेरे अधीन ( वनेस ) ऐश्वयं का 
भोग करें । 

अआप्नि ते मंन्ये यो वसुरस्ते ये यन्ति धेनव:। ' 

अस्तमर्वेन्‍्त उञ्माशवो5सत॑ नित्यांसो वाजिन 5इष* स्तोतृम्य 

झा भर ॥ ४१५ ॥ शर० ५(।६।१॥ 

कुमारद॒पादपी अग्निर्देवता | निच्ुत्‌ पक्तिः । पन्‍्चमः के 


भा०--( य ) जो ( बसु: ) गृहस्थ के समान व प्रजा््नों का बसाने ह 
हारा है और ( ये ) जिसके पास ( घेनवः ) दुधार गौवें ओर उनके समान 
समुद्ध अजाएँ ( भ्रस्तम्‌ यन्ति ) घर के समान शरण समझ कर प्राप्त हैँ 
और (आशव, ) शीघ्र गमनकारी ( अव॑न्तः ) अश्व और श्रश्ा- 
रोहीगण ( अस्ते यम्ति ) जिसको अपना गृह समझ कर शरण होते हैं । 
और ( वाजिनः ) वेगवान्‌ या ऐश्वर्यवाच्‌ ( निद्यासः ) नित्य, सदा सेथायी 
रूप से रहने वाले शुहस्थ पुरुष ( य॑ अस्त यन्ति ) जिंसको अपना घर 


सा शरण जान कर प्राप्त होते हैं में तो (त भ्रभ्िम्‌ मन्‍्ये ) उस सब के 


अभ्रणी, नेता बलवान पुरुष को “श्रम्मि शब्द से कहाने योग्य मानता 

और जानता हूं। ऐसे गुणो से युक्क सर्वाश्रय हे अमन ! राजन ! तू (स्तोठ्म्य.) 

सत्य गुणों के प्रकाशक विद्वानों को ( इषम्‌) अन्न आदि ऐश्वर्य ( आभर ) 

प्राप्त करा, प्रदान कर । 

सौ 5शप्नियाँ बसंगैणे से यमायान्ति घेनवः। 

समर्व॑न्तों रघुदुवः स खुज़ातास: खुरय 5इघ*९ स्वोतृभ्य आ मराध्सतु 

क्र० ५। ६३२ ॥ 

अग्निर्देवता | निचृत्‌ पंक्ति: । पल्वमः ॥ हक 
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भा०--( यः वसुः ) जो सबको बसाने वाला है। और ( ये घेनवः 
सम आयान्ति) जिसके पास दुधार गोवों के समान सझद्ध प्रजाएं शरण श्राती 
हैं। और ( रघुदव' अव॑न्त: ) तीघ्रवेग से जाने वाले अश्व और अश्वारोही 
पुरुष ( ये सर आयन्ति ) जिसके पास शरण श्रातते हैं । और ( यम ) 
जिसके पास ( सुजातासः सूरयः ) उत्तम रूप से विद्या आदि में कुशल 
विद्वान्‌ पुरुष पहुंचते हैं (स॒ आग्निः ) वह '“अप्लि! प्रकाशवान्‌ तेजस्वी 
नेता कहाने योग्य है (गृणे) ऐसा में कहता हूं । हे राजन ! ( स्तोतृभ्यः ) 
उत्तम गुणों के वक्ता विद्वानों को तू (इपं आ भर ) अन्न श्रादि भोग्य 
पदार्थ प्रदान कर। 
इसे संश्न्द्र सर्पिषो दवी भ्रीणीष 5आसनि | 
ज़तो न 5उत्पुंपयो 5उक्‍थेषुं शवसस्पत5इष* स्वोतृस्य 5आ 
सर॥ ४३॥ ऋ० ५।६। ६ ॥ 
अग्निर्देवता । निचृत्‌ पक्ति: । पत्चम' ॥ 
भा०--है ( सुश्रन्द्द ) शोभन आचारवान्‌ और प्रजा के आह्वादक ! 
अथवा प्रजा को उत्तम गुणों से रंजन करने हारे ! श्रथवा उत्तम 
ऐश्वर्यवान्‌ ! तू ( उभे दर्वी ) चमसो के समान फैलने वाले दोनों हाथों को 
जिस प्रकार पान करने वाला पुरुष अपने ( आसनि ) सुख पर धर लेता, 
है उसी प्रकार तू भी ( उसे दर्वी ) शत्रु सेनाओं को विदारण करने में , 
समर्थ दोनों तरफ विस्तृत दोनों पक्षों या बाहुओ ( ए7॥88 ) को 
अपने ( आसनि ) मुख्य भाग पर ( श्रीणीषे ) आश्रित रखता, उनको 
£ नियुक्ष करता है, उनको अपनी सेवा में लगाता है। हे ( शवसः पते ) _ 
वल्ष के स्वासिन्‌ ! सू ( नः ) हमें ( उवेषु ) ज्ञानों और उत्तम स्तुति 
योतेय व्यवहारों में ( उत्पुपूयो: ) ऊपर तक भर दे, यथा उत्तम पद तक 


पालन पोषण कर। (हुए स्तोतृभ्यः झा भर) विद्वानों को अन्नादि भोग पदार्य 
प्राप्त करा । 
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गुरु के पत्त में--हे गुरो ! आल्हादक ( उसे दर्वी ) अज्ञान के नाशक 
दोनों ज्ञान और क्रिया योग दोनों को ( आसनि श्रेणीषे ) मुखाम, परिपक्व 
करा ( उक्थेषु ) विधाओं में हमें पूरी कर । 
अग्ने तमद्याश्व॑ न स्तोमैः क्रतुं न भद्र& हंदिस्पृशंम । 
ऋष्यामां त 5ओहे: ॥ ४४ ॥ क० ४।१०१॥ 
अग्निर्देवता । आर्षी गायत्री । पहुजः ॥ 
भा०-हे ( अमे ) अग्रणी नेत: ! ( अश्व न ) जिस प्रकार चेगवान्‌ 
झग् को शीघ्रता से पहुंचा देने के कारण उत्तम साधु-वार्दो और झज्नों से 
समद्ध करते हैं और ( ह्तोमेः क्रतु न ) जिस प्रकार स्तुति समूहों और वेद 
सन्त्रें से यज्ञ कस को सम्द्ध करते हैं। उसी प्रकार ( भव्रं ) कल्याणकारी 
( हृदिस्ए्शम्‌ ) हृदय में रपशे करने वाले, अतिप्रिय ( तम्र ) उस परम 
उपकारी तुक को भी (ते) तेरे योग्य ( ओह. ) नाना पुरस्कार योग्य 
पदाथी से ( ऋध्यास ) समृद्ध करें । 
अधा हाग्ने क्रतोर्भेद्वस्य दर्त्तस्य साथधो: । 
रथीक्रेतस्थ बृहतो बभूथ ॥ ४४५ ॥ ऋ० ४।१०१२॥, 
अ्रग्नर्देवता । भुरिगार्षी गायत्री | पढुज ॥ 
भा०-हे ( अपने ) भ्रप्ते | ( श्रधा हि ) और तू निश्चय से ( भद्धस्य ) 
सुखकारी कल्याणकारी, ( दक्तस्य ) बलवान्‌ ( साधो ) कार्येसाघक 
उत्तम ( चृहत ) महान्‌ ( ऋतस्य ) सत्य यज्ञ, या राष्ट्र सब्चालन फे 
कार्य का ( रथीः ) रथ के रवासी के समान नेता ( वभूथ.) हो कर रहः। 
एमिनो अकेंभवां नो 5श्वोद स्वण ज्योतिंः। 
, अ््ते विश्वेमिः सुमना उअनीकेः ॥ ४६ ॥'क० ४।१०।३॥ 
। अग्निर्देवता । झुरिगार्षी गायत्री । पहुज" ॥ 
भा०--हे ( थे ) हे अग्रणी राजन्‌ ! विहन्‌ ! ( एमिः ) इन अचेना 
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योग्य पूजनीय विद्वानों के साथ और ( विश्वेमिः ) समस्त ( अनीकेः ) 
सेन्य-बलों के साथ रहकर भी ( अवोद ) साज्ञात्‌ ( स्व ज्योति: न ) 
सुखकारी तेजस्वी, सूर्य के समान ( सुमनाः ) शुभ चित्त चाला होकर 
( भव ) रह । 


अप्नि५ होतार भनये दास्वन्त बसु सचु९ः सहंसो जात- 
वेंद्स विगप्र न जातवेंद्सम । य 5ऊध्वेयां स्वध्चरों देवों 
देवाज्यां कुपा। घुतस्य विश्राष्टिमलुंवष्टि शोचिपाजुहनस्य 
सार्पिषः ॥ ४७॥ ऋ० १५।२७। १॥ 

अग्निर्देवता । विराड त्राह्मी त्रिष्दुप । बैवत ॥ 


भा०--मैं ( होतारम्‌ ) ऐश्वय के अहण करने वाले, ( दास्वन्तं ) 
ऐश्वय के दानकरने वाले, ( चरसुमु ) प्रजा के बसाने हारे, (सहसः सूनुम ) 
शज्ञु को पराजय करने में समथ, सेना वल के संचालक, ( जातवेदसम ) 
अ्प्नि के समान तेजस्वी, ( विप्रम्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष को में ( अगर सन्‍ये ) 
'अप्नि! अग्नणी नेता होने योग्य जानता हूं। (यः ) जी ( ऊध्चैया ) अपने 
सर्वोच्च ( देवाच्या ) देव, विजिगीपु पुरुषों को वश करने वाली ( क्ृपा ) 
सामर्थ्य या शक्ति से स्वयं ( स्वध्वरः ) सुरक्षित, उत्तम रांष्ट्‌ का स्वामी, 
अंहिंसित ( देवः ) राजा विजिगीषु होकर ( आजुह्मनस्य सर्पिपः ) आाहुति 
देये गये घृत की ( शोचिपा ) कॉन्ति से जिसे प्रकार श्रम्ति जाज्वल्य- 
मान हीता है उसी प्रकार ( आजुह्मानस्थ ) चारों तरफ से युद्ध में आ 
आ कर छूट पढ़ने वाले ( सर्पिपः ) सर्पणशील, विविध पेंतरों से चलने 
वाले सेना-बल के [ शोजिषा ) तेज से, लपटों से ( घृतस्य ) तेज की 
, ( विश्वाप्टिस ) विविध भकार की द्वीक्षि की ( अनुवष्टि ) कामना फ़रता है। 
अग्ने त्वन्नो डअन्तम 5उत ज्ञाता शिवो भंवा चरूथ्य; | 


ब्रसुरभिवेसुभवा अच्छा वज्षि युमतंम£ रुपिन्दा: 
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वे त्वां शोचिष्ठ दीदिव: सुस्नाय॑ नूवर्मीमहे सर्जिस्यः ॥ ४८ ॥ 
ऋ० <]२४१ २ 


भसा०--व्याख्या देखो ( अ० ३। २६, २६ )। 


यन 5क्रपंयसस्‍्तपंसा सच्नमायत्रिन्धांना उश्र्निश्स्वरामरंन्तः) 
वर्स्मित्नह निर्देधे नाकें उञ्स्ि यम्राहुम॑नंव स्तीणेबरहिंषम॥४६॥ 
कऋ० ५।२४२॥ 
अग्निर्देवता । थार्धी तरिष्दुप्‌ ३ पेवत, ॥ 

भा०--( येव ) जिस ( तपसा ) तप, सत्य धरम के अनुष्टान और 
त्तसश्नयो के वल से ( ऋषय; ) दीरदर्शी वेद सन्त्रार्थ के ज्ञात्रा ( सत्र 
झयनू ) सत्य ज्ञान क्ो प्राप्त होते हैं। और ( यम्‌ ) जिस ( अ्रप्निम ), 
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ज्योति को ( इन्धानाः ) प्रज्वालित करते हुए (स्व ) 
सुखसय लोक और अआत्मप्रकाश को ( आसरन्तः ) प्राप्त करते हुए 
( सतन्रम्‌ ) सत्य सुख को प्राप्त करते हैं। ( तस्मिन्र्‌ ) उसी ( लोके ) 
सुखसय लोक या पद पर में ( अ्रभ्िम्‌ ) अग्रणी और अग्नि के समान _ 
तेजस्वी पुरुष को (नि द्थे ) [स्थापित करता हूं। ( यम ) मिलको 
( भनवः ) मजुप्य लोग ( तीर्णबहिंपमु ) एवं महान्‌ आ्रछ्यश की लाघ 
कर विराजसान सूर्य के समान समस्त प्रजाओं से ऊपर या इस लोक 
प्र अधिष्ठाता रूप से विराजमान बतलाते हैं ॥ शत० ८।६।३१।१८॥ा 


पीर्णबर्हिपम/--अजा वे बहिं।। कौ० ४। ७॥ पशत्रो वे बहिंः | 
रे० २। ४ ॥ अर्य लौकों बहिं: श० १।४ ॥ २४ । क्षत्र वे अस्तरोविश 
इतर वहिं । श० ११३। ४।१६॥४ 
ते पत्नींभिरजु गच्॒छेम देवाः पुत्रैश्नातृभिरुत वा हिर॑ण्ये; । 
नाक गृश्णनाः सुकृतस्य क्ोके वृतीयें पृष्ठ 5अधि रीचने दिव:॥५०॥ 
क्ष० £ (२४। ३ के 
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अग्निर्दवता । भुरियार्पी त्रिष्टरप । बेवतः ॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वानों ! विजिगीपु पुरुषो ! ( तमर्‌ ) उस पूर्व 

कहे अग्रणी नेता और विद्यान्‌ की हम लोग ( पुत्रे; ) पुत्रो, ( आतूभिः ) 
भाइयों, ( पत्नीभि* ) धर्सपत्ियों, ( उत् वा ) और ( हिरण्ये: ) सुवर्ण 
आदि धातुओं सहित ( नाकम्‌ ) परम सुख का ( ग्रृम्णाना: ) अहण करते 
हुए अथीत्‌ सुख भ्राप्ति के साधनों का उपाजेन करते हुए ( सुकृतस्य ) 
उत्तम धर्माचरण के ( लोके ) लोक में ओर ( तृतीय ) उत्कृष्ठटतम ( एष्टे ) 
आश्रय में ( दिव ) सूर्य के प्रकाश से ( रोचने ) प्रका'शेत, अ्रन्धकार रहित 
स्थान में ( अनुगच्छेम ) अनुसरण करें । शत० ८ । ६ ।३॥।॥ १६ ॥ 
आ वाचो मध्यमरुहदूभुरण्युरयमंप्िः सत्प॑तिश्वेकिंतान: । 
पृष्ठे पथ्चिव्या निहिंतो द्विद्यतद्धस्पद कूणतां ये पृंतन्यवं:॥५१॥ 

अग्निर्देवता । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । पैवत: ॥ ह 

भा०--( क्रयम्‌ ) यह ( भुरण्युः ) प्रजा का भरण पोषण करने में 

समर्थ ( सत्पतिः ) सत्य का, सत्‌ जनों का पालक ( चेक्तितान: ) विद्वान 
( अप: ) अग्रणी, राजा ( वाचः ) वाणी के वेदत्नयी के, श्रथवा राज्य 
की व्यवस्थाओं के ( सध्यम्‌ ) मध्य स्थान, मध्यस्थ न्यायकचों पद को 
( असहत्‌ ) प्राप्त करें । और ( एथिव्याः पृष्ठे ) पृथिवी, भूमि की पीठ पर 
( निद्वितः ) स्थापित होकर सूर्य के समान ( दार्वद्यतत्‌ ) सत्य का प्रकाश 
करे । और ( ये पतन्यव' ) जो सेना द्वारा संग्राम या कल्नह करना चाहते 
हैं उनको ( अ्रधः पदम्‌ कृणताम ) नीचे स्थान पर गिरा दे । शतत० 
८।६।३। २० ॥ 
अयम्रग्निर्वीरतमों चयोधाः संहर््रियों द्योततामप्रयुच्छन । 
विश्राजमान: सरिरस्य मध्य5डप प्र्याहि दिव्यानि घाम॑ ॥ ४२॥ 

अग्निर्देवता । निचृदार्षी त्रिष्ठप्‌ । घेवतः ॥ 


में० ४५३] ' पश्चदशोष्ध्यायः ६३३ 





भा०--( भ्रयम्र्‌ अप्निः ) यह अग्रणी, नेता, राजा ( वीरतस" ) बीरों 
में सबसे अधिक चीर ( वयोधाः ) सबसे आधिक दीघोयु अथवा अधीरनों 
के जीवनों का पोषक या भन्नादि ऐश्वर्य का धारक, ( सहस्तियः ) हजारों 


/ योद्धाओं के बराबर बलवान, और ( अग्रयुच्छुन्‌ ) प्रसाद न करता हुआ 


* ( चोतताम, ) प्रकाशित हो । ( सरिरस्य मध्ये ) अन्तरिक्ष के बीच में सूर्य 


के समान ( सरिरस् मध्ये ) इस लोक समूह के वीच ( विशज्राजमानः ) 
विशेष तेज से प्रकाशमान होकर हे राजन्‌ ! तू ( दिव्यानि धामा ) दिव्य 
अधिकारों तेजों और पदों छो ,( उप प्र याहि ) भली प्रकार आराप्त कर । 


अत० प्र।६३4 २१ ॥ 


सम्प्रच्यवध्चसुप संप्रयाताओं पथो देवयावांन कसुध्वम्‌ | 


- पुन: कृरदाना पितश युवानान्वातांश्सीत्‌ त्वचि तन्तुमेतम ॥५३॥ 


जब 


अग्निर्देवता । भुरियार्षी पक्ति: | पन्‍्चम, ॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों ! प्रजाजनों ! आप लोग ( सम पृच्यध्वस्‌ ) 
घब्छी प्रकार मिलकर आशो और (सं प्रयात) साथ मिलकर प्रयाण करो। 
हे ( अग्ने ) श्ग्रणी नेता और विद्वान्‌ पुरुषों | आप सब मिलकर ( देव 
यानान्‌ पथः ) देवों, विद्वानों के जाने योग्य मार्गों को ध्मोचरण की 
ज्यवस्थाओं को और देव, राजा के जाने योग्य विशाल मार्गों को या 
विजयार्थी सेनाओं के-जाने योग्य सा्गों को ( कृण॒ध्वस्‌ ) बनाओ । और 
हे ( भम्मे ) नेतः राजन ! ( युवाना पितरा ) युवा माता पिता, ( पुनः ) 


: ब्वार २ ( त्वयि ) तेरे आश्रय पर, तेरी रक्षामें रहते हुए ( कृण्वाना ) अश्म- 


पघ्य का पालन एवं यृहस्थ घमें का ज्ाचरण करते हुए ( एतम्‌ ) इस 
( तन्तुम्‌ ) विस्तृत राष्ट्र रूप यज्ञ को या प्रजोत्पालन रूप सन्तति कार्ये 
को ( भ्रनु भातांसीत्‌ ) बराबर बनाये रक्‍्खें। 

०'कण्वाना:' 'पितरा' ऐसा महाधर और उच्चटाभिमत पाठ है। 
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सदमुसार--प्रजाजन ही ( युवाना प्रितरों कृण्वाना' ) युवा युवतियों को 
ही झगली सन्तान के निमित्त पिता माता बनाते हुए ( त्वयि ) तुक शजा 
के आश्रय में ( पुनः एतम्र्‌ तन्तुम्‌ अजु-आतांसीत्‌ ) फिर भी इस प्रजातन्तु 
को बनाये रक्‍्खे । शत्त० ८। ६ | ४8। २२ ॥ 

पूवे पक्त में ।“अ्न्चातांसीत” यहां व्यत्यय से द्विवचन के स्थान में हे 
एक घचन है । ओर दूसरे पक्त में वहु वचन के स्थान में एक वचन है । 
परन्तु थह शपथाभिमत पाठ के विरुद्ध होने से उपेक्षा योग्य है । 


उद्वृध्यस्वास्ने प्रतिजागरृहि त्वमिण्रापूर्त स&रखंजेथामय्य च॑। 
अ्रास्मिन सधस्थे उअध्युत्तरस्मिन विश्वें देवा यजमानश्र सीदत ५४ 
अग्निदेवता । थार्पी त्रिष्ठप्‌ । बैवतः ॥ 


भा०--हें ( अमे ) अग्रणी, गृहपति के समान प्रजापालक राजन! 
तू ( उद्दुध्यस्व ) उठ, जाग, उत्कृष्ट धर्माचरण को जान । (त्वम्‌ ) तू. 
( अ्रति जागृहि ) प्रत्येक कार्य के लिये जागृत रह, प्रत्येक प्रजा के लिये 
सावधान होकर रह । ( त्वम्‌ श्रयम्‌ ) छू ओर यह प्रजाजन दोनों मिल- 
कर ( इष्टापूर्त ) हृष्ट, भ्रमिलपित सुख के देने वाले उत्तम कमें, दान, 
सज्ञ, तप आदि और (पूत्त! शरीर शोर ग्रह को 'पूर्ण करने धाले त्रह्मचये 
और कृषि आदि कम, इनका ( खंसूजेथास्‌ ) पालन करी औ्रौर ( आस्सिन्‌) 
इस ( उत्तरस्मिन्‌ ) सर्रोत्कट्ट ( सघस्थे ) एकत्र होने के स्थान, गृहस्भ 
और राष्ट्र में ( विश्वेदेवाः ) समस्त देवगण, प्रिद्ान्‌ ओर राजा लोग और 
( थजमानः थे ) यज़मान, दाता, शहपति श्लोर राष्ट्रपति सी ( ग्रधि* 
सीदत ), धाक्र रिराजे । थे शहटू पर आधिकार पदों को प्राप्त करें || शत्त० 
अ।६।8। १६॥ 

येन वहसि सहस्त्र येनाग्रे सर्ववेदसम ! 

तैनेमे थर्ञ नो नय स्वर्देवेषु गनतवे ॥ ४४ || चयब० ६४१७॥ 
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अग्निर्देवता । निचुदनुष्ठुप्‌ | यान्धारः॥ 

भसा०-हे ( भप्ने ) अप्े ! विद्दान्‌ ! राजन ! गृहपते ! राष्ट्रपते ! 
( येन ) जिस बल से तू ( सहर्न ) हजारों अपरिमित प्रजाओं को (वह॒स्ति) 
भारण करता है । ओर ( येन ) जिस बल से ( सर्वेवेद्सस्र्‌ ) समस्त 
ऐश्वयों ओर समस्त चेदोक़ ज्ञानों ओर फर्मो को ( वहसि ) धारण करता 
है ( तेन ) उस बल सखामय्ये से (नः ) हमारे ( इमं यह ) इस थक, 
'गुह्दाभ्रम, राप्ट्‌ पालनरूप परस्पर संगत कर्त्तब्य का ( देवेषु ) विजयी 
और विद्वान्‌ पुरुषों के आश्रय पर (स्व गन्‍्तवे ) सुख प्राप्त करने के 
लिये ( नय ) सन्‍्सार्ग पर ले चल । अथोत्‌ पू हमारे राज्य और ग्रह के 
कार्यो को पिद्वानों के दिखाये भागे प्र चला । ८5। ६] ३६। २६ ॥ 

अय ते याोनिक्रात्वियों यों जातो उञअरोचथा: । 

तब्जाननन॑ग्न 5आ रोहाथांनो ब्धेया रायिम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ऋ० ३॥ ४६ | १०॥। 
- व्याख्या देखो (अ०३।१४ ) और (झ० ३३। ४२ ) | शत० 

म।६३।र४॥ 
तपंश्व॒ तपस्यश्र शेशिरावत्‌ 5श्यश्नेर॑न्तः उलेपोषसि कल्पेंतां यावा- 
पृथिवी कल्पन्‍्तामाप उओपधथ: कल्प॑ंन्तामभझयः पृथदः मम्त 
ज्यैप्य्यांय सबंता:। ये उञ्ग्नय- समंनसो5च्तर द्यावांपधिवी 5इमे 
शैशिरावृतू उअ्भिकल्प॑माना 5इन्‍्द्रमिव देवा उञंभिसंविशन्तु 
तयां देवतंया ह्विरस्व॒द्‌ शुे सींदतम ॥ ४७॥ 

भा०--[तप तपसस्‍्यः व) तप और तपंस्थ' साघ और फाल्युन दोनों 
६ शोशेरी ऋतु ) शिशिर ऋतु के दो मास हैं । दोनों शिशिर कहाते हैं 
झप्मेः झन्तर० इत्यादि ( $३ । २५ ) के समान जानो । शत० प्राण 
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परमेष्ठी त्वां सादयतु दिवस्पुष्ठे ज्योतिप्मतीम्‌ । 

विश्व॑स्मे प्राणायांपानाय व्यानाय विश्व ज्योतियेच्छ । 

खूर्येस्तेडश्ि पति स्तयां ठेवतंया5ज्िस्स्वद्‌ धुवा सींद ॥५८॥ 

भा०--( परसे्टी ) परम, सर्वोच्च स्थान पर स्थित सूर्य के समान, , 
भिद्ान्‌ तेजस्वी राजा ( त्वा ) तु ( ज्योतिष्मतीम ) सूये के प्रकाशित 
पृथ्वी के समान आश्रयभूत सकल ऐश्वर्य से युक्ल पृथ्वी को ( दिवः पुष्ठे ) 
ज्ञान और प्रकाश के श्ाश्रय में (सादयतु) स्थापित करे । शेष की व्याख्या 
देखो ( अ० १४ | १४। ) शत्त० ४। ७ । १ । २१, २२ ॥ 


लोक पूंण छिद्रं पृणाथों सीद ध्रुवा त्वम्‌। 

इन्द्रात्ी त्वा बृहस्पतिरस्मिन्‌ योनांबसीषदन ॥ ५६॥ ' 

ता 5अंस्य सूददोहसः सोम॑श्श्रीण॒न्ति पृश्चेयः । 

जरन्मन्देचानां विशस्त्रिष्वारोंचने दिवः ॥ ६० ॥ , 

इन्द्र विश्वा 5अवीवृधन समुद्र॒व्य॑चस गिर: | 

रथीतम ररथीनां वाजाना श्सत्प॑ति पतिंस ॥ ६१ ॥ 

भा०--्याख्या देखो (आ० १२। मं० ४४, ४९, ४६ ॥।[क्‍ ) शत «० 
४।७।९२।१-१६ ॥ 5० । ७।३। ४८ ॥ 
धोथद्श्वों न यव॑सेडविष्यन्यदा सह: संवरणंद्॒थस्थांत्‌ । 
ध्रदस्य वतो अर वाति शोचिरघ॑ सम ते वर्जन फुष्णम॑स्ति ॥६२॥ 

अग्नि्देवता । विराट्‌ निष्ठ॒प्‌। चैवता ॥ वसिष्ठ ऋषि) । 

भा[०-- श्रश्च: ) अश्वच जिस प्रकार ( यवसे अविष्यनू ) घास के 
लिये जाना चाहता हुआ (प्रोथत्‌ ) अपने नाक, नथुने फड़ फढ़ा कर शरद 
करता है ओर ( यदा ) जब वह ( मह: संवरणात्र्‌ ) बढ़े भारी अपने 
'सिंत्रण', बन्द रहने के स्थान अ्रस्तबल से ( वि श्रस्थात्‌ ) विविशेष रूप 
से जाता दे तब भी हिनहिनाता है । उसके अजुकूल वायु बहता है । तब 
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उसका ( पघजन ) चाल ( कृष्णम्‌ अ्रस्ति ) बढ़ा श्राकषक होता है। और 
जिस प्रकार वह ( श्राग्नि ) ल्ोकिक श्रप्ति भी ( यवसे ) अपने भचय 
काष्ठ आदि में लगना चाहता हुआ ( भोथत्‌ ) शब्द करता है। और जब 
 (मह संचरणाद) अपने बढ़े भारी आच्छादक काष्ठ आदि से (प्र वि श्रस्थाव) 
“१ प्रकट होता है तब भी शब्द करता है । ( आव्‌ ) और उसके पश्चात्‌ भ्रप्ति 
के प्रकट हो जाने पर ( वातः वायु आस्य शोचिः अनुयाति ) वायु इसकी 
ज्वाला के श्रनुकूल बहता है उसकी ज्वाला को बढ़ाता है तब (ते अजन कृष्णम्र्‌ 
अस्ति ) है अ्रगे | तेरा अजन, गसन का स्थान काला कोयला बन जाता 
है। इसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू सी ( अवसे अ्श्वः न. ) घास चारे के 
लिये लालायित अश्व के समान ( अविष्यन्‌ ) राष्ट्र को प्राप्त करना 
श्रथवा शत्रु पर चढ़ाई के किये जाना चाहता है तब और जब ( महः 
4 सेवरणात्‌ ) बढ़े संचरण राजमहल शआदि से निकल कर ( न्यस्थाव्‌ ) 
प्रस्थान करता है तब यू (ओथव्‌) शब्दों को करता हुआ, अपनी झआज्ञाएं देता 
हुआ और गाजे वाजे के साथ आगे बढ़ता हुआ जाता है । ( आत्‌ ) तब 
( अर्थ शोचि अनु ) उस तेरे ज्वाज्नाया तेज के अनुकूल ( वातः ) 
चायु के समान प्रबल बेगवान्‌, शत्नु को तोढ़ फोड़ डालने वाला चीर 
च्ैन्य ( अनुवाति ) तेरे पीछे पीछे जाता है। ( भ्रथ) और तब (ते 
घने ) तेरा ऐसा प्रयाण करना ( कृप्णम्‌ ) सब के चित्तों के आकपेण 
झरने वाला और शत्रुओं के राज्य सम्रद्धि को खेंच लाने वाला या शत्रुओं 
, क्षो उखाड़ देने वाला ( अस्ति ) होता है । शत० ८। ७ ।३। ६-१२॥ 
. आयोषप्ट्वा सर्दने सादयास्यवंतश्छायायश्सम्रस्य हृदये । 
रश्मीवर्ती भास्व॑तीमा या यां भास्या एंथिवीमोदेन्तरिक्षम्‌ ॥६श॥ 
भा०- हे राज्यशक्ते ! ( रश्सिवतीम्‌ ) किरयो से युक्त, प्रभा के 
समान तेजस्विनी, (भास्व्ताम्र) सूर्य की दीसि के समान प्रकाशवाली (त्वा) 
तुरू को ( आयो. ) न्याय मार्ग पर चलने बाले दीघोधु ( अचतः ) मजा 
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के रक्षक राजा के ( सदने ) आश्रय पर और ( छायायास्‌ ) उसके 
झाश्रय में और ( समुदस्य हृदये ) सझुद के समान गस्भीर अ्त्तम 
कोशवान्‌ राजा के ( हृदये ) हृदय में, उसके चित्त में ( सादयामि ) 
स्थापित करता हूं। तू (या )जो ( थाम, पृथिवीम्‌, उरु अन्तरिक्तम ) . 
आकाश, पुथिवी और विशाल अन्‍न्तरिक्त तीनों को अपने तेजसे , 
( आ्रभासि ) प्रकाशित करती है ॥ शत० ८।७।३।१३ ॥ 

स्त्री पक्त सें--( आयो। ) आयुप्मान, पुर्णायु ( अवतः ) पालक 
( ससुद्॒स्य ) गम्भीर, अक्षय वीयेवान्‌ पुरुष के ( सदने ) ग्रह में, उसकी 
( छायायास्र्‌ ) छाया मे, उसके गहरे हृदय में स्थापित करता हूं । तू प्रभा 
के समान रश्मिवती और मास्वती, तेजस्विनी हो । तू अपने सदगुणों से 
तीनों लोकों को प्रकाशित कर | 


एरसेष्ठी त्वां सादयतु दिवस्पष्टे व्यच॑स्वत्रीं प्रथस्वती दिय॑ यच्छे 


दिव॑ र९४ह दिखे मा हिं(४सीः। विश्व॑स्मै प्राणायांपानार्य व्याना- 
योदानाय प्रतिष्ठायैं चरित्राय | सर्यस्त्वाभिपांतु मह्या स्वस्त्या 
छार्दिया शन्तमेन्त त्या देवतंया5ज्ञिर॒स्वद धुवे सींदतम्‌ ॥ ६४ ॥ 

भा०--ध्याख्या देखो ( १४।१२) ( १४। १४ ) ( १४ | श्य )' 
शत० ८। ७। १। २२॥ शत० ८। ७। ३। ६८। १६ ॥ 

सहरत्रस्य प्रमासि सहसत्रस्य प्रतिमाखि। 

सहस॑स्योन्मासि साहज्नोएखि सहर्खाय त्वा ॥ ब५॥ ५ 

भा०--हे राजन ! हे राष्ट्शक्के! सख्रि ! और हे पुरुष ! तू. 
( सहस्तस्य प्रमा अखि ) हजारों पदार्थों से युक्त इस विश्व का यथाथे 
ज्ञान करने वाला है। तू ( सहखस्य प्रतिमा असि ) सहस्नो ऐश्वर्यों का 
मापक अथोत, सहस्नों के बल के तुल्य बलवान है । ( सहस्रस्य उन्मा 
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असि ) हजारों से अधिक ऊंचे पद मान, प्रतिष्ठा ओर बल से युक्त है । 
इसी से तू (| साहस्नर* असि ) सहस्नों के ऊपर अधिष्ठाता होने योग्य है । 
( सहस्राय त्वा ) तुमे में 'सहल' नाम उच्च पद के लिये नियुक्त करता हूँ। 
शत्त० छझ। ७१४ । ११ ॥ 


॥ इति पशञ्चदशोषध्यायः ॥ 
[ तन्न पञ्चषष्टिक्रेचः ] 


इति मीमाँसातीय-परतिष्ठितविधालकार-विरुदोपशोमित-श्रीमत्ंगिड्तजेयदेवशर्म कते 
यजुर्वेदातोकमाष्मे पन्‍्चदशोड्ध्यायः ॥ 





॥ ऋक प्रोडशोडध्यावयः ४ 
( १-६६ ) देवा: प्रजापतिश्व ऋषयः । ( १-१६ ) रुद्रो देवता । | 
॥ ओश्म ॥ नर्मस्ते रुद्र मन्यव॑ 5उतो त 5इपंचे नमः । 
चघाहुम्यामुत ते नर्मः ॥ १॥ 
भार्पी गायत्री । पडजः ॥ 


भा०--हे ( रुद्र ) दुर्े के रुलाने चाले राजन ! ( मन्यचे ) तेरे 
सम्यु को झथात्‌ मन्युस्वरूप तेरे अधीन रहने वाले तीक्षण घीर पुरुषों 
फो ( नमः ) नमस्कार या उनका भोग्य अ्रज्ञ ओर घज्र, शत्र और 
घीयोॉचित कर्म या चीर्य, शक्लि प्राप्त हो ।,( उतो ) और (ते ) तेरे (इपवे) , 
हुए, शज्ञओ के मारने वाले वाण श्रथ॑ंत््‌ वाणधारी सेन्‍्य फो ( नमः ) 
अन्न प्राप्त हो । ( ते बाहुभ्याम्‌ ) तेरी बाहुओं को बाहु रूप सेना के दुस्तों 
को ( नमः ) शत्रु को नमाने वाला चीये प्राप्त हो । 

या तें रुद्र शिवा तनूरधोरा पापकाशिनी । 

तर्या नस्तन्चा शन्तमया गिरिशन्तामि चाॉकशीहि ॥ २ ॥ 

स्व॒राड अनुष्द॒प्‌ । गाधार. ॥ 

भा०--हे ( रुद्र ) शद्ुओं के रुलाने ओर सज्जनों को सुख देने हारे ! 
राजन ! (या ) जो ( ते ) तेरी (शिवा ) कल्याणकारिणी ( अघोरा ) 
अघोर, उपदवरहित, शान्त, सोम्य रूप चाली ( झपापकाशिनी ) पाप से 
अतिरिक्त पुण्य का ही प्रकाश करने वाली ( तनू: ) विस्तृत कानूनादि की 
ज्यवस्था या आज्ञा रूप वाणी है (तया ) उस ( तनन्‍्वा ) ( शन्तमया ) 
झाति अधिक कल्याण और शान्तिदायिनी याणी, राज्यव्यवस्था से, दें 





१-अयातः शत्तरुद्रियो होम: ॥ १-३ कुत्स ऋषि: | द० | 


जे 
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( गिरेशन्त ) आज्ञारूप, व्यवस्था या वाणी से ही सब को शान्ति डेने 
घाले ! तू ( अमि चाकगीहि ) सब को देख, सब पर दृष्टि रख या तू राज्य 
का शाखन कर | 

यामियु गिरिशन्त हस्तें विभर्ष्यस्त॑वे । 

शिवां मिरित्र ता कुरु मा दिंछसी पुरुष जगंच ॥ ३॥ 

विराड आसर्यनुष्झप्‌ । गान्धार ॥ 

भा०-हे ( गिरिशन्त ) भ्राज्ञा्प या वाणी में सब को शान्ति- 
दायक या सेध के समान छुर्खो को स्व पर वर्षानेवाले स्वरूप में सब 
को शान्तिदायक  ( याम्‌ इपुम्रू) जिस इयु अ्रथोत्‌ बाण आदि शल्त 
गण को तू ( अस्तवे ) शब्युओ पर ॒फेंकन के लिये ( हस्ते ) अपने हनन- 
कारी हाथ में ( विभर्षि ) धारण करता है। हे ( गिरित्र ) विद्वानों के 
रक्षक या अपनी आक्ला, व्यवस्था में सब के रह्ूक ! ( ताम्‌ ) उसको 
( शिवाम््‌) शिवा, सगलकारक (कुछ) बनाये रब । (पुरुपम) पुरुषों, मनुष्यों 
और अन्य ( जगत्‌ ) जगम गो आदि पशुओं को ( मा हिंसी. ) मत सार । 

शिवेन्न चर्चसा त्वा गिरिशाच्छीा वदामलि । 

यथा न सब्मिज्जगंदयच्म&समना अंत ॥ ४ ॥ 

निच॒दाध्येनुष्ठप्‌ । गान्धार ॥ 

भा०--हे ( गारिश ) समस्त चाणियों या आज्ञाओं से स्वये आज्ञा- 
पक और व्यवस्थापक रूप से विधमान राजन  ( ता ) तुकको हम 
( शिवेन वचसा ) कल्याणकारी, सुन्दर वचन से ( अच्छा वदामसि ) 
भली प्रकार निवेदन करते हैं | ( यथा ) जिम्नसे (न ) हमारा ( सर्वेम््‌ 
इत्‌ जगत्‌ ) समस्त जगत्‌ प्राणि बसे और राज्यव्यवहार ( अ्रयक्ष्मस ) 
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साजयचमा आदि रोगो से रहित ( सुमनाः ) ओर परस्पर शुभ चित्त वाला 

( अखत्‌ ) हो । 

अध्यवोचद्धिवक्का प्रंथमो देव्यों मिपक्‌ । 

अ्र्शि सर्वोन्जम्भयन्त्सवांश्व यातुधान्य्रोडघराज्री: पर खुबाश। , 
भुरिगार्पी बहती । मध्यम: ॥ 

भा०--( प्रथमः ) सर्वश्रेष्ट ( ढेव्यः ) देवॉ-राजाओ का और विद्वानों 

आऔर शासको का हितकारी ( भिपक्‌ ) शरीर-गत ओऔर राष्ट्र-गत रोगों 

और पौढ़ाओं को दूर करने में समथ पुरुष ( अ्रधिवक्ता ) सबसे ऊपर 

प्रधिष्टाता रूप से आज्ञापक होकर ( अधि श्रवोचत्‌ ) श्राज्ञा दे । हे ऐसे 

समथ विद्वान्‌ राजन्‌ ! तू (सवोन्‌ च अहीन्‌ ) समस्त प्रकार के सार्पों को , 

जिस प्रकार विपचैयय और गारुढ़िक वश करता है उसी प्रकार तू भी ») 

( अहीन्‌ सवान्‌ ) सब प्रकार के सर्पों के समान कुटिलाचारी पुरुषों को 

( जम्भयन्‌ ) उपयो से विनाश करता छुआ और ( सवोः च ) सब प्रकार 

की ( यातुधानीः ) प्रजाओं को ,पीड़ा, रोग, कष्ट, बाधा देने वाली, 

( अधराची ) नीचमागे में लगी हुईं, दुराचारिणी, व्यभिचारिणी स्रिये 

हैं, उन खबको ( परा सुव ) राष्ट्र से दूर कर । 

असो यस्ताम्रो 5अरुण 5डत वश्चुः समझल॑: | ये चैन& रुद्रा 

ञभितों दिक्षु श्रिताः संहस्तशोःवैंपार हेड 5ईमहे ॥ ८ ॥ 
निचुदार्धी पक्ति. । पन्‍्चम ॥ 


भा०--( असी यः ) यह जो ( ताम्रः ) तास्बे के समान रक्न कठिन 
शरीर एवं तेजस्वी ( अरुणः ) अश्ि के समान तेजस्वी ( बनञ्नः ) सूये 
के समान पीले-लाल रंग का ( सुमज्ल. ) शुभ मंगल चिन्हों से 
अलंकृत है । अथवा यह जो ( ताम्र. ) सूत्र के समान लाल सुख, तेजस्वी 
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और शत्रुओं को क्लेशित कर देने में समर्थ और ( अरुण, ) सू्योदय के 
समय के सूर्य के समान गुलाबी प्रभा वाला, अथवा शत्रु से कभी न रोके 
जाने वाज्ञा, अथवा सबका शरण्य (उत बन्न ) पीले घृम्र वर्ण का 

कापिल या पाटला रंग का श्रथवा श्रन्न के समान सब. प्रजा ओर सृत्य 
वगो का मरण पोषण पालन, फरने में समर्थ ( सुमंगल ) सुखपूर्व सर्वेत्र 
विचरने में समथे है । ओर ( ये च ) जो भी ( रुद्रा, ) शत्रु को रुलाने, 
रोकने वाले, या गभीर गजना करने वाले वीर गण ( एनम्‌ शभित, ) 
इसके इदे गिर्द ( दि्लु ) समस्त दिशाओं में ( सहस्तरश' स्रिता, ) हजारें 
की सख्या में विराजमान हैं ( एपास ) इनके ( हेड") रोष, क्रोध या अना- 
दर भाव को हम ( अब इंमहे ) दूर करें । शसन करें + 


असो योपचसपेति नील॑ग्रीवों विलोहितः । 
उतेन गोपा 5अंद्श्नन्नद॑भ्रज्वहास्यै,. स दृश्ो मंडयाति न; 
विराट भ्रार्षी पवितः । पन्‍्चम; ॥ 

भा०--( य. ) जो ( असो ) वह ( नीलमव-. ) गले में नीलमणशि 
बांधे ओर ( विल्लोदित- ) विष रूप से. लाल पोशाक पहने अथवा विधिध 
शुर्यो ओर अधिकारों से. उच्च पद्‌ को प्राप्त कर ( श्रवसपति ) निरन्तर आगे 
बढ़ा चला जाता हैं (एन ) उसको तो (गोपा ) गौोवों के. पालक 
गोपाल और ( उदहार्य ) जल लाने वाली कहारियों तक भी ( अदृभ्रद् ) 
देख लेती हैं श्रोर पहचानती हैं ( स' ) वे ( दृष्टः ) आरखो से देखा जाकर 
( न. मडयाति ) हम प्रजाजनों को सुखी करें । 


( ६,७ )--अध्यात्म में समाधि के अवसर के पू््े ताम्र, अरुण, बन्र, 
नील, व रक़् आदि वर्णो का साज्ञात्‌ होता है। उस श्त्मा के. ही आधार 
पर ( रुदा ) रोदन शील सहसखों प्राणि आश्रेत्त ह। हम उनका अनादर 
न करें । क्योंकि उनसे वही चेतनांश हैं जो हम में हैं। उसी अत्मा को 
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नलिमाशे के समान स्वच्छु कान्तिमान्‌ अथवा लालमाणे के समान 
विशुद्धू छोहित रूप से ( गोपा ) जो इन्द्रिय-विजयी अ्रभ्यासी जन और 
( उद॒हाय: ) ब्रह्मासत रस का स्वादून करनेवाली चित्त सूमिये साक्षात्‌ 
करती हैं वह हमें सुखी करें । 
इंश्वर-पक्त में--वह पापियों को पीड़ित करने से 'ताम्र', शरण देने से 
'झरुण', पालन पोषण करने से 'बश्न', सुखमय रूप से व्यापक होने से 
'सुमज्ञल' है। समस्त ( रुदाः ) बडी शक्षियां, उसी पर आश्रित हैं। हम 
उनका अनादर न करें | वह प्रलयकाल से या भूतकाल से जगत्‌ को लीन 
करने वाला होने से 'नीलग्रीय' है, भविष्य में विविध पदार्थों का निरन्तर 
उत्पादक होने से 'विज्ञोहित' है। उम्रको सयमी जन ओर ब्रह्मरसपायिनी 
ऋतंभरा आदि चित्त वृत्तियां साक्षात्‌ करती हैं। वह ईश्वर हमें सुखी करें । 
नीलग्रीवाः > नीलास्था,--यथा चूलिकोपनिपदि चीलास्याः ब्रह्म ' 
शायिते । अन्र दीपिका --लीनमास्यम्‌ मुख प्रवृत्ति द्वारं रागादि येपां तथोक्ला। 
तन्न नलयो वेणविपयेयरलछान्द्स:- 
यस्मान्‌ सर्वेभ्िदं प्ोतं ब्रह्म स्थावरजंगमम्‌ । 
तस्मिन्नेव लय॑ यान्ति घुदछुदा: सागरे यथा ॥ १७ ॥ चू० आ० ॥ 
नमों5स्तु नीलञीवाय सहस्लाज्षाय मीहुषें । 
अथों ये 5अंस्य सत्वानो5हं तेभ्यों अकरं नमः ॥ ८ ॥ 
निच॒दाष्य॑नुष्डप्‌ । गान्पारः ॥ 


भा०--पूर्वोक्त ( नीलग्रीवाय ) नीलमरिण से सुभूषित ओवा वाले, 
अम्मणी, ( सहल्वाक्षाय ) सभासद्‌ और प्रशिधि, चरो आदि द्वारा सहसत्नों 
आखों वाले ( सीढ़षे ) प्रजा पर सुखो और शज्जु पर बाणों की वो करने 
चाले सूये था सेघ के समान उदार, तेजस्वी राजा और सेनापति करे 


में० ६, १० ] पोडशोष्ध्यायः ६४४ 





( नम अस्त) श्ओं को नमाने का बच्चन, वल, प्रजा पालन का सामथ्य, 
अज्न और आदर भाव प्राप्त हो। (अथो ) और (ये ) जो ( अस्य ) 
इसके श्रधीन ( सत्वान' ) ओर भी सत्ववान्‌, स्ामर्थ्यवान्‌, बलवान चीर 
पुरुष हैं ( अहम ) में प्रजाजन ( तेभ्य, ) उनके लिये भी ( नमः ) 
अन्न ग्रादि भोग्य पदाथ, शखासत्र बल और आदर ( अकरस्‌ ) करूं, 
उनको दूं । 

प्रसुज्च धन्व॑नस्त्वमुभयोरात्य्योज्योम्‌ । 

याश्व॑ ते हस्त 5इषच॒ परा ता भंगवों वप ॥ ६॥ 

भुरिगाप्युष्णिक | ऋषस ॥ 

भा०--हे सेनापते | श्रग्मणीनेत ! वार राजन्‌ ! ( घन्वन') धनुष 
की ( उभयो श्राल्यों ) ढोनों कोटियो में ( ज्याम््‌ ) ज्या, विजयशाल्रिनी 
या शज्रक्षयकारिणी, जयदायिनी डोरी को ( प्रसुन्न # प्रतिमुद्य ) जोड़ 
और (या च) श्रीर जो (इपत्र ) बाण (ते हस्ते ) तेरे हाथ 
मेंह (ता ) उनको तू है ( भगव ) ऐश्वर्यवन्‌ !( परा वप ) दूर तक 
शत्रुओं पर फेंक | 

श्थवा-- आत्न्यों ज्याम्‌ प्रज्ुब्च ) हे भगवन्‌ ! तू अपनी धनुप 
कोटियों की डोरी उतार ले | ( हस्ते इपच ता परावप ) और जो हाथ में 
वाण है उनको दृर रख । हमें उनसे न मार ( उच्बट' ) 

श्रथवा--( या ते हस्ते इपच ता उमयो झआलयों. ज्याम्‌ उपरि 
निय्रोज्य परा घप ) हाथ के चाणों को कोटियों पर लगी डोरी पर लगा कर 
उनके ऊपर फेंक | ढ० ॥ 

विज्यन्धतु॒ कपाईदिनो विश॑त्यों वाणुवॉ२९ उत। 

अनेशन्नस्य या <इपव 5शआशभ्रुर॑स्य निषद्गात्रि: ॥ १० ॥ 

अरिगाष्यनुष्डप्‌ । गाधार, ॥ 
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भा०--(कर्पर्दिनः) सुन्दर जटावानू, शुभ केशकलाप वाले, केशवान्‌ 
या शिर पर शुभ फुनगी या मौर को धारण करने वाले वीर पुरुष का क्या 
( 'धह्ु' विज्यम्‌ ) धनुष डोरी से रहित हो सकता है ? नहीं। ( उत 
बआणवान्‌ विशल्य' ) तो क्या बाणों से भरा तर्कस बाण रहित हो सकता 
है? नही। ( अस्य या इषवः ) इसके जो इषु, वाण हैं क्‍या दे 
( अ्रनशन्‌ ' नष्ट हो सकते है ? नहीं | तो क्‍या ( अस्य निषद्भपिः ) दे 
इसकी तलवार का कोश ( झाश्ुुः ) खाल्ली रह सकता है ? कभी नहीं। 
प्रत्युत, सदा उसके धनुष पर डोरी, तर्कस में बाण, ओर हाथ में वाय 
ओर कोष में तलवार रहनी आवश्यक हैं । 

या ते दतिमीदुणम हस्तें वभूव॑ ते धर: । 

तयास्मान्विश्वतस्त्वमंयच्ष्मया परिंधुज ॥ ११॥ 

निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--हे ( मीहस्तम ) श्रति अधिक वीयेशालिन नरषेंभ ! या 
शह्ओं पर मेघ के समान शरवषक ! ( या ते ) जो तेरे ( हस्ते ) हाथ में 
( हेति- ) वच्ध और ( ते घनु बभूव ) ओर तेरी हाथ में धनुष है | (तया) 
उस ( श्रयह्मया ) रोगादि रहित, विशुद्ध बाण से ( त्वम्‌ ) तू ( विश्वतः ) 
सब प्रकार से ( अस्मान्‌ ) हसे ( परि श्रुज ) सब तरफ से रक्षा कर । 

सेना के शस्त्रों ओर अस्त्रों में रोगकारी, विष आदि का प्रयोग नहीं 
होना चाहिये । 


परिं ते धन्व॑नो हेतिरस्मान्वृणक्त विश्वर्तः । 
अथो य 5ईषुधिस्तवारे अस्मन्नि्धेंि तम्‌ ॥ १२॥ 


भा०--( ते धन्वनः हेतिः ) हे रद ! तेरे धनुष का बाण (अस्मान्‌ ) 

इमें सदा ( विश्वत ) सब ओर से ( परिद्ृणक्तु ) रक्षा करे, शत्ञझ्रों से 

कम अप जनम पन्ल 7 मम दल लिकिए/म ले वी पक लक जज अल अशरि > पक 2 टप 
१२, ११ इति मन्त्रक्रसविपयेय: | काण्व० | 
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बचावे । ( अथो ) और ( यः तव हृषुधि ) जो तेरा बाण आदि शख्नों को 
रखने का तर्कत या शख्रागार है उसको ( अस्मत्‌ ) हम से ( आरे ) 
दूर ( निधेहि ) रख | शखागार और तोप खाना नगर से पर्याप्त दूर हो 
जिससे फटने पर नगर की हानि न हो । शरस्त्रों तोपों को नगर के चारों 
श्रोर रक्षा लगाव । 

झवतत्य धनुष्ट्य७ स्॑स्रात्त शर्तेषुधे । 

निशीर्य्यं शल्यान्नाम्मुखां शिवों न: सुमनां भव ॥ १३ ॥ 

निन्नदाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धार ॥ 


भा०--हे ( सहस्वाक्ष ) चर आदि प्रणिधि और सभा के विद्वान 
सभासदों रूप हजारों श्राखों वाले राजन ! हें (श्तेपुधे) सेकढ़ों बाणों के 
रखने के तु्णीर और शस्तागारों वाले | तू (घन्रु अवतत्य) धनुष फो तान 
कर श्रोर ( शल्यानाम्‌ मुखा ) वाणों के फलों के झुर्जो को खूब तेज करके 
भी (नः ) हमारे लिये (शिव: ) कल्याणकारी ओर ( सुमना. भव ) 
हमारे प्रति शुभ चित वाला होकर रह । 


नम॑स्त आयुधायानातिताय धृण्णवें । 
उसमाभ्यामृत ते नमों बाहुभ्यां तत घन्बने ॥ १४ ॥ 
भुरिगाष्युष्णिकू | ऋषभः ॥ 

भा[०--( ते ) तेरे ( श्रनातताय ) अ्रविस्तृत, सक्तिप्त परन्तु (ध्रृष्णवें) 
शत्रु का धर्षण करने, मानभद्ट करने वाले ( श्रायुधाय ) आयुध, हथियार 
शखर का ( नम ) बल वीर्य प्रकट हो | अ्रथवा ( आयुधाय ) सब ओर 
लदने दाले ( भ्रनातताय ) न श्रति विस्तृत आपित स्वरुप काय होकर भी 
( ध्रृष्णवे ) शत्रु का पराजय करने में समर्थ (ते ) ठुकको ( नम ) हम 
प्रजागण आदर दे एवं अ्रन्न आदि पदाथ दें, या तुसे चीये प्राप्त हो | तुस् 
में शत्रु को नासा देने का सात्र्थ्य प्राप्त हो । (उत ) ओर ( ते ) तेरे 


ध्ष्द यजुचवेदर्स हितायां [ मं० १५, १६ 


न्‍<ट, 








( डमाभ्यास्‌ बाहुभ्यास्‌ ) शब्रुओ को बाधा करने वाले दोनों बाहुओं के 
समान, स्थिर आख्थिर या दाये, वार्ये विद्यमान था पढाति और सचार 
दोनो प्रकार की सेनाओ को ( नम. ) वल्ल और अन्न आप्त हो ओर ( तद 
धन्वने नम; ) तेरे धनुष अथोत्‌ धनुर्धर सेना बल को भी अन्न या वीयें, 
प्राप्त हो । 
मा नों महान्तमत सा नो अभ्कस्मा न उक्ष॒॑न्तमुत मा ने उक्तितम्‌ । 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा न॑; प्रियास्तन्द्ो रुद्ररीरिषः १४ 
निचुदार्षी जगती । निषाद ॥ 
भा०- है राजन ! सेनापते ! तू ( न. ) हमारे ( महान्तम्‌ ) बढ़े, 
बुद्ध, आदरणीय, पूजतीय (उत ) और ( न' ) हमारे ( अर्भकम ) छोटे, 
बालक श्रथवा छोटे पद के पुरुष को भी ( सा वधी. ) मत्त मार । ( न: 
उतक्षन्तम्‌ ) हमारे वीयंसेचन में समथ तरुण पुरुष को भी ( मा ) मत 
मार । ( उत ) और ( न ) हमारे ( उक्षितम्‌ ) गर्भाशय से निपिक्त, वीये 
अथात्‌ गर्भस्थ डिम्ब को ( सा चधी, ) विनष्ट मत कर ।( न! पितरम्‌ ) 
हमारे पालक, पिता को ( मा बधी, ) मत सार ( उत सातरम्‌ मा वधीः ) 
ओर माता को भी सत मार । हे ( रुद ) दुटों के रुलाने हारे शत्रु के दुर्गों 
को रोधन करने हारे रुद | ( न. ) हमारे ( प्रिया: तन्‍्वः ) प्रिय शरीरो को 
भी ( मा रीरिष. ) मत पीडेत कर । या ( तन्वः ) हसारे कुल के विस्तारक 
पुत्र पात्र आदि प्रजाओं को भी मत मार । 
तनन्‍्व: शरीराखि ( ढ० ) | शरीराशि पुत्रपोत्रादिलक्षणानि इत्युब्वटः। 
मान स्वोक तनरे मात आयुपि मा नो गोछु सा नो अश्वेषु रीरिषः। 
मानों वीरान्रुद्र आमितों व्धीहेविप्स॑न्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे १६ 
निच्रदार्धो जगती। निषाद, ॥ | 
भा०- हे ( रुद्न ) दुशे के रुलाने हारे राज्यू ! ( नः ) हमारे (तोके) 
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नव शिशु पर और ( तनये ) पाच वर्ष से ऊपर के पुत्र पर (मासा 
रीरिप ) हिला का अयोग मत कर। और ( न आयुषि ) हमारे शआ्यु 
पर ( सा रीरिष. ) आघात सत कर । ( न' ) हमारे ( भामिनः चीरान ) 
क्राधयुक्क वीर पुरुषों का ( मा वधी- ) घात मत कर । और हम लोग 
( सदस्‌ ) सदा ( हविष्मन्तः ) अ्र्न आदि भेंट योग्य पदार्थों के लिये हुए 
( त्वा इत्‌ हवामहे ) तेरा ही आदर करते हैं । 
नम्तो हिरंणयबाहवे सेनाग्ये दिशा च पत॑ये नमो नमों वृक्तेभ्यो 
हरिंकशेभ्यः पशूर्ना पत॑ंझेः नम्मो नम: शप्पिस्जराय त्विपीमते 
पथीनां पत॑ये नमो नमो हरिंकेशायोपवीतिनें पुष्ठानां पतंये नम:१७ 
( १७-४६ ) तज्यशीती रुद्रा देवता । निच्ृदतिष्धति । घड़ज ॥ 
भ[०--१. ( हिरण्यवाहवे सेनान्‍्ये नम, ) बाहु पर सुवर्ण पदक या 
विशेष आभूपण या नाम या सख्या चिन्ह को धारण करने वाले श्रथवा 
ज्योति या सूर्य के समाच प्रखर वीयवान्‌ बाहुओं या सेनारूप तेजस्वी 
बाहुओ वाले, सेना नायक को बच्ध का बल आप्त हो । २. (दिशा च पतये 
नम.) दिशाओं के पालक को अन्न आदि य्राप्त हो । ३. (हीरकेशम्य ) पीले या 
नाले पों के समान पीले था नीले या मवोदरी केशो को घारण करवे वाले 
(हत्तेभ्य ) चूत्तों के समान सब के आश्रय दाता युरुषों को नम ) नमस्कार 
है। अथवा ( हरिकेशेम्य ) क्लेगो को हरण करते वाले (बृत्तेभ्य ) शब्रुओं 
को ब्श्वन करने वाले रुठरूप वीर पुरुषों को ( नम. ) अन्न बल ग्राप्त हो। 
अथवा दरे पत्तोवाले वृत्तों को (नमः) परछु से काटो। ४. (पश्चूनां पतये नम) 
पशुओं के पालक को ( नमः ) श्ज्ञ और बल पढाधिकार भ्राप्त हो । 
&, ( शप्पिन्जराय ) सूखे घास के समान पौत, कान्तिमान्‌ चरण चाले 
(लिपीमते) दीघि से चुवक तेजरवी पुरुष को अथवा-'शप्पि'ःघास आदि को 
जिर>जलबाने वाले, अभि वालों को, अथवा-(शप्पिन्जराय नम-) घुहों, आंख, 
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नाक, रसना, कान, त्वचा और मन से अहण योग्य विषय बन्धन को त्यागने 
हारे, ( लिपीमते ) काम्तिमान्‌ को ( नमः ) श्रन्न आदि बल और आदर 
प्राप्त हो । ( पथीनाम्‌ ) सायों के ओर मागेगासी यात्रियों के ( पतये ) 
पालक मा्गोध्यक्ष को भी ( नम ) राष्ट्र के अन्न में भाग एवं पदाधिकार, 
या बल्न प्राप्त हा । ( हरिकेशाय ) हरित अथौत्‌ नील केशवाले शति 
युवक (उपवीतेन ) यशोपवीत के धारण करने वाले वालतम्रह्मचारी को 
( नमः ) अज्न साग और आदर, वीर्य सब प्राप्त हो । ( पुष्ठानां पतये ) हृष्ट 
पुष्ट बालकों के पालक माता पिता को आधिकार एवं अज्नादि पदाथे और 
शआादर प्राप्त हो । 

अथवा--सेनानी, दिशाग्पति, चुक्तपति, पशुपति, शब्पिजरप ति, पथी- 
पति, हरिकेशपति, उपवीतपति, ये राष्ट्र के भिन्न २ विभागों के आधिकारी हैं 
उनके हिरण्यबाहु, हरिक्रेश, त्विषीमानू, आदि ये सानवाचक पद हैं। 
उनको ( नम; ) राष्ट्‌ के अन्न के भाग प्राप्त हो । 

अथवा--१. सुबर्ण आदि धन के बलपर शासन करने वाला, पुरुष 
(हिरण्यबाहु' । २, सेना का नायक 'सेनानी'। ३. दिशाओं का पालक 
दिकूपाल, 'दिशाम्पाल'। ४, वृक्षों के समान शरण प्रद बढ़े धनाव्य लोग, 
सब शरण योग्य वृक्ष! नामक श्रधिकारी । &, क्लेशो के हरण करने वाले 
स्वयंसेवक, लोग 'हरिकेश'। ६. पशुओं के पालक 'पशुपति!' । ७, शष्प 
अथवा घास का घचरने का प्रवन्ध कत्तो 'शपिष्ज्जर! | नगर में प्रकाश का 
प्रबन्धकत्तों 'त्विषीसान” । ८. सागों का स्वामी 'पथीनांपति'। &, क्लेशों का 
हत्तो वेद्य 'हरिकेश” । १०, यज्ञोपवीत धारण करने कराने वाले गुरुशिष्य 
'डपवीति' । ११ पुष्ट पशुओं का पालक 'पुष्टपति' ये सब भिन्न २ नाम 


के रुद 'जातसज्ञ' अथोत्‌ नाम पदुधारी रुद्र कहाते हैं उनके ( नमः ) राष्ट्र 


में भाग अधिकार प्राप्त हो । 
नमों बस्ल॒शाय॑ व्याधिनेउत्नांनां पतंये नमो नमों भवस्य हेत्ये 


कं 
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जर्गठां पतंय नमो नमो रुद्रायांततायिने क्षेत्राणां पत॑ये नमो नमः 
सूतायाहनत्ये बनांनां पत॑ग्रे नमः ॥ १८ ॥ 
रुद्दा देवता: । निश्वदृष्टि । मध्यम ॥ 


भा[०--( वम्लुशाय ) बश्नवर्णे, खाकी रंग की परोषाक पहनने बाते 
था राज्य के भरण पोपण करने वाले (व्याधिनें) शिकारी पुरुष को (नम.) 
अन्त प्राप्त हो । (अन्नाना पतये नम.) शअन्नों के पालक खेतों पर पढ़ने वाले 
संग, हाथी ओर साम्भर आदि वनेले पशुश्रों से खेतों के बचाने वाले को 
(नम ) राष्ट्ान्न में से भाग, पद, आधिकार आदि प्राप्त हो । ( भवस्य 
हेत्ये ) 'भवस्य' उत्पन्न होने वाले प्राणियों के 'हेति! धारण पोषण 
फरने वाले उनकी चृद्धि करने के लिये शोर ( जगतां पतये नमः ) जेंगम 
धराणियों के पालन कत्तो को ( नम ) वलवीये, अधिकार प्राप्त हो। ( रूदाय 
शझाततायिने नम ) चारों तरफ विस्तृत शत्रु दलपर आक्रमण करने वाले 
अ्रथवा धनुप चढ़ाकर चढ़ाई करने वाले को ( नमः ) बल, वीये, श्रघिकर 
प्राप्त हो । ( ज्षेत्राणा पतये नम ) क्षेत्रों की रक्षा करने वाले को अधिकार 
मिले | ( सूताय ) धोढ़ों को हाकने में समर्थ और ( भहन्त्य ) युद्ध में 
किसी को स्वर्य न मारने वाले को ( नम ) अन्न, बच्चन या खड़ग प्राप्त हो। 
( बनानां पतये नम ) बनो के पाज्षक को श्र प्राप्त हो । 

'सूताय'--छत्रियाहईप्रकन्याया जाताय वीराय प्रेरकाय इति दयाननदः । 
तबिन्त्यम्‌ । 
नमो रोहिंताय स्थपतंये वृत्तार्णा पर्तय्रे नमो नमों सुच॒त्तयें वारि- 
वस्कृतायोष॑धीनां पतंग्रे नमो नमों मन्त्रिं वाणिजाय कक्षांणां 
पत॑ये नमो नम उच्चेर्धोषायाक्रन्दय॑ते पत्तीनां पतये नमः ॥ १६ ॥ 





१८--“नमो वश्नशाया व्या०? शति काणव० | 
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विराडति घ्ृतिः । पडज ॥ 


भा०--( शोहिताय नम, ) लाल वर्ण की पोशाक पहनने वाले अ्रधि- 
कारी को ( नस. ) शख्त्र बल प्राप्त हो । ( स्थपतये नमः ) स्थानों के पालक 
के लिये अथवा गृहादि निर्माण करने वाले तक्षक आदि शिल्पी लोगों को 
( नमः ) शख प्राप्त हों । ( चृक्षाणां पतये नमः ) इक्षो के पालक को शर्त 
प्राप्त हो । ( श्रुवन्तये नमः ) भूमियों के विस्तार करने वाले अ्रथोत्‌ जंगल 
पहाड़ी आदि की भूमि को ठीक करके खेत बनाने वाले अ्रथवा आचारवान्‌ 
घुरुप को ( नमः) शख्र ओर अन्न प्राप्त हो ( वारिवेस्कृताय नम. ) सेवा 
करने वाले अथवा घन ऐश्वय पदा करने वाले पुरुष को ( नमः ) वल्ल ओर 
आदर प्राप्त हो । ( मन्त्रिणे नम. ) राजा के अनन्‍्त्री को बल, आदर, श्र 
पद प्राप्त हो । ( वाणिजाय ) वशिय्‌ व्यापार कुशल पुरुष को ( नम. ) अन्न, 
आदर, आधिकार प्राप्त हो । ( कक्षाणा पतये नम ) वन के राढ़ी, लता, 
घास आदि के पालन करने वाले आधिकारी पुरुष को अथवा राज-गृह के 
प्रान्तों के रक्षक को (नम ) शख्तर प्राप्त हो । ( उच्चेघापाय ) राष्ट्रो में राजा 
की आज्ञा को ऊच स्वर से आधोपेत करने वाले अधिकारी को, ( आक्र- 
न्द्यते ) शत्रुओं को रुलाने वाले या पाछे के श्राक्रमण से बचाने वाले को 
( नमः ) बल आदि प्राप्त हो । ( पत्तीनां पतये नमः ) पेदल सेना के पति 
को ( नम. ) शस्त्र बल प्राप्त हो । 
नमः हृत्स्तायतया धावते सत्व्॑ां पत॑थे नमो नमः सहमानाय 
निव्याधिन 5आव्णधिनांनां पतय नमो नसों निषजक्षिणं ककुमाय॑ 
स्तेनानां पतये नम्मो नसों निचे रवें परिच्चरायारंण्यानां पतय नम! २९ 

अतिध्षति । पढज; ॥ 


सा०--( इृत्स्नायतया धावते ) पूरी विजय लाभ के निमित्त शत्रु 
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पर आक्रमण करने वाले अथवा धनुष को पूर्ण रूप से तान कर शत्रु पर 
वेग से आक्रमण करने में समर्थ पुरुष को ( नम ) वल, शख्त्र ओर अन्न, 
आदर ग्राप्त हो । ( सत्वरनां पतये ) वीगेचान्‌ प्राणी या सनिको के पति को 
६ नम. ) आदर या शस्त-बल प्राप्त हो । ( सहमानाय ) शत्रु को पराजय 
करने वाले को और ( निः्याधिने ) नियत लक्ष्य पर ठीक २ निशाना 
लगाने वाले को और (आब्याधिनीन। पतये नम, ) सब तरफ से श्तरों का 
प्रहार करने वाली सेनाओं के पति को ( नस ) आदर, शख्त्र बत्न और 
अधिकार प्राप्त हो। (निपान्षिणे) शखागार में अख शखस्तो के पालक को (नम ) 
अधिकार, सत्कार प्राप्त हो । (ककुसाय) बड़े भारी ( स्तेनावा पतये ) चोरों 
के पति स्दौर, चोरों को वश में रखनेवाल्े पालक, कारायार के श्रध्यक्ष को 
भी ( नम. ) आदर पढ ग्राप्त हो। (नि चेरवे) ग्रप्तरूप से राजा के काये से 
सर्वनश्न विचरने दाले को और ( परिचराय ) भृत्य, सेवक को ( अरण्यानां 
पतये ) जगलो के पति, पालक, चवाध्यक्ष को (नम ) अधिकार प्राप्त हो । 
नम्तो वज्च॑ते परिचज्च॑ते स्तायूनां पत॑ंये नमो चमों निपाड्लिण 5इपु- 
थिमते तस्कराशां पतये नम्तो नमः रकायिभ्यो जिधांधसद्धचो- 
मुष्णतां पत॑चे नमो नर्मोंडइखिमझ्भओं नक्ते चरछूबों विकुन्तानों 
पतंये नमः ॥ २१ ॥ 


निचृदतिषृति । पडजः ॥ 


भा०--[ बच्चतें ) ठगने वाले को, ( परिवश्ते ) सर्वत्र कपट से 
रहने वाले को और ( स्तायूना पतये नम. ) चोरों के सदोर को ( नस, ) 
चद्र प्रहार की पीढ़ा प्राप्त हो । श्रथवा शत्रु लेना को छुल कर उनका 
पढाओ भ्राप्त करने वाले, उनमें कपट से रहने वाले और उनके माल को चुराने 
आर डाका डाल कर हर लेने चाला का सदोर उनके वश्ञ करने वाले को (नम ) 
आदर प्राप्त हो । ( निपत्निणे इपुघिमते ) खज्ज धारण करने में समर्थ और 
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बाणों का तर्क उठाने वाले चीर पुरुष का ( नम. ) आदर हो । ( तस्क- 
रुणां पतये ) शत्रुओं पर नाना ऋूर कस ओर चौयोदि का कार्य करने वालों 
के सदार को पदाधिकार प्राप्त हो। अथवा| चोरो के सरदार को वच्न 
से दण्ड दिया जाय। ( सुकायिभ्य- जिंघासद्भ्यः ) शत्रुओं का हनन करने 
की इच्छा वाले खाण्डा को धारण कर चलने वालों को ( नमः ) श्र 
बल प्राप्त हो। ( सुष्णतां पतये नसः ) घर्रों से धन को ओर खेतों से 
अन्न आदि पदाथों को हर लेने वाले पुरुषो के पति श्रथीत्‌ उनपर नियुक्ल 
दण्डाघिकारी को ( नम ) अभ्रधिकार बल प्राप्त हो । ( असिसद्भ्यः नक्क ) 
चरदभ्यः ) तलवार लेकर रात को विचरण करने वा पुहरा देने 
वाले को ( नमः ) अ्रज्ञ आदि पदाथ और शखस्त्राधिकार प्राप्त हो। 
( विकृतानां पतये नम ) श्रजा के नाक कान हाथ पेर काट कर आ्रभुषण६ 
धन आदि लूट लेने वाले दुष्ट पुरुषों के ( पतये ) पति अथीत्‌ उनपर 
नियुक्त अधिकारी पुरुष को ( नमः ) शल्राधिकार, बल और अज्ञ प्राप्त हो। 
नम 5उष्णीषिणें गिरिचराय कुल॒ञ्चानां पत॑ये नमो नम॑ ५इपुमद्भ्यों 
धन्वायिश्यश्व वो नमो नम॑आतन्व्रानेभ्य: प्रतिदर्धानेभ्यश्व वो 
नमो नम 5आयच्छुदुभ्यो5स्यंड्म्यश्व वो नर्म:॥ २२ ॥ 
निचर्दाप्टि । मध्यम, ॥ 


भा०--( उष्णीषिणे ) ऊंची पगढ़ी पहनने वाले आमपति या 
अध्यक्ष को ( नम ) आदर प्राप्त हो । ( गिरिचराय ) पचेतों पर विचरण 
करने वाले ( कुललुब्चानां एतये ) कुत्सित उपायो से लूट लेने वालो के 
प्रति, पालक उनपर नियुक्त शासक को ( नम. ) आदर प्राप्त हों। ( इपुम- 
द्य ) बाण वालों को ( धन्वायिभ्यश्व नम. ) धडुप लेकर दिचरने 
चाहा को (नम ) अन्नादि प्राप्त हो । ( आतन्वानेभ्य प्रतिदधानेम्य: च 
नम. नम. ) धनुष पर डोरी तानने वालों को और बाण लगा कर छोड़ने 
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वालों को भी आदर प्राप्त हो। ( श्ायच्छुदश्य श्रस्यद्स्यः च व! नमः 
नम. ) धनुषों को खैचने वाले या शत्रुओं को निग्रह करने वाले, और 
बाण आदि शख्तार्नों को फेंकने वाले तुम वीरो को सी ( नमः ) आदर 
प्राप्त हो । 

नमों विसृजद्धयों विदयर्ूत्यश्व वो नमो नमः स्वपद्धयों जाग 
छ्धत्वश्व वो नमो नमः शयानिभ्य5आसीनेभ्यश्व जो नमो नम्नस्ति- 
इंद्धयो धाव॑द्धत्यश्र ब्ो नमः ॥ २३ ॥ 


निचुद॒ति जगती । निषाद! ॥ 


भ[०-- (विरजद्भ्य ) शत्रुओं पर बाण छोड़ने ,चाले, (विदृध्यदम्य; 
शत्रुओं को बेधने वालों को ( नस नम ) नमस्कार हो । ( स्वपद्भ्यः 
जाग्रदश्य चव नमः नम ) युद्ध के ढेरों में सोने वाले या युद्ध में आहत 
होकर क्षेट जाने वाले, जाग कर पहरा देने वालों को भी तुमको ( नम ) 
भादर प्राप्त हो । (शयानेभ्य ) सोने वाले, लेटने वाले, बे हुए,,(तिष्ठदभ्य") 
खढ़े हुए श्रौर ( धावद्भ्यः चव ) दौड़ने वाले को भी ( नम. नम नमः 
नम. ) आदर योग्य पद श्राप्त हो । 
नम; समाभ्य समाप॑तिस्यश्न वो नम्मो नमो5श्वरेश्यो5श्वपतिस्यश्व 
वो नमो नम 5आव्याधिनींभ्यों विविध्यन्तीभ्यश्व वो नम्तो नम 
उगंणाभ्यस्तहतीम्य॑श्व दो नमः ॥ २४ ॥ 

शकक्‍्वरी | वैवत, ॥ 

सा०--समृह या संघ बना कर काम करने वालों की गणना करते 
हैं॥(व. ) आप मे से ( सभाभ्यः) सभाओं को, ( सभापतिम्यः ) 
सभाओं के संज्वालक पतियों को ( अश्वेभ्य ) घुड़सवारों को, ( अश्वप- 





२१४०-४६ एते जातरुद्रा; । 
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तिभ्य: ) घुड़सवारो के प्रसुख नेता पतियों को, ( आज्याधिनीभ्यः ) सब 
ओर व्यूह बनावर शस्त्र फेकने से कुशल रोनाओ को, ( विविध्यन्तीभ्यः ) 
विविध उपायों से शत्रुओं को बेचने वाली 'विधेष्यल्ती' नाम सनाय को, 
( उगणास्य ) उच्चक्ोटि के दनिकों की सेनाओं को । ( स्तृंहती+प' चावः ) 
आ्राप लोगों की नाशकारिणी तृहंती नाम सेनाओं को भी ( नमः ) राष्ट्र - 
में उत्तम अन्न, पद, अधिकार और आदर ओर साघुवाढ यराप्त हो । 
नमों गणेश्यों गश॒पतिभ्यश्व गो नमो नो बातें)यो ब्रात॑पतिभ्यश्र 
वो नमो नमो य्रत्लेभ्यो शुत्संपतिश्यश्व वो नमो नम्तो विरूपेभ्यो 
विश्वरूपेभ्यश्च वो नर्म: ॥ २५ ॥ 
भुरिक्र शक्वरी । वैवतः ॥ 

भा०--( गणेम्य: ) गण या दस्ता था संघ वन कर सेना का कार्य. 
करने वाले, ' गणपतिश्य. ) उन गणो के सरदार, ( च्रातेश्य ) ससूह या 
कुल वना कर रहने वाले ओर ( ब्रातपतिभ्य. च ) उन सधो के पालक्र 
विद्वान कुल पतियों को और ( सृत्सेभ्य ) नाना पदार्थों को चाहने वाले, 
था पदार्थों के गुण वर्णन करने वाले सेधावी विद्वान पुरुषो ओर ( गृत्स- 
पतिभ्य: ) उन मेधावी पुरुषो के प्रसुख नेताओं को ओर (विरूपेश्य: विश्व- 
रूपेभ्यः च ) अपने विविध प्रकार के रूप धारण करने वालो को और सब 
प्रकार स्वरूप बना लेने में सिद्धहस्त बहुरूपिया आदि कुशल करनाटकी 
पुरुषों आदि (व नम. ) आप लोगो को डचित आदर और यथायोग्य 
अन्न, बल पदाधिकार प्राप्त हो । 


नम्मः सेनाम्यः सेन्नॉीनिश्य॑श्व यो नमो नमों रथिभ्यों अस्थेभ्यश्वय 


चो नमो नर्म जझत्तृभ्यःसंग्रहीतम्यश्र वो नमो नमों महद्भयों 5अंश्े- 
केभ्य॑श्व वो नम: ॥ २६ ॥ 


भुरिगति जगती । निषादः |॥ 
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भा०--[ सेनाम्य सेनानिभ्य चर) सेनाएं, सेनाओं के नायक, 
( रायिम्य, प्ररधेभ्य- व) रथी और बिना रथ के, ( ज्षत्तस्थ ) क्षत्ता, 
झथीत्‌ रथी योहा के अगरक्षक, सारथिया द्वारपाल और ( सम्रहीतृभ्य, 
घू) कर आ्राटि सग्रद करने वाले श्रथवा घोडों का रास पकद़ने वाले 
( सहट्स्य ) बढ़े प्रार ( श्र्मकेश्य ) छोटे ( व. नम, ) आप सबको यथा 
पोस्य पढ, झादर, भन्नादि ऐश्वर्य प्राप्त हो । 
५. ज्त्तम्य---शुडात्‌ क्षत्रियाया जातेभ्यः इति भांप्ये श्रीयया० । तचि- 
स्त्यम्‌ ॥ 'ज्षत्ता सारविद्ारपालो वैश्याया शद्धा ज्ञातावेति ड्णाठिव्याख्याया 
टगा० । त्चोभय विभिद्यते। 'क्षियन्ति निवसन्ति रथेप्चिति ज्ञत्तार, । यद्दा 
उकजयन्ति प्रेरयान्ति सारथानिति क्षत्तारों रथाधिष्टातार ” हृति महीघर । 

; रचनामपिण्ठातार; ज्षत्तार, इृति उच्यदाः । 
नप्नस्तत्नम्या रथकारभ्यश् वो नमो नमः कुलालेभ्य कम्मोरें- 
भ्यम्य जो नम्मो नमों निप्ददभ्य पुज्जिप्टेभ्यश्न जो नमो नर्मः 
एचनिस्यों सुगयुभ्य॑श्थ थं। नम ॥ २७ ॥ 
निन्त्‌ शक्वरी । मैवत ॥ 

भा०--[ तराभ्य, ) तत्षा, पढ़ई ( रथकारेभ्य ) रथों के बनाने वाले 
शिल्पी, ( कुलालेम्य ) ऊम्दार, मदद के बच्तेन बनाने वाले, ( कर्मारेभ्य ) 
लोहार, लोहे के भ्रस्त शख बनाने चाले ( निपादेन्य ) बनें।, पर्वतो से 
रइने वाले नीच जीवन घिथिति में रहने वाले ( प्रज़िट्रेम्य ) पुल्कस, डॉम 
श्रारि सुर के कासो से लगे हुए या नाना रगा या भाषाओं में प्रवीण, 
( खनिभ्य ) छुचो के पालक श्रार सधाने वाले ( स्गयुभ्य- ) झूयों के 
शिकारी, इन सय [व नम.) तुम लोगों को बथोचित पेवनादि बन्य प्राप्त हो । 
नम्म श्वग्यः भश्वपतिभ्पश्च वा नम्मो नमों भवाय च रुद्राय च नमः 


शरत्रोर्य च परापदये स नम्मो नीलंग्रीचाय च शितिकाटांय य ॥९५॥ 
षर 
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कआरार्पी जगती । निषाद. ॥ 

भा०--( अभ्यः ) कुत्ते अथवा कुत्तों के समान चोरों का पता 
लगाने वाले, ( श्रपतिभ्यः ) कुत्तों के पालक इन ( वः नमः ) तुम सबको 
पालन योग्य वेतन, भ्रन्नादि प्राप्त हो । ( भवाय ) गरुणो के श्रेष्ठ, या पुत्रो- 
त्पादन से समर्थ, ( रुद्राय ) शत्रुश्रों को रुलाने वाला, ( पशुपतये ) पशुओं - 
के पालक ( नीलग्रीवाय ) गले में नील चिन्ह के धारक ( शितिकण्ठाय ) 
शत वर्ण या चिन्ह को कण्ठ में धारण करने वाला, इन सब को ( नमः ) 
उचित चिन्ह आदर, भोज्य अन्नादि प्राप्त हो । 


नम॑: कपर्दिने च व्यप्तकेशाय च नमः सहस्वात्षार्य च शतर्धन्चने 
सच नभों गिरिशयाय च शिपिविशय च नमों मीडुएमाय चेषुमते च 
भुरिगति जगती । निषादः ॥ हि 
भ(०--( कपर्दिने ) कपदे अथोत्‌ जटावाला, जाटल ब्रह्मचारी, अथवा 
जटा से सुशोभित वीर पुरुष, ( व्युप्तकेशाय ) विशेष रूप से केश कटा कर 
रखने वाले, संन्‍्यासी या गृहस्थ, (सहखाक्षाय ) सववेत्र हजारो शास्त्रीय विषयों 
में चक्तु वाले विद्वान्‌, (शतधन्वने) सेकढ़ो धनुप के प्रयोगों को जानने वाले, 
( शिरिशाय ) वाणी मे रमण करने वाले कवि, ( शिपिविष्टाय ) पशुओं 
में लगे हुए अथवा धनादि ऐश्वर्या में निम्न, धनाव्य चेश्य, ( मीहुस्तमाय ) 
वीयेसेचन में समर्थ, 'तरुण' अथवा चृत्षों उद्यान आदि सेचन समर्थनादि 
ओर ( इघुमते च) उत्तम वाणों वाले वीर, इन सबको (च) और श्रन्यान्य 
इनके झत्य आदि को भी ( नसः ) योग्य पढ़, वेतनांदि सत्कार प्राप्त हो । 
नमों हस्वाय च वामनाय॑ च नसों बृहते चर वर्षीयसे थे नमों 
चुद्धायं च खब्धें च नमो5्ग्रचाय च प्रथमाय च ॥ ३० ॥ 
विराडार्षो त्रिष्दुप | पेवतः ॥ 
भां०-- (दस्वाय च) आयु से छोटे, ( वमनाय च ) शरीर के कद में 
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छोटे! अथवा रूप आदि गुर्णों'सें सुन्दर'( बृहते च ) शरीर' में बड़े, और 
(वर्षीयसे) आयु में बढ़े, (वृद्धाय च) पद्‌ में बढ़े, (सवृधे च) समान वयस्‌ के * 
मित्रों में चढ़े, (अग्याय च) या श्रधिकार में बढ़े और (प्रथमाय च) योग्यता 
में बढ़े, इन सब के लिये ( नम; नमः ) उचित आदर और प्रद मप्त हो. 
नर्म 5आशतें चाजिराय च नमः शीष्याय च शीर्भ्याय च नम 5ऊ-* 
स्यांयवचावस्व॒न्याय च नमों.नादेयाय॑-च द्वीप्याय थे ॥ ३१ ॥ 
पक्ति, । पन्‍्चम ॥' 

भा०--( आशके'च ) शीघ्र गति करने वाले श्रश्व के संसान तौीन' 
गामी, (अजिराय च ) निरन्तर बहुत देर तकः अनथक चलने वाला, 
(शात्रयाय वव) शीघ्र कार्य करवे में चतुर; (शीभ्याय च) चुस्ती से 'करने योग्य 
कार्यो में कुशल, (ऊम्योय च) तरड्भ या उमज्ञ मे आकर काम करने चाला, 
( अचस्वन्याय च) शब्द न करते हुए चुप चाप री'त से काम करने वाला, , 
(' नाठेयाय ) नाद, ऊचे शब्द गर्जना के साथ कार्य' करने वाला और 
(द्वीप्पाय च ) जलादि से चारों ओरः घिरे द्वीप'के! समानः शत्रु द्वारा। 
पिर जाने -पर भी उन अवसरों ओर ऐसे स्थानों पर कार्य करने में- कुशल 
इन सब प्रकार के पुरुषो को (वसः ४) उचित कार्य आदर और चेतन माप्त हों) 
नमों ज्येण्रायं च कनिप्ठाय व नमः पूचेजा्य चापरजाय था नमों 
मध्यामाय चापग्रत्भाय च नमों जघधन्याय त् चुष्याय च ॥ रेएा। 

खगड आर्षी तिष्टंप | पेवत, ॥। 

भा०+-[ ज्ये्ठाय च ) अपने से पूरे उत्पन्न; अधथु:ओऔर बल्ष में वढ,, 
(कनिष्ठाय च) आयु और माने में छोटे, ( पूवैजाय च ) पूर्व उत्पन्न: (अपरजाय: 
सच) पीछे उत्पन्न, ( सध्यमाय च॑ ) बढों छोंटो के बीच-के भाई, ( अपरग-- 
ल्‍्माय च ) ध्रष्टतारहित अथवा एक का श्रन्तर' छोड़े कर॑ पेंढा हुए तीसरे 
भाई ( जघधन्याय च) नीच या छोटे कर्म सें-लगे, या चीचे के पढ़ पर स्थित, 
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ओऔर (वुध्ल्याय च) सब से नीचे के श्राश्नय रूप पुरुष इन सब को (नमः ) 
यथायोग्य आदर सत्कार ऐश्वये, मान, पद शआ्राप्त हो । 


रे ॥ या ७ कप लक [। 
नमः सोभ्यांय च प्रतिसर्थ्याय स्॒ नमो यास्‍्याँय च क्षेम्याय सच 





नमः ख्छोक्यांय चावसान्याय ज्ञ नरम उर्वेयोय चर खत्यांय च ॥३३॥ " 


शआरार्यी त्रिप्टप | वैवतः ॥ 

भा०--( सोभ्याय ) उसय पाप और पुण्य अथवा उभय्र, इह लोक 
शोर परलोक अथवा उभय, शअ्रपना रापष्ट्‌ और पर राष्ट्‌ ढोनों से रहनेवाला 
डभय चेतन श्रणिधि, 'सोम्य' अ्रथवा ऐश्वर्ययुक्न पदार्था मे वत्तेमान पुरुष, 
सोभ्य, ( प्रतिसयोय व) प्रति सरण, शत्रु पर चढाई करने और उसके 
पीछा करने में समर्थ, ( याम्याय च) शत्रुओ को बांधने ओर राष्ट्र के 
नियमन करने में कुशल, ( क्षेम्याय च) प्रजाओं का क्षेम करने से कुशल, 
(६ छोक्‍्याय च ) वेब्सन्त्रो द्वारा स्तुति करने श्रथवा उनके व्याख्यान करने 
में कुणल, (अवसन्याय च) अवसान, कार्यो की समाप्ति करने या देद के 
थआन्तिस भाग उपनिपदों के उपदेश करने से कुशल, ( उर्वेयोय च ) 'उरु- 
अये! अथीत्‌ बढ़े २ ऐश्वर्या के स्वामी अ्रथवा “डर्वर्य' उर्दरा भाभियों को 
क्षेत्र उथान बनाने में कुशल ओर ( खल्याय च ) 'खल' कटे ध्यान्यों को 
एकत्र करने के स्थान, खलिहान में घान्य झद्य आदि को स्वच्छ करने में 
कुशल, या उन २ स्थानो के वृद्धि करने से क्ृणल अधिकारी लोगों को 

भी ( नस ४) योग्य मान, पद एवं चेतन आदि प्राप्त हो। 
नमो वनन्‍्याय च ऋक्ष्यय उ नरम: भ्रवार्य च प्रतिश्रवाय च्॑ नम 
5आशुपेणय चाशुरथाय था नम्नः शराय चावशेदिनें च ॥ ३४॥ 

स्वराष्टर थ्रार्पी ब्रिग्डप । वेवत ॥ 

भा०-( वन्‍्याय च ) वनो के रक्षण में कुशल वनाध्यक्ष, 'बन्‍्य 
६ कच्या च ) पवेतों और नादेयों के तथे के अध्यक्ष 'कच्यः ( श्रवाय च) 


न्‍्ा 
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कब्द करने वाले, वाजा आदि बजाने वाले श्र (प्रतिश्रवाय च) प्रति शब्द 
करने चाले, ( झ्ाशुपेणाय च ) शीघ्रयासिनी सेना के स्वासी, ( आशुर- 
थाय ) शीघ्रगामी रथसेना वाले (शूराय च) शूरवीर, ( अ्वभेदिने च ) शन्नु 
के च्यूह और गठेों को तोद़ने वाले इन समर्थ राष्ट्र ओर युद्धापयोगी पुरुषों 
को ( नम ) उचित अन्न, मान, पद, अधिकार आदि दिया जाय । 


नमों विल्मिनें च कव॒चिनें च नमों वर्मिणें च वरूथिनें उव नमः 
श्रुताय॑ च श्रुतसेनाय च नमों दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ ३४॥ 
स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ । घेंवतः ॥ 

भा०-- विस्मिने ) उत्तम बिल्म, शिरखाण को धारण करने वाले 
या उजले वर धारण करने वाले या शत्रु के गढ़ तोड़ने के हाथेयार धरने 
वाले, ( कवचिने च ) रकूवचधारी, (वर्मिणे ) ज्ञोह के कवच धारने वाले 
( वरुथिने ) गृह, प्रासाद श्रादि के स्वामी भ्रथवा हाथी पर रखने के 
होदावाले या छत वाले रथ पर सवार (श्रुताय ) शौये आदि से असिद्ध, 
( अ्रतसेनाय ) विजय कार्य और शूरता मे विस्यात सेना वाले, ( दुन्हु- 
भ्याय च ) दुन्दुमि के डठाने वाले ओर ( आहनन्धाय च ) सेना में जोश 
डालने के लिये नगाढ़ों पर ढण्डादि से आघात करके वजाने वाले इन 
सबको भी ( नमः ४) उचित श्रन्न, पद, कार्य, वेतन आदि प्राप्त हो । 


नमों धृष्णवें च प्रमुशाय॑ च् नमों निपद्धिणें चेषाश्िमतें व नम॑स्ती- 
दणुपवे चायधिनें चव नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥ रे ॥ 
स्वराडार्पी त्रिष्टुप । पैवत ॥ 
भा०-- रप्णवे च ) शत्रु का धर्षण करने से समर्थ, प्रगत्स, 
इढ, निर्भय पुरुष, ( प्रस्शशाय च ) उत्तम विचारगौल, शासत्रज्ञ, ( निप- 
द्विये च ) खड आदि नाना शखधारी, ( इपुधिमते च ) उत्तम शखास्तर 
बाण आदि छे तर्कस वाले (तीचणेपदे च) तीदण बाण वाले, ( झायुधिने 
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ध्व )हथियारबन्द ( स्वायुधाय च ) उत्तम हाथेयारों से “सजे, ( सुधन्वने 
सच ) उत्तम धनुपधारी, इलकों -भी ( नमः ४ ) श्रोग्य प्रेतत, प्रद और 
'आादर प्राप्त हो । 


नमः खुत्याय च पर्थ्याय च नमः कास्याय च नीप्यांय च नमः 
'कुल्यांय च सरस्याय थ नमों नादेयाय च वैशन्तायं च ॥ २७ ॥ 
निच्रदार्षी त्रिष्टप्‌ | बेवत'पा 


भा[०-- ( खुत्याय च ) ख॒ति, छोटे २ सायों या नालों के अ्रध्यक्त, 
((पथ्याय च) बढ़े मार्ग, पर्थों के श्रध्यक्ष, ( फाव्याय च ) काट, अ्रथीत्‌ बुरे 
मार्ग या विषम सार्ग, या कूप या नहर या पुलों के अध्यक्ष, ( नीप्याय च) 
बहुत गहरे जल के स्थानों के अ्रध्यक्ष, ( कुल्याय च) नहरों के प्रबन्ध में, 
यथा बनाने मे लगा पुरुष, (सरस्याय) तालाबों के बनाने था प्रवन्ध में लगा 
पुरुष, (नाद्रेयाय) नद नालों पर का अध्यक्ष (वैशन्ताय च ) वेशन्त ताल, 
तलेय्याओं का अध्यक्ष इनको भी यथोचित चेतन ओर अधिकार प्राप्त हो । 
नम्मः कृप्यांय चाचस्याय उ नमो वीघ्र्थांय चातष्याय च नमो 
ध्यांय च .विद्युत्य्याय च नमो वर्ष्याय चाव्रर्ष्याय च्ञ ॥ ३८ ॥ 

अरिगाप्ली पक्तिः । पल्चमः ॥ 


भा०-- कृष्याय च ) कूपों पर नियत पुरुष, ( अवत्याय च ) अबट 
अथोत्‌ गढ़ों पर नियत पुरुष, ( वीध्याय च ) विविध प्रकाशों के विज्ञान में 
कुशल, (आतप्याय च ) सूर्य के ताप का उत्तम उपयोग या विज्ञान वाले, 
अथवा आपत, धूप में काये करने वाले, ( भेघध्याय च ) सेघो का विज्ञान 
जानने वाले, ( विद्युत्याध व) विद्युत्‌ फे विज्ञान मे कुशल, ( वष्योय च ) 
वृष्टि के विज्ञान में कुशल और (अधष्योय च) अवर्ष अर्थात्‌ वपीओं के स होने 








2८--“नम ईध्याय' इति काणव० ॥ 
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पर जल का उचित प्रबन्ध करने में, अतिवृष्टि को दूर करने में समर्थ इन 
समस्त पुरुषो के राष्ट्र में ठाचित आदर, पठ, अन्न, वेतन आदि मप्त हो । 
नमो वात्याय च्ञ॒ रेप्स्थांय चू नमों वास्त॒व्याय च वास्तुपाय च 
नमः सोमाय च रुद्राय॑ च्व नमंस्ताम्रायं चारुणाय च ॥ २६ ॥ 
खराट[पी पक्ति* | पन्‍्चमः ॥ 

भा०--६ वात्याय च ) वायु विद्या के ज्ञाता, (६ रेप्म्याय च ) हिंसा- 
कारी प्रवह्ल आन्‍्घढ़ के समय उचित उपाय जानने वाले, ( वास्तव्याय च ) 
चास्तु विद्या गृह निर्माण के ज्ञाता, ( वास्तुपाय च ) ग़हों, महलों, राज- 
धासाओं की रह्चा के विज्ञान को जानने वाले, ( सोमाय च ) सोम आदि 
ओ्रोषाधियों के चिद्मान्‌ या ऐश्वयवान्‌, ( रुद्याय च ) रुत-दु खो के नाशक 
दैच या शल्य चिकित्सक या दुए्ठ के रुलाने वाले ओर (ताम्राय च) शत्रा्रों 
को पराजित करने वाले इन सब पुरुषों को ( नमः ४ ) योग्य पदाबरिकार , 
सान ओर चेतन आदि प्रप्त हो । 
नम॑ः शड़्वें च पशुपतये च नरम उम्रायं च भ्रीमाय रू नमों्यव- 
आय॑ उ दूरेवधाय च नमों हन्त्रे छ हर्वीयसे हे नमों वृत्तेभ्यों 
हरिंकेशेम्यो नमस्ताराय ॥ ४० ॥ 

गतिशक्वरी । पत्चम' ॥ 

भा०--गौशओं के लिये कल्याणकारी श्रथवा कल्याण और सुख को 
आप्त करने बाला, ( पशुपतये च ) पशुओ का पालक, ( उम्माय च ) उम्र, 
तेजस्वी, ( मीमाय ) भयानक, शत्रुओं में भय उत्पन्न करने सें ससथे, 
€ श्रप्रेवधाय च ) आगे आये शत्रुओं को मारने वाला, ( दूरेवधाय 
स) दूरस्थ शत्रुओं को मारने वाला, (इहल्त्रे) मारते वाला, 
( हनीयसे च ) बहुत अधिक मारने वाला, ( दृक्षेम्य. ) शल्ाओं का काट 
खालने वाले शुरवीर था बृत्त के समान ध्यश्नय-प्रद्‌ और वृद्ध ( हरि- 


ल्‍ट 
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केशेम्य, ) नीले बालो घाले अ्रथवा क्रेशो को दूर फरने वाले इन समस्त 
पुरुषों को ( नम ) डचित श्रादर, पदाधिकार ओर चेतन अ्रश्न आदि प्राप्त 
हो । (ताराय) दुःख से या जल, समुद्ादि से तराने वाले को ( नमः ४ ) 
प्रन्नादि पाप्त हो । 
नस, श+भ्रवाय वा मयाभवाय थे नम. शसूकराय च मयस्कराय॑ 
च नस, शिवाय च शिव्रतंरय च ॥ ४१ ॥ 
ख्राडार्धी बहती | मध्यम: ॥ | 

भा०--(शम्भवाय च) प्रजाओं को शान्ति प्राप्त कराने वाले, ( मयो- 
भवाय च ) सुख के साधन उपस्थित करने चाले, ( शहछ्ूराय च ) 
कल्याण करने वाले, (समय -कराय) सुखप्रद, (शिवाय ) स्वत, कल्याणमय 
( शीवतराय च ) ओर भी अधिक शिव, मज्ञलकारी पुरुषो को ( नम, ४) 
श्रादर प्राप्त हो । 


नमः पार्याय चावाद्गेय छ त्मंः प्रतर॑णाय चोचर॑ंणाय च नम- 
स्तीर्थ्याय छ कूल्यांय च नम: शप्प्याय च फेन्याय च॥ ४२ ॥ 
निचदार्षी त्रिष्ड॒प्‌ । बेवत्त, ॥ 

भा०--( पायोय च ) पर, परले तद के अध्यक्ष, ( अदायाय ञ ) 
उरले तट के अध्यक्ष, ( श्रतरणाय ) परले चढ से इस तट को पहुंचाने 
चाली नोका के अध्यक्त, ( उत्तरणाय ) इस तट से उस परले तट तक 
पहुचने वाली नाका के श्रध्यक्ष, ( तीथ्योय ) तीथे, घाट आदि के अधि- 
छाता ( कृल्याय च ) तठ पर का श्रध्यक्ष, ( शष्प्याय च ) घास ठृण 
धुल्मादि के अध्यक्ष या शुल्कग्राही और ( फेन्याय च ) फेन, दूध आ्रादि के 
पदार्थों पर नियत शुल्कग्राही अथवा जहां नदी, धारापात से रगयाती गिरे 
ऐसे प्रपातो के अध्यक्ष इन सब को ( नमः ) उचित वेतन आदि आप्त हो। 


४१--“नम; शम्भवे च्‌ मयोभवे 'च! इति काणव० ॥ 
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मम: सिक॒त्याय च प्रवाद्याय व॒ नम; कि शिलाय॑ च क्यणार्य 
च नम: कपर्दिनें व पुलस्तयें च नम 5इरिण्याय च प्रपथ्याय च ४३ 
। जगती | निषाद, ॥ 

भा०--६ सिकत्याय व ) बालू के विज्ञान जाननेवाले ( भरवद्याय 
च) प्रवाह', जलधारा के प्रयोगज्ञ अथवा भारी पदार्थ को अच्छी प्रकार 
दूर ले जाने के साधनों के जानकार, ( किैंशिलाय च ) छोटी बजरी के 
प्रयोगज्ञ या छुद २ पेशों के श्रध्यक्ष, ( क्षयणाय च ) जलें से भरे गठों 
के भ्रध्यत्ष अथवा ग्रह बना कर रहने चाले, ( कपदिने च) कपदे*अथोत्‌ 
काढ़ी, सीप, शख्॒ आदि के व्यापार के अध्यक्ष या जटाजूट वाले जन 
( पुलस्तये थे ) बढ़े २ भारी पदार्थों को उठाने वाले अन्धत्रों का निर्मात्ता, 
( इरिण्याय च) ऊपर भूमियों का अधिकारी और (श्रपथ्याय च) उत्तम २ 
सागों का अधिकारी इन सब को ( नस ४) उचित समान, पद, वेतल 
आदि प्राप्त हो । 
नमो च ब्ज्याय गोप्य्यांय च नम्स्तत्प्याय व गेह्माय थ नमों 
हृदब्याय थ निवन्‍्प्याय च नम, कास्यांय च गहरेष्ठाय च ॥४७॥ 

श्रार्यी त्रिष्टुप । घेवतः ॥ 


भा[०--( बज्याय ) घज भ्रथोत्‌ गाशो के रवढ़ों के अध्यक्ष, (गोप्व्यायों 
लरकारी गोशालाओ के श्रध्यक्ष, (तल्प्याय) विस्तरयोग्य पढाथों पर नियुक्क 
सेवक, ( गेह्याय ) गृह, मकान पर भ्ृत्य अधिकारी, (हृदय्याय चु) हृदय को 
सदा प्रसन्न करनेवाले खिलोने ओर खेल करने वाले, हृदय के प्रेमी (निवेष्प्याय 
स्व) उत्तम वेष पहनाने ओर बनाने वाला अथवा ( निवेष्याय च ) आवते 
या निहार या कोहरा को दूर करने वाला, (का्यः्य च) कट, चटाई आदि 
बनाने में प्रदीय या उाचित रुप से बिछाने चाला, (गहरेष्ठाय उ) पदेतो के 
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यहरों, गहरे जल और विपस स्थानों का उत्तम परिचित इन सबको (नमः) 
उचित प्ादर और अन्नादि वृत्ति प्राप्त हो । 


नप्त: शुप्क्याय च हारीत्याय चर नमः पाटसव्याय च रजस्याय 
च नम्तो लोप्यांय चोलप्याय च नम ऊव्योय च सूब्योय च ॥४५॥ 
निन्वदार्षी त्रिष्दुप्‌ । पेवत, ॥ 

भा०--( शुप्क्याय च ) शुप्क पदार्थों से व्यत्नहार करने वाले, ( हरि- 
त्याय च ) शाक आदि हरे पदार्थों के श्रधिकारी, ( पांसब्याय च ) पासु, 
मिट्टी ढोने घालों पर का अधिकारी ( रजस्थाय ) रजस्‌ श्रथोत्‌ सूक्ष्म धूल 
छा व्यापार -करने वाले, ( लोप्याथ च ) पदार्थों का लोप या विनाश करने 
वाले, ( उल्प्याय व ) उलप, तृण राशि के ऊपर के अ्रधिकारी, 
( उच्योय च ) 'ऊर्वी भूमि या विस्तृत खेतों पर क्रे शासक अथवा 
( सूरव्योय च ) उत्तम भूमियो के स्वामी, अथवा उत्कृष्ट हिंसा कार्य में 
कुशल, इन सब को भी उत्तम चेतन शआादि दे । 


नम एणाय थे पंरशुशदाय च नम 5उदगरमाणाय चाभष्नतं उ 
नेम 5आखिदते च॑ प्रखिदते च नम 5इपक्ृद्भ्यों घन५्छदभ्यश्र वो 
नम्नो नमों वः किरिके+्यों देवाना& हृदयेभ्यों नमों विचिन्व॒त्के 
भ्यो नमों विक्षिगत्केभ्यों नम 5आनिहेतेभ्यंः ॥ ४६ ॥ 
स्वराड प्रकृति: । बैवत ॥ 

भा०-- परणोय ) छक्षों के नीचे गिरे पत्तों के ठेकेदार, ( पर्शशदाय 
च) पत्तों के काटने वाले, ( उद्गुरमाणाय च ) भार उठा कर लाने वाले, 
प्रमी, (अभिधुते) कुठार चल्ला कर बृक्त काटने वाले, ( आखिदते च ) दीनों 
पर नियुक्त पुरुष, (प्रखिदते ) बहुत ही पतित दीनों पर नियुक्ल पुरुष 
अथवा ( आखिदते ) पशुओं को हांकने वाले और ( प्रखिदते ) बहुत 
दीन, ( इपुकृदूभ्यः घनुष्कृदश्यः च ) बाण और घजुप बनाने वाले इन 
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सब छोटे सोटे पेशों! वाले सबको ग्रथोचित रूपसे वृत्ति और अन्न प्राप्त हो। 
“( किरिकेस्य - ) नाना प्रकार के काम करने वाले या नाना पदार्थों क्रो 
कारीगरी से पेद्ा करने वाले और ( देवानां हृदयेभ्यः ) देव, दिव्य-शक्षियों 
के हृदय पर्थात्‌ मुख्य केन्द्रों के संस्थापक, अ्रप्ति वायु ओर आदित्य इन 
की विद्या में कुशल, ( व्िचिन्वत्केश्य ) नये २ पदार्थों तस्वों और पुराने 
उपयोगी पद़ाश्ों, शन्रुओं श्र चोरों की खोज लगाने वाले अविप्कारक 
लोग, (५व्रिषज्षिण॒त्केम्य ,) और व्रिविध्र उपायों से शन्लुओं का विनाश करने 
में कुशल और ( आनिहंतेम्य. ) गुप्त रूप से सब्र तरफ शज्रु देश में व्याप 
जाने वाले इन सब को भी (नम ) उच्तित वृत्ति प्राप्त हो। शत० ६।१।१।२३॥ 


इन सत्र नाना रुद्रों की व्रिवेच्र॒ता भूमिका साथ सें विशेष रूप से 
की जाम्रगी पाठक वहा ही देखें । 


द्रापे उअन्बंसस्पते दरिंद्र नील॑लोहित । 
अआां प्रजानाम्रेषां पंशूनांमा भेमा रोडमो च न! किंचनाममत्‌ ४७ 
' “णको रुद्रो देवता | भुरियार्षी बहती । मध्यम ॥ 
भा०--हे ( द्वापे ) शब्रुओं को कुत्सित गति अर्थात्‌ दुददेशा में पहुंचा 
देने हारे | है ( श्रन्धस: पते ) अन्न आदि भोग्य पद, एवं जीवनप्रद 
पदार्थों के पालक ' स्वाभिन्र्‌ ! हे (दरिद) शत्रुओं को दुगेति में डालने चाछे ! 
अथवा दुर्गेत ! दुष्प्राप्य ! एकाकी आ्रधिकारिन्‌ ! हे ( नीललोहित ) कण्ड 
देश में नीले ओर शेप देह पर लाक् वर्ण के चस्त पहनने हारे राजन्र ! 
तीर ! तू ( आसाम्‌ ) इत्त प्रजाओं में से और ( एपाम पशूनाम्‌ ) इस 
पशुओं में से फिसी को (-सा सेः ) भयभीत मत कर ( मा रोड ) रोग से 
पीढ़ित सत कर, (मो च) ओर न ('किंचन ) क्विप्ती प्रकार से ( झाममत्‌ ) 
पीढ़ा, कष्ट दें । शव० ६ ।१9।%१। २४ ॥ 
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इमा रुंद्राय तबसें कपर्दिनें क्षयद्वीयाय प्र भरामहे मतीः | 
यथा श॑मसद्‌ डिंपदें चतुष्पदे विश्व पुए्ट आरमें 5शस्मित्ननातुरम्‌ ४५ 
न_्रण० १॥ ११४ | १॥ 


भां०--( तबसे ) बढ़े भारी, वंलवान्‌, ( कपदिने ) शिर पर जटाजूट 
को धारण करने वाले अथवा जंटा के स्थान में केशों पर मुकुट धारण करने 
चले ( क्षयद-वीराय ) अपने आश्रय पर चीरों को बसाने चालें, ( रुदाथ ) 
प्रेजा के दु.खों के नाशक एवं शन्नुओं को रुलाने वाले, ( महें ) बंढ़े भारी 
राजा के लिये हम ( ईमा. मतीः ) उन उत्तम स्तुतियों को या यथाथे गुण- 
वंणणनी को अथवा ( मंतीः ) मनन द्वारा प्राप्त नाना साधनों का ( प्रमरा 
महे ) अ्रच्छी प्रकार प्रयोग करे । अंथवा, ( इमा. मती प्र भरांमहे ) इन 
मातिमान्‌ विद्वानों को अच्छी प्रकार पालें पोषण करें ( यथा ) जिससे 
( द्विपदे ) दो पाये सनुप्यों ओर ( चतुष्पदे ) चौपायों को ( शम्र ) शान्ति 
( असत्‌ ) श्राप्त हो । ओर (विश्वम्‌ ) समस्त प्रजा और पश्च आदि प्राण- 
गण ( अ्रस्मिन्‌ आमे ) इस आम में (अनातुरम्‌ ) नौरोग, व्याकुलता राहित 
अभय रहकर ( पुष्टम्‌ असत्‌ ) हष्ट होकर रहे। 


या तें रुद्र शिवा तू शिवा व्रिश्वाह| भेषजी । 
शिवा रुतंस्थें भेष॑जी तयां नो सुड जीवसें ॥ ४६ ॥ 
आरष्यनुष्ठप्‌ | याधार ॥ 
भा०--है ( रुद्ष ) सत्‌ अथोत्‌ प्राणियों की चीख पुकारवाद्यी पीढ़ा 
को दूर करने हारे | (या ) जो ( ते ) तेरी (शिवा ) मज्ञलमंय ( तरूँ. ) 
विस्तृत राजशक्कि है चह (विश्यहा ) सब दिनों (शिवा ) मज्नललमय, 
सुखकारिणी और ( भेषजी ) ओपधि के समान कष्ट-पीढ़ाओ को दूर करने 
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को ( भेषजी ) दूर करने घाली हो | ( तया ) उससे ही 6 ( ज्रः ) हमें 
( ज़ीवसे ) दीध जीवन तक ( सूद ) सुखी कर । 

परि नो रुद्गस्य॑ हृतिवुँणुक्रु पाररिं ल्वेषस्य॑ दुर्मतिरंघ्रायो: 

अवच स्थिरा मधवंद्धयस्तनुप्त मीढवस्टोकाय तनयाय सड़ ॥४०॥ 


कड० २। १३ । १४ ॥ 
आर्षी प्रिष्टुप्‌ । पेबतः ॥ 


भा०--हे (मीढवः ) समस्त प्रजापर सुखों की वर्षा करने हारे पर्जन्य 
के समान राजन ! ( रुद्वस्य ) दुप्टों के रुलाने वाले वीर पुरुष! के ( हेति ) 
शुद्ध ( न. ) हमें ( परिवृणक्तु ) दूर से ही छोड़ ढं, हम पर वे प्रहार न 
करे । ओर ( अधायो ) हम पर पाप और अत्याचार करने की इच्छा वाले 
( स्वेपस्यथ ) क्रोब से जले हुए पुरुष की ( दुमत्रि ) छुए बुद्धि मी ( न 
परिदृणकतु ) हमसे दूर रहे । ( मधवदुम्य, ) धन-सम्पन्न प्रजाओ की रक्षा 
के लिये (स्थिरा ) स्थिर शस्रो को ( अच तनुप्व ) स्थापित कर । और 
हमारे ( तोकाय तनयाय ) पुत्र और पोत्रो के लिये या छोटे ओर बड़े बालक 
को ( झ्ूढड ) सुखी कर । 
मीड एम शिवंत्म शिवो न॑; सुमनां भव । 
परमे वक्त 5आयुर्घ निधाय्र कृति वसांन 5आ दर पिनाऊ विभूदा गंहि 
निचदार्धी यवमध्या विष्ड॒प्‌ | चवत ॥ 
भा०--हे ( सीठुस्तम ) श्रातिशय वीयेसम्पन्न एवं प्रजा पर अ्रति 
अधिक सुख्खे के श्र शत्रओं पर अति अधिक शर्रों के चपो करने से 
समर्थ ! हे ( शिवतम ) अतिशय कल्याणकारिनू ! तू [ न. ) हमारे 
प्रति ( शिव. ) कक्याणकारी और ( सुसना ) शुभ वित्त वाला ( भव ) 
हो । तू ( परमे बक्ते ) अति आधिक काटने योग्य शत्रु “सेना पर अपने 





५०--परिणो हेती रुद्रस्य वृज्यात परित्वेषस्य दुर्मतिमद्दीगात, “शुरू! इति कारव ० 
४१--'मीडडुस्तम! इति कायव० | 
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( आयुर्ध निघाय ) श्र को रख कर और ('कृत्तिम्‌ ) चम को (चसानः ) 
धारण करके ( पिनाकं विभ्रद्‌ ) प्रजा के-पालण और त्राण' साधन श्र 
अख, धमुष आदि ( बिश्रद्‌ः) धारण करता हुआ ( आचर.) चारों ओर 
विचर और ( आ गहि ) हमें प्राप्त हो'। 

विकिरिद्र विल्लोहित नमस्ते 5अस्तु भगवः-॥ 

यारतें सहस्न& हेतयोंपन्‍्यमस्मन्नि व॑पस्तु ता। ॥ ४२ ॥. 

आध्येनुष्ट्रप । गान्धारः ॥' 

भा०--हे ( विकिरिद ) शरों की' बोछारों से शत्रुओं की भगा देने 
हारे ! अथवा विविध प्रकार के घात, हत्या, चोरी, वटमारी आदि डपदवों। 
के दूर करने हारे ! हे ( विल्लोहित ) विशेष रूप से रक्क वर्ण को पोषाक 
पहनने हारे अ्रथवा पाप के भावों से रहित, विविध « पदार्थों का स्वामिन्‌ ! 
हे ( मगवः ) ऐश्वयेवन्‌.! ( ते नम अस्तु ) तेरे लिये हमारा आदर भाव 
प्रकट हो । और ( या: ) जो-( ते ) तेरे (सहखस्‌ ) हजारो ( हेतयः ) शख् 
अख हैं ( ताः ) वे ( अस्मत्‌ ) हमसे दूर हो कश (निवपन्तु ) शत्रु पर पढ़ें। 

विकिरिद--विकिरिन्‌ इपून्‌ दावयति इति विकिरिद्र 'इति उब्बट.। 
विविध किरि घाताद्युपदर्व द्ायति नाशयति इति महीधर' । विंशेषेण 
किरिः सूकर इच द्ायति शेते विशिष्ट किरिंदाति निन्‍्दुति वा तध्सरबुद्ी विकि- 
रिद्र इति दया० । 

उब्बट ओर महीधरक्ठत व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ ऊपर किया गया 
हैं। दयानन्दक्ृतव्युत्पत्ति के अनुसार उनके बनाये भाषाभाष्य में किये 
अर्थ का तात्पय नहीं पता छगता । कदाचित्‌ उनका अ्रमिप्राय है, (विकारिव) 
विशेष रूप से बलवान! शूकर के समान निश्चिन्‍्त होकर शयन करने हारे 
या विशेष बलवान ' शूकर को भी बल्न में पराजित करने बाल ! अर्थात्‌ 
निर्मीक आक्रामक ! 

'विद्योहित.'-- विगतकल्मष्ावः इति उच्चटः | 
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सहसलांणि सहस्नशों बाह्मोस्तव॑ हेतयः । 
तासामीरशानों भगवः पराचीना सुखां कृधि ॥ ५३ ॥ 
निच॒दाध्यैनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--हे ( मगव. ) ऐश्वयेवन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव वाहोः ) तेरी बाहुओं 
में ( सहस्तलाणि सहखशः ) हजारहों, लाखों, ( हेतय: ) शख्रास्र हैं । तू 
( तासां ) उनका ( इंशान. ) स्वामी है । ( पराचीना मुखा ) उनके मुख 
परेज्ली तरफ को ( कृधि ) कर। 
असंख्याता सहस्नांणि ये रुद्रा 5अधि भूम्यांस्‌। 
तेषांध्सहस्रयोज़ने5व घन्वानि तन्‍्मसि ॥ ४४ ॥ 
शतत० ६।8१48१[8३०॥ 
॒ विराड आप्य॑नुष्टुप | गाधार, ॥ 
भा०-- भृूभ्यास्‌ अधि ) भूमि पर अश्रधिष्ठाता रूप से या शासक 
रूप से ( ये ) जो ( असंख्याता सहस्नाणि ) श्रसख्य, हजारों ( रुद्राः ) 
प्राणियों को रुलाने वाले पदाथे और प्राणी, हैं ।( तेषाम्‌ ) उनके (धन्वानि) 
भजुषो को हम (सहस्रयोजने ) हजारों कोसों तक (अब तन्मसि ) विस्तृत 
करें या शान्त्र करे । 
श्स्मिन्महत्यरोत्रेपन्तरित्ते भवा उअधि । 
तेपा/सहस्रयोजने5च्॒ धन्वानि तन्‍्मलि ॥ ५५॥ 
भुरिगाष्युष्णिक्‌ । ऋषभ, ॥ 
भा०--( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( महति ) बढ़े भारी ( श्रणेंवे ) समुद के 
समान विस्तृत ( भ्रन्तरिज्षे ) अन्तारिक्ष के समान सोच्छादक सर्वे रक्षक 
राजा के अधीन (भवा* श्रथि) उत्पाठन सामथ्य से युक्त 'सव' नामक अधि- 
कारी रुप से सहस्नों पुरुष विद्यमान है ( तेषां सहस्व० इत्यादि ) पृरवत्‌ । 
(३ स्तोवतान। खबाः दशा मख्राा । कर्वाग ।...... | सर्वा० | 
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नीलाओवाः शिलिकय्ठा दिव॑(#रुद्रा उउपंथ्रिताः । 
तेषा स्रदस्तयोजने5व घब्वानि तनन्‍्मलि ॥ ४६ ॥ 
निन्नदार्ष्यनुष्टुप्‌ । गाथार ॥ 

भा०--( नीलतश्रीवा; ) गदनो में नील वर्ण के ओर ( शितिकण्ठाः ) 
ऊंण्ठ पर श्वेत चिन्ह धारण करने चाले ( रुद्रा ) प्राणियों के दु.खहर 
( दिवि) सूर्य के आश्रय में चन्द्र श्रादि ल्लोक के समान आहल्हादक राजा 
के ( उपश्रिता ) आश्रित बहुत से अधिकारी विद्यमान है । ( तेषां सहस्न० 
इत्यादि ) पूव॑ब॒त्‌ । 

नीलग्रीवाः शितिकणठा: शवों 5आध: चंमाचराः ! 

तेर्षार सहसयोजने5व धर्वानि तन्‍न्मसि ॥ ४७ ॥ 

| निच्ृदार्ष्य नुष्टुप । गाधारः ॥ 

भा[०--( त्तीलओआवाः शितिकार्ठा ) गद्नन पर नील वर्ण के और 
फ्ूणठ से श्वेत व्ण के चिन्ह को घारण करने वाले ( शवों ) हिंसा कारी 
( अ्रथः ) नीचे ( क्षमाचरा; ) एथ्वी प्र विचरने वाले शथवा नीचे की 
अखणियों में विचरने वाले हैं ( तेपां सहरू० इत्यादि ) पूवेबत्‌। 

चन्दादि लोक जो स्वयं प्रकाशसान नही हैं वे सूये के आश्रित होकर 
उसके प्रकाश से कर्ड अथोत्‌ आगे की ओर से तो चमकीले और पीछे की 

ओर से अन्धकारमय, नीले होते हैं। उस्री प्रकार जो राजा के आश्रित 

अत्य हैं वे भी आगे से चसकते राज शासन का कार्य करते हैं ओर डनके 
फाले गुण अथोतव्‌, लोभ आदि पीछे रहते हैं । वे उनका प्रयोग नहीं 
कर सकते । 

ये वृत्तेषु शप्पिब्जरा नीलभीवा विलोहिता: 

तेष[ सहस्योजने5व घन्वांनि तन्‍्मलि ॥ ४८ ॥ 

आध्यनुष्ठप्‌ । गान्धार ॥ 
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भा०--( ये ) जो ( नीलग्रीवा ) गदेन पर नीले वंण के ( शष्पि- 
ज्जरा ) हिसक व्याप्रादि के ससान पीले वर्ण वाले, पीली वर्दी पहने ओर 
( विलोहिता. ) शेप में लाल रंग के वर्ण के रह कर ( धृक्षेषु ) वृक्तो पर 
या काटने योग्य शह्लओं। पर जा पढ़ते हैं ( तेपः सहस्व० ) इत्यादि पु्ेदत्‌। 


ये भूतानामधिपतयों विशिखासः कपार्दिन: । 
तेषां-सहस्रयोजने5ब्र धन्वानि तन्‍्मालि ॥ ४६ ॥ 
आसुययनुष्ठप्‌ । भान्धार ॥ 

भा०--( ये ) जो ( भूतानास्‌ ) प्राणियों के ( भ्रविपतथ' ) अ्रधि- 
पति, पालक ( विशिखास ) शिखा केश आदि राहित सनन्‍्यासी गण और 
( कपर्दिन: ) जटिल अह्यचारो लोग अथवा ( विशिखासः ) विना शिखा के, 
विना तुरें वाले ओर जो ( कपर्दिन! ) शिर पर मुकुट धारण करने वाले हैं 
(तेपां सहल्न० ) इत्यादि पुवेबत्‌ । 

ये पथा पंथिरक्ष॑य 5एलवृदा आंयरय्युध । 

तेषारसहसयोजन5च धन्वानि तन्‍्मसि ॥ ६० ॥ 

निनदाध्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार ॥ 

भा०--[ ये ) जो (पथाम्‌ ) सागे फे रक्तक और (पथिरक्षय: ) सार्गे 
में चलने वांले यात्रियों के भी रक्षा करने हारे, ( ऐलबुदा ) अथवा (ऐल- 
चुधा' ) एरथ्वी पर के श्रन्न आदि पदार्थों को बढ़ाने वाले या एथ्वी पर 
उत्पन्न भ्रत्षो से सबके पालन से समर्थ अथवा ( #ऐेल-श्ृता ) अन्नादिं 
द्वारा भरण पोषण किये गये, ( #ऐल-घता ) भन्नादि मांत्र को बृत्ति 
प्राप्त किये हुए केवल ( ध्रायुयुध. ) जान तोढ़ कर शव से लड़ने वाले 
( तेषा सहस्तर० ) इत्यादि पर्वेवत्‌ ॥ 
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ये तत्थानें प्रचर॑न्ति सुकाहस्ता निषद्धिणुः । 
तेपां४ सहस्रयाजने5व्र धन्वांनि तन्‍्मखि ॥ 5८१ ॥ 
निन्नदाष्यनुष्डप्‌ । गान्धार, ॥ 
भा०--( ये ) जो ( सकाहस्ता ) भाला हाथ में लिये, (निपक्लिणः) 
तलवार बांधे, ( तीथोनि ) विद्यालयो, जहाजो ओर घाटा की रक्षा 
के लिये उन स्थानों पर ( प्रचरन्ति ) घूमते हैं ( तेपां सहख्र० ) इत्यादि 
पुवव॑बत्‌ । 
यचच्नेंपु विविध्यन्ति पार्नेष पिवंतों जनान । 
तंपुर सहस्रयोजने5च धअब्याते तन्मस ॥ ६२ ॥ 
आुरिगाष्य॑नुष्ठप्‌ । गाधार ॥ 
भा०--( ये ) जो दुष्ट पुरुष ( अन्‍्नेषु ) अन्नादि भोजनो और 
( पात्नेषु ) पात्रों मे अथोत््‌ जल दुग्ध आदि के पात्रो पर (पिवत ) पान 
करने वाले ( जनान्‌ ) जनो को (विविध्यन्ति ) उनपर शख््र का प्रहार करते 
या उनको वाए के तुल्य धायल करते है । (तेपा सहख० ) उनको दूर 
करने के लिये हजारों योजन तक फेले देश में हम धनुष को विस्तृत करे। 
अ्रथवा--जो, अन्न दुग्धादि पदाथों को खाते पीते हुए अपराधी पुरुषों 
पर प्रहार करते हैं उनके घनुपा को हजारो योजन तऊ विस्तृत करें । 
य 5एतावन्तश्र सूयारसश्व दिशों रुद्रा विंतस्थिरे । 
तेपाश्सहस्रयोजनेडव घन्वानि तनन्‍्मखि ॥ ६३ ॥ 
भुरिगाप्युनुष्टुप । गाधार ॥ 
सा०--( ये ) जो ( एत्तावत्त च ) इतने पूर्व कहे ओर (भूयांसः च) 
इनसे भी अधिक (रुदा. ) प्राणियों को दुण्ड दने चाले राज-पुरुष ( द्विश- ) 
समस्त दिशो में ( वितास्थरे ) दिविध पदों पर श्थित हैं ( तेपई सहस्र० ) 
इत्यादि पुवेबत्‌ । 
नमोस्तु झुद्वेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिष॑वः | तेभ्यो दश प्रादी- 
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हम कप मम पर 2 मल लश्कर लक वफ हलक 
देश दक्षिणा दर्श प्रतीचीदेशोदीचीदेशोध्यो:। तेम्यो नमों उअस्तु 
ते नो5चन्‍्तु ते नो मडयन्तु ते ये द्विष्मो यश्व नो द्वेष्टि तमेंपां 
जम्में दृष्मः ॥ ६७ ॥ 


नमोस्तु रुद्रेभ्या ये उन्तरित्ते येपां वात 5इपव: । तेभ्यो दश प्रादी- 
देश दक्तिणा दर्श प्रतीतीदंशोदीची देशोध्ची । तेम्यो नमों ञ्श्रस्तु 
ते नोंउबन्तु ते नो मृड्यस्तु ते ये द्विप्पो यश्च॑ जो क्ेष्टि तमेंपां 
ज़म्में दध्मः ॥ ६५ ॥ 
नमो5स्तु रुद्रेभ्यो ये पूंधिव्यां येषामन्नमिषव' । तेभ्यों दश प्रार्ची- 
देश दजकषिणा दर्श प्रतीचीदेशोदीदीदेशोध्ची:। तेम्टो नमो 5अस्तु 
ते नो उवन्‍्नु ते नॉप्डयन्तु ते ये डिप्मो यश्व नो हेष्टि तमेंषा 
जम्भे दस: ॥ ६५ ॥ 
| ( ६४-६६ ) छति । ऋषभ वा 

भा०--( ये ) जो ( दिवि ) सूर्य के आश्रित या चोलोक में विधमान 
सूयादि के समान ( दिवि ) तेजस्वी राजा के भ्राश्नित ( रुदा' ) रू गण 
है ( थेपाम्‌ ) जिनका ( वर्षम्‌ ) जल-वषेण के समान शख्-वर्षण ही - 
( इपव ) बाण हैं उन ( रुदेश्य ) दुए्ठो को रुलाने हारो के लिये ( नमः 
अस्तु ) थ्रावर प्राप्त हो ॥ 

इसी प्रकार (ये अन्तरिक्षे) जो अ्रन्तारित्त में वायु, सेघ आदि के समान 
हैं और जो अन्तरित्ष के समान सब्र को आवरण करने वाले रक्षक राजा 
पर शाश्रित रू गय हैं (तेपा वात इषव ) जिनके वायु या वायु के समान 
तीच वेगवान्‌ वाण है ( तेभ्य नम. अस्तु ) उनको हमारा नमस्कार है । 

इसी प्रकार (ये प्रथिष्याम्‌ ) जो यढ़ गण एाथिवी पर हैं | और जो 


६४-६६--ऋयो5डपि अवरोह सज्ञा मन्त्रा'। सर्वा०। 'तेनो सृत्ययन्तु!० 
इति का ० | 
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प्रथिवी के समान सवोश्रय राजा के आश्रय पर रहते हैं ( येपाम्‌ अन्नस््‌ 
हषव ) जिनका अ्रन्न आदि भोग्य पदार्थ ही प्रेरक दव्य था बाण के समान 
वशकारी साधन हैं उन ( रुद्रेभ्यः नम. अग्तु ) रुद्रों को नमस्कार हो। 
( तेभ्यः ) उनको ( दश प्राची” दश प्रतीची दश दक्षिणा: दुश उदीची; 
दृश ऊध्वो ) दश दश प्रकार की पूवव, पश्चिम उत्तर दाक्षिण और 
ऊध्चे दिशाएं आ्राप्त हो । अथीत्‌ सब व्शाओ्रो मे उनको दर्शों दिशाओं के 
सुख प्राप्त हों। थ्रथवा दर्शों दिशो मे उनका ढोनो हाथा को जोड कर दश 
पअ्रमुलिय आदराथे दर्शाता हू । 

( तेभ्य., नम. अ्रस्तु ) उनको हमारा आदरपूर्वक नमस्कार हो। 
( ते नः अवन्तु ) वे हमारी रक्षा करें ।(तेन खडयन्तु) वे हमे सुखी करें । 
( ते ) वे ओर हम ( य॑ ह्विषप्प ) जिसको द्वेष करते हैं ( य. च न' द्वेष्टि ) 
और जो हमसे ह्वेष करता है ( तम्र्‌ ) उसको हम लोग मिलकर ( एपास ) 
उनके ( जम्मे ) बिज्ञी के मुख में जिस प्रकार मूसा पीढा पाता ह उसी 
प्रकर कष्ट पाने के लिये उनकी अधीनता में ( दष्म ) धर दे। वे उनको 
दण्ड दूँ । ६४, ६९, ६६ ॥ शत० ६ । १ । ३४-३६ ॥ 


॥ इति घोडशो5षध्यायः ॥ 


इति भीमांसातीय-अ्रतिष्ठितविश्यालकार-विरुदोषशोमित-श्रीमत्पणिडतजयदेवशमेकुते 
यजुर्वेदालोकभाष्ये घोडशोउष्यांय; ॥ 


2] केश िककमममस>-न--«-«+कत 


॥ छक सलदशोइच्यूएथः 8 

॥ ओम ॥ अश्सन्र्ज पर्वते शिक्षियाणामहूथ 5ओष॑धीभ्यो 
वनस्पतिश्यो5 अधि सम्भ्ृतते पय: | तां न इषसूज घत्त मरुतः स ९४- 
रशाणाषअ्रमेंस्ते चुन्‌ मयिं त 5ऊर्य द्विष्मस्त ते शुगंच्छतु ॥१॥ 

मरुतो भ्रश्माच देवता, । अति शक्‍वरी । पन्‍्चम" ॥ 

भा०--हे (सरुत. ) मरुद-गण ' चेश्यगण प्रजागण ' और *“ 
कृषाण लोगो ' श्राप लोग (सरराणा ) अन्न आदि समृद्धि को भरपूर 
देने वाले होकर ( अश्मन्‌ ) राष्ट्र के भोग करने में समर्थ एवं अपने 
पराक्रम से उस में राजशक्ति से व्यापक, ( पवेते ) पालनकारी सामथथ्य 
से युक्त राजा से, मेघ में विधमान रस के समान ( शिक्षियाणुम्‌ ) आश्रित, 
विद्यमान, ( उजेम्‌ . श्रन्नादि सम्ाद्धि को और ( अ्रद्भ्य ) जले से, 
( ओपधिभ्य ) ओपधियों से और ( वनस्पातिस्य, ) वट आदि वनस्पति, 
बढ़े धृक्षो से, जो ( पय. ) पुष्टिकारक रस ( अधि सम्भ्ठतम्‌ ) प्राप्त किया. 
जाता है ( ताम्‌ ) उस ( इषपम्‌ ) अमिल्नाण के योग्य श्रक्ष, (ऊर्मम्‌ ) बल- 
कारी रस को ( न' धत्त ) हमें प्रदान करो । हे ( भ्रश्मन््‌ ) राजन | भोक़ः ! 
(ते छुत्‌ ) हुके भूख है, परन्तु हे राजन्‌ ! (ते ऊये ) तेरा बलकारी 
अन्नादि रस भी ( मयि ) मुझ प्रजा के अधार पर है तो भी ( ते शुगर ) 
तेरा श॒ुक, क्रोध और भूख, ज्वाला (यं द्विष्मः ) हम जिससे द्वेष 
करते हैं उस शत्रु को ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो । राजा धन तृष्णा से प्रोरिति 
होकर भी प्रजा को न रुलावे, प्रत्युत शत्रु-राजा को विजय करे । वायुर्प 
जिस श्रकार समुद के जलों को ढोकर खाते हैं ओर वे पर्वत प्र वरसा देते 
हैं ओर वह सब नादियों, ओपधि, वनस्पतियों को प्राप्त होकर अन्न देघ 





२--सेथातियिऋषिः | दू० | 
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आदि के रूप में प्रजा को मिलता है उसी प्रकार प्रजा लोग, व्यापारी लोग 
और सैनिक लोग जितना भी धन सम्पत्ति, व्यापार, कृषि आदि से उत्पन्न 
करते हैं वे सब राजा के साथ मिलकर मानों उसी पर बरसाते है, उसी 
को दे देते हैं। उसके पास से फिर सब को देशभर में वासियों को ग्राप्त होता 


है। सबकी भूख पीड़ा की शान्ति राजा के आधार पर है । राजा को भ्रन्न 


शादि की प्राप्ति प्रजा के आधार पर है। राजा यादि क्रोध भी करे तो अपने 
प्रजा को पीड़ित न करके उसको पीढ़ित करे जो प्रजा का शत्रु होकर प्रजा 
को कष्ट दे । चोर, डाकू, लोभी शासक, राजा के लोभी भृत्य, राजा का 
अपना लोभ और वाद्य शत्रु ये प्रजा के शत्रु हैं, उनका दमन करे | शत० 
६। १।२। *-१२ ॥ 

मरुतः--ये ते मारुता पुरोडाशा रश्मयस्ते। श० ६।३॥१। २५॥ 
गणशो हि मरुतः १६ । १४ । २॥ मरुतो गणनां पतयः | ते० ३। ११ । 
४। २ ॥ विशों वे मरुतो देवविशः ७२ । ९ । १ | १२॥ बिड्‌ वे मरुत' । 
त० १।८।३।३॥ विशों मरुतः। श० २।५।२६॥ कीनाशा 
श्रासन्‌ सरुतः सुदानवः ॥ तें० २ । ४ । ८। ७ ॥ पशवो वे मरुत । तै० 
१ । ७। ३। ६ । इन्द्स्य वे मरुतः | की० £ । ४ ॥ अ्रथेनम्‌ व्वोयां दिशि 
मस्तश्राद्षिरसश्र देवा अ्रभ्यपिन्वनन पारमेप्ख्याय माहाराज्यायाधिपत्याय 
स्वावश्यायातिष्ठाय । ऐे० ८। १४ ॥ हेमन्तेन ऋतुना देवा मरुतख्रिणवे स्तुत 
बलेन शक्करीः सह' हविरैन्द्रे चयो दघु: । तें० २।६। १६ ।२॥ 

मरुत्‌-सम्बन्धी पुरोडाश रश्मिएं हैं । श्रथोत्‌ सू््र की जिस प्रकार 
रश्मियें मरुत्‌ कहाती हैं उसी प्रकार राजा की सेनाएं ओर अधीन गण 
मरुत हैं । गण २, दस्ते २ बनाकर मरुत्‌ लोग रहते हैं । गणों के पति भी 
भरुत! हैं । प्रजाएं जो राजा की भ्रजाएं हैं वे 'मरुत! हैं । प्रजा सामान्य या' 
कैशयगण 'मरुत' हैं। कीनाश अथोत्‌ किसान लोग भी सुदानु' उत्तम 


._ भ्षादि के दाता मरुत? कहाते हैं | पशुगण भी “मरुत! हैं । इन्द्‌ आत्मा 
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के अधीन प्रा्णों के समान इन्द्र राजा के अधीन लोग 'मरुत! हैं । सर्वोच 
स्थान में मरुव्‌ गण और अंगिरस, श्रथोत्‌ चीर सैनिक पुरुषा और विद्वान 
पुरुष राजा को परम स्थान के 'प्रधिपति पद, महाराज पद, राष्ट्र को 
झपने वश में करने वाले 'स्वावश्य ' पद और सबसे ऊचे स्थित “आतिष्ठ! 
पदपर अ्रभिषिक्त करते हैं | हेमनत ऋतु जिस प्रकार सब चूत्तों के पत्ते साढ़ 
देती है उसी प्रकार युद्धू-विजयी राजा शश्ठु और मित्र सबकी सम्ाद्धि हर॑ 
लेता है, हेमन्‍त की तीत्र वायुओं के समान वीर जन ही २७ पदाधिकारियों से 
शासित राग्टू में बलपूवेक शाक्रिसती सेना श्रोर शत्रु पराजयकारी बल 
ओऔर अन्न और हुकूमत शक्कि को स्थापित करते हैं । 

१४ वें श्रध्याय में 'हेमन्त' पदपर राजा की स्थापना हो चुकी । १६ 
दें में रद का आभेषक, उसको सम्याद्धें और राजपद प्राप्त हुआ । समस्त 
छो८ मोटे बढ़े ऊचे नीचे राजपदाधघिकारियों की असख्यात रुंदों के रूप॑ 
में स्थापना आधिकार, मान, पद चेतन आदि पर नियुक्ति की जा चुकी । सबको 
नमस्कार हो गया । अब प्रजा-परलन और शय्रु-कर्षण दुष्ट-द्मन का इस 
अध्याय मे वर्णन किया जायगा। 

अश्मा--पर्वत, --आवा--स्थिरो वा भ्रश्सा । श० ६१२।५॥ असों 
वा झादित्यो5श्मा एनििः । श० 8 । २) ३ । १४ ॥ वच्चो वे आचा | श० 
8१ | ९ | ६ । ७ ॥ मारुता ये आवाण ( तां० ६। ३ । १४ ) चकमक॑ 
पत्थर के शख भर बाण के फले बनते थे इससे वद्ध या शस्त्र का प्रतिनिधि 
अश्म! कहा गया है । वही राजा, अतिनिधि अथवा स्थिर पर्वेत के समान इढ़ 
राजा भी श्रश्मा है । प्रालन साममथ्ये होने से राजा ही पर्ववान्‌ 'पर्वत' है। 
इसी से शझ्रादित्य भी अश्मा पृश्चि' है। उसके समान तेजरवी राजा भी 
कररूप रस अह्दण करने वाला 'अश्सा' है । 
इमा में उअग्न 5इएंका घेनव॑: सन्त्वेकां च दश च दर्श च॒ शर्ते च॑ 
शर्त च॑ सहस्त् च सहर्त्र चायुत॑ चायुत॑ च नियुत॑ च नियुत च 
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प्रयुत चार्बेद च न्यवूँद था समद्रश्य॒ मध्य चान्तंत्व॒ पराजश्वैता 
में इअग्त उइष्टका प्रेनर्व. सन्त्वमुत्रामुप्मिल्लोके ॥ २॥ 
अग्निर्देवता | विक्ृतिः | मध्यम: ॥ 

भा०-हे ( अपने ) ज्ञानवान्‌ ! विद्न्‌ ! पुरोहित ! ( से ) मेरी ये 
( इष्टका ) मकान में चुनी गयी इंटो के समान राज्यरूप महल में लगी, 
राज्य के नाना विभागों में नियुक्त शासक वर, न्वत्य बरगे रूप इंटें, सेनाएं 
और प्रजाएं अ्रथवा इृष्ठ श्रथोत्‌ बेतनरूप से दिये गये अन्न या प्ण्ड पर 
नियुक्त अमात्य भ्ृत्यादि, सब, अथवा मेरे अभिलाफित राज्याव्वरूप प्रना- 
गण (मे) मेरे लिये ( धेनवः ) दुधार गौओं के समान सम्प, 
ओऔर ऐश्वय को बढ़ाने वाली ओर पुष्टिकारक बलप्रद, कर आदि देने वाली 
हों। और वे ( एका च दश च ) एक, एक, एक करके दश हों। ( दश च 
शर्त च ) वे दस, दस दस करके सो तक बढ़ जाय । ( शत्ते च सह््ने च ) 
वे सो, सा, सो करके हजार तक बढ़ जांय ।( सहस्रे च, अ्युते च ) इसी 
प्रकार वे हज़ार २, दुध हज़ार हो जांच । ( अयुतं च नियुत च ) बे दस 
हजार बढ़कर एक लाख हो जांय ( नियुतं च प्रयुतं च ) वे एक लाख 
घढ़कर दस लाख हो जांय । इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई वे (अड॒दं च) 
१० करोड़, ( न्‍्ययुदें चे ) अबे खबे, निखने महापञ्म, शंख ( समुद् च ) 
रामुद ( मध्यं च ) मध्य ( अन्तः च ) अन्त, ( पराधे श्र ) ओर पराध् हो 
जांय । और ( एताः ) ये सब ( मे ) मेरी ( इृष्टकाः ) दान किये वेतन 
आदि पर बद्ध एवं प्रिय, एवं सुसंगठित राज्य की इंदों के समान' 
प्रजा गण ( घेनव. सन्‍्तु ) दुधार गोौश्रों के समान पऐश्वय रस के देने 
चाली ने आर ('अ्रम्नुप्मिन्‌ लोके ) परलोक में भी ( अमुन्र ) परदेश में भी 
सुखकारी हो । शत्त० ६ । १। २ । १३-१७ ॥ 
ऋतव॑: स्थ ऋठादूर्च ऋतुष्ठा: स्थ 5ऋताबूर्घ: | 
घुँतश्च्युतों मेश्रुश्च्युतों ब्रिराज़ो नाम काम्रदुघ्ा आ्तीयमाणा: ॥१॥ 
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अग्निरदेवता । विराडार्षी पक्ति पन्‍्चम ॥ 

भा०--पूर्व कही राज्य की घटक इष्टकाओ्रो का स्वरूष्ठ दशोते हैं--- 

हे राज्य के विशेष २ मुख्य अंगों के नेता पुरुषो ! तुम ( ऋतव, स्थ ) वर्ष, 
संव॒त्सर रूप अजापति के अशभृत जिस प्रकार ६ या ५ ऋतु होते हैं 
ओऔर नाना प्राणियों का उपकार करते हैं उसी प्रकार तुम लोग भी 'ऋतु' 
हो अरथोत्‌ ( ऋताइृध ) ऋत अथौत्‌ सत्य व्यवहार और न्याययुक्त 
राज्य-तन्त्र को ब्ाहि करने वाले हो । और हे उन श्रधिकारियों के श्राश्रय- 
श्रजा लोगो ! और ( ऋतुष्ठा. स्थ ) जिस प्रकार ऋतुओं में आश्रित 
मास पक्त दिन आदि है उसी प्रकार तुम राष्टू के सचालकों पर भ्राश्रित 
ज्ञोग भी “ऋतुस्थ' ही द्वो क्योंकि तुम भी ( ऋतावृध* स्थ ) सत्य व्यवहार 

/ की वृद्धि करने वाले हो। आप छोग ही ( घृतश्च्युत ) घृत, दुध, तेजः 
| और पुष्टिप्रद पदार्थों को देने चाले हो ( मधुरच्युत*) अन्न और मधुर 
प्रदार्थोी भर सुखकारी पदार्थों ओर ज्लानों को भी उत्पन्न करने वाले हो, 
तुम लोग ( विराज, ) विधेध गुणों और ऐश्वर्या से युक्क होकर ( अक्षीय- 
साणा ) कभी ज्ञीण न होने वाले, श्रक्षय ( कामदुधा ) यथेष्ट प्रकार से 
प्रजा की आकांक्षाओं के भरपूर करने वाले कामदुघा गोौओझं के समान हो । 


बशतण० ६।4$4२।4 १८-१६ ॥ 


समुद्गस्य त्वावंकयाग्ने परि व्ययामसि । 
प्राव्॒कों उअस्मभ्यं5 शिवों भंव ॥ ४॥ 
भुरिगार्षी गायत्री । पघहज; ॥ 
भा०-हे ( अमन ) अभि के समान शकइओ को भस्म करने हारे 
तैजस्विन्‌ | राजन | (समुद्॒स्य अवकया ) ससुद्ध के भीतर जिस प्रकार 'अवबका' 
नाम शैवाल से जिस प्रकार सेंडक जल जन्तु सुरक्षित रहते हैं उसी प्रकार 
समुद्द के समान गम्भीर जल के बीच में ( अवकया ) प्रजा के रक्तण करने 
फी शक्ति से तुझे ( परि ) सब ओर से ( प्ययामसि ) विविध भक्कारों से 
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हम प्रजाजन ही घेर ले। तू ( पावक ) पविन्नकारक श्राग्नि के समान 
राष्ट्र को पवित्र करने वाला होकर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (शिवः भव) 
कल्याणकारी हो । शव्र० ६ । १।२ | २०-२९ ॥ 

हिउस्य॑ त्वा ज़रायणाग्ने परिंव्ययामसि । 

पावको अस्मभ्य शिवो भव ॥ ४ ॥ 

अग्निर्ववता भुरिगार्षी गायत्री । पड़ज:; ॥ 

भा०--- हिमस्थ जरायुणा ) हिस, शीतल जल की जरायु, शवात्र 
जिस प्रकार तालाब को घेर लेती है श्रीर मंडूक आदि उसमे सुख से रहते 
हैं उसी प्रकार हे ( अम्ने ) अ्रश्ने ! संतापकारिन्‌ ( त्वा ) तुमको ( हिमस्य ) 
हिम, पाला जिस प्रकार वनस्पतियों का नाश करता, जन्तुओ को कृष्ट देता 
है, उसी ग्रकार प्रजाओं के नाशकारी शत्रु के (जरायुणा ) अन्त करने वाले 
बल से ( परि व्ययामसि ) हम तुझे चारों ओर से घेर लेते हैं । हे 
( पावकः ) श्रग्मि के समान राज्य-कण्टको को शोधन करनेहारे ! वु 
( अ्स्मभ्यं शिच. भव ) हमारे लिये कल्याणकारी हो । शत० ६।१।२।२६॥ 


उप ज्मचुप॑ बेतसे5वंतर नदीष्या | अ्ें वित्तम्रपामंसि मणडूकि- 
ताम्रिरगंहि सेम॑ नों यशज्न पांचक्व॑ण ५ शिव कृधिं ॥ ६ ॥ 
भा०-दहे ( मण्हकि ) आनन्द करने, तृप्त करने और भूमि को 
सुभूषित करने वाल्ती विशेष कलाकौशल सम्द्धे ! तू ( ज्मन्‌ उप ) एथ्वी 
पर ( अवतर ) उतर आ। ओर ( वेतसे ) विस्तृत या अपने नाना सूत्रों , 
के फलने वाले राज्य में ( अवतर ) प्राप्त हो ओर ( नदीपु ) नदियों के 
समान प्रभूत, समझ प्रजाओं मे (झा अवतर ) प्राप्त हो । हे ( अम्मे ) 
राजन्‌ ! अग्रणी नेतः ! ( अपास्‌ ) समस्त कर्मों, प्रज्ञानों और प्राप्त 
भजाओं का ( पित्तम्‌ ) तेजस्वरूप बल या पालक (असि ) है। हे 
( सण्हूकि ) आमन्द आमोद॒कारिशे, विद्वत्सभे ! सेने ! तू ( तामि: ) 
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उन प्रजाओं के साथ, ( आगहि ) प्राप्त हो । (इस ) इस (न' यज्ञ ) 
हमारे सुब्यवस्थित यज्ञ, संगति करने वाले, व्यवास्थित ( पावकवर्णम्‌ ) 
पावक पवित्रकारक श्रश्मि के समान तेजस्वी पुरुष को अपने नेता रूप से 
/ घरेण करने वाले राष्ट्‌ को ( शिव ) मज्ञलकारी, सुखदायी ( कृषि ) बना ४ 
शत० ६ ।१4२4२७॥ 
गृहस्थ पक्ष में --हे ( सरड्कि ) सुभूषिते, आनन्दकारिणि, पुत्रेषणा 
की तृप्तिकारोय ! ख्ि ! तू ( ज्मन्‌ ) पेथिवी पर ( बेतसे ) प्रजा तन्तु 
सन्‍्तान को फेलाने वाले पुरुष के आश्रय पर श्र ( नदीयु ) समृद्धि 
कारिणी लक्ष्मियो में आकर रह | हे (प्रग्ने) पुरुष ! तू ( अपा ) कर्मों का या 
इच्छाओं का पालक है । हे स्त्रि ! तू उक्त सब पदार्थों सहित और इस श्रप्नि 
/ के समज्ञ स्वीकार किये गये या गाहेपत्याप्नि से प्रकाशसान यूहस्थ यज्ञ 
५ को मगलमय घना । 
वेतसे --वयति तन्वूत्र्‌ संतनोति इति वेतसः। 6० ड० भा० | बैतसः 
पुंममननाइस्‌ । वेतस एवं वेतस । वेतसस्थायमिति वा | चेतसो वितस्तो 
भचति | नि०। 
'.. मण्दूकि--संडूका मज्जूका, मजनात्‌ मन्दतेवों मोदतिकर्मणों सन्दते- 
थो तृप्तिकमंणः मण्डयतेरिति वेयाकरणः मण्ड एपासोंकमिति वा मण्ढो 
भदेवा मुदेवों | हृति निरु० ६।१ ।* ॥ 


शपामिद न्यय॑न/ सम॒द्रस्य॑ निवर्शनम्‌ । 
श्न्यॉस्तें 5 श्रस्मत्तपन्‍्तु हेतय॑: पाठकों 5थअस्मभ्यं& शिवों मंव ॥७ाी 
श्रग्ति्दवत । श्ार्षी चृद्तती । मध्यम ॥ ' 
भा०--( इृदम्‌ ) यह अन्तरिक्ष या भूतल जिस प्रकार जलें को 
आश्रय है। और (समुदस्य ) ससुंद का भी ( निवेशनम्‌ ) आधार है। 
उसी प्रकार यह राष्ट्र ( अपाम ) भ्राप्त प्रजाओं का ( नि-अयनम्‌ ) झाश्रय- 
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स्थान है ओर ( ससुद्वस्य ) समुद्र के ससान भूमि के घेरने चाले, उसके 
रक्षक गस्भीर भूमि पर अन्तरिक्ष के समान प्रजा के आच्छादक राजा का 
भी ( निवेशनम्‌ ) सेना सहित छावनी बना कर रहने का स्थान है । है 
शजन्‌ ! (ते हेतयः ) तेरे शस्त्र ( अ्रस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्तु ) हम से 
अतिरिक्त दूसरे शत्रुओं को पीढ़ित करें ओर तू ( पावकः ) शआाहुति ' 
थोग्य अप्नि के समान ( श्रस्मभ्यं शिव भव ) हमारे लिये कल्याणकारी, 
सुखदायी हो | शतत० ६ । १॥। २। र८॥ 

ग्रहस्थ पक्ष मे--(इदं) यह गृहस्थ (अपाम्‌ ) समस्त कर्मो का श्राश्रय 
और ( समुद्॒स्य ) उठती कामना का भी आश्रय है। हे विद्वान ग्ृहस्थ 
( ते द्ेतय' ) तेरी लक्ष्ष्ी को बढ़ी सम्पत्तियां हम से दूसरे शत्रुश्रों को 
सतावें । तू अभि के समान सब को आचार से पवितन्न करने वाला होकर ' 
सुखकारी हो। 


अस्े पावक रोचिषा मन्द्रया देव ज़िहयां । 
० । ९४७ 
आ देवान्व॑ज्ि यक्षि च॥ ८। ऋ० ५। २६१ १॥ 
वयव ऋषय' | अग्निदवता | शआ्रार्षी गाथन्नी | पहुजः ॥ 


। 


भा०-हे ( अप्ने ) ज्ञानवन्‌ ! अ्रप्मि के समान तेजसर्विन्‌ ! राजन ! 
(पावक ) हृदयों को, एक राज्य तन्‍्त्र को पदिन्न करने हारे ! तू ( रोचिषा ) 
तेज से हे देव ) राजन्‌ | ओर '( मन्द्रया ) हर्षित करनेवाली, तृप्तिकारी 
सुखद, गम्भीर ( जिह्या ) जिह्ठा, वाणी से ( देवान्‌ ) अन्य विद्वानों 
आर राजाओं के प्रति ( वक्षि ) उपदेश करता और आज्ञा प्रदान करता 


ओर ( यक्षि च ) सत्संग करता और अ्रन्‍्य राजाओं को मित्र बनाता दे । 
शत्त० ६ । १। २। ३० ॥ 


स॒ न: पावक दीदिवो७्सें देवॉँ२: इहावंह। 
उप॑ यघ॒ हविश्व न; ॥ ६॥ छ० ६११५। ५ ॥ 
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अग्निर्देवता । निच॒दार्धी गायत्री | पहजः ॥ 

भा०--है ( प्रावक ) पविन्नकारक, कण्टकशोधक ' हे ( पअप्ले ) 
अग्रणी नायक ! एच अप्लि के समान तेजस्विन्‌ ' हे ( दीदिवि, ) शत्र- 
दाहक  श्र्मि के समान जाज्वस्यमान ! + स्तर ) वह तू ही ( नः ) हमारे 
द्वित के लिये ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को ( इृह ) हप राष्यू से (आ वह) 
प्राप्त करा, लाकर बसा। और (न. यज्ञ ) हमार यज्ञरूप परस्पर को 
संगति से बने राष्ट्र को । उप वह ) अपने ऊपर ले श्रार (न हविः च 
उपवह ) और हमें अन्न सी प्राप्त कर | शत० ६। १।२। ३० ॥ 
पावकया याश्चतयसच्त्या कपा ज्ञामन्‌ रुस्च उउधघरसा न धानुना | 
तूवेन्न यामन्नेतशस्य नू रण 5 या घण न ततपाणो 5अजर॑ः ॥ १०] 

अग्नि.वता । निच॒दार्धी जगती | निषाद ॥ 

भा०--( भानुवा उपस, न ) उघा के प्रकाश से जिस प्रकार सूर्य 
प्रकाशभान्‌ होता, वह सबको निद्रा से जगाता, प्रध्वी पर प्रकाश 
डालता और भूतल को पवित्र करता है उसी ग्रकार (थ ) जो राजा 
( पावकया ) पवित्र करने चाली ( चितयन्त्या ) प्रजा को ज्ञानवान्‌ करने 
वाली चेतानेवाली या संग्रहीत या सुब्यवस्थित करनेवाल्ी ( कृपा ) राष्ट्र 
निर्माण शक्कि से युक्न होकर ( क्षामन्‌ ) इस पृथ्वी पर ( रुसुचे ) शोभा 
ठेता है । और ( य ) जो ( रखे ) रण में ( एतशस्थ ) अ्रश्वम्रेध मे छोड़े 
श्रश्व के ( यामन्‌ ) साये से आनेवाले विपक्तियों को ( तूर्वन्‌ू व ) मारता 
हुआ ( घृणे न ) प्रदीध्त, संग्राम मे भी सूये के समान ( ततृघाण" ) राज्य- 
लक्ष्मी का सदा पिपासित रहकर भी ( अ्रजर, न ) अजर जरारहित, 
अंमर, वीर के समान राज्यवृद्धि में लगा रहता है वह तू हमें प्राप्त हो । 
शत्त० ६ । १।२। ३० ॥ 
नमस्ते हस्से शोचिये नर्मस्ते 5अस्त्वार्थिषें । 
ख़न्योस्तें 5 अस्मत्तंपन्‍्तु हेतय: पावको 5आस्मभ्य व ११ 
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भुरिगार्पी बहती । मध्यम ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( ते हरसे नमः ) (जलाहरण करनेवाले, प्रखर 
तेज वाले सूये के समान तेरे शत्रुश्रों की राज्य-लच्मी को पाकर, हरण 
करने वाले क्रोध, या प्रजा के दु.खहारी बल के लिये हम भश्रादर करते 
हैं। ( ते शोचिषे » तेरे पवित्र तेजस्वरूप प्रोर ( अ्रचिप ) सत्कार योग्य 
शस्त्र ज्वाला का भी ( नस ) आदर करते हैं । ( ते हेतयः ) तेरी शख्र 
ज्वालाए ( श्रस्मत्‌ श्रन्यान्‌ ) हमारे से दूसरे शत्रुओं को ( तपन्तु ) पीढ़ित 
करे | तू ( पावक्त ) पावक अप्लि के समान ( अस्मभ्य शिव. भव ) 
हमारे लिये कल्याणकारी हो । शव० ६ ।१494२॥ 


नृषदे वेडप्छुपदे बेड ब॑र्दिपदे चेड वन्नखदे वेद स्वर्विदे वेट ॥११ 
निचृदृगायत्री । पड़जः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! ( हूषदे ) मनुण्यो के बीच से जिस प्रकार प्राद 
विराजता है, उसी प्रकार प्रिय होकर ( तृपदे ) सब मजुष्यों के बीच में 
बैठने वाले तुरूफो ( वेट ) यह मान आदर प्राप्त हो । ( अ्रप्छुपदे ) समुद्र 
में ओवोनल के समान प्रजाओं के बीच ग्लानि रहित होकर विराजने वाले 
तुकको (देट ) उच्च आमन प्राप्त हो । ( बहिंपदे ) यज्ञ में प्रज्वलित अ्रप्मि 
के समान अथवा ओोपधियो में विद्यमान रस रूप अर्थ के समान प्रजा 
या राष्ट शरीर के दोषो को नाश करने वाले तुकको ( वेद ) अ्रधिष्ठातृपंद 
प्राप्त हो । ( चनसदे ) वनों, जगलें मे लगने वाली दावाप्लि के समान 
स्ेस्व भस्म कर देने वाले तुकको ( बेटू ) उम्र पद का अधिकार ग्राप्त हो। 
( स्वरविदं ) आकाश से विद्यमान सूये के समान सबक्नो सुख पहुंचाने वाले 
तुकको ( वेट ) उच्च तेजस्वी पद प्राप्त हो । शत्त० ६ ।२।१।४॥ 


ये देवा देवानां रक्षियां यक्षियांना& संचत्सरीणमुर्प भागमासंते । 
अहुतादों इृविषों यक्षे 5अ्स्मिन्त्स््ये पिंवन्‍्तु समधघुनो पतस्य ॥१३/ 
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लोपामुद्रा अषिका । प्राणा देवता । थार्षी जगती । निषाद" ॥ 


भा०--( ये , जो ( देवाना ) दानशील, राजाओं में भी ( देवा ) 
विद्या भ्ोर ज्ञान के दने वाले उत्कृष्ट विद्वान है और ( यज्ञियाना ) यज्ञ 
करने वालो के भी ( यक्किया ) पूजनीय ज्ञान योगी ओर राष्ट्र सगति 
करने वाले व्यवस्थापका से भी ( यज्ञिया, ) प्राणों के समान स्वय सगति 
बनाने वाले विद्वान्‌ महात्मा लोग हैं जो ( सबत्सरीणस्‌ ) एक वर्ष के बाद 
प्राप्त होने वाले वापिक भेद ( भागस्‌ ) श्रत्न आदि ऐश्वर्य को अथवा वर्ष 
भर अ्रपने भीतर पुष्ट किये श्रभ्यस्त ( भागस्‌ ) सेवनोपासना योग्य ब्रह्म- 
ज्ञान या प्रद्मचय की उपासना करते हैं वे ( यशे ) इस राष्ट्मय वज्ञ मे 
भी ( अ्रहुताद ) राजा से दिये वेतन को भोग न करने वाले होकर 
( श्रस्पिन्‌ यश्षे ) इस राष्ट्र रूप यज्ञ में ( मधुमत ) अन्न और ( घृतस्थ ) 
तेजादायक पुष्टिकारक पदार्थों का ( स्वय पिबन्तु ) स्वय यथेच्छु उपभोग 
करे । शतत० ६।२। १। १४॥ 
ये देवा दवे प्यवि देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्म॑णःपुर 5एतारों 5अस्य। येभ्यो 
न 5क्ते पदते घाप्म कि चव न ते दियो न पूंछिव्या उञ्र 9 स्मुछुं १४ 

धार्धी जगती । निपाद ॥ 


भा०--और (ये ठेवा ) जो विद्वान्‌ ज्ञानप्रद, लोकप्रकाशक घिद्दान्‌ 
लोग ( देवेपु अधि ) राजाओं के भी ऊपर ( देवत्वम्‌ ) आदर योग्य 
देचत्व, राजत्ण को (| झायन्‌ ) प्राप्त ह्ठो जाते हैं, (्‌ ये्‌ ) झोर जो (्‌ अस्य 
प्रह्मण, ) इस घक्मरूप ज्ञानसागर के (पुरः) सबसे प्रथम या पूणे 
( एतार' ) ज्ञाता होते हैं । पीर ( येभ्य, ऋते ) जिनके विना ( किचन 
धास ) कोई स्थान, कोई गृह (न पचते ) पवित्र नहीं हो ।( ते ) वे 
(दिव' न )न चोलोक और (न प्रथिज्या: ) न एथिवी के किसी स्थान 
पर रमकर ये (सु) पर्वे्तों के शिखरो पर विचरते है। अ्रथवा सरण शीद्ष 
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प्राणों में हो रमेते हुए सर्वत्न विचरते हैं। या ( स्नपु ) मार्गा सें ही परि- 
ब्राट्‌ होकर दिचरते हें । शत० ६ ।२।4। १४ ॥ 





प्राणदा 5अपानदा व्यांन॒दा वंचोंदा वरिवोदा, । 
अन्यॉस्नें उ््नस्मत्तपन्तु हेतय॑ पावका उश्चस्मम्य॑एः शिवो भव १४ 
आर्षी पक्ति, । पन्‍्चमः ॥ 

सा०--हे अग्ने | राजन्‌ ! जिस प्रकार शरीर से जाठर श्रप्नि प्राण, 
अपान, व्यावं, वर्चस ओर जीवन घन के ठेने वाला होता ह उसी प्रकार 
तू राप्ट से ( भ्राणदा ) प्राणों को देने वाला (अ्रपानदाः ) राष्ट्र में अपान, 
मल आदि को ओर हानिकर पढाथों को दूर करने वाला ( व्यानदा. ) 
व्ययन के समान व्यापक बल रखने वाला ( बचोदा. ) वच्चेस या व्यात्र 
के समात एराक्रमत को स्थिर रखने हारा ओर ( वरिवोटाः ) अ्जा को धन 
ऐश्व् का देने हारा है । ( अस्मत्‌ अन्यान्‌ ) हमसे अन्य, शबरुओ के तेरे 
( हेतय ) शब्याख्य ( तपन्तु ) पीढ़ित करें । राजन तू ५ पावक ) राष्ट्र 
को पत्रिन्नचारवान्‌ करने हारा होकर ( अस्मभ्य शिव, भव ) हमारे लिये 
शुभ कल्याणएकर हो । शत० ६ | २। १। १७॥ 


; 


अश्निस्तिग्मेन शोचिषा यासह्धिश्व न्यजिणंम्‌ । 
अशिनों बनते रयिम्‌ ॥ १६॥ ऋ० ६ । १६। र८॥ 
अग्निर्देवता | निचदार्षी गायत्री | पढुज. ॥ 

भा०--६ श्राश्निः ) भ्राग जिस प्रकार ( तिग्सेच शोचिषा ) '्रपनी 
तीज्ष्ण ज्वाला से ( विश्व ) समस्त ( आन्रेणस्‌ ) अपने खाने योग्य सूखे, 
'गीले सब पदार्थों को नि यासत्‌ ) विचष्ट कर डालता है उसी प्रकार तेजस्वी, 
परंतप रणजा ( अआत्रिणम्‌ ) प्रजा के माल प्राण के खा जाने चाले राक्षर 
वृश्चिक, पुरुषा को और सिंह व्याप्न आदि को अपने ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण 
९ शोदिप ) दीछति वाले आप्तेय अख्र खे ( नियासत्‌ ) सवेथा पिनर कर 
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डाले । और ब्रही ( अ्रप्नि: ) तेजस्वी शत्र॒तापक राजा (न) हम से (रयिमू ) 
ऐश्वय को ( चनते ) विभक्न करे ॥ शत० ६।२।२।४॥ 


य 5४मा विश्वा भुवनानि जुहुच॒दपिहोंता स्यसीदात्िता ने: । 


/ सआशिण द्राविंगमिच्छुमानः प्रथम्नच्छुदवरा<5 आविवेश॥ १७॥ 


भ 


( १७-२३ ) ० ९० | ८॥ १-०७ | 
१७-३० त्रिष्ठम । बैवत, ॥ विश्वकर्मा भोचन ऋषि, । विश्वकर्मा ढेवता ॥ 
भा०--राजा के पत्त में--( य. ) जो ( न ) हमारा ( पिता ) पिता, 
के समान पालक ( ऋषि ) ज्ञानवान्‌ होकर ( हमा ) इन ( बिश्वा भुव- 
नाने ) समस्त उत्पन्न मनुष्य पशु पत्ती श्रादि प्राणियों को (जुहृव्‌ ) अपने, 
क्रधीन स्वीकार करता है और ( होता ) सबका स्वीकत्ती श्ोर सृहीता,, 
स्वामी, टोकर (नि भ्रसीदत्‌ ) निश्चय करके सिहासन पर विराजता है (स) 


'चह ( आ्राशिपा ) इच्छापूवरक ( दावेणम्‌ ) ऐश्वर्य की (इच्छुमान ) कामना 


करता हुआ स्वय ( प्रथसच्छुत्‌ ) प्रथम, सर्वेश्रे्ठ पदपर भ्राधिष्ठित होकर: 
( अवरान्‌ ) भपने से छोटे, अपने अधीन लोगों को ( आविवेश ) ऐश्व्य 
प्रदान करता है | 

परमेश्वर-पक्ष में--( यः ) जो (न पिता ) हसारा पा्ञक परमेश्वर' 
(इसा विश्वा भुवनानि ) इन समस्त अआुवनों, लोकों को ( जुद्डत्‌ ) प्रलध, 
काल में आ्राहित करके अथवा अपने वश सें लेकर ( ऋषि ) रवरय शान- 
वानू ओर ( होता ) सबका श्राठानकृत्तों, वशायिता रूप से ( नि अ्रसीदत ) 
व्यापक रुप में विराजता हैं। (स ) वह अपने ( आरशिषा ) व्यापक, 
शासनसामथ्ये से ( दविणम ) बंतगाति से चलने चाल ससार को 
( इच्छुमान ) अण्नी कामना या सकलप मात्र से चल्माता हुआ स्व्॒य 
( प्रथमच्छुव्‌ ) सर्वोत्तम सबसे विशाल लोको को भी श्राछ्वादित करके 
( भ्रवरान्‌ )' अपने. से वाद मे उत्पन्न आकाशदि भू्तों ओर समस्त लोकों; 
को ( आविवेश ) गति देता और उनमें व्यापक होकर रहता है । 

४४ 
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कि*स्विदासीद्ध्रिष्ठान॑मारम्मणु कतमस्वित्कथासींत्‌ । 
यतो भूमि ज़नयन्विश्वकंमों विद्यामौरणोन्महिना विश्वच॑च्ता: १८ 
भा०--राजा के पक्त मे--जब राजा प्रथम महान राज्य की स्थापना 
करना प्रारम्भ करता है उसके विषय से प्रश्न करते हैं--| पभ्र० १ ] उस 
समय उसका ( श्रधिष्ठानमम्‌ ) शआ्रआश्रयस्थान ( कि स्वितू ) भला क्‍या ४ 
( श्रासीत्‌ ) होता है। ओर (प्र० २) ( कतमस्वित्‌ ) कौनसा पदाथे 
( श्रारम्भणम्‌ ) महान्‌ साम्राज्य को आरम्भ करने के लिये मूल रूप से 
है। और ( कथा आसीत्‌ ) वह किस प्रकार होता है । ( यत्त ) जिससे 
( विश्वकर्मा ) राज्य के समस्त कर्मो को सम्पादन करने में कुशल राजा 
( भूमिं जनयन्‌ ) अपने आश्रय भूमि को पेंढा करके, अपनी बनाकर, 
( महिना ) अपने महान पराक्रम से (विश्वचत्षा' ) समस्त राष्ट्र का स्वयं- 
बृष्टा होकर ( द्याम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी पद्‌ को ( वि ओर्णात्‌ ) 
विशेष रूप से या विविध प्रकार से श्राच्छादित करता या प्राप्त करता है। 
परमेश्वर के पक्त में--स्ृष्टि के उत्पन्न करने के पूत्र [ १ ] (कि स्वित्‌ ) 
कौनसा ( अ्रध्रि्ानम्‌ ) श्राश्रय ( आ्रासीत्‌ ) था । और [ २ ] जगत्‌ को 
( आरम्भण॒म्‌ ) बनाने के लिये प्रारम्भक मूल दृव्य ( कतमत्‌ स्वित्‌ ) 
इश्यमाण आकाशादि तत्वों मे कौनसा था ? और [३] बवह (कथा 
आसीत्‌ ) किस दशा से था ? ( यत. ) जिससे बह ( विश्वकर्मा ) समस्त 
संसार का कत्तो ( भूमिस्‌ ) सबको उत्पन्न करने वाली भूमि या प्रकृति को 
( जनयन्‌ ) अव्यक्त से व्यक्त रूप से प्रकट करता हुआ ( माहिना ) अपने 
महान्‌ सामथ्ये से ( विश्वचक्षा: ) विश्व भर को साक्षात्‌ करने हारा हाकेर 
( धाम ) समस्त आकाश को (वि ओआणोत्‌) विविध प्रकार के लोकों, अद्मारढों 
से आच्छाद्वित कर देता है । 
विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोंमुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वत॑स्पात । 
से बाहुश्यां-धरमंति से पतत्रैद्योराभूमी जनयन्देव ८एकः ॥ २६ ॥ 
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भा[०--राजा के पक्त में--वह राजा विजिगीषु रवर्य ( विश्वत- चक्तः ) 

घरों और मम्त्रियों रा सब ओर अपनी भ्राख रखता है । वह (विश्व तो मुख.) 
सब शोर अपना सुख रखता है । (विश्वतो बाहु.) वह सब और अपने शत्रओं 

/ को पीड़न करने वाली बाहुए रखता है । और ( विश्वत पात्‌ ) सब ओर 
शत्रु पर आक्रमण करने के कदम चढ़ाता रहता है। वह ( बाहुभ्यास्‌ ) 
थाहु के समान सेना के दोनो पत्ती से संग्रामभृमि में ( संधमति ) आगे 
बढ़ता है और ( पतत्र ) अपने सेना ढल रूप पक्षो या आगे बढ़ने पाले 
दस्तो सहित ( सघमति ) शत्रु पर जा चढ़ता है। ( चावासमी ) योग्य 
भूमि और भूमिस्थ अजायं ओर थी > सूये के समान भोक़ा राजा दोने। को 

( अनयन्‌ ) स्वय पेंदा करता हुआ ( एक देच ) एकमात्र विजयी होकर 

ट/ विराजता है । 

!।.. इंश्वर के पक्त में --वह परमेश्वर ( विश्वतः चच्चुः ) सर्वत्र आंख चाज़ा, 
सर्चेन्न दुष्ट, ( विश्वतः मुख ) स्चन्न ज्ञानोपदेशक मुख वाला, (विश्वतो 
याहुः ) सर्वत्र वीथरूप बाहुमान्‌ भोर ( विश्वत पात्‌ ) सवेन्र चरण वालः 
है । अ्र्थात्‌ वह सब प्रकार की शक्षियों से सवेत्र व्याप्त है। वह (बाहुस्याम) 
अनन्त वल वीयों द्वारा ( एक- देवः ) श्रकेला देव ( थावामूसी जनयन््‌ ) 
श्राकाशस्थ और भूमि श्रार भूमिस्थ एदाथों को रचता हुआ ( पत्तत्रे ) 
च्यापनशील या प्रगतिशील प्रकृति के परमाजुश्रों से ( सर धमति ) संसार 
को सुब्यवास्थित करता और रचता है । 

श्स्विद्दने क 59' स वृत्त 5आंस यतो यावापृधिवी निएतत्चः। 
मर्नीपिणो मनंसा पुच्छतेदु तद्यद॒ध्यातिंप्दकुबनानि श्रारयंत्‌ ॥२०॥ 
भा०--राजा के पक्त मे--( कि स्वित्‌ चनस्‌ ) जिस प्रकार काठ के 
नाना पदार्थों को बनाने के लिये लकड़ी शआवश्यक होती है ओर उसको 
किसी बृत्त में से काट जाता है और जंगल से लाया जाता है और इढ़, उत्तम 
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पढ़ाथे को बनाने के लिये उत्तम काष्ट का ही संग्नह किया जाता है । इसी 
प्रकार गृह, राज्य ओ,र समस्त रचनायुक्क कार्यो के लिये पहले सूल द्त्य 
की अ्रपेज्ञा होती है । उसी के विषय में प्रश्ष है कि--(१) ( यतः ) जिसमें 
से ( चावाध्थिवी ) थी.. सूर् श्रार प्थिवी दोनो के समान भोक़्ा और 
भोग्य राजा और प्रजा दोनों को (नि ततन्ु. ) विद्वान्‌ लोग गढ़कर तेयार 
करते है वह ( वन कि स्वित्‌ ) कौन सा 'वन' है । अथौोत जैसे किसी वन 
से काष्ठ लाकर काठ के पदार्थ बनाये जाते हैं ऐसे राजा प्रजाश्रो को बनाने 
के लिये किस जगह से मूल दव्य लाया जाता है। और (२) ( कः उसः 
वृत्त: आस ) वह बृक्त कौनसा है ? अर्थात्‌ जिस प्रकार कुससी आदि बनाने 
के लिये किसी बृत्त को काट कर उसमे से कुर्सी बनाई जाती है उसी प्रकार 
यह राजा प्रजा युक्त राष्टु को किस मूल स्थिर पदार्थ में से गढ़कर निकाक्ञा 
गया है। 6 ( मनीषिण' ) सनीषी, मातिमान्‌ विद्वान पुरुषो ! ( मनसा ) 
अपने मन से समझ वूककर तुम भी क्या इसपर कभी ( पृृच्छुत इत्‌ उ ). 
प्रश्ष था तर्क वितर्क या जिज्ञासा किया करते हो कि ( तत्‌ ) वह महान्‌ 
वल कौनसा है ( यत्‌ ) जो ( भुवना(न धारचन्‌ ) समस्त उत्पन्न प्राणियों 
की पालन करता हुआ उनपर ( आधि अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता, शासक रूप से 
विराजता है। वह क्‍या है ? 
परमेश्वर-पक्ष में--( के स्विद्‌ वन ) वह कौनसा सूलकारण, सबके 
भजन करने योग्य परम पदार्थ है और (क' ड सः बृक्त. आस ) वह कौन- 
सा वृत्त अथात्‌ मूल 'स्कम्म' या तना है (यत द्यावाप्ंथिवी ) जिसमें 
से थो और भूमि, जमीन और आकाश इनको परमेश्वर ने ( नि. वतज्न 7 
' गढ़ कर निकाला है । हे ( सनीपेण, ) ज्ञानशाली, संकल्प विकल्प औः 
उऊहापोह करने मे कुशल विवेकी पुरुषो | आप लोग भी ( तत्‌ ) उस मूल 
कारण के सम्बन्ध में ( एच्छुत ) प्रश्न, तक वित्क, जिज्ञास्य करो ( यव्‌ ) 
ना ( खुबनात्ि ध्ररयन्‌ ) समस्त उत्पन्न हुए असंख्य अह्माण्डो प्रो 
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उत्पन्न लोकों ओर सूयोदि पदार्थों को धारण पालन पोषण और स्तम्भंन 
करता हुआ उनपर ( अ्रधि आमेष्ठव्‌ ) अध्यक्ष रूप से शासन कर रहा है। 
यो ते धामानि परमाणि यावमा या मंध्यमा विश्वकमशुतेमा । 
शित्चा सर्लिभ्यो हविपिं स्वधावः स्वयं यंजस्व तन्वे दघाने: २१ 
भा०--राजा के पक्ष में--हे विश्वकर्मन्‌ ) समस्त राष्ट्र के कार्यों के 
करने वाले या उसको वनाने वाले ! हे ( स्वधाव ) अपने राप्टू को धारण 
करने के बल से युक्त ! अथवा 'स्व', शरीर के पालक पोषक अन्न आदि 
ऐश्वर्य के स्वासिन ! ( या ) जो (ते ) तेरे ( परमाणि ) सबसे श्रेष्ठ, ( या) 
जो ( अवबरा ) सबसे निकृष्ट, या ( मध्यमा ) मध्यम श्रेणी के (उत इमानि) 
और ये साधारण ( घामानि ) कमें ओर धारण करने योग्य पदाधिकार 
श्र तेज हैं उतको ( सखिम्यः ) अपने मित्र वर्गों को ( हविषि ) अपने 
( शृहीत राष्ट्र में ( शिक्ष ) प्रदान कर और (स्वयं ) अपने आप ६ तन्वे ) 
अपने विस्तृत राष्ट्र को बेढ़ाता हुआ ( यजरव ) सबको सुसंगत॑, सुब्यदे- 
स्थित, दढ़ता से सम्बद्ध कर । 
परमेश्वर के पक्ष में--हे (विश्वकर्मन्‌) विश्व के कत्तो | हे (स्वघाव ) बिना 
किसी की अपेक्षा किये स्वयं समस्त ससार को धारण करने के अनन्त 
बल बाले ! ( या ) जो ( ते ) तेरे ( परमाणि ) परम, सर्वोच्च ( अचसा ) 
सूचम, बहुत छोटे २, ( मध्यमा ) बीच के ( उत्त इमा ) और ये सर्भी 
आखों से दीखने वाले ( धामानि ) कर्म हैं उन सबको ( सखिभ्य, ) हम 
, मित्र रूप जीवों को (शिक्षा ) तू प्रदान करता है, तू ही ( तन्वः द्ृधान; ) 
हम जीवों के शर्रीरों की बद्धि करता हुआ ( हविषि ) आदान करने योग्य 
खन्नादि में ( स्व्य ) आप से आप हमें ( यजस्व ) संयुक्न करता है 
झथवा ( हविषि तन्वें वृधान. स्वयं यजस्व ) अ्रन्न के आधार पर शरीरों 
की बृद्धि करता हुआ आप से आप सब सुसगत करता या समस्त मोग्य 
सुंख॑ प्रदान॑ करंता है । 
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विश्वकरमन्दजिर्षा वाव्रध्रानः स्वयं यंजस्व पृथिवीमुत याम्‌ । 
मुहन्त्वन्ये 5ग्मितः सपत्नां 5इह्स्माक मघवा सूरिरस्तु ॥२२॥ 

भा०-राजा के पक्त में--हे (विश्वकमंन्‌ ) समस्त राष्ट्र के विधात'! 
या राष्ट्र के समस्त उत्तम कर्मों के कत्ते: ! तू ( हविपा ) कर के आदान 
और राष्ट्रों के पिजय के कार्यो से ( वाबृधानः ) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
( स्वयं ) अ्रपने आप सामर्थ्य से ( शथ्रिवीम्‌ उत द्याम्‌ ) एथिवी ओर सूर्य 
के समान प्रजा ओर तेजस्वी राजा दोनो के विभागों को ( यजस्व ) सुसं- 
गत, संगठित कर ।पर उनको ऐसे मित्र भाव में बांधे रख जिस» (अभितः) 
चारों ओर के ( अन्ये सपत्ना: ) ओर दूसरे शत्रु गण ( मुद्यन्तु ) मोह में 
पढ़े रहें | वे किंकततेन्य विमूढ़ हो जायं॑ ओर फोड़ फाड़ करने में असमथे 
होकर लाचार बने रहें | ओर ( इह ) इस राष्ट्र में ( श्रस्माकं ) हमारे बीच 
में ( मघवा ) धन ऐस्रये से सम्पन्न पुरुष ( सूरि: ) विद्वान ( अस्तु ) हो 
वह मूर्ख न रहे जिससे शत्रु के बहकावे मे न आ जावे। 

परमेश्वर के पक्त सें--( हविषा ) समस्त संसार को अपने वश करने 
याले सामथ्ये से (वान्रघान ) बढ़ता हुआ है ( विश्वकमन्‌ ) विश्व के करतेः | 
परमेश्वर | तू (इथिवीं द्याम्र्‌ उत् स्वयं यजरव) चोर और एथिवी को पररुपर 
सुसंगत करता, दोनो को एक दूसरे के आश्रित करता है। (अन्ये सपत्नाः) 
अन्य समान पतित्व या इंश्वरत्व चाहने वाले बड़े पेश्वयेवान्‌, विभूतिमान्‌ 
जीव भी तेरे इस महान्‌ सामथ्ये को देख कर मुग्ध होते हैं । कहते हैं कि 
तू ही ( इृह ) यहां, इस संसार में हसारा ( मधवा ) एकमात्र ईश्वर और 
( सूरिः ) एकमात्र ज्ञानप्रद विद्वान्‌ ( अस्तु ) है । 
वाचस्पातिं विश्वकमोणपूतयें मनोजुज वाजें 5ञमय्ा हंवेम | 
स नो विश्वानि हर्वनानि जोषद्विश्वर्शस्भ्रवंसे साधुकमी ॥ २३॥ 


भा०-राजा के पर सें--( वाचस्पातिस ) वाक्‌ू, घाणी, झाज्ञा 
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बचनों, शासनों के स्वामी ( विश्वकमोणम्‌ ) राष्टू के समस्त कार्यों का 
प्रवत्तेक ( मनोजउस्‌ ) मन के समान गति फरनेवाली अ्धाद मिस प्रकार 
इन्द्रियों' में और शरीर में सन, चेष्टा और चेतना का सज्जञार करता है 
उनको व्यवस्था मे रखता ओर सब का भोग भी करता है, उसी प्रकार 
राष्ट्र के शापक भ्रधिकारियों को सश्चनालन करने और उनको सचेत 
रखने और राष्ट्र शरोर से थाना भोग प्राप्त करने चाले राजा को 
हस ( श्रद्य ) आज, सदा ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( हुवेम ) बुलाते हैं । 
(स )चह (व ) हमारे (विश्वा ) समस्त ( हचनानि ) आह्यनो और 
घुकारों को ( जोपत्‌ ) प्रेम से श्रवण करता हैं। क्योंकि चह ( छावसे ) 
रक्षा करने के लिये ही ( विश्वशम्भू ) समस्त राष्ट का रल्याण करने 
खाला और ( साधुकर्मा ) उत्तम कर्मों का करनेवाला है। वह रक्षा-कार्य 
: से 'विश्वशम्भू! और साधुकमों होने से हरे 'विश्वकमों' है । 

ईश्वर-पक्ष में “-ईश्वर-वाणी, वेद वाणी, समस्त ज्ञान का स्वामी, 
विश्व का कर्ता और विश्व के समस्त कार्यो का भी कत्तो मनोगग्य है, उसको 
हम अपनी रहा के किये पुकारते हैं। वह हसरे आत्मा की पापों से 
रहा करे। चह हमारी सब घुकार को प्रेम से सुनता है। वह सब का 


कल्याणकारी श्रौर श्रेष्ठ कम करने हारा, उपकारी है | खिशेष व्याख्या देखो 

० ये | ४२ ॥ 

विश्वंकमेन्‌ हविषा वर्धनेव च्रातारमिन्द्रमकूणोरवध्यम्‌ । 

बस्मै विशः समंनमन्त पर्वीरयमुप्रों जिहब्यो यथासंत्‌ ॥ २४ ॥ 
भा[०-व्याख्या देखो अ० ८घ। ४६ ॥ 

चच्चुपः पिता मनंसा हि धीसें घृतमेंने 5अजनन्नम्नमाने । 

चदेदन्ता 5अदंदहन्त पूरे 5आदिद्द्यावाप्‌थ्िवी उअप्रथेताम्‌ ॥२४+॥ 

(२४-११ ] ऋ० १० | ८॥ ३-७ ॥ 

भा०--हाजा के पक्त में-( यदा इत्‌ ) जब ही ( पूर्व ) पूवे के विद्वान 
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ल्लोग ( अन्ता ) सीमा भागों को ( अ्दृहन्त ) विस्तुत करके स्थिर कर 
लेते हैं। ( आ्रात्‌ इत्‌ ) उसफे बाढ ही ( धावाएंथिवी ) सूर्य एथिवी के 
समान एक दूसरे के उपकारक राजा ओर प्रजा भी दोनों ( अ्रप्रथेताम )' 
विस्तार को प्राप्त होते है । और ( चच्च॒पः पिता ) सब प्रजा पर निरीच्र्ण 
करने वाले राजा का ( पिता ) पालक, विद्वान्‌ पुरोहित ही ( धीरः ) बुद्धिं- 
सान्‌ होकर ( मनसा ) अपने ज्ञान से ( धृतम्‌ ) तेज और ज्ञान-बल कं 
(अजनत्‌) उत्पन्न या प्रकट करता हैं और (एने) इने दोनो को ( नम्नसाने ) 
एक दूसरे के प्रति आदर से झुकने वाले विनयशाल बनाता है | विद्वान 
लोग ही राजा प्रजा को परस्पर मिलाते हैं ओर दोनों को एक दूसरे के 
प्रति विनीत बनाते और वे ही राज्य की सीमाओं को और ध्यवस्थाओं को 
बनते है | 
ईश्वर के पक्त में--( यदा इत्‌ ) जबही (अन्ता) सीमाएं अ्रथोत्‌ प्रकृति 
के विश्ल परमाणु ( अदद्हन्त ) कुछ घनी भूत होकर दंड हो गये तो 
(आत्‌ इत्‌ ) तभी ( द्यावाप्ाथिवी अ्रम्रथेताम्‌ ) आकाश और भूमि दीनों 
पंथक्‌ २ हो गये | बीच का अवकाश ग्रकट हो गया । ( धीर; ) जगत्‌ को 
घारण करने हारे ( मनसा ) अपने मन, संपलप के बल से ही ( नग्न- 
माने एने ) एक दूसरे के प्रति कुकने वालें इस दोनों के प्रति ( धुतम्‌ अज- 
नत्‌ ) जल को प्रकट किया अथात्‌ पृथ्वी से जल ही ऊपर की सूंदरम हॉर्केर 
उठता है सूर्य से किरिण एथिवी पर पढती हैं। पुनः भूमि उत्तम होतीं 
है। फिर जलही आकाश से नीचे आता है अथोत्‌ दोनो को परस्पर सम्बन्ध 
विधायक जल ही है । 
स्त्री पुरुष के पक्ष में--जब विद्वान लोग दोनो स्त्री पुरुषी के (अन्ता)' 
पवेवाह द्वारा अंचरे बांध देते हैं तभी वे ( चयावाप्रथिवी अ्रप्रथेताम्‌ ) नरमारी 
सूय और ध्ृथिवी के से सम्बन्ध से मिले दीखते हैं | पुरुष सूर्य के समान 
तेजस्वी,तेज रूप-वीये का भ्रक्तेपक होता है और पृथिवी सी बीज को मंतर धारण 
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करने हारी होती है । तत्र ( चच्चप पिता ) श्रांस का पालक, स्मेहमय 
चक्तु का पालक प्राण (एने नम्नसाने श्रति ) इनका एक दूसरे के प्रति 
झुकते हुए या परस्पर संगत होते हुए इनके बोच में ( धृंतम्‌ ) स्नेह या 
/ पेज, चीये को ( अजनत्‌ ) उत्पन्न कर देता है । 
*विश्वकम्सों विसता 5आहिहाया घाता बिंघाता पंरमोत सन्दक्‌ । 
तैपांमिशनि सम्मिपा मंदान्ति यत्रां सम्त उक्रपीन एर 5एकमाहु २६ 
भा०--राजा के पक्ष मे-( विश्वकर्सा ) पृव्रांक्त राष्ट्र के समस्त कार्यों 
का सम्पाठक राजा ( वरिमना ) विविध विज्ञानों से युक्त श्रथवा विशेष रूप 
से सननशील होकर ( झात्‌ विटाय। ) फिर स्वय विधिध कार्यों व्यव- 
हारों में ज्ञानपूर्वक प्राप्त होता है और पुन ( धाता ) सवका पोपण 
करने बाला, (विवाता ) राष्ट्‌ के विवेध अगोी का निमोत्ा, ( परसा ) 
सर्वोच्च पठपर विराजमान आर ( संश्क ) समस्त राष्ट्र के कार्यो झार प्रजा 
के व्यवहारों को ठेखने हारा होता ह ।( तेपास्‌ ) उन प्रजा जनो के 
( इशनि ) संमस्त थ्रभिलपित सुख के पदार्थ (इपा ) अन्न के संहित 
उसी के आश्रय पर ( सम्‌ मदल्ति ) हपे और आनन्‍्दअद होते है, इद्धि 
की प्राप्त होते है ( यत्न ) जहा ( सप्त ऋषीन्‌ ) शरीर गत सातो आया के 
समान राप्टू के मुस्य मन्त्रदष्टा सात प्रधानामात्यों को ( पर ) अपने से 
भी उत्कृष्ट राजो में ( एकम्‌ ) एकाकार हुए ( आाहु ) बतलाते हैं! 
ट्रैश्वरपत्त मं-वह विशवख्रशा, विज्ञानवान्‌, व्यापक, प्रालक पोषक, 
कत्तो परम दृष्ठ ह। चिसमें समस्त जीवो क ( इष्टानि ) प्राप्य कर्मफल 
आधपित हैं । और जिसके आश्रय पर स्व जीव ( इपा ) अन्न तथा कमे 
फल द्वारा खूब ह॒विंत होते हैं। और जहा साता ( ऋषीन्‌ ) गतिशील 
प्रकृति के मुल्य विकारों को भी परवरह्म में एकाकार हुआ बतलाते हैं । 
ध्रथवा-( यत्र तेपाम्‌ इष्टानि ) जिसके वश में जीवों के इष्ट कर्मफल हैं । 


ध्ध्घ ग्रजुचदर्सहितायां [ से० २७ 
के अप कद शत कर आम कह रत दि कटज कक शरीर मम शक कक पक जप हज 
( यत्र सप्त ऋषीन प्राप्य जीवा: इपा सम्मदन्ति ) ओर जिसके आधार पर 
जीव अपने अ्रन्नादि, कम फल से तृप्त होते हैं। ओ्रो (य परः ) जो सब 
से उत्कृष्ट है ( यत्‌ एकम्‌ आहुः ) जिसको एक, अद्वितीय वतलाते हैं । 
श्रात्मापत्ष मे-श्रात्मा विशवकममो है । वह विशेष मन रूप उपकरण 
चाला, सब में व्यापक, सब प्राणों का पोपक, कत्तो, परम दृष्टा है श्राणों की 
वान्छित चेष्ठाए उसी में आश्रित हैं । और ( इषा ) इसी की इच्छा या 
पेरणा से ( सम्मदान्ति ) भल्ती प्रकार तृप्त होते हैं। जिसमे साततों शीर्ष 
गत प्राणों को एफाकार सानते हैं । वही सब से पर, उत्कृष्ट है । 
यो नं: पिता ज॑निता यो विंधाता घामांनि वेद भुव॑नातरि विश्वां । 
यो देवाना नाम्धा 5एंक 5एवं त७ सम्प्रश्न भुव॑ना यन्त्यन्या २७ 
भा०--राजा के पक्त में--( यः ) जो राजा ( नः पिता; ) हमारा _ 
पालक है ( जनिता ) सब राष्ट्‌ के कार्यों का प्रकट करने वाला, या उत्पा- 
दक पिता के समान हमारी स्थिति का कारण, ( यः विवाता ) जा विशेष 
नियम व्यघस्थाओं का कत्तो धत्तो, होकर ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
सकी रे ओर ( धामानि ) धारक सामथ्यों, तेजो और आधिकार पढें को 
( वेद ) जनता ओर प्राप्त करता हैं। ( यः ) जो ( देवानाम्‌ ) सब विद्वान 
शासकी या अधीन धवेजिगीषु नायकों के ( नामधा ) नामो का रवये 
घारण करने वाला (एक. एव) एक ही है ( तम्‌ ) उस ( सम्प्रश्षत्‌ ) सब 
क्ठे प्रश्ष॒ करने योग्य अथोत्‌ श्राज्ञा भ्राप्त करने योग्य को आश्रय करके 
( झ्न्‍्या भुचना यान्ति ) और सब लोग ओर राष्ट्र के अंग विभाग चल 
रहे हैं। सभो अधीन लोग राजा से पूछ कर ही काम करते हें इस्त लिये 
राजा सम्प्रश्न' है । 
ईश्वर के पक्ष में -जो हमारा पालक, उत्पादक, विशेष धारक पोषक 
है। जो समस्त भुवनो, लोकों और (घामानि ) तेजो और “विश्व के धारक 
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सामथ्यों को प्रात्त कर रहा है । जो समस्त ( देवाना ) देवा, टिव्य पदार्थों 
के नामों को स्वये धारण करता हैं। श्रथोत्‌ सूर्य, चन्द्र श्रादि भी जिस के 
नाम हैं चह (एक एवं ) अद्वितीय ही है (तम्‌ सम्पक्ष) उस सस्यग्‌ रीति से 
सभी से जिज्ञासा फरने योग्य परमपद्‌ का आश्रय करके ( अ्न्या भुवना ) 
ओर सब लोक ( यन्ति ) गति करते हैं | सभी परमेश्वर के विषय में तर्क 
वितर्क जिज्ञासा करते हैं इसलिये वह 'सम्पश्न' है । 

अध्यात्म में-वह पआत्मा (न ) हम प्राणों का पालक धारक है, वह सब 
के ( धामानि ) तेजों को धारण करता है। सब (देवाना) प्राणो का नाम 
था स्वरूप वह स्वय धारण करता है| वह सर्व जिज्नास्त्र है उसके आध्रय 
पर ( भुवना ) उससे उत्पन्न समस्त प्राण चेष्टा कर रहें हैं । 


त 5आयंज त ढर्विंण७ सम॑स्मा 5ऋष॑य: पूर्व जरितारों नभुना | 
पअसूत्ते सूत्ते रज॑सि निपत्त ये भूतानें समझएवन्निमानें ॥ ८ ॥ 

भा०--राजा के पक्ष में-( ते ऋषय ) थे राजनीति के मन्त्रदृष्टा 
लोग, सुस्य महामात्य लोग ( असम ) इस राष्ट्रवासी प्रजाजन को ( पूर्व 
जरितार' न ) अपने से पूवे के विद्वान्‌ नीति शास्त्र के प्रवरह्ायो के समान 
ही ( भूना ) बहुत अधिक (दविणम्‌ ) धन ऐश्वर्य ( सम्र्‌ आयजस्त ) 
प्रदान करते हैं। श्रौर ( ये) जो ( असूत्तें ) अप्रतयत्त परोक्ष अर्थात्‌ दूर 
के और ( सूत्ते ) प्रत्यक्ष, समीप के, ( निपत्ते ) अपने अधीन श्थिरता से 
प्राप्त ( रज्स्ति ) प्रदेश में ( इमानि भूतानि ) इन समस्त प्रजाश्य प्राणियों 
को ( सम-आकृण्वन्‌ ) उत्तम रीति से संस्कृत करते, शिक्षित करते एवं 
सुसम्य बनाने का यज्ञ करते हैं । 

राजा के मन्‍्त्रदष्ठा विद्वान अपने अधीन दूर समीप सभी देशों की 
प्रजाशों को शिक्षित सभ्य बनाने का उद्योग करें । 


इंशवर के पछ सें--(ते ऋषय-) वे पूथे के ऋषि, प्रकृति की सातो विकार 
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आदि महान्‌ शक्षियां (जरितार.) विद्वान्‌ उपदेशर्का के संमांन (असम) इस' 
जीव सगे की ( भूना दविणं आ्रयज॑न्त ) बहुत $ ऐश्वये प्रदान करतें हैं 
अ्ंथोत्‌ पार्चो भूत, श्रहंकार और महत्तत्व प्राणादि पांच, सूत्रात्मा ओर॑ 
धनब्जय ये सातो जीवों को बहुत विभूति प्रदान करते हैँ । प्रत्य॑त्ञ और 
अप्रत्यक्ष रजोगुण में विराजमान्‌ प्राणियों को ये ही विशेष २ रूप से 
उत्पन्न करते हैं। 
पंरो दिवा पर 5एना एंथिव्या परो देवेमिरसुरेयेद्स्ति । 
कश$ स्विद्र गर्भ प्रथम दंध आपो यत्र देवा: समपश्यन्त पूर्व २६ 
भा०--राजा के पक्ष से-[ प्र० ] ( दिवा एरः ) सूर्य से भी गुरणों में 
पर अथोत्‌ उत्कृष्ट ( एना प्रथिव्या पर ) इस पृथिवी से भी गुणों में 
उत्कृष्ट, ( देवेभिः ) विद्वानों से ओर ( असुरे ) आविद्वान्‌, केवल प्राणधारी 
बलवान पुरुषों से भी (परः) ऊंचा (यत्‌ अस्ति) जो पदाधिकारी है वह कीन 
है ? और ( आप. ) आप्ठ प्रजाएं ( क॑ स्वित्‌ ) किस ( प्रथमम्‌ ) सर्वेश्रेष 
को ( गर्भस्‌ ) राष्ट्‌ के ग्रहण मे समथे जानकर अपने चीच में । दश्ने ) 
धारण करती हैं । ( यत्र ) जिसके आश्रय पर ( पूर्व ) शाक्कियो में पुर्ण 
( दवा. ) समस्त विद्वान्‌ू ओर राजां गण ( सम्‌ अपश्यन्त ) राष्ट्र के कार्यों 
को भली प्रकार आलोचन या विचार करते हैं । वह कौन हे? (उत्तर) राजा । 


ईश्वर के पक्ष में-( दिवः परः ) आकाश और सूर्य से भी परे, श्थिवी 
से भी परे, ( देवेभिः ) दिव्य पदार्थों और प्राणे से भी परे, ( असुरेः ) 
काल रूप वर्ष आदि से भी परे कौन है ? ( आराप ) श्रकृति के सूक्ष्म 
परमाणु किए शक्षि को प्रथम अपने भीतर धारण करते हैं ? और ( यत्र ) 
किसमें (पूवें देवा:, पूर्ण शाक्रियुप्त दिव्य पदार्थ भी (सम्‌ अपश्यन्त ) अपने 
को एकत्र हुआ पाते है । या किसके आश्रय पर ( पूवे देवाः ) पूर्ण विद्वान 
पुरुष ( सम्‌ अपश्यन्त ) संम्यंग दशेन करें हैं । ( उत्तर ) ऋ्द । 


“में० ३०, ३१ ] सप्तदशोःध्याय* ०१ 
>> >> 3-3 +ै+ बल स्‍ >>... ग 


८मिद्‌ गर्भ प्रधम्त देध 5आगे यत्र देवा ससगच्छुन्त विश्वे। 
श्जस्य ताभ्ावध्येकमर्पित यस्मिन्विश्वानि सुवनानि तस्थु' ॥३०॥ 

भा०--पूवे प्रक्ष का उत्तर। राजा के पत्त सें--- तस्र्‌) उस (प्रथमम्) 
सर्वेश्रष्ट ( गर्भेम्‌ ) राष्टू को प्रहण करने में समर्थ था प्रजा द्वारा राजा 
स्वीकार करने और आध्रय रूप से अहण करने योग्य पुरुष को ( भाप ) 
आप्त प्रजाए ( दप्मे ) धारण करती हैं (यत्र) जिस्तका आश्रय लेकर (देवा ) 
समस्त विद्वान्‌ गण शोर शासक ( समर भ्रगच्छुन्त ) एकन्न होते और 
व्यवस्था में सगठित हो जते हैं । ( अजस्य ) श्रनुत्पक्न, अग्रकट रूप में 
विद्यमान राज्य के ( नात्ो ) नाभि, या केन्द्र भाग से ( श्रधि ) सबके 
कपर श्रधिष्टाता रूप से ( एकम्‌ ) उस्र एक पद को ( अ्रपितम्‌ ) स्थापित 
क्रिया जाता है ( यास्मिन्‌ ) जिस पर आश्रित होकर ( विश्वानि भ्रुववानि ) 
समस्त चर अचर प्राणि और प्रजाए ( तस्थु ) राष्ट्र में स्थिर होकर 
रहते हैं । 

प्रमेश्वर के पत्त में--( तस्‌ इत्‌ प्रथमम्‌ ) उसही सर्वेश्रेष्ठ सबसे 
प्रधम विद्यमाद परमेश्वर के ( आप ) प्रकृति के कारण पारिमाणु अपने 
( गर्सस्‌ दबे ) गरम में धारण करते हैं (यत्र ) जिसके आश्रित ( विश्व 
दैवा सम्‌ अगच्छुन्त ) समस्त ठिव्य शक्निया, पाचो भूत आदि चैकारिक 
पदार्थ एकत्र होकर एक काल में व्यवस्थित हैं । वस्तुत ( अ्रजस्य ) अव्यक् 
रूप से विधमान संसार के ( नासी ) नाभि, केन्द्र अथवा उसको बांधने 
वाले तत्व के रूप में ( एकम्‌ ) पुक परस तत्व ( अ्रधि अर्पितम्‌ ) सर्वोपरि 
विद्यमान है ( यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तत्थु ) जिसमें समस्त भुवन, 
उत्पन्न लोक झाश्रय पाकर स्थिर हैं। 
न ते विंदाधथ य 5इमा जजानान्यद्यप्माकमन्तर बभूव । 
नीहारेण प्राइंता जर्प्यां चासुत॒प उउक्धशासंतश्लरत ॥ रे१ ॥ 





७०१ यजुर्चैद्संद्वितायां [ में० ३३ 








भा०-राजा के पक्ष मे - हे प्रजाजनो ! ( त॑ न विदाथ ) तुम लोग 
उसको नहीं जानते, नहीं देखते ( यः इमा जजान ) इन'समस्त राज्य- 
कार्यों को प्रकट करता हैं। ( अ्न्यत्‌ ) आर वह ( युप्माकम्र्‌ ) तुम लोगो 
के ही ( अन्तर ) बीच में (बसूव ) रहता है । ( जल्ण्या ) केवल बातें 
कहने वाले ( अप्तुवृपः ) प्राणसात्र लेकर सन्तुष्ट रहने वाले ( उक्थशासः ) 
राजाज्ञा के श्रतुसार शासन करने वाले लोग भी ( नीहारेण प्राव्ृता ) 
मानो कोहरे में छिपे हए के समान होकर विचरते हैं । वे भी राजा के 
परम पद को भल्ली प्रकार नहीं जानते हैं । वे केवल अपन वेतन या प्राण 
क्षत्ति से ही तप्त रहते हैं । 

इंश्वर के पत्त में--हे मनुप्यो | ( थ. इमा जजान ) जो इन समस्त 
लोका को पूदा करता है ( त न विदाथ ) तुम लोग उसको नहीं जानते । 
( श्रन्यत्‌ ) वह ओर ही तत्व है जो सब्र से मिन्न होकर भी ( युप्माकम्त्‌ 
अन्तर ) तुम लोगो के भी बीच से ( बभूव ) व्यापक है । ( नीहारेण 
प्राद्मता ) कोहरे था धुन्ध से घिरे हुए घुरुषाो के समान दूर तक न देखने 
वाले लघु दृष्टि होकर ( जल्प्या ): क्रेवल मौखिक वार्त्ताल्ञाप या वाद 
विवाद में ही लिपटे 'हुए होकर फेचल, ( असुतृपः ) प्राण लेकर ही तृप्त 
होने वाले, ( उक्थशास .) ज्ञान के ग्रोग्य तत्व का अ्रतुशासन करने वाले 
बन कर ( चरन्ति ) विचरते हैं।अथोत्‌ लोग उसके विपय शास्त्रो की वातें 
घहत करते है, परन्तु साक्षात्‌ नही करते । 
विश्वकयों ह्यजनिए देव 5आददिंदुान्ध॒वां 5अमवद द्वितीयः । 
तृतीय: थिता जनितोप॑धीनामर्पा गे व्यद्धात्युरुचआ ॥ ३२ ॥ 


स्व॒राडार्षी पक्ति: | पन्‍चम ॥ 
भा[०--राजा के पक्त मं--( विश्वकर्मा ) राष्ट्‌ू के समस्त उत्तम कार्यों 


पा हे 





३२--इति वेश्वकरमंण होम; ॥ 





से० ३२ | सप्तदशोउध्याय: ७०३ 
शी शीश शीश शीशी शीश की शी एव आर ग की "00 कप कद कट ला जब कक 
का सन्‍्चालक, भ्रवत्तेक ( द्वि ) निश्चय से (देव: ) वह सर्वप्रद, सर्वविजयी 
राज सबसे प्रथम ( अ्रजनिष्ट ) प्रकट होता है । ( शआत्त्‌ इत्‌ ) उसके बाद 
( गन्धवेः ) गे अथोत्‌ पृथिवी का धारण करने वाला भूमिपति, गो 
बाणी शासनाज्ञा का घारक ( श्रभवत्‌ ) होता है । शोर फिर ( हृतीयः ) 
तीसरे वह ( श्रोपधीनास्‌ ) ओप श्रर्थांत्‌ शत्रु के दाह करने के वीये को 
धारण करने वाली सेनाओं का पालक और उत्पादक है। वह ही (पुरुत्रा) 

बहुतो को रक्षा करने में समर्थ होकर (अ्रपाम्‌ ) आप्त प्रजाजनों का 
( गर्भस््‌ ) गर्स श्रथौत्‌ ग्रहण करने वाले, उनको वश करने वाले राष्ट 
को (ब्यददधात्‌) विधेध अकार से विधान करता है । विविध व्यवस्थाओं से 
उसको व्यवास्धत करता है। राजा के क्रम से चार रूप हुए प्रथम देव 
विजिगीपु, दूसरा “गन्धबे' विजत भूमि का खामी, तृत्तीय सेनाश्रों 
का पालक ओर उत्पादक, चतुर्थ प्रजाओं का वशकत्तों । 





ईश्वर॒पत्ष में-- सब से प्रथम ( विश्वकर्मा देव' हि श्रजनिष्ट ) विश्व 
का कर्त्ता प्रकाशस्वरूप विद्यमान था। ( आत्‌ इत्‌ द्वितीय गन्धर्व 
अभवत्‌ ) फिर उससे गी, वाणी वेट, और पृथिवी का धारक सूर्य प्रकट 
हुआ यह ईश्वरीय शक्लि का दूसरा रूप था। ( तृतीय ओपधीना जनिता 
पिता च ) तीसरा, श्रोपधियो-घास लता वुत्ञादि का पालक श्रौर उत्पादक 
मेघरूप है । वह ( अपा गर्भम्‌ पुरुत्रा व्यदधात्‌ ) मेघ होकर प्रजापति 
बहुत से जीव सर्यों के पालने में समर्थ होकर जलों को अपने गे में 


घारण करता है | 


जे 


अध्यात्म मैं--विश्वक्मो आत्मा है। वह बाणी का पाण द्वारा धारक 
होने से गन्धर्व है । ओपधि-शान-घारक इन्द्रियाण का पालक ओर 
उत्पादक है। वह ( अप गर्भ ) ज्ञानो और कर्मों को भहण करने में 


सम होता है । 


४०४ यजुवेद्सहितायां [ सें० ३३, ३४ 


निकल कक जज का के आम आम शभश शनशार रकम शिगरी परत रतिल रची ली शी ली ली शी ली आल ली ली लीला ली शी ली आआ४ 
हज 


खआशुः शिशांनों वृपभो न भ्ीमो घंनाघरनः क्तोमंणश्चर्षणीताम्‌ । 
छक्रन्दनो5निम्मिष ५ रंक वी ४ शत& सेना 5अजयत्साकमि व: रे३ 
[ ३३-४४ ] कऋ्० १० । १०३ | १-१२ ॥ 
३8 -- ४४ अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋषि: । इन्‍्द्रो देवता । त्रिष्दुभ; ॥ घ्प्रतिरथ सकक्‍तम्‌ ॥ 
भा०--सेनापति रूप से इन्द्‌ का वर्णन | ( आशुः ) श्रति वेगवान, 
शीघ्रगामी, बढ़े वेग से शद्ठ पर श्राक्रमण करने वाला ( शिशानः ) अपने 
हथियारों को खूब तीचण करके रखने वाला अथवा ( शिशान" ) 
शत्र-सेनाओं को काटता फाटता, (ब्ृप्रभ न भीसः ) मदमत्त वृषभ के 
ख़मान भयकार अथवा सेघ के समान शत्रुओ पर शर वषेण करने बाला 
होकर अति भयंकर ( घनाघनः ) शन्नुओं को निरन्तर या वार चार हनन 
किरने वाला, अथवा मारो मारो इस प्रकार सेनाओ को श्राज्ञा देने चाला, 
( चपेणीनाम्र्‌ क्षोमण, ) समस्त मलुर्यों को विक्ञव्ध कर देने वाला, 
(सेक्र दन.) शत्र॒प्रो को अच्छी प्रकार रुलान या ललकारने वाला, ( अनि- 
म्िष ) कभी न रूपकन वाला, सदा सावधान एवं निर्भय, प्रमाद रहित, 
( एक चीरः ) एक मात्र वीयेचान्‌ शूरवीर ( इन्द्र. ) शबत्रुश्नो का विदारण 
करने सें समथ पुरुष ही ( शत सेना; ) सकढ़ो नायको सद्दित दर्लों, 
या सेनाओं को ( खाकम्‌ ) एकही साथ ( अजयत्‌ ) विजय करता है । जो 
पुरुष ऐसा शूरवीर हो वही सेनापति इन्द्र पद पर बिराजे । शत०६।२।३।६॥ 
संक्रन्दनेनानिमिषेण ज़िप्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन घष्णुनां । 
तदिन्द्रेंण जयत तत्संहध्बे युवों नर 5इघुंहस्तेन दृष्णां ॥ ३४ ॥ 
भा०--हे ( युध नरः ) योद्धा नायक वीर पुरुषो ! तुम लोग (संक्र- 
न्दनेन ) दुष्ट शजुओ को रुलाने चाले-या उनको ल्लकारने वाले ( अनि- 
मिपेण ) निरल्तर सावधान, न चुकने वाले ( जिष्णुना ) सदा जयशीद, 
'( घुल्कारेण ) युद्ध करने चाले, अतिवीर ( दुश्च्यवनेत ) शत्रुओं से 
कभी पराजेत न होने वाले सेदान छोड़ कर कभी न सागने, वाले इढ़, 





में० ३५, २६ ] सप्तदशो5ध्याय: ७०५ 
४४वलीशशलर्ण शीश शीश शी शीश की आल प पर 02 कम अपन 5 का यम के चक्की कन्कन कक न्क कम नक कक न्क कक 
( धृष्णुना ) शपुओं का सासभड़ करने मे समर्थ, ( इबुहस्तेन ) वाणो 
को अपने हाथ में लेने वाले ग्रथवा बाणों से मारने वाले, ( वृष्णा ) बल- 
धान, ( इन्द्रेण ) शज्न-ग्ढों को तोढ़ने वाले, इन्द्र! नाम गुरय सेनाप ते के 
साथ ( तत्‌ जयत ) उस लक्ष्य भूत युद्ध का त्रिजय करो (तत्‌ ) उस 
दूरस्थ शत्र-गण को ( सहध्यस्‌ ) पराजित करो। 
| पल... सप हक क्लेशि चेशी लक, हि 
स इपुंहस्तेः स निषज्ञिभिवेशी स&स्रप्टा स युध इन्ह्रों गणुन॑। 
स& सृष्ट्जित्लोम्प वाहुशब्युग्रघ॑न्चा प्रतिहिताधिरस्ता ॥३५॥ 
भा०--( स्॒ ) वह ( वशी ) अपने भीतरी कास, क्रोव, लोभ, मोह 
मद, मात्सर्य इन छु' शत्रुओं पर चरा कर्ता या राष्ट का वशशिता अथवा 
कारन्तिम्ान्‌, प्रजाओं का प्रिय, होकर (इषुहस्ते ) वाण आ।ढ को ट्र फेकने 
(वाले अख्रा को हाथ में लिये। निपजञ्ञि स ) खड़धारी वीरों के साथ 
५ ( संख्रष्ठ ) मिलन कर उनके बीच उत्तम कत्तो धत्तो एवं व्यवस्थापक होकर 
( गणेन ) अपने गण, लन्‍्यदल सपहत (युश्र ) युद्ध करते वाला होता 
है।(स )वहही | सोमपा ) सोस रस का पान करने बाह्य श्रथवा 
सोम' राजा और राष्ट् का पालन करने हारा, ( बाहुशर्धी ) बाहुवल, 
ज्ञान्रवत्न से युक्ष होकर ( ससृष्टजित्‌ ) रूब्र परस्पर मिलकर आये, 
सुव्यवस्थित शत्रु सेनाइल का विजेता होता है। (स ) आए वह ही ( उम्र- 
घन्चा ) भयकर घनुघेर होकर ६ ग्रतिददितालि ) प्रति पत्न पर फके गये 
चाय से ( अ्रस्ता ) शड्ठओं का नाशक अथवा ( प्रतिद्देशाभि ) साक्षात्‌ 
5 धारण की वशीक्ृत या सुकावल्ले पर खड़ी की सत्री, अपनी सेनाओं से 
( अस्ता ) शत्रु +लपर शख खा का फेंकने बाल। होता है । 
कक मित्री ५ गि अमान 
बृहस्पते परिंदीया रखेंन स्तोहामिजेर अप्वा्धमान: | 
प्रसच्जन्त्सेना, प्रमणो युवा जय॑च्नस्पाकवेध्यावता रथानाम॥३द॥ 
भा०--है ( इहरुपते ) बढ़ी सारी विशाल सेना के पालक मुख्य 
8४. 
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सेनापते ! तू ' रक्षोहा ) दुष्ट पुरुषो का घातक है। तू. ( रथेन ) रथ से, 
अ्थीत्‌ 'रथ! नामक सेना के अग से, रथों के दल से, ( अमिन्रान्‌ ) 
शह्ुओओं को ( अपवाधमानः ) दूर से ही मारता हुआ उनको पीड़ित 
करता हुआ ( परिदीया. ) युद्ध से आ्राग बढ़ श्रौर शत्रु का नाश कर और 
( युधा ) योद्दा दल, पदाति सेना दल से ( प्रस््मण ) हमारा नाश करने 
वाली ( सेनाः ) शत्रु सेनाग्रीं को ( प्रभक्षन्‌ ) खूब छिन्न भिन्न करके उनको 
( जयन्‌ ) जीतता हुआ ( अस्मा्क रथानाओ ) हमारे रथों का (अविता 
एथि ) रक्षक बना रह । 
वलविज्ञाय स्थविरः प्रवीर! सहस्वान्‌ वाजी सहंमान उद्र.। अभि- 
वींरो अमिसंत्वा सहोजा जैत्र॑मिन्द्र रथमा तिछ गोवित्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) शन्नओं का घात करने और उनके गढ़ों श्रौर 
व्यूहो को तोडन फोड़ने में समर्थ इन्द्र | तू ( बल-विज्ञाय ) सेना विज्ञान 
में चतुर श्रथात्‌ सेवाओं के व्यूह बनाने और उनके श्रयोग और संचालन 
से कुशल, एवं शत्रु के बलों को भी जानने वाला ओर सेना के द्वारा ही 
उत्तम नायक रूप से जाना गया ( स्थाविर ) स्वय ज्ञानवुद्ध, अनुभव- 
वृद्ध या युद्ध में सिर, ( प्रवीर ) स्वयं उत्तम शूरवीर, और उत्तम वीय- 
वान्‌ पुरुषा से सम्पन्न, ( सहस्वान्‌ ) शत्रु विजयी वल् से युक्र, ( वाजी ) 
वेगवान्‌ , ( उम्र; ) भयानक ( अभिवीरः ) प्रिय, वीरो से घिरा हुआ या 
वीरों को पराजत्र करने वाला, ( अभिक्षत्वा ) बलवान्‌ पुरुषा से सम्पन्न, 
( सहोजाः ) बल के कारण ही विख्यात ओर ( गोवित्‌ ) पृथिवी को विजय 
से प्राप्त करने चाला अथवा आज्ञा, याणी का स्वामी होकर ( जैन्नम ) 
विजयशील योधाओं: से युक्त ( रथम्‌ ) रथ पर ( आतिष्ठ ) सवार हो और 
विजय को निकल | 
गोत्राभेद गोचिदं वज्बाह जयन्तमर्ज्म प्रमशन्तमोजसा | 
इम७ सजाता 5अजु वीरयध्यमिन्द्र& सजायो 5अन स/रमध्यम 
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भा+--हे ( सजाता' ) बल, की।से, वंश आदि से समान रूप से 
विष्यात वीर पुरुषपो ' आप लोग ( योत्रमिद्रम्‌ ) शझ्झझे के गोत्रो को 
तोड़ने वाले शत्र-वंशों के नाशक, ( याविदम्‌ ) पृथ्वी के प्राप्त करने वाले 
( बचन्नबाहुम्‌) बाहु में वीयेवान्‌ ( अज्म जयन्तम्‌ ) ख़्मास का विजय 
करने, वाले श्रर (थोजसा) वल पराक्रम से शत्रुओ्री को-खूब ( प्रस्एन्तम्‌ ), 
विनाश काने वाले ( इमम इन्द्रप ) इस इन्द्र सेनापत्ि को ( श्रन्नु वीर- 
यध्वम्‌ ) यनुसरण करके उसके शअ्रवीन रहकर ( वीरयभ्वम्‌ ) चीरता' 
के कार्य करो, विक्रम पूर्वक युद्ध करो । हे ( सखाय, ) भिन्न लोगो | आप 
लोग उसफऊे ही ( धनु ) अनुद्छ रहरूर ( समस्‌ रभध्वम्‌ ) भध्छी «कार 
युद्ध आारस्म करो । 
आभमि गोत्राओि सहसा गाहमातोपदयो बीरः शतमंन्यरिन्द्र. । 
दुश्च्यवन., पंतनापाडयुध्टो5स्माकु७ सेचा 5झाबतु प्र य॒त्खु ॥रेश॥' 

भ्र(०--( सहसा ) अ्रपन शज्ञुपराजयकारी बल से ( गात्राणि ) 
शब्बुओ के कुलो पर ( प्रति गाहमान ) श्राक्रमण करता हुआ ( अदय )) 
ढया रहित, ( वीर ) शुरवीर ( शतमन्यु ) अनेक प्रकार के कोप करने 
से समर्थ ( दुश्च्यवन ) शब्चु से त्रिचलित न होने वाला; ( पृतनाषाडू ) 
शत्र-सेनाओं को विजय करने में समर्थ, ( श्रयुध्य. युद्ध में शदओ से 
श्रजेय, ( इन्द्र ) इन्द, सेनापति ( युत्सु ) सम्रामा। में और योद्याओ के 
बीच में ( अ्रस्माक सेना ग्र अवतु ) हमारी सेचाओ्री की उत्तम रीति 
से रचा करे । 
इन्द्र आख। नेता वृहस्पतिदच्चिणा यज्ञः पर 5एतु सोम: । 
देवसेनानाममिमञ्ञतीना जय॑न्तीना मसतों चस्त्वअ्नम्‌ ॥ ४० ॥ 

भा०--( इन्द. ) इन्द्र, परम ऐश्वर्ययुक्क, सेनापति जो शज्रु के 
च्यूहो को वोढने में समर्थ हो वह ( श्रासाम ) इन सेनाओं का ( नेता) 
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नायक होकर पीछे से सेना को मार्ग पर चलावे | ( बृहस्पति ) बढ़े २ 
अधिकारो का अ्रध्यक्ष या बढ़े २ दलों का स्वामी 'बृहस्पति:' (दक्षिणा) 
अपनी सेना के दाये भाग में होकर चले । ( यज्ञ ) व्यूहादि में दलों के 
संगत या व्यवस्थित करने में कुशल पुरुष ( पुरः एतु ) आगे २ चले 
( सोम ) सेना का प्रेरक या उत्साहवर्धक पुरुप बाय ओर होकर चले। 
ओर ( जयन्तीनाम्‌ ) विजय करनेवाली ( अ्रभिभअ्षतीनाम ) शत्रुओं के 
बलों, दलों ओर गढ़ो को तोढ़ती फोड़ती हुईं ( देवसेनानाम्‌ ) विजयी 
पुस्पा की सेनाओं के ( अ्रग्नम्‌ ) अग्र साग से ( समरुत ) शजन्रुओं को 
सारने ३, सर्थ पु वायु के समान बलवान शूरवीर पुरुष (यन्तु) चलें । 

उब्च॒ट के मत से-इन्द्र सेनानायक हो ओर ब्वृहस्पति उसका मन्त्री 
डसके साथ हो । यज्ञ दक्षिण मे ओर सोम आगे हो । अथवा यज्ञ और 
सोम दोनो खेना के दायीं ओर श्रागे के भाग में हो । 


इन्द्रंस्य दृष्णो वरुंणुस्य राज्ष आदित्यावाम्प्ररुताएं? शर्त 5उग्नम। 
५ हामंनरसां भ्रुवनच्यवाना घाषा देवानां जय॑ठासुदस्थात्‌ ॥४१॥ 
भा०--( द्ृष्ण. ) बलवान, ( इन्दस्थ ) इन्द्छ, सेनापति के और 
( वरुणस्थ ) प्रजा द्वारा स्वयं वरण किये गये राजा का और ( आदित्यानाम्‌ 
मरताम्‌ ) आदिप्य के समान पूर्ण छहाचारी, तेजस्वी और चायु के समान 
तीव्र देगवान्‌ शहुओ के बलो के नाशक योद्धाओं का ( उम्रम्‌ शर्घः ) 
बढ़ा उम्र, भयंकर बल और ( सहामनसाम्‌ ) बड़े मनस्वी, विज्ञानवान्‌ 
( भुवनच्यवानाम्‌ ) भुवन को कपा देने वाले, समस्त भूलोक को विचालित 
कर देने वाले ( जथ॒तास्‌ ) विजय करते हुए ( देवानां ) विनिगीषु राजाओं 
का ( घोषः ) नाद ( उत्‌ अस्थात्‌ ) उठे और फेले। 
उद्धषेय मघवन्नायुधान्युत्सत्व॑दां मासकातां मनां/४सि । 
उद्दूनदन्‌ वाजिनां वाजिनास्युद्रथानां जय॑ता यन्तु घोषाः ॥४२॥ 
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भा०- हे ( मघवन्‌ ) प्रशस्त धनेश्वय सम्पन्न ! तू ( सत्वनामर ) वल- 
घाच्‌ ( मामकानाम्‌ ) मेरे पक्ष के चीर पुरुषों के ( घायुधानि ) शस्त्र 
अखस्तरो को ( उद्‌ हपेय ) चमकबा, आवेश में ऊपर खड़े करवा । और 
( मनासि उत्‌ मनों को भी बढवा दे। हे ( वृत्रहन्‌ ) घेरने वाले शत्रु के 
नाशक सेनापते ! तू ( वाजिनाम्‌ ) घुड़सवार सेनांश्रो के ( वाजिनानि ) 
शीघ्र गतिया को, चालें को ( उद्‌ हपेय ) चला । ( जयता ) विजय 
करने हारे ( रथानाम्‌ ) रथ के ( घोषा ) घोप, घोर शब्द ( उद्‌ यन्तु ) 
ऊपर उठ । 
ध्प्रस्माकमिन्द्र सम्वतेपु ध्वजेप्चस्माकं या इपंचस्ता ज॑यन्तु | 
ध्ए स्माक चीरा उत्तरे भवन्त्वस्मॉ२ उ॑ देया उअबठा हवेंपु ॥४शा 

भा[्‌०--६ ध्वजेपु ) रथों पर लगे रूण्डों के ( सम्ततपु ) उत्तम॑ 
रीति से प्राप्त हो जाने पर ( भ्स्माकम्‌ इन्द. ) हमारा शत्र॒हन्ता नायक 
शोर (या. श्रस्माक हपव. ) जो हमारे बाण श्रथीत्‌ वाण आदि शख्तर- 
धारी योद्धा है ( ता. ) वे ( जयन्तु ) जीत॑। ( श्रस्माक वीरा ) हमारे चीर 
पुरुष युद्ध में ( उत्तरे भचन्तु ) ऊचे होकर रहे । और ( देवा ) विजयी 
पुरुष ( हवेषु ) संम्रामा में ( श्रस्मान्‌ उ श्रवत ) हमारी ही रचा करें । 
छामीप। चित्त प्रतिल्लाभय॑न्ती गृहाणाइन्यप्चे परेंहि ! 
ध्यभि प्रेहि निर्देह हत्सु शोक रन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ४४ 

भा०-हे (श्रप्वे ) शत्रुओं को दूर भगा लेजाने वाली भय की प्रवृत्ति 
झथवा शरीर की उत्पन्न पीढ़े ! श्रथवा भयकर सेने तू ( अ्रमीपा ) उन 
शत्रुओं के ( चित्त ) चित्त को ( प्रतिलेोभयन्ती ) साज्ञात्‌ मोहित करती 
हुईं ( श्रद्धानि गृहाण ) शत्रुओं के शअगोा को जकड़ ले । और ( परा इहि ) 
स्वध घूर भाग जा । ( श्रमि प्र इहि ) आगे २ बढ़ी चली जा.। ( शोक ) 
ज्वाला की लपर्ों से शन्ुश्रे के ( हृत्सु ) हृदयों में ( नि्दृंह ) जलन पंदा 


क्र * ४४. 
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विश इक नल पिन अमन रह की श सील सि न लहिट २ कर लय हक आल 22 लत, 
कर | और ( अमित्राः ) शत्र गण ( अन्धेन तमसा ) गहरे अ्रन्धकार, या 
श्रन्धकार देने वाले तम, शोक शआर पीढ़ा दुःख से (सचन्ताम) युक्न हो जांय । 

अप्वा-शरवीर राजाख्र' इति दया० । यदेनया 'विद्धों अ्रपवीयत्ते । 
स्यावित्री सथ वा इति यासकः । नि० ६ । 3 ।8 ॥ 
अरबखप्टा परांपत शरब्य त्रह्म॑ स/्रशिते । 


गच्छामित्रान प्र पंच्रस्द् मामीपां कञझ्चनाड्िछुपः ॥ ४५ ॥ 
ख्रू० ६।| ७५ | १६ ॥ 


४५-४६ अ्रप्रतिरथ ऋषिः । प्रजापतिः विवस्वानवेत्यक | ब्पुर्देवता । 
आप्यनु'्डप | गायार ॥ 

भा०-हे ( शरव्य ) हिंसक या प्राणवातक, साधनों की बनी हुईं 
शरब्ये | शर चर्पाने वाली कल ! हे ( ब्रह्मसशिते ) बड़े भारी वल चीरये . 
से श्रति तीक्ण, चेग वाली की गयी तू ( अवश्ृष्टा ) छोढ़ी या चलाई जा कर 
( परापत ) दूर तक जा ओर ( गच्छु ) इधर भी जा आर ( श्रमित्रान्‌ ) .... 
शत्रुओं तक (प्र पच्चस्व) आगे बढ़ीं चली जा आर उनतक पहुंच । (अ्रमीपा) 
उन शत्रुओं में से ( कब्नन ) किसी को भी (सा उत्‌ शिपः ) जीता 
बचा न छाढ | 

अनक वागों या गोलियों को एकही साथ छाड़न वाली तोप के समान 
कोई कला “शरव्या' कहाती प्रतीत होती है । शरमय्री इ॒पुः शख्य इति 
डब्वदः । शरमयी द्वेति, शरव्या' इति महीधर । इप' था हेति' जो 
किसी साधन को दूर फेंके वह कला उइप्तु था हेति' कहाती है । 

अथवा-हे ( ब्रह्मसंशिन शरव्ये ) विद्वानों से प्रशासित चाणविद्या 


को बिद्दुपे ।ख्र | त्‌ प्रोरेत होकर जा, शत्नश्रो को मार, उनमें से किसी को 
न दछ्ाढ ॥ 


भरता जयता नर उइन्द्रा वः शस्म यच्छत । 
उन्चा व: सन्त चाहवा5नाथुप्या यथालथ ॥४द॥ ऋ०१०१०३।७शा 
- याद्धारां ढवता | वराटनुप्टुप | गान्धार, ॥ ; 
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भा०--ऐ ( नर. ) बीर नेता पुरुषो ! (अर इत ) आगे बढे । (जयत) 
विजय करो । ( इन्द्र: ) शझओ' का चाशक सेनापत्ति ( च* ) छुसछो (शर्से) 
ग्रह या रहा का साधन ( यच्छुतु ) दे । ( व: ) तुम्हारे (बाहव ) बाहुएं था 
शत्रुओं को पीढा देने दाले हथियार ( डग्ना ) उग्र, बढ़े वलद्यत्‌ भयकारी 
हों । ( यथा ) जिससे तुम लोग ( अचाष्टप्या; ) शत्रु से कभी पद्ाढ़ व 
खाने वाले ( ध्यसथ ) बे रहो । 
आसो या सेना मरुत' परेंपाप्रश्यैततिं न 5ओज॑सा स्परद्धमाता । 
वां गृंहत तमसापंत्रतेद यधामी उचञ्चन्यो अन्ये द जानन ॥ ४७ ॥ 

अ्रथ० ३।२१६ १ 
मरतों अशास्यक्षत्रियो वा देवता । निन्॒दार्षी निष्डप्‌ | बेवत ॥ 

भा०- हे ( मरुत. ) वायु के समान तीत्र देग ले शत्रु रूप इच्षो के 
गे को तोढ़ते फोढ़ते युद्ध मं आक्रमण करने हारे वीर घुरुषो ! (असो था) . 
यह जो ( परेपा सेना ) शज्ञुओं की सेना ( ओजसा ) बल पराक्रम से 
( स्पर्धमाना ) हमसे स्पद्धो करती हुई, हमारा सुकावला करती हुई ( नः 
श्रमि पति ) हमारी वरफ ही बढ़ी चली धारही है / ताम ) उसको ( अ्रप 
पतेन ) सप्र कर्मों को या झन्द्रिय व्यापार को नाश कर देने वाले, (वमसा) 
अम्धकार, धूमादि से या शोक और भय से ( यूहत ) घेर दो । ( यथा ) 
जिससे (प्रमी ) ये लोग (अन्य श्रस्यम्‌ ) एक दूसरे को भी ( न 
जानन्‌ ) न जान पार्वे । ग्राखे को श्रमा देने या नाश कर हेने वाले, घूम 
था कृत्रिम श्रन्धकार का प्रयोग करने का उपदेश वेद करता ह्ै। 
यत्र घाणा सम्पतन्ति कुमारा विशेखा इव | 
तन्न 5इन्द्रो बहस्पतिरदिति शर्म्म यच्छतु जिश्वाहा शर्म्म यच्छुतु १८ 

इन्द्रादयो लिगोक्‍्ता । देवता: | पक्ति । पञन्‍्चम: ॥ है 

भा०- यत्र ) जिस सम्रास भूमि में ( विशिखा ) शिखारहित 

या विविध शिखाओं वाल ( कुमारा ) कुसारो बालकों के समान चपलं, 
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( कुमारा. झुत्सित दुःखदायी सार करने हारे, ( विशिखा' ) विविध 
तीचण शिखा या तेज धार वाले ( बाणोः ) घनघोरगजन करने वाले 
शखाख ( सम्पतन्ति ) निरन्तर गिरते है ( तत्‌ ) चह ( इन्द्रः ) शत्रु धातक 
इन्द्र, सेनापति ( छहस्पांतः ) बड़ा भारी सेना या सभा का पालक स्वामी 
( अदिति ) अखारणिंडत बल पराक्रम वाला राजा या तेजांस्वनी सभा 
या अनथक परिश्रम करने वाली स्वयसेवकसमित्ति ( शर्म यच्छूतु ) 
हताहतो को सुख दे । और ( विश्वाहा ) सदा, सब ढिनों ( शर्मे यच्छुठ ) 
सबको सुख दिया करे । ( ४४-४६ ) ऋ० ६४७४।३१७ $८॥। 

मर्माणि ते वरमेंणा छुद्दयामि सोमस्त्ठा राजामतेनानु चस्ताम्‌। 
उरोव॑रीयो वर्रणस्ते रणोत जयन्ते त्वाडु देवा मंदन्तु ॥ ४९ ॥ 
सोमो वरुणो ढेवाश्व ल्गोवता लिगेक्तः क्षत्रियो वा देवता । आर्पी त्रिष्टपु पैवत* ॥ 


आप 


भा०-हहे वीर योद्धा, क्षत्रिय | इन्द्र ! पुरुष ! (ते) तेरे ( मर्माणि ) 
श्राधात लगन से खत्युजननक कोमल समेस्थानों को ( कसेणा ) आघात 
से बच ने वाले कवच से ( छात्यांस ) दकता हूं । ( राजा सोम: ) सौम्य 
गुण, दया आदि से युक्क अथवा ऐख्रयेवान्‌ राजा (त्वा ) तुकका (अम्॒तेन ) 
सर्वे निवारक ओंपधि ओर श्रन्न से ( अबु चसताम्‌ ) तुझे ढके, तेरी रक्षा 
फरे । ( चरुणः ) सर्वेश्रष्ठ राजा ही (ते ) ठुके ( डरो. वरीयः ) वहुतसे 
बहुत, अधिक घन ( कृणोतु ) प्रदान करे। और ( जयन्त॑ त्वा ) 
विजय करते हुए तुमे देख कर ( देवा ) विजयशील सेनिक भी ( अचु 
मदन्तु ) तेरे साथ परहर्पित हों या धनादि विजय-लच्मी से तृप्त हों । 
उर्देनमुत्तर्य नयामें घ्रतेनाहुत । 
शयस्पोपेंग ख( स्ुज प्रजया च चहुँ कृधि ॥ ४० ॥ 
दिति णशज्षि कोइनन्तदेव;' ॥ 


अल मर 
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कु 
अग्निदबता । विराडार्पी आध्यनुष्ठप्‌ | गान्धार ॥ 


भा०--है (घृतेन | तेज से या शस्त्र के सब्चालन रूप परा* 
क्रम से ( आहुत्त ) प्रदी्त | ( अम्ले ) अ्रग्रणी | सेता नायक ! ( एनम्‌ ) 
इस राष्ट्र ओर राष्ट्रपति को तू ( उत्नय ) ऊँचे पढपर बैठा श्र ( उत्त- 
तराम्‌ नय ) और अच्या से भी आरिक उच्चपद या प्रतिष्ठा पर प्राप्त 
करा । इसको ( राय पोषेण ) ऐश्वय की बाद्धे से सेस्ट्ज ) युक्त कर । 
( प्रञया च ) और प्रजा से ( बहु कृषि) बहुत, बहुतसे चीर पुरुषों से युक्र, 
बढ़े समुदाय का स्वाप्ती बना दे । 

इन्द्रम प्रंत॒र्रा न॑य सजातानॉमसद्धशी । 

समेंसे वर्चसा सज देवान/ भागदा 5अंसत्‌ ॥ ५१॥ 

इन्द्रो देवता आष्यनुष्टुप्‌ । गान्चार ॥ 

भसा०-हे ( इन्द्र ) इन्द्र! सेनापते |! (इस ) इस राष्ट्रपति को 
( प्र-तरास्‌ ) बहुत उत्कृष्ट सार्म से ( नय ) ले चल । जिससे वह ( सजा- 
तानाम्‌ ) अपने समान वश ओर पद वालो को भी ( वशी असत्‌ | वश 
करने मे ध्षमथ हो । ( एन ) इसको ( वर्चसा , ऐसे तेज और बल से 
( सररज ) युक्त कर जिससे यह ( देवान( ) समस्त विजयशाल योद्धाओं, 
चिहानो और श(सक वर्गों को ( भागदा, ) भ्रश, उनके डांचित वेतन आदि 
देने मे तमर्थ ( श्रसत्‌ ) हो । 

यरय॑ कुर्मों ग॒हे हविस्तमस्ने वरद्धया त्वम्‌ । 

तस्में देवा 5अधिद्न॒चन्नयं च नह्मंररुपतिं, ॥ ४२॥ 

अग्निदवता । निश्धदार्घ्यनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-( वयस्‌ ) हम ल्लोग ( यस्य गृहे ) जिसके घर में या 
जिसके शासन में रह कर (हवि कुर्म ) हवि! अन्न आदि पद़ायों 
आदान के प्रदान योग्य कर्मो को उत्पन्न करते है हे ( अम्ने ) अग्रणी 
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नायक ! ( त्वम्‌ ) व्‌ ( तम्‌ ) उसको ( वर्धय ) बढ़ा । ( देवाः ) विद्वान 
और विजिगीषु जन भी (तस्मे) उसको ही ( अधिब्रवन्‌ ) कहें कि (अ्रय॑ च) 
यह दी ( ब्रह्मण पति. ) महान्‌ बल, वीर्य या वेद या त्रह्म, श्न्न का 
पालक स्वामी अन्नदाता है। अ्रथवा--( देवाः ब्रह्मणस्पतिः च तस्मे अधि 
ब्रवन्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष विद्वानों का भी पालक, चेद॒वित्‌ पुरुष ( तस्मे श्र 
ब्रवनू ) उसको सर्वोच्च होने का उपदेश करें। 


उर्दु त्वा बिश्वे देवा 5असे भर॑न्‍्त चित्तिमि: । 
स नो सव शिवस्त्व/ सुप्रतीको व्िभावसु) ॥ ४३ ॥ 
अग्निर्देवता । निच॒दाध्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार, ॥ 
भा[०-व्याख्या देखो ( १२ । १३ ) 
पञ्च दिशो देवींयेशमंवन्तु देवीरपार्मति दुरमेति वाधमानादी 
रायस्पोबें यज्ञप॑तिमामज॑न्ती रायस्पोपे 5आनि यज्ञो 5अंस्थात्‌ ४० 
दिशो देवता । ख्रडार्षी त्रिष्डप | बेबतः ॥ 
भा०--( देवी. ) देव, अथोत्‌ राजा या विज्रयशील प्रजाओं 
के अपीन ( पन्न ) पार्चों (द्िशः ) दिशाएं अथोत्‌ पार्चो दिशाओं में 
रहने वाली प्रजाएं, अ्रथवा पांच राजसभाएं ( यज्ञम्‌ ) सत्कार करने 
और संगाति करने योग्य राजा और राप्ट्‌ की (अवन्तु ) रक्षा करे। (देवीः) 
ओर उत्तम विदुषी ख््रियाँ और विदुषी प्रजाएं राजसभाएं ( अ्रमतिम्‌ ) 
अज्ञान और ( दुमंतिम्‌ ) दुष्ट विचारों को ( बाधसाना ) दूर करती हुई 
और ( यज्ञपतिम्त्‌ ) यज्ञपति को ( राय. पोषे ) ऐश्वथे के निमत्त ( आभ- 
जन्ती ) आश्रय करती हुई, यज्ञ की रक्षा करें । वृद्धि मे जिससे ( यज्ञ ) 


समस्त राष्ट रूप यज्ञ ( राय पोषे ) ऐश्वर्य की चूद्धि से ( अधि अशख्थात्‌ ) 
स्थित रहे । शत० ६ ।२३।८०॥ 





४४--( ५४-५६ ) पञ्च यशाहगतापनवादिन्य । सर्वा० | 
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गृहस्थ पक्ष सें-- पांच दिशाओ के समान (देवी ) विद्वान खिया सब 
के अज्ञान श्रौर दुए बाद्धि की नाश करती हुईं ( यज्ञपतिम्‌ ) ग्रहस्थ यज्ञ 
के स्वामी पतियों को सेवन करती एवं ऐश्वये का भागी बनाती हुईं यज्ञ की 
रक्षा करें । गृहामश्रम ऐश्व्य की वाह्धि में लगा रहे । 
समिंझे अज्नावर्ति सामहान 5उक्थपंत्र 5इड्यों गुछ्ीतः । 
तप्त घस्म पंरिग्रह्मायजन्तोजो यद्यश्षमयंजन्त देवा, ॥ ४५ ॥ 

अग्नि देवता । भुरिगार्षी पक्ति, | पत्चम स्वर ॥ 

भा०--( देवा ) जिस प्रकार विद्वान्‌ ऋत्विग लोग ( थत्‌ ) जब 
( तप्तस्‌ ) प्रतप्त ( घर्मम्र ) सेचन योग्य धृत को ( परि युद्य ) लेकर ( अ्रय 
जन्त ) भ्राह्ठुति देते हैं शोर (यश्ञम) उस पूजनीय परमेश्वर को लक्ष्य करके 
( ऊजी ) अन्न द्वारा ( समिद्धे अग्नो ) प्रदीक्त अग्नि में ( अ्यजन्त ) आहुदि 
देते ओर यज्ञ करते हैं तब ( श्राधि मामहान ) श्रति ग्राधिक पूजनीय 
( उक्थपन्न / चेद वर्चनों द्वारा ज्ञान करने योग्य ( ईंडय ) सब स्तुति 
योग्य परमेश्वर ही ( ग्रमीत ) ग्रहण किया जाता है श्रथात्‌ यज्ञ मे उसी 
की प्रजा की जाती है । उसी प्रकार ( देवा ) विजेगीयु वीर पुरुष ( यत्‌ ) 
जब (तप्तम्‌) श्रति अतस, अति क्रुद्द या शन्नत्रों को तपाने से समर्थ (धर्म) 
तेजस्वी राजा को ( परिगुद्य ) आश्रय करके ( अयजन्त ) उसका सत्कार 
करते और उसके भश्राश्रय पर परस्पर मिल जाते हैं ओर ( अ्रग्नी समिद्धे ) 
अग्रणी नेता के श्रति प्रदी्, तेजस्वी, हो जाने पर ( यत्‌ ) जब ( यज्ञम्‌ ) 
संगति स्थान, सम्राम को ( अयजन्त ) करते हैं तब भी ( 5ड्य ) सब 
के स्तुति योग्य ( उक्थपत्र ) शासन-आज्षाओं से प्रजाओ को ज्ञापन य 
घेषणा करने वाला राजा ही ( आधि मामहान ) सर्वोपरि पूजनीय रूप 
से ( गुभीत ) स्वीकार किया जाता है । शत० ६।4२।३।६॥ 
दैव्याय घर्जे जोष्टे देवश्री: श्रीमना, शतपंयाः । 
परिगृह्ाय॑ देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेस्यों उअध्ययेन्तों 3अस्थु. ॥४९॥ 


७१६ यजुवदर्सहि ताया [ में० ५७ 











अग्निर्ववता । विराडार्पी पक्ति । पण्चमः ॥ 

भां१-- देवा' ) देव, विद्वान्‌ पुरुष, ( देवेश्यः ) विद्वानों के हित के 
लिये ही ( अध्चरयन्त ) अपने हिंसा रहित श्राचरंण एवं यज्ञादि भ्रष्ट कर्मों 
की कामना करते ( श्रस्थु, ) रहते है । वे विद्वान्‌ लोग जो ( देवश्री' ) 
राजा के समान लक्ष्मी से चुक्क, श्रथवा देवों, घिद्वानी के निमित्त अपने धन 
चेवम की व्यय करने हारा, उदार, ( श्रीमनाः ) अपने चित्त में सेवनीय 
शुभ वृत्तिया पूज्य प्रभु को धारण करने वाला या ल्च्मी शोभा को चाहने 
चाला, और ( शतपया ) सैकड़ों दूध यां दुधार गोचों वाला, या सकड़ों 
पुष्टि कारक अन्न आदि से सम्पन्न होता है उस सम्पन्न पुरुष को (देव्याथ ) 
दिव्य गुणों में सम्पन्न ( धर्ते ) जगत्‌ के धारक, पोषक और ( जोप्टे ) 
सबको प्रेम करने वाले परमेश्वर की स्तुति के लिये ही ( परिग्ुद्य ) आश्रय 
करके ( यज्ञम्‌ श्रायन्‌ ) यज्ञ करने के लिये शआ्राते हैं । शत० ६।२।३।१०॥ 

उसी प्रकार राष्ट्‌ पक्ष मैं--जो ( देवश्री, ) राजा के समान वभव 
वाला, ( श्रीमना. ) राज्य चेभव को चाहने वाला, और ( शतपयाः ) 
सेकढ़ो पोषण पदार्थों ओर बर्लों से युक्त होता है उसका (परिगृह्य ) आश्रय 
लेकर ( देवा: ) विजिगीषु वीर जन ( देच्याय ) देवा के हितकारी, (धन्नें ) 
सब के धारक ( जोष्टे ) सब के प्रेमी पुरुष की वृद्धि या ऐसी राष्ट्र की 
चाद्धे के ललये ( यज्ञम्‌ आ्रयन्‌ ) संग्राम में आते हैं। ( देवा. देवेभ्यः ) 
विजयी लोग विजेताश्रों की उन्नति के लिये ही ( अध्वयन्त: अस्थुः ) 
संग्राम चाहते रहते हैं । 


च्वीत७& हविः शमित& शंमिता गजध्यें तुरीयों यज्ञो यत्र हृव्यमेति। 
ततों बाका 5आशिषों नो जुषन्ताम्‌ ॥ ४७॥ 


भा०--६ यत्र ) जिसमें ( चीत॑ ) स्चन्र ध्याप्त होने योग्य, ( शमिता 
शमितम्‌ ) शान्ति दायक पुरुष द्वारा शान्ति सुख देने योरय बनाया गया, 
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( हवि. ) आ्राहुति योधय चर ( यजध्ये ) अ्रश्नि में श्राहुति करने के लिये 
( एि ) प्राप्त होता है चह ( तुरीयः ) चतुर्थ या सर्वेश्रे्ठ ( यज्ञ" ) यज्ञ 
कहा जाता हैं। ( तत्त. ) उसले ( वाकाः ) प्रार्थनाए, ( आशिषः ) उत्तम 
क्रामनायें न; ( जुपन्ताम्‌ ) हमें प्राप्त हों । शत्त० ६ | २।३। ११ ॥ 

तुरीयः यज्ञ चाथा यज्ञ, अध्वयुं पुरस्तात्‌ यजूषि जपति । होता 
प्रश्राइचो5न्चाह, श्रह्मा दुक्तिणतोअप्रतिरथ जपाते एप चुरीयश्वतुर्थो यज्ञ ॥ 
प्रथम अध्वयु यजुपा का कहता है। फ़िर होता ऋचा पढ़ता है। फिर ब्रह्मा 
अप्रतिरथ सूक्त का पाठ करता है | यह चतुर्थ यज्ञ हैं । शत० 8&।२३॥११ 
झथवा प्रथम अ्रध्वयु का श्रावण, फिर श्रप्नीध्र का प्रत्याश्रवण, फिर 
अध्वयु का प्रेष, फ़िर होता का स्वाह्कार । अथवा--श्रध्याप्म में ( थन्र ) 
जिस आत्मा में ( शमिता ) शम्र दम की साधना द्वारा ( शम्ित ) शान्त 

)) किया गया ( बीतम्‌ ) ज्ञान से युक्त (हवि ) आह, आत्मा ( यजध्ये ) 

परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देने के लिये ही ( हृवम्‌ एति ) स्तुति योग्य 
या आदान योग्य परम वेच परमात्मा को ( एति ) भ्राप्त हो जाता है वह 
( हुरीय, यज्ञ, ) दुरीय' अथोत्‌ बह्म की प्राप्ति रूप “यज्ञ'ं कहाता है । 
( तत. ) उस तुरीब पद को प्राप्त बरह्मज्ञानी से हमे ( चाका. ) चाणी से 
बोलने योग्य आशीर्वाद ( न जुपन्ताम्‌ इसमें प्राव्न हों । 

राष्ट्र पक्ष में--( शमिता ) प्रजा में शान्ति फैलाने में समर्थ पुरुष 
द्वारा ( शम-इतम्‌ ) शान्त गुण युक्न किये (वीतम्र्‌ ) व्यापक (हवि ) उपाय, 
या आरादान योग्य कर जहां (यजध्वे) राजा को देने के लिये ( हच्यम्‌ ) 
पुजनीय प्रभु को प्राप्त होता है वह तुराय सर्वेश्रेष्ट ( यज्ञ ) व्यवस्थित 
राज्य है । ( तत ) उस राज्य से ( वाका ) गुर्पदेश योग्य विद्याए और 
( आ्राशिप, ) उत्तम इच्छाएं ( न' ) हमें ( जुपनन्‍्ताम्‌ ) प्राप्त हों । 
सूर्यराश्मिदरिकेशः पुरस्तांत्सविता ज्योतिरुदेयोर५ अजख्रम्‌ । 
तस्थ पूषा प्रस़॒वे यांति विद्धानत्सम्पश्यन्विश्वा रुवंनानि गोपा: श८ 
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अग्निर्देवता । आर्पी त्रिष्ठप्‌ | धवत ॥ 

भा०--जों (सूर्परश्मि. ) से की किरणों के समान किरणों, 
विद्या आदि गुणें। को घारण करता है, (हःरेकेश ) जो क्लेशों के हरण करने 
वाला, अथवा पीखी ज्वाला, दीप्त के समान उज्ज्वल एवं क्रेशकारी 
शख्राओं को धारण करने वाला है, जो ( सविता ) सूर्य के सम न समस्त 
प्रजा का प्रेरक, होकर ( अ्रजखम्‌ ) अविनाशी ( ज्येत्ति ) ज्योत्ति, प्रकाश 
रूप से ( डद अयान्‌ ) ऊपर उठता है, ( तत्य प्रसतरे ) उसके उ कृष्ट 
शासन में रहका ( पूपा विद्वान ) पोषक विद्राच्र (गोप[ ) जितेन्द्रिय, 
दिद्यावाणी का पालक होकर (।वश्व॒ खुवनानि ) समस्त शुवन, उत्पन्न 
पदार्थों को ( सम्‌ पश्यन्‌ ) अच्छी प्रकार देखता हुआ, उनका ज्ञान प्राप्त 
करत, हुआ (याति। आगे बढ़ता हैं | ऋ०१०॥१३६।१॥ शत०६।२,३१२॥ 


परमेश्वर पक्त में -( सूर्य रश्मि, ) सूथ्रे आदि लोक भी जिसकी 
किरण के समान हैं, अत. वह परमेध्र सूर्य रश्मि! है । क्रेश हरण करते 
वाला होने से वह 'हरिकेश' है। सर्वोत्पाइक होने से सबिता है । वह आंव- 
चाशी ज्योति रूप में हृदय में उदित हो । उसके (प्रसवे) उत्कृष्ट शासन या 
जगत्‌ से (पृषरा) अयने बल ओर ज्ञान का पोपक विद्वान ज्ञानी, जितेन्दिय 
पुरुष ( विश्वा भुवजानि सम्पश्यन्‌ ) समस्त भुवनो को देखता, ज्ञान करता 
हुआ सूये के समान ( याति ) गति करता हैं 
विमान 5एप दियो सध्य 5आस्त 5आपपिवान रोदसी अम्तारिक्तम्‌ 
स विश्वा्चीरमिचेष्टे घृताचीरेन्द्रा पूर्व मपर च केतुम्‌ ॥ ५६ ॥ 


विश्वावउ ऋषि, । आठित्यो देवता । थार्पी त्रिष्डप | ववतः ॥ 
भा०-खत के पत्त से-( एप ) यह सूर्य ( विमान. पक्षी के 
समान या विमान, व्योमयाव के समान ( दिव सध्ये) आकाश के बीच 
८८ 7] कक कर 
4 आस्ते ) स्थित है। चह ( रोदसी अन्तरित्तम्‌ ) गो और णायिवी और 
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अन्तरेत्त तीनो को (आपत्रिवान्‌) अपने तेज से पूर्ण करता है । (स॒) 
वहे ( विश्वाची ) समस्त विश्व को 'प्रपने मे रखने बाला और ( घृताची ) 
जल की धारण करने चाला, सूमियों को, प्रजाओ को आर विशाओं को 
( अभिचष्ट देखता है । ओर (पर्व अपर च केतु प्‌ अन्तरा) पूर्व के और 
पश्चिम के ज्ञापक लिग को भी देखता है | ऋ०१०१३६।२॥शतत० ६२१३११ ७॥ 
अथवा--( स॒ ) वह ( विश्वाची घृताची, ) सत्र फेलने वाली, 
जलाहरण करने वाली कान्तियों को ओर ( पूत्रैम् अपर च ) पूर्व दिन 
ओऔर अपर रात्रि दोनो के चौच के काल को सी ( झसिचष्ट ) प्रकाशित 
ऊ 
करता है । 





राजा के पक्ष में --( एप ) महाराजा (ठिच सध्ये ) तेज और 
प्रकाश के बीच या ज्ञानी पुरुषो के वीच में (विमान ) विशेष मान, आद- 
रवान्‌ होकर ( अस्ते ) विराजता है वह ( रोदसी ) शासक ओर प्रजा दोनों 
को प््रोर ( अन्तरित्ष ' सबके रक्षक सब पूज्य गनन्‍्त रक्ष पद को भी पूर्ण 
करता है. चह विश्व को धारण करने वाली ( घृताची ) अन्न जल की 
धारक भृमिय्रों और प्रज्ञाओं को ( पूर्वम्‌ अपर च कतुम्‌ ) पूर्व के और 
पश्चिम के ज्ञापक ध्वज्ञादि का भी ( अ्रभिचष्ट ) सूथे क समान 3खता है । 

इसी प्रकार आदित्य थोगी विशेष ज्ञानवान्‌ होने स “विमान! है । 
वह प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के वीच व्रद्मस्थ होकर विराणता है । चह प्राण 
अपान और अन्तरिक्त, हृदयाकाश सत्र को पूर्ण करता है। वह देह में 
व्याप्त और तेज्रोब्याप्त नाढ़ियो को और पूचे ओर अपर केतु अथीव्‌ जीव 
और ब्रह्म दोनों के ज्ञानमय स्वरूप को साक्षात्‌ करता है । 
उत्ता संमुद्रो 5अंरुण खप्णेः पूर्वस्थ योनि पितुराविवेश । 
मध्यें दियो निद्चिंत पृश्चिरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तों ॥९० ॥ 

अप्रतिरथ ऋषि आदित्यो देवता । निच॒दार्पी ब्निष्युप । पेवत ॥ 
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भा०--राजा के पक्त में--( उक्ता ) राष्ट्‌ कय्य भार को वहन करने 
वाला, ( सप्लुद- ) नावा ऐश्वयों और बलयुक कार्यो को उत्पादक, अथवा 
( समुद ) श्रपनी झुद्ादि का उत्पादक, या समुद्र के समान गंभीर श्रनन्त 
कोश रत्नों को स्वामी (अरूण ) डगते सूथ्र के समान रक्न वर्ण के वस्त्र पहने, 
रोहित स्वरूप, ( सुपर्ण ) उत्तम रूप से पालन करने वाला होकर ही 
( पूर्वस्थ ) अपने पूर्व विद्यमान ( पितठु. ) पालक पिता राजा के (योनिस ) 
स्थान को ( आविवेश ) ले, पू+- क राजा के पद पर स्वय बिराजे। 
यदि राजा का पुत्र उतना समर्थ न हो तो उसको पिता की राज- 
गही न प्राप्त हो । क्योकि (दिव. सध्ये ) चोलोक के बीच में 
( निद्चित ) स्थित सूे के समान तेजस्वी राजा ही / दिव, मध्ये ) तेजस्वी 
रापू और र.जचक्र के बीच में ( निहेत, ) स्थापित होकर ( एश्निः ) 
सूर्य जिस प्रकार पएश्रेची श्रादि लोको से रस को अहण करता है उसी 
प्रकार कर आदि लेने में सम4 एवं प्रजा पालन मे समर्थ आर ( अश्मा ) 
चक्की या शिल्ला के समान शत्रु गणों को चक्रना चूर कर देने में सम 
होकर ही वह ( विचक्रमे ) विविध प्रकार के विक्रम कर सकता है और 
( रजस ) नाना ऐख्रथों से राजेत राध्ट रूप लोक के ( श्रन्तो ) दोनो छोरों 
को ( पति ) पालन कर सकता है ।ऋ० €॥४७३॥ शतत० &,२।३।१८॥ 

इसी प्रकार गृहपति के विषय से -गृहस्थ माता पिता का पुत्र जब 
चीये सेचन में या ग़हस्थ का भार उडाने में समर्थ 'उत्ता' उत्तम पालन, 
साधन रोजगार्रों से युक्र सुप्ण' हो तो उसको अपने पत्र पिता की गादी 
प्राप्त हो । वह ही ( अश्मा ) शिला के समान श्रादित्य के समान पालक, 
होकर ( रजस ) राग से आप काम्य, गृहस्थ सुख के दो में श्रन्तो को वर 
चधू दोनों के गृह बन्धनों को पालन कर सकता है । 

अथवा योगी-( उतक्षा ) धर्म मेघ द्वारा आत्मा में शह्म रसक वर्षक 
होकर तेजस्वी, उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर पूचे पिता, पूणे पालक परमेश्वर 














रु 
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के घास को प्राप्त होता है। वह (दिव ) त्ेजोमय मोक्ष के बीच में स्थित 
होकर ( एश्लि ) समस्त ब्रह्म नन्‍्द्‌ का भोक्ता ( अश्सा ) राजस, तामसः 
उद्योगो का नाशक '“अपष्माखण” होकर ( विचक्रमे ) विविध लोको में 
स्वच्छुन्द गति करता है और ( रजस ) समस्त ब्रह्माण्ड या रजोसय 
प्राकृतिक विकृत विभूति के दोनों छोर उत्पत्ति ओर अलय दोनों को (पाति) 
पा लेता है ' शत्० ६२३१८ ॥ 

इल्द्ू विश्चां 5अवीजृूधन्त्समुद्रव्यंचस गिर: । 

रथीत॑म ७ रथीनां वाजानाए सर्त्पीति परतिम ॥ ६१ ॥ 

क्ष० ११ १। ११ ॥ 

भा०--( ससुद्रब्यवसस्‌ + समुद्र या आकाश जस प्रकर अनन्त 
जल-कोश या विविध सस्य ओर रत्न सम्पत्ति के देने वाले हैं उसी प्रकार 
विविध ऐशयों के दाता और ( रथीनां रथीतमम्‌ ) समस्त रथियों में सब 
से बड़े महारथी, ( सतपतिस्‌ ) सत-मयोदाओं ओर सज्जनों के प्रतिपाल 7 
ओऔर ( वाजाना ) संग्रा्मों ओर ऐश्रर्यो के ( पतिम्‌ ) पालक (इन्द्र ) 
शत्रुओं के विनाशक इन्द्र सेनापति या राजा को ( विश्वा गिर. ) समस्त 
स्तुति-वाणियां ( अवीश्ञधन्‌ ) बढ़ाती हैं । वे उसके गौरव को बढ़ाती हैं । 

ईश्वर के पत्त में--"आकाश भूमि सम्ुद में व्यापक (रथीना रथीतमस) 
समस्त देह-धारियों में विराड अह्मण्ड को घारण करने वाले अथवा 
रसयुक्न पदार्थों में सबसे उत्कृष्ट रस चले, आनन्दमय, समस्त ऐश्वर्य के 
पालक प्रभु को सब वेदवाणियां बढ़ाती हैं, उसका गौरव गान करती हैं। 
व्याख्या देखो | १२६ ॥ शत० &।२।३।२०॥ 

देवहर्यक्ञ 5आ च॑ वक्तत्सुम्नहयक्ष 5आ च॑ वक्तत्‌ । 

यक्ष॑दपिदेवो देवॉ ५5 आ चथ॑ वक्तत्‌ ॥ ६+ ॥ 

विधतिकषि । यशो देवता । विराडार्घ्यनुष्ठप्‌ । गान्चारः ॥ 
भा०--( देवहूः ) देव-विहानों आर विद्या आदि शुभ गुणो का स्वयं 
छ्द्‌ 
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धारण करने गला, विद्वानो का श्राह्मता ( यज्ञः ) सबका संगातिकारक, 
व्यवस्थापक, प्रजापति राजा ( च) ही राप्ट का ( आवरुत्‌ ) सब प्रकार से 
कार्य-भार चहन करे । ( सुम्नहू ) सुखो, ऐश्वर्या का प्रदाता ( यज्ञः ) 
थज्ञ, सर्वोपरि आदर योग्य प्रजापति ही राष्ट्र को आरा चक्षत ) धारण 
करे । ( देवः ) सब का द्रष्टा ओर दाता ( धअ्रप्निः ) श्रश्मणी नायक तेजस्वी 
राजा ही ( आरा चक्षत्‌ ) सबको संगत करे और ( झा चक्षत्‌ च ) राष्द्‌ के 

भार को घारण भी करें । शत्त० ६।२६।२० ॥ 
ईश्वरपत्ञ मे--( यज्ञः ) सर्वोपास्य यज्ञ, परमेश्वर दिव्य शक्नियों 
का धारक विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों को अपने पास बुलाने से 'देवहू. है। सुख- 
प्रद एवं सुपुम्ना द्वारा भीतरी सुखद होने से 'सुश्नह्‌' है। वही सर्वेश्रकाशक 
अ्रप्ति सबको ज्ञान देता ओर घारण करता है । 
वाज॑स्य मा प्रसव 5डद्ग्ामेणाद्त्रभीत्‌ । 
अध[ सपत्नानिन्द्रों मे निम्राभेणात्ररॉ२ अक' ॥ ६३४ ॥ 
इन्द्रो देवता । विराडाध्यैनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( इन्द्ः ) ऐश्वयेवान्‌ राजा ओर ईश्वर (मा ) मुझको 
( चाजस्थ प्रसवः ) विज्ञान, अन्न ओर ऐखस्रर्य का उत्पादक होकर 
( उद्‌ ग्रामण ) ऊपर ले जाने वाले उपाय या सामथ्ये से ( उत्‌ शअ्रआ- 
भीत्‌ ) उत्तम पद पर या उत्तम स्थिति से रक्खे | (अध) और (निम्राभेश) 
निम्नह या दण्ड देकर वह ( में सपत्नान्‌ ) मेरे शब्रुओं को ( अ्रधरात्र्‌ 
अकः ) नाच करे | शत०६।२।३॥२१॥ 
उद्प्राम च॑ निगम्रा च ब्रह्म देवा उञअंवीवृधन । 
अर्था सपत्तानिन्द्रात्नी में विषचीनान्व्यस्यताम ॥ ६९७, ॥ 
इन्द्राग्नी देवता । आध्यनुष्ठप । गाघार: ॥ 
भा[०--( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( उद्म्रासम्‌ ) उत्कृष्ट पद को प्राप्त 


है. न 
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करने के सामथ्य ओर ( निम्राभम्‌ ) शत्रुओ को नीचे रिराने श्रौर दरिद्वत 
करने के सामथ्ये को और ( बह्य चव ) बढ़े भारी धन और राष्ट को भी 
( अवीशधन ) नित्य बढ़ाँवे । ( अधा ) और ( इन्द्राप्ती ) सेनापति इन्द्ू 
और राष्ट्‌ का अग्मणी नाग्रक त्तेजस्वी भ्रश्नि दोनों ( से ) मेरे (विषूचीतान ) 
विरुद्धाचारी (-सपत्ान्‌ ) शब्रुओ को ( व्यस्यताम ) विविध उपायों से 
विनष्ट कर । शत्त० धाराइ,२२ ४ 
ऋ्रमंध्यमजिता माकमुख्य& हस्तेंप वि््रतः । 
दिवस्पृष्ठ& स्वग्ेत्व! श्िश्रा देवेमिराष्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अ्ग्निर्देवता । विराडाप्येनुष्टुप्‌ । भाथारः ॥ 
भा० - है वीर पुरुषो ' तुम लोग (अश्विना) अपने अभ्रर्णी तेजस्वी, 
ज्ञानवान्‌ नेता राजा ओर आ्चाये के साथ ( नाकस्‌ ) सुखग्रद, ( उख्यमर )' 
उस उखा नाम एथ्वी के द्ितकारी भोग्य राष्ट सुख को ( हस्तेपु ) अपने 
शज्ञ॒ फो हलन करने वाले शख्ता्धनों के बल पर ( बिहव | धारण करते 
हुए ( क्रमध्वम्‌ ) भागे बढ़ो । ( दिव प्रष्ठ ) त्याग, विद्या आदि से प्रका- 
शित सूये के समान तेजस्वी ( एष्ठ ) पालन करने वाले ( सत्र ) सुखमय 
राज्य को ( गत्वा ) प्राप्त करके ( देवासि, ) पिद्दान्‌ विजयी पुरुषे! के साथ 
( मिश्रा, ) मिलकर ( आध्यम्‌ ) विराजो | शत० ६।२।६।२४ ॥ 
प्रतच्चीमतु प्रदिश प्रेष्टिं विद्यानभ्ेरशे पुरो उअंभिर्सवेद्द । 
विश्वा 5आशा दीर्यानो विभाध्यूर्ज नो घेटि द्विपदे चत॒प्पदे ॥६६॥ 
अग्निदेवता । निच्रदार्षी ब्रिष्टुप्‌ । भैवत्त, ॥ 
भा०-हे ( अरे ) अग्रणी नाथयक, राजन ! सभापते | त ( प्राचीम्‌ 
प्रदिशम्‌ ) सूथे जिस अकार प्राची दिशा को प्राप्त होकर समस्त दिशाशओं 
को प्रकाशित करता हुआ सब दो पाये, औपायों के लिये ँ्रकाश करता और 
उनको बल. जीवन प्रदान करता है उसी प्रकार तू भी ( माचीस्‌ प्रादेशस 
अनु ) प्रकट, उन्नत पद को प्राप्त कराने चाली उन्नति के दिशा की और 
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( प्र इहि ) आगे बढ़, प्रयाण कर । तू ( अपेः ) सूर्य के पराक्रम से स्वय॑ 
( पुरो अभि ) आ्रागे चलने वाला मुख्य अग्रणी (इह) इस राज्य में (भव) 
होकर रह | तू ( विश्वा., आशा:ः) समस्त [दिशाओं को (दीद्यान:) अपने तेज 
से सूर्य के समान प्रकाशित करता हुआ ( विभाहि ) प्रकाशित हो और 
(न ) हमारे ( द्विपदे चतुष्पदे ) दो पाये, भ्वत्य आदि और चौपाये गो 
आदि पशुओं को ( ऊज घेहि ) उत्तम अन्न और बल, पराक्रम प्रदान कर। 
शत० ६ ।२।३। २४५ ॥ 
प्थिव्या 5अहमुदन्तरिंत्तमारुहमन्तारित्ञादिवमारुहम । 
दिवो नाकंस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगाम॒हम्‌ ॥ ६७॥ अय० अध्थञशा 
अग्निर्देवता । पिपीलिकामध्या बहती | मध्यम, ॥ 

भा० - में अधिकार प्राप्त राजा ( पएथिव्या: ) प्रथिवी से अथीत्‌ 
प्रथिवी निवासी प्रजागण से ऊपर (अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष के समान 
सर्वाच्छादक, सब सुखों के वषेक पद को वायु के समान ( आ्रारुहम्‌ ) प्राप्त 
होऊं और में ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष पद से ( दिवम्‌ । सूर्य के समान 
तेजस्वी सर्वे प्रकाशक सर्वेद्रश्ठ, तेजस्वी विराट पद पर ( आरुहम ) 
चहूं । ( नाकस्य ' सवे सुखमय ( दिव. ) उस सेजोमय ( एृप्ठात्‌ ) सर्व- 
पालक, सर्वोपरि पद से भी ऊपर ( स्व ) सुखमय (ज्योतिः) परम प्रकाश 
ज्ञानमय ब्रह्मपद को भी (अहम ) में (अगास) प्राप्त करू | शत०६।०३।२ ६॥ 

अध्यात्म में--योगी स्वयं मूलाधार से शअ्रन्तरिक्ष - नाभि देश को 
और फिर शिरोदेश को जाग्रत कर वहां से सुखमय परमत्रह्म ज्योति को 
प्राप्त करता है । 

स्वयेन्ठो नापेंच्षन्त 5आ द्यार रोहन्ति रोदंसी । 

यज्ञ ये विश्वतोंधार ९? खुविद्धाः्सो वितेनिरे ॥ ६८॥ 

थय० ४ | १४।॥ ४ ॥ 
अग्निर्देवता । निचृदाष्यनुष्टरप | गाधास ॥ 
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भा०-- ये ) जो ( सुविद्ांसः ) उत्तम दिद्वान्‌ पुरुष ( विश्वतो 
घारम्‌ ) सब तरफ बसने वाले प्रजाजरनों को घारण करने वाले ( यह ) 
राष्टू व्यवस्था रूप सुसगठित साम्राज्य को ( चितेनिरे ) विधेध उपायों 
से विस्तृत करते हैं वे ( स्वः यन्‍्त ) सुखकारी साम्राज्य को प्राप्त करते 
हुए ( न अपेझ्न्ते ) नीचे की तरफ नहीं। देखते । अथवा ( स्वः यस्तः ) 
परस मोक्ष को भ्राप्त होते हुए योगियों के समाच संसार के भोगों कीं 
( न अपेत्तन्ते ) अपेक्षा नहीं करते, प्रत्युत ( रोदसी चयाम्‌ ) समस्त पथिदी 
के ऐश्वये को शञ्नु बल की रोक लेने में समथ ( द्यास्‌ ) सर्चोपरि विजय- 
कारिणी शक्लकि को ( आरोहन्ति ) प्राप्त हो जाते हैं । शत० ६।२।३।२७ ॥ 

योगी के पक्ष में--( ये विद्वास, ) जो चिज्ञानी, योगीजन ( विश्वतो 
धार यज्ञ ) समस्त जगत्‌ के धारक, परम उपास्थ परमेश्वर को वितेनिरे ) 
प्राप्त हो जाते हैं वे ( स्वर्यन्त. ) सुखमय परम मोक्ष को जाते हुए संसार- 
भोगों की (न अपेक्तन्ते) श्रपेक्षा नहीं करते, उनपर नीचे दृष्टि नहीं ढालते। 
प्रत्युत ( रोदसी ) जन्म रूत्यु के रोकने में समर्थ ( धाम्‌ ) प्रकाशमयी 
मोझ्ष पदवी को ( भ्ारोहन्ति ) भ्राप्त करते हैं । 
अग्ने प्रेहिं प्रथमों देवयतां चक्चुर्दवार्नामृत मत्यांनाम्‌ । 
इयच्ामणा भगुंभिः सजोषा: स्वयेन्तु यजमानाः स्वस्ति ॥ ६६॥ 

अथ० ४) १४। < वी 
० अग्निर्देवता । भुरिगार्धी पक्ति; | पत्वम ॥ 

भा०--हे ( अपने ) तेजस्विन्‌ ! राजन ! विद्न्‌ ! ( देवानाम्‌ ) शान 
प्रदान करने वाली इन्द्रियों के बीच में ( चत्तु* ) चच्ु के समान समस्त 
पदार्थी के दिखलाने हारा होकर सू ( देवयताम्‌ ) कामना करने वाले, 
काम्य-छुखों को चाहने चाले ( मर्त्पानाम्‌ ) मनुष्यों के बीच से तू (प्रथम. ) 
सब से मुख्य होकर (प्र इहि ) आगे २ बढ़ । ( यजमाना* ) यज्ञ करने 
वाले, दानशील अथवा राष्दों का संगठन करने वाले राजगण भी 
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( श्गृभि ) परिपक्व विज्ञान वाले विद्वानों के साथ ( इयक्षमाणाः ) 
अपना यज्ञ, प्रजा पालन का कार्य करते हुए < सजोपा: ) परसुपर प्रेम 
सद्दित ( स्वस्ति ) कल्याण पूवेक । ( स्त्र' यन्तु ) सुख घाम को आप्त हो ॥ 

इसी प्रकार ( यजमानाः ) दान शील गृहस्थ लोग ( भ्गुमिः ) पापों 
क्ो भून डालने वाले, परिपक्ष ज्ञानी, तपर्वी विद्वानों के साथ (इयक्षमाणा:) 
अपने अध्यात्म यज्ञ को सम्पादन करते हुए ( स्वास्ति ) सुखपृवेक ( स्वः 
यन्तु ) माक्ष सुख का प्राप्त करें | शतत० ६ ।२३ | २८ ॥ 


नक्तोपासा सम॑नसा विरूपे ध्रापयेते शिशमेक॑ ७ समीची । 
धावाक्षार्मा रुक्मो5श्रन्तर्विभाति देवा उश्नप्नि घारयन दर विणेदा!७० 
भा०-व्याख्या देखो ( श्र० १२ । ९२ ) 7० १।६६। ५ ॥ 
अरे सहस्नात्ष शतसूझंञछ॒त ते प्राणा: सहर्स्न व्याना:। (्व/साह- 
खसये राय ईंशिप तस्मे ते विधेम चाजांय स्वाहा ॥ ७१ ॥ 
अग्निर्देवता । भुरिगार्पी पक्ति; । पन्‍्चमः ॥ 


भरा०-हे ( अ्रप्ने ) श्रम्े ! तेजस्विन्‌ ! राजन ! हे ( सहस्ताच ) पुप्त 
चरों, दूतों श्रोर सभासदें रूप हजारों आस वाले! हे ( शतमूर्थन्र ) 
सैकड़ों राजलभासदो रूप विचार करने वाले मस्तका से युक्र !( ते ) तेरे 
( शर्त प्राणा: ) खेकदों श्रधीन शासक रूप प्राण हैं जिनसे राष्ट्र शरीर 
में चेतनता जागृत रहती है. इसी प्रकार ( सहस्त्र ब्याना- ) हजारों व्यान 
के समान भीतरी व्यवहारों के कत्ती प्रधिकारी हैं | ( त्वम ) तू ( सहस्तस्य 
शाय. ) खहसों ऐशयों का ( इईशिप्रे ) स्वामी है । ( तस्मे ते ) उस छुक 
( ब्ाजाय ) वीयेवान,, ऐश्वयेवान्‌ श्रभ्"ु को हम ६ स्वाहा ) उत्तम यश की 
के लिय्रे (विधेंस) अ््न, कर आदि प्रदान करे । परमेश्वर पक्त में-हे परमेश्वर 
सिरे हजारों श्रांख, सिर, प्राण ध्यान क्षाद़ि हैं, तू सहस्नों ऐश्वर्यों का स्क्ममी 
“है, इमतेरा आद्रर सत्कार करें। ग्रोगी के पृत् अ-ग्रोगी भी श्रपनी साधना 


अल + 
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से अनेक शरीर में प्रविष्ट होकर आंख, नाक, कान, सिर आदि विभूति दिखाने 
में समय होता है, हम ऐसे सिद्ध का आदर करें। शत०६।२३१३२-३३३ 
धुपगो उसे गरुत्मांन पृष्ठ पैधिव्या: सींद। भासाल्तरिंच्ष॒मापूंरा 
ज्योतिपा दिवमुत्तमान तेजंसा दिश 5उद्दश्ह ॥ ७२ ॥ 
अस्लिदेवना । निन्ंदार्धी पक्तिः | पत्चमः ॥ 

भा०-हे राजन ! व्‌ (सुपणे. अ्रसि ) सुख से पालन करने सें समय, 
उत्तम पालन साधनों से सम्पन्न और उत्तम लक्षणों चाला है | तू ( गरु- 
स्मान्‌ ) महान गौरवपूर्ण झात्मा वाला होकर ( एथिव्या, एष्टे ) एथिवी 
के ऊपर ( सीद ) विराजमान हो । और ( भासा ) झअपनी कान्ति, 
सेज थीर पराक्रम से ( अन्तरित्तम्‌ ) वायु के समान अस्तरिक्ष को भी 
पूर्ण कर, ्रन्तरित् के समान समस्त प्रजा को घेर कर उनपर अपनी छंत्न- 
छाया रख । और ( ज्यातिपा ) सूर्य से जिस प्रकार आकाश मरिठत है 
छसी प्रकार ( ज्योतिष । अपने तेज से ( दिदम्‌ ) अपने पिजय से प्रास्त 
क्रीड़ास्थक्ष, आनन्द प्रमोद के स्थान, समृद्ध, कामना योग्य राज्य को ( उत्‌- 
स्तभान ) उन्नत कर और ऊपर उठाये रख | श्र ( तेजसा ) पराक्रम से 
( दिश ) समस्त दिशाश्रों दिशावासी प्रजाओं को ( उद्‌ दंड ) उच्नत कर 
शात० ६! २३३१ ३४ ॥| 
श्राजुह्ांनः खुघर्तीक: पुरस्तादग्ले सवे योनिमार्साद साथुया ) 
अस्मिन्व्सघस्थे 5अध्युत्तरास्मिन्‌ विश्वें देशा यज॑मानस्थ सीदत एड 

अग्निर्देवता । थार्धी व्रिष्दुप । पैवतः ॥ 

भा०-हे (अग्ने) श्रश्षे सूये के समाव तेजस्विन्‌ ! राजन ! तू, ( आज्ुु 
हवान, ) आदर सत्कार ख्ले सम्बोधन किया जाकर ( सुप्रतीक, ) शुभ 
लच्ण और रूप वनाकर, सौस्य होकर ( खुरस्तात्‌ ) श्रागे सबसे मुख्य, 
पूते की ओर (साछुया ) उत्तम रीति से ( स्व योनिम भ्रपन स्थान, 
मुख्य आसन पर ( आासीद ) विशाज ।( अ्रस्मिच सघस्थ ) इस पकन्र 
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होकर बैठने के ( उत्तरस्मिन्‌ ) उत्कृट सभाभवन में तू ( अ्रधि ) सबसे 
ऊपर विराज और ( विश्वे देवा: ) समस्त विद्वान्‌, ज्ञानी घुरुष ओर ( यज- 
मान च) सबका सत्तार करने मे कुशल राजा महामसात्य ओर राज-पभा- 


सद्‌ गण भी (सीदत) विराज । शत्त०& । २।३। ३६ ४ 

ता£ संवितुर्वेरेंए्यस्य चित्रामाह घृणे खुमाति चिश्वजन्याम | 

'याम॑स्य करवो 5अदुहत्पपीनार सहस्धाराम्पयसा महींगाम ७४ 
कग्वक्लपि, | सविता देवता । नि्दार्थी त्रिष्टुप | घवतः: ॥ 


भा०--( अहम ) में ( वरेण्यस्य ) सवे श्रेष्ठ, सत्रो द्वारा चरण करने 
योग्य चर उत्तम चरणयोग्य पद पर लेजाने हारे ( सवितुः ) सूर्य के 
समान सबके प्रेरक, ऐम्वर्यच्वान्‌ राजा के ( त्ामू ) उस ( चित्राम्‌ ) अदभुत 
( सुमतिस्‌ ) शुभ ज्ञानवाली (विश्वजन्याम्‌ ) समस्त प्रजाजनो में से बनाई 
गयी, उनके हितकारी को ( बृणे ) स्वीकार करता हूं । (याम्‌ ) जिस 
( प्रपीनाम्‌ ) अति पुष्ट, ( सहस्तधाराम्‌ ) सहर्सों शानवाणियों या नियम- 
धाराओ से युक्त श्रथवा सहस्नो ज्ञानों को धारण करने वाली ( पयसा ) 
दूध से जिस प्रकार गो, ओर अन्न से जिस प्रकार ए्थेवी आदर योग्य 
होती है उसी प्रकार ( पयसा ) बृद्धिकारी राष्ट्र के पृष्टिननक उपायों से 
( महीम्‌ गाम्‌ ) बढ़ी भारी क्लाचमंयी, ( याम्‌ ) जिस विद्वत्‌ सभा को 
( कण्व. ) मेधावी जन ( अदुहन ) ढोहते हैं, उससे वादविवाद द्वारा 
सार तत्व को प्राप्त करते हैं । शत० ६।२।३।३८ ॥ 

राजा रूप प्रजापति की यही अपनी “दुहिता' गो, राजसभा है जिसे 
चह अपनी पत्नी के समान अपने श्राप उसका सभापति होकर उसको 
अपने अधीन रखता है। जिसके लिये ब्राह्मण ग्रन्थ में लिखा है--- 
प्रजापति स्वां दुद्दितरसभ्यधावत्‌ (* इत्यादि उसी को 'दिद या 'डपा' रूप 
से भी कहा है, वस्तुतः यह राज-सभा है । 
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परमेश्वर के पत्ष में--सबसे श्रेष्ठ सवोत्पादक परमेश्वर की अद्भुत 
( विश्वजन्या ) विश्व को उत्पन्न करने वाली ( सुमर्ति ) उत्तम ज्ञानवती 
( गाम्‌ ) वाणी को में ( वृणे ) सेवन करू ( यास््‌ महीम्‌ गास ) जिस 
पूजनीय वाणी को सहस्नो घार वाली हृष्ट पुष्ट गाय के समान ( सहख- 
घाराम ) सहसों 'घारा', धारण सामथ्ये या व्यवस्था-नियर्मों चाली को 
( कण्वः अदुहत्‌ ) क्वानी पुरुष दोहन करता है, उससे ज्ञान आरप्त करता है। 
छिधेम ते परमे जन्म॑न्से विधेम स्तोम्रेरवरे सधस्थें । 
यस्मायोनेरुदारिंथा यज़े ते भ त्वे हवीश्षि जुहुरे समिद्धे ॥७५॥ 
ऋण ७।१५।३8३४॥ 
यृत्सतमद ऋषि: । तिस्थानोडगिनि देवता । आरर्षी निष्टुप्‌ । बेवत' ॥ 


है भा०--हे ( श्रप्ने ) अपने तेज से दुछ्लों का दहन करने हारे राजन ! 
हम ( परमे जन्मनि ) सदवोत्कृष्ट पद पर स्थापित करके ( ते ) तेरा (विधेम) 
विशेष सत्कार करें । ओर / प्रवरे सधस्थे ) उससे उतर कर 'सघस्थ! 
अथोत्‌ सब विद्वान्‌ सभासदों के एकत्र होने के सभा-भवन में भी (स्तामे ) 
सतृति बचनों या अधिकार पदों से ( पिधेम ) तेरा आदर सप्कार करें | तू 
( यस्मात्‌ योने, ) जिस स्थान से भी ( उच आरिया ) उन्नत पद को आप्त 
हो ( तम्‌ यजे ) उसको भी में ठुमके प्रदान करू । ( समिद्धे ) प्रदीध्त भ्रम्ति 
में जिस प्रकार ( हवींपि जुहुरे ) नाना हृवियों को आहुति करते हैं उसी 
प्रकार हम लोग (वे ) तुमपर (हर्वीषि ) आदन योग्य, अ्रह्दण करने 
और स्वॉकार करने योग्य यथार्थ बचनों को अदान करें ।शत०६।२ ३॥३ १४ 
योगी के पत्त में --हे योगिन्‌ ! परम जन्म श्रथोव्‌ थोग द्वारा ग्राप्त 
उत्कृष्ट पद में स्थित त्ेरी हम सेवा करें | जिस मूल आश्रय से सु उन्नति 
को प्राप्त है ( तम्र यजे ) उस परमेश्वर की हम भी उपासना करें । प्रदीक्त 
पप्मि के समान तुम्हें हम श्रेष्ठ अन्न प्रदान करें । 
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श्रेद्धों उअमे दीदिहि पुरो नोप्ज॑स्रया सूस्यों याविष्ठ । 

त्वाद शश्व॑न्त 5उपंयन्ति चारा: ॥ ७छद ॥ ऋ० ७ १।३॥ 

वसिष्ठ ऋषि: । अरिनिर्देतता । आष्युप्णिकू | ऋपभः ॥ 

भा०--हे ( अपने ) अमे ! तेजस्विन्‌ ! छू ( न! पुरः ) हमारे श्रागे 
( अंजसया ) अविनाशी, नित्य ( सूम्यों) काष्ठट से जिस प्रकार आग जलती 
है उसी प्रकारं॑ उत्तम उत्साह ओर तेज: साधनों से ( दीदिहि ) प्रकीशित 
हो | हे ( यविष्ठ ) सदा बलचान्‌ ! ( त्वास्‌ ) तुक ( शखन्तः ) सदा के 
लिये स्थिर ( चाज& ) अ्रज्ञादि ऐश्व्य ओर श्ानवान्‌ पुरुष ( उपयन्ति ) 
प्राप्त हों । शत्त० ६।२३॥४० ॥ 

अग्ने तमदयाश्वन्न स्तोमै: ऋतुन्न भद्ग ७ इंद्िस्पृशंम्‌ । 

ऋष्यामा त 5ओहे ॥ ७७ ॥ ऋ० ७। १०।१॥ 

भा०-व्याख्या देखो ग्र० १४ ।१४ ॥ शत० ६।२।३॥४१ ॥ 
सित्ति जुहोमि मनंसा घुतेन यथा ढेवा इहागरमन्द्ीतिहीत्रा ऋता- 
च्ुत्र: | पत्ये विश्वस्य भूर्मनो जुहोमि विश्वकमंण विश्वाहार्दा- 
भ्य २५ हवि; ॥ ७८॥ 

विश्वकर्मा देवता । विराड अतिनगती | निपाद' ॥ 

भा०--मैं ( घृतेन ) घी के द्वारा जैसे अप्नि में आहुति दी जाती दै 
डसी प्रकार ( सनखा ) मनन पृत्रेक, चित्त से ( चित्तिम्‌ ) तत्व जिज्ञासा 
के लिये चिन्तन या विवेक को ( ज़होमि ) प्राप्त करता हूं अथोत्‌ निर्शय 
करना चाहता हूं ( यथा ) जिससे ( दृह ) इस विचार-भवन में (वीति- 
होत्रा ) उज्वल, ज्ञान की आहुति देने वाले ( ऋतावृध ) सत्य दो 
बढ़ाने हारे ( देवा ) विद्वान ज्ञोग ( आगमन ) आये । ( सूमनः विश्वस्थ 
प्र॒त्पे ) बढ़े भारी विश्व के स्वामी ( विश्वकर्मणे ) समस्त राष्ट्‌ के साधु 
कर्मों के प्रवत्तेक राजा के निमेत् मैं ( अदाभ्य ) अख़रड, अविनाशी वे 
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चूक, कभी न कटने वाली, दृढ़॒( ह॒वि. ) ज्ञान और अन्न को (उविश्वाह्म ) 
सदा दिनों ( जुहोमि ) प्रदान करूं। शत० ४।२।३४२ ॥ 
अत्येक विद्यन्‌ सभासद्‌ का कर्त्तब्य है कि जब विद्वान सत्यशील लोग 
एकत्र हों तो मन लगा कर 'चिति' अथीत्‌ विपय के 'चिन्तन' था विचार 
? में ध्यान दें । और राजा को अखस्डनीय, निश्चित सत्य तत्व का निणेय 
अदान करे । 
थोगी के पक्ष में--प्रकाशित यज्ञ वाले सत्यवर्धक (देवा )देवगण, 
आण या दिद्वान्‌ मुझे प्राप्त हो इस रीति से में सत्यासत्य विचेचन करूँ । 
आर महान्‌ विश्व के स्वामी परमेश्वर फे लिये इस ( अदाम्य हथि ) 
अखण्ड, ह॒वि रूप आत्मा को सर्मर्पित करूं ॥ 
'सप्त तें अम्ने समिर्धः सप्त ज़िह्ा सप्त ऋषयः सप्त घाम॑ प्रियाणि। 
स्र॒प्त होत्रां- सघ्तधा त्वां यजन्ति सप्त योत्ीरा पूंणुस्व घुतेन स्वाहा 
अग्निर्देवता  झार्पी जगती । निपाद । सप्त ऋषयो शअऋषगः | 


भा०--हे ( अप्ते ) अभि के समान उज्ज्वल तेजस्विन्‌ ! ( ते ) तेरे 
( सप्त समिध ) अप्लि के समान सात समिधाएं हैं अथोव्‌ झ्रमात्यादि सात 
प्रक्रतियां तेरी तेजोबृद्धि का फारण हैं । ( सप्त ऋषय- ) रष्ट के कार्यो 
का निरीक्षण करने वाल वे सात ही “ऋषि! हैं, वे भन्त्रवष्टा, युप्त सन्त्रणार्थे 
असात्य हैं 4 ( सप्त प्रियाणि धाम , सात द्वी ग्रित्न तेज या धारण सामथ्य 
). हैं, श्रही तेरे (सप्त होत्रा. ) सात होन्न, यज्ञ के ७ होताओ्ं के समान राष्ट्र 
के सात श्रग हैं । वे सातों ( त्वा ) तुरू को ( सप्तथा ) सात तरड से 
( यजन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ तू उन (सप्त योनी ) स्ार्तो श्थानों था 
यदाधिकारों को (शृतेन ) अपने तेज़ से (स्वाहा ) उत्तम्न रीति से 

६ आधरणस्त्र ) यूणे कर | शत्त० #।सरे।१४ ॥॥ 
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होन्राः--ऋतवो वा होता: । रश्मयों वाव होत्राः। अड्डानि वा होता: ॥ 
गो० उ० ६। ६ ॥ 

शुक्रज्योतिश्व चित्रज्योतिश्व सत्यज्योतिश्व ज्योतिष्माँश्र । 

शुक्रश्ध ऋतपाश्चात्य/%6ा: ॥ ८० ॥ 

हे मरुतो देवता । आष्युप्णिकू । ऋषभः ॥ 

भा०--( शुक्रन्योतिः च ) शुक्रज्योति, ( चित्रज्योतिः च ) चित्र 
ब्योति, ( सत्यज्योति च ) सत्यज्योति ( शुक्र" च ) शुक्र, ( ऋतपा' च) 
ऋतपा ओर ( अर्ल्यहा. ) अत्यंहा ये ७ 'मरुत' अथोत्‌ शरीर में ७ प्राण 
के समान रशाष्ट्‌ से मुख्य असात्य नियत किये जांय । शत० ६।३।११२६ ॥ 

अ्रति कान्तिमान्‌ शुद्ध ज्योति, ज्ञानवान्‌ पुरुष 'शुक्रज्याति' है। चित्र 
अथोत्‌ श्रदुभुत ज्योति वाला पुरुष “चित्रज्योति' है । सत्य निर्णय देने 
वाल्या सत्यज्योति' और ज्ञानज्योति वाला पुरुष ज्योतिष्मान! श्री 
शीघ्रकारी या शुद्ध रूप 'शुक्र'ं है। ( ऋतपाः ) सत्य या कानून ग्रन्थ का 
पालक ऋतपा' है। अहस्‌ अ्थीत्‌ पापों को श्रतिक्रमण करनेवाला 'अ्र्य॑हा.' है। 

ये सभी ईश्वर के नाम भी हैं। 


| का । 
इंटर चान्याइड्‌ च॑ सदस्य च प्रतिसदद्ध च। 
मितश्व॒ सम्मितश्च॑ सभरा: ॥ ८१ ॥ 
मरुतो देवता । आर्षी गायत्री । पड़जः ॥ 


भा०--( इच्ड ) यह ऐसा है. ( अ्रन्याद्डः च ) यह श्रन्य के समान 
ब्् गत्‌ छ बे भी पु ब्ज्क ८ 
हैं श्रथात्‌ इसके समान ओर भी हूं, ( सह च ) यह और यह समान 
जे है ० 
हैं ।( प्रतिलहक्न च ) प्रत्येक पदाथे इस श्रेश में समान है ,( मितः च ) 

बे 

यह इतने पारिमाण का है, ( समितः च ) अच्छी प्रकार यह अमुक 
पदार्थ के बराबर ही परिमाण वाला है । ( सभरा ) ये सत्र पदार्थ समान 
भार वाले या समान वस्तु को धारण करते हैं। इस प्रकार सातों प्रकार 
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से देखने वाले विद्वान्‌ राजा के राज्य-विसार्गों में कार्य करें । और उनके 
“इरेढ' आदि ही नाम हों । 
इसी प्रकार ख्त प्रकार से विवेचना करने वाल होने से डनका मुख्य 
_ पुरुष और परमेश्वर भी इन सात नामों से कहाता है। । 
ऋतश्व सत्यश्व धुवस्य धरुणस्व घत्तो च॑ विदर्त्ती च॑ विधारय: प३ 
मर्तो देवता । श्रार्षी गायन्नी | घडज ॥ 


भा०--( ऋत च॒ सत्य च प्रव च ) ऋत, सत्य, धव, ( घरुण' 
पव ) धरुण, ( धत्तो च विधत्तों च ) धत्तो ओर पिधत्तो ओर ( विधारय: 
स्व ) विधारय ये ७ व्यवहार निर्णय के लिये अधिकारी हों । इनके भिन्न र 
कार्य हैं। जैसे 'ऋत” जो न्यवस्था पुस्तक का प्रमाणग्राही, ( सत्य, ) 
"घटना का सत्य रूप रखने चाला, ( भव, ) श्यिर निर्शयदाता ( धरुण. ) 
'दोपों का पकड़ने वाला, ( घत्तो ) उसका वश करने वाला और (विधारयः) 
उसको घिविध कार्यों में नियोजक । 
इसी प्रकार इनके मुख्य पुरुष के भी काये भेद से ये सात नाम हैं, 
ईश्वर के भी ये सात नाम हैं । 
ऋतजिन्व सत्यजिन्य॑ सेचजित्य खुषेसाश्व । 
अन्तिमित्रश्च दूरे 5अमित्रश्व गणुः ॥ ८३॥ 
मरुतो देवता: । निच्॒दार्षी जगती | [निषाद, ॥ 
भा०--( ऋतजित्‌ च सत्यजित्‌ च, सेनजित्‌ च सुषेण च ) ऋत- 
जित्‌, सत्यजित सेनजित्‌ और सुपेण, ( श्रन्दिसित्र च, दूरे अमिन्न' शव 
गण ) अ्रन्तिमित्र, दूरे अमिन्र और गण ये सेना विभाग के अध्यक्ष हैं । 
ईड्तांस उप्तादर्त्ञास 5ऊ पु ण॑ सदक्षांस: प्रतिंसदक्तास उएतन। 
प्रितासंश्व सम्मितासो नो 5शद्य सर्भरसो मरुतो यज्षे अस्मिन्‌ ८5 
मर्तो देवता, | निच॒दार्षी जगती । निषाद ॥ 
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भा०-- हे ( इंद्लास: एठारक्षासः सबक्षासः प्रतिसदक्तासः मितास 

संमितास सभरसः ) इंचक्ष, पताइच्ष, सदच्ध श्रति सच्ष मित ओर संमित 
और सभर ये साते (सरुत-) मरुद्नण अथात्‌ प्रजाओ के गण, पालक लोगों! 
आप लोग ( अस्मिन्‌ ) इस राष्टु के यज्ञ में ( एतन ) आओ । 

स्वतवॉश्व प्रघाली च सान्तप्रनश्च ग्रहमेत्री थ॑ । 

ऋ्रीडी च शाकी चोज्जेपी ॥ ८५ ॥ 

सा?--ओऔर इसी प्रकार ( म्वतवान्‌ ) स्वयं बल्चशाली, ( प्रधासीच) 
उत्कृष्ट पदार्थ को भोजन करने वाला, ( सांतपन च ) उत्तम रूप से तप 
करने वाला या प्रजा के धरम कम ससकार करनेहारा, (ग्रहमेधी च) ग्रहस्थ, 
(( क्रीठी च ) क्रीड़ाशील, युद्धविजयी, ( शाकी ) शक्लिमान्‌ , ( उज्पी च )' 
झौर उत्तम पदों का जय करने हारा ये लोग भी प्रजा के मुख्य अंग है । / 


इन्द्रे देवीविंशों मरुतो5नु वत्मीनो5भवन्यथेन्द्र देवीथिंशों मरुतो- 


उज्ुवर्पोनो5भंवन्‌ । एवॉसिस यजमाज देवीश्च विशों मानपीशाजु 
चंत्मोनों भचनन्‍तु ॥ ८ ॥ 





८५--8त: पर क्वचित्‌ पुस्तकेपु 


उम्रश्य भीमश्व ध्वान्तश्च घुनिश्च । 
सासहॉस्थामियरवा च॑ विक्तिपः स्वाहा ॥ 
अय मन्त्र: पत्ते | 


अथे--( उम्र ) बलवान्‌ ( भीम ) भयानक ( ध्वान्त ) अन्धकार के समान 
शत्रओ को अन्धकार करनेहारा, (घुवि च ) कपा देने वाला, ( सामहवान्‌-) 
पराजित करने वाला, ( अ्रभियुग्वा ) आक्रमण करनेवाला और ( विज्षिप ) विविष 
दिशाओ से शत्र पर शख्त्र फेंकने वाला। ये भी विजय कार्य के निमित्त वीर नेता 
पुरुष आवश्यक हैं। इस प्रकार ये मरुहण ४६ गिने जाते है । 
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मरुतो देवत' । निचृत्‌ शकवरी । चैवतः ॥ 
भा०--( देगी. विश ) विद्वान्‌ लोगों की प्रजाएं ( इन्द्रम ) ऐश्व्यंवान 
धार्मिक राजा के और ( मस्तः ) शज॒ओं को मारने वाली सेनाएं (इन्द्रम्‌) 
, शज्ञुओं के गढ़विदारक इन्द्र सेनापति के ( अनु वत्मौन' ) पीछे २ रास्ता 
चलने वाले होते हैं । ( यथा ) जिस प्रकार से ( देवी विंश ) देव, देंशेन- 
शील अञात्मा के भीतर ग्रविष्ट आण आदि प्रजाएं | मरुत. ) और प्राण 
रशण ( इन्द्रमू अनुवर्स्मोन ) इन्द्र! श्रात्मा के पीछे चलने चाले होते हैं 
( एवम्‌ ) इसी प्रकार ( इमं यजसानम्र्‌ ) इस अ्रक्न, आजीविका चेतन और 
सान आदि के देने वाले राजा के ( देची चव ) विद्वानों ओर ( मानुपी" च ) 
साधारण मलुष्यों की प्रजाएं भी ( अनुवत्मीनो भवन्तु ) पीछे २ रास्ता 
५ चलने वाली हों । 
इमस्तनसूर्जस्वन्ते घयापां प्रपीनमसे सारिस्स्य मध्यें । 
उत्स जुषस्व॒ मधुंमन्तमवेन्त्समुद्रिय  सर्दनमा विंशस्व ॥ ८७॥ 
अग्निर्दवता | थर्षी त्रिष्दुप्‌ । पेंवत ॥ 


शा०-हे ( अपने ) अपने श्ग्रणी नायक ! तेजस्विन | घू ( सरिरस्य- 
मध्ये ) आकाश के बीच में (अपा प्रपीनस्‌ ) जलों से परिषुणें ( इसमे ) 
इस ( ऊर्जस्वस्तम्‌ ) अन्न और बलकारी ( स्तनम्‌ ) स्वन के समान रखों 
का बहाने वाले एवं घोर गर्जनाकारी ( उत्सं ) कूप के समान अनन्‍्त जल 
देने वाले ( मधुमन्तम्‌ ) परिमाण में अ्रन्नादि मधुर पदार्थों के देने वाले 
( सम्ुदियम्‌ ) समुद्र से उत्पन्न सेध के समान ( साररस्य मध्ये) बड़े भारी 
व्यापक राष्ट के बीच में ( अपा प्रपानम्‌ ) आप्त प्रजाओं से पुष्ट, ( ऊने 
स्वन्तम्‌ ) बल पराक्रम और अ्रज्ञादि से सम्पन्न ( उत्सम्‌ ) उत्तम फलों के 
दाता ( सधुमन्तम्‌ ) अज्ञादि मधुर पदार्थों से युक्क, ( सझद्रियम ) समुद 
से घिरे अथवा नाना सम्पत्तियों के उत्पादक ( स्तनस्‌ ) स्तन के समान 
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मधुर आनन्द रसदायक अथवा सब सुखों के अधार रूप इस उत्तम राष्ट 
को ( धय ) बालक के समान शान्ति से भोग कर । है ( अवेन्‌ ) अश्व के 
समान वेगवान्‌ साधनों से सम्पन्न ह्‌ ( समुद्रियं सदनम्‌ ) समुद्र के समान 
गंभीर इस सम्राट पद को ( आविशस्व ) प्राप्त कर । 
घर मिंमित्ते घृतम॑स्य योनिधुते श्रितो घृतम्व॑स्य धाम । 
झनुष्वधमावह म़ादर्यस्त्र॒ स्वाहांहृतं द्ुपभ वक्ति हव्यम्‌ ॥८८॥ 
कऋ० २।३। ११ ॥ 
गृत्समद ऋषि. । अग्निर्देवता । निन्नदार्पी विष्ठुप्‌ | बैवतः ॥ 
सा०--पुर्वोक्त 'पजेल्य' पद की सेघ से ओर भी तुलना करते हैं । 
घह उक्त मेघ ( घृतम्‌ मिमित्ते ) जल का सेचन करता है । और ( अस्य ) 
उसका ( घृतम्‌ योनि. ) जल ही मूलकारण है । चह ( घुते श्रित: ) उद॒क 
में ही आश्रित है । ( अस्य धाम घृतम्‌ उ) उसका जन्म, वषेण कर्म और 
स्वरूप ये तीना भी जल ही है । और हे प्ेन्य ! रसो को प्रजा पर बरसा 
देने वाले ! मू ( श्रनु-स्वधम्‌ ) जल के ही साथ बहुत सी अज्ञादि सम्पत्ति 
को ( आवह ) प्राप्त कराता है श्रोर ( मादयस्व ) सबको तृप्त करता है । हे 
( वृषभ ) जलों के वर्षण करने हारे! तू (स्वाहा-कृतम्‌ ) यज्ञाग्नि में श्राहुति 
किये या अपने में उत्तम रीति से धारण किये जल से उत्पादित (हव्यम) 
अन्न को ( चाक्षि ) प्रजा को प्रदान करता है। इसी प्रकार हे राजन ! तू मेंबे 
के समान उच्च पद्‌ पर विराजमान होकर ( घृतं मिमिक्षे ) अपि के समान 
तेज ओर मेघ के समान सुख और ख्रेह का वर्षण कर । ( अस्य ) इस 
अपन का जिस प्रकार घृत ही आश्रय है उसी प्रकार तेरा भी आश्रय स्थान 
“घृत' तेज ही है | तू ( घुतश्चितः ) अपने तेज में आश्रित होकर रह । 
( घृतम्‌ अ्रस्य घास ) इस राजपद का धाम तेज या धारण सामथ्य या 
स्वरूप भी 'तेज', पराक्रम ही है। ( अनुप्वधम्‌ ) अश्रपनी धारण शक्षि के 
अजुलार ही इस राष्ट्र के कार्य-भार को ( आवह ) डठा। ( माद्यरव ) 


जब 
हर 
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स्वय समस्त प्रजाओं को तृप्त कर । ( स्वाहा कृतम्‌ ) सुखपूर्वक प्रदान 
किये ( हृज्यम्‌ ) कर आदि पदार्थों को हे (वृषभ) प्रजा पर सुखों के वर्षक 
राजन ! ( वक्ति ) तू ख्य आप्त कर और अपने अधीन मृत्तों को दे । 


समुद्रादूर्मिम धुर्मां 5डद्ार डुपाश् गुना सम॑खतत्वमानिट। | हा 
घृतस्य नाम गुझ्य यद्स्ति जिह्ला देवानांमसृर्तस्य नाभि: ॥ ८६ ॥ 
ऋण ४ | ए८।१॥ 
अग्िनर्देवता । निन्॒दार्षी त्रिष्ठप | बैवत ॥ 


भसा०-राजा के पक्ष सें -( समुद्ात्‌ ) समुद्र के समान गस्भीर राजा 
से एक ( मधुमान्‌ ) शत्ओं को कँपा देने वाले सामर्थ्य से युक्न ( ऊर्सिम्‌ ) 
प्रबल तरंग के समान पराक्रम ( उत्‌ आरत्‌ ) ऊपर उठता है और (अशना) 
व्यापक सैनिक बल या राष्ट्‌ के बल के साथ ( अख्तत्वम्‌ ) अख्ृतत्व॑ 
अथौत्‌ अ्रमर यश के (उप सम्र्‌ आनट ) प्राप्त कराता है । ( घृतस्य ) तेज 
का ( यत्‌ ) जो ( गुह्य नाम अस्ति ) गुह्य, सुगु्त खरूप है वह (देवानाम) 
तेजस्वी विजयी पुरुषों की (.ज़िल्ला ) आहुति रूप क्रोधशिखा है जो 
( अ्रम्गतस्य नासे ) उस अमर, आधिनाशी, स्थायी राष्ट्र को बाधने वाली है। 

मेघ के पच्ष मे--समुद से एक ( मधुमान्‌ ) जल से पूर्ण ( ऊर्मि ) 
तरंग उठता है। जो ( अंशुना ) वाद या सूर्य के द्वारा ( अम्ततत्वम्‌ ) 
सूचम जल-भाष को प्राप्त'होता है । ( घृतस्य ) मेघ द्वारा भूमि पर सेचन 
करने योग्य जल का ( यत्‌ ) जो ( गुद्य ) शुहा, अन्तरित्ष में स्थित 
( नाम ) स्वरूप था परिवर्तित, परिपक्त रूप है वह ( देवाना ) सूर्य की 
रश्सियों की ( जिह्मा ) वापकारी शिखा या जल सेंचने वाली शक्ति के 
कारण है । और वही उस ( अम्तृतस्य ) सूक््म जल को ( नाभि ) बाधने, 
आकाश में थामे रहने का कारण है । 

जीवनपक्ष में--अज्ञ रूप अक्षयं ससुद-से ( मधुमान्‌ ऊर्मि. ) मछुर 

29 है 
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रस की एक तरंग या उत्कृष्ट रूप उत्पन्न होते हैं | वह ( अंशुना ) प्राय 
बायु के साथ मिलकर ( अमख्तत्वम्‌ ) गीवन था चेतना के रूप में बद* 
लता है। ( घृतस्थ ) दीसि या ओज का या ख्रीयोनिं में निपेक करने 
योग्य वीये का ( यत्‌ गुछा नाम अस्ति ) जो युद्ध अथोत्‌ प्रजनेन्दिय या , 
शरीर में गुप्त रूप से विद्यमान परिपक्क स्वरूप हैं वह (देवानां जिह्ना, देवों, 
इन्द्िियों की दीघ्ति या शक्लि का कारण है ओर (अ्रम्वतस्य नाभिः ) अम्दृत, 
दीधे जीवन और श्रगली प्रजा का मूल कारण है। 


प्रमेश्वरपक्त में --( समुदात्‌ ) उस परम परमेश्वररूप श्रनन्त अक्षय, 
आनन्द्सागर से ( मधुमान्‌ ) ज्ञानमय तरंग या प्रजोत्पादक कामना- 
रूप तरंग उत्पन्न होती है। वह ( अंशुना ) विपयो के भोक्ला जीव के 
साथ मिलकर ( अम्इतत्वम्‌ ) चित्‌ शक्ति को ( डप समानद) जागृत / 
करती है । ( घृतस्य ) प्रकृति के गर्भ में सेचन करने योग्य परमेश्वरीय - 
तेज का जो गुद्य, परम विचारणीय ( नाम ) स्वरूप है वह ( देवानाम्‌ ) 
समस्त दिव्य वेकारिक सहत्‌ आदि पदाथां की ( जिहा ) वशकारियी 
शक्कि है, वही ( अम्ृतस्य नासिः) समस्त अम्ठत, अविनाशी, चिन्मय जगत्‌ 
छा ( नामिः ) बांधने वाला केन्द्र है। 


- गृहपति-प्रजापक्ष में-- कामरूप अनन्त समुद्र से ( भधुमान्‌ ऊर्मि ) 
मछुर स्नेहमय एक तरंग उठती है। और ( अंशुना ) प्राण के साथ 
मिलकर ( अम्ृतत्वम्‌ू उप सम्‌ थ्रानट्‌ ) अम्ठत रूप प्रजाभाव को प्रांप्त . 
होती है। ( घृतस्य नाम यत््‌ गुझ्मम्र्‌ अस्ति ) निषेकयोग्य दी का जो 
प्रिषदव रूप है वही ( देवानाम्र्‌ ) रति क्रीड़ा करनेवाले पुरुषों की (जिह्ना) 
अर्थात्‌ कामरस प्राप्त करने का साधन है. और वही ( अ्स्तृतस्य नाभिः ) 
आगामी प्रजारूप अमर, तन्‍्तु प्राप्त करने का सूल कारण है | चीये से ही 
सति उत्पन्न होती है और उसी से सत्तान | 


जा 
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वर्य नाम प्र ध्रवामा घतस्यास्मिय' शरक्ञें घार्यामा नमोंभि । 
उप॑ ब्रह्मा शुणबच्छ॒स्पेभांत॑ चत॑.शुज्गोडयमीद्‌ गौर उएतत्‌ ॥६०॥ 
वामदेव ऋषि । अम्निर्देवता । विराडार्पी त्रिष्दप्‌ । वैचत..॥ 

भा[०--राजा के पक्त म--( वयम्‌ ) हम लोग (घतस्य ) बल, ऐश्वयय: 
से प्रजा का सेचन करने हारे ओर स्वय तेजस्वी राजा के ( नाम, ) शत्रर्शो! 
को नसाने वाले बल या दण्ड विंघान, शासन का (प्र ब्रवाम ) अच्छीः 
प्रकार वर्णन या उपदेश करें | श्र ( अ्रस्मिन्‌ यज्ञे ) इस प्रजापालन, एच, 
राज्य कार्य में हम लोग उस शासन कों ( नमोभि. ) दण्ड आदि श्नश्नों 
को दवाने वाले विविध साधर्नो' से ( घारयाम ) धारण करें ओर पुष्ट 
करें | ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा अर्थात्‌ बेद्र का जानने वाला चतुर्वेदवित्र विद्यानन्‌ 
( शस्यसानम्‌ ) विधान किये जाते हुए इसको ( उपशुणवत ) स्वर्य श्रवण 
फरें । और ( चढ़ श॒ज्ञ") पढाति, रथ, अख ओर हस्ति: आदि चारों 
प्रकार के हिसाताधर्नों से सम्प्न ( योर ) गो-एथित्री में रमण करने 
हारा राजा ( एतत्‌ ) उस दण्ड-विधान को ( अथमीत्‌ ) विद्वानों से; 
अवण करके पुन, प्रजा को थ्राज्ञा रूप से कहे । 

ज्ञान के पत्त में--श्रह्मा, वेदवित, विद्वान्‌ चार वेदों रूप चार शुद्धवाला 
और ( गौर ) वेद वाणी. में रमण॒ शौल होकर चनन घर्थात्‌ चेंढ़ो का 
उपदेश करें ओर लोग श्रवण करें ( घुृतस्य) ज्ञान के परिपक्व. स्वरूप काः 
हम प्रवचन के और ( यज्ञ ) श्रेष्ठ कमे या उपास्य परमेश्वर में उसको 
( नमोभि' ) आदर वचनें सहित ( धारयाम ) प्रयोग करें । 
चत्वारि शगा चयों उअरख पाठा छे शीर्ष सप् हस्तालो उअस्य। 
ब्रिधां दस्ये क्वंपौभो सोरवीदि महो देचो सत्यो२५ आदविवश ॥६१॥ 

क्रपभो यशयुरुषो देवता । विराटार्षी त्रिष्ठुप्‌ । पैवत” ॥ 
भा[०--शजा के पत्त में --इस राजह रूप प्रजापति या राप्ट-रूप यज्ष 
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के ( चत्वारि शब्बा ) चार शत्न श्रथीव्‌ शत्रुओं के हनन करने वाले साधन 
घतुरंग सेना है। ( अस्य ) इसके ( त्रय. ) तीन ( पाढाः ) पेर अथीत्‌ 
घलने के साधन हैं राजा, प्रजा और शासक । (है शीर्ष) ढो शिर हैं राजा 
और अश्रमात्व या राजा ओर पुरोहित | ( अस्य ) इसके ( सप्त हस्तासः ) 
सात हाथ, सात प्रक्कातियें हैं । ( त्रिधा बद्धः ) तौन राक्षियां प्रज्ञा, सेना. 
और कोष | इन तीन शक्ञियों से राष्दू बैँंघा या सुच्यवस्थित है। वह (चृपभः) 
सर्वेश्रेष्ट वर्षणशील सेघ्र या बलीवद के समान ( रोरचीति ) गजेना 
करता है और ( सह देव: ) वह बड़ा पुजनीय देव दानशील, प्रजा को 
सुखप्रद, राजा ( सत्योन्‌ ) मजुस्या को ( आविवेश ) प्राप्त हे । 

यज्ञ-पत्त मे-यज्ञ के ४ सींग, ब्रह्मा, उद्बाता, होता और अध्वय्यु । 
तोन पाद ऋगु, यजुः), सास | दो शिर हृविरधान और श्रवग्ये | सात हाथ 
सप्त होता या सात छून्द। तीन स्थान प्रातः.सवन, साध्यदिन सवन/ 
“और साय सवन से वंधा है। अ्रथवा-४सीग ४ वेद्‌ । तीन पाद तीन - 
सवबन | प्रायणीय और उद्यनीय दोनो हृष्टियां ढो शिर । सात हाथ सात 

छुन्द | तीन प्रकार से बद्ध मन्त्र, छुन्द, माह्मण और कल्प। यास्क० 

निहू० १३॥७॥ 

झथवा शब्द के पक्ष में--४ सींग, नाम, थ्राख्यात ( क्रियापद ) उप- 
सगे और निणत। तीन पद भूत, भाविष्यत्‌ और चत्तेमान, दो लिर शब्द 
नित्य भौर झानित्य | सात हाथ, सात विभाक्तियां | यह शब्द तीन स्थान 
पर ब्द्ध है छाती सें, कण्ठ में और शिर में | सुनने से सुख का वर्षण 
करता है । वह शदद करता, उपदेश देता है और ध्वनि रूप होकर समस्त 
मर्णधमों प्राणियों में विद्यसान है। पृतण्जाले सुनि॥ घ्या० महासाष्य १। 
३ । ञ्रा० १॥ 

आत्मा के पक्ष में--४ ल्लरींग धर्म, अं, काम और मोक्त । तीन पाद 
झुथोत्‌ ज्ञानसाघन, तीन वेद, या मनन, किया और उच्चारण या शान, 
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फंसे और गान । दो शिर परण, अपाने । सांत हाथ शिरोगत सप्त प्राण- 
२ नाक, ३ शंख, २ कान, एक सुख । श्रथवा सात धातु त्वगू , मांस, 

। भेद, भठज, भ्रस्थि, २ त्रिधा बद्ध सन, कमे और वाणी, अ्रथवा त्रियुण 
संत्व रजसू, तमस द्वारा बद्ध है। वह भीतरी सब सुर्खों का वर्षक होने 
'बृषभ' सहाग्राण आत्मा ( देव ) साक्षात्‌ ज्ञानद्रष्टा होकर ( मर्त्यान्‌ 
झाविदेश ) मरणधमों देहों में आश्रित है । 
परमात्मा के पक्ष मे--चार साग चार्रों दिशाएं अथवा अर, उ, म्‌ 
शोर अमात्र । तीन चरण, तीन काल अ्रथवा तीन भुवन । दो शिर यो 
पृथिवी । सात हाथ सात मरुत्‌ गण अथवा सात समष्टि प्राण, अथवा महत्‌, 
अहकार ओर & भूत | त्रिधा बद्ध है सत्‌, चित्‌ ओर आनन्दरूप में । 
चह महान्‌ परमेश्वर ( ठषभ ) समस्त सुखो का वर्षक एवं जगत्‌ को उठाने 
, वाला, ( रोरवीति ) परम वेदज्ञान का उपदेश करता दै वह महान देव 
उपादेय परमेश्वर ( मत्योन्‌ श्राविवेश ) समस्त नश्वर पदार्थों से भी व्यापक है। 
निधां हि6त॑ एणिमिगंह्मान गावें देवासों घतमन्वविन्दन | 
इन्द्र 5एकश१ सूथे <एक॑च्जजान वेनादेक र स्वधया निषट॑तक्षु.॥६२॥ 
यज्ञ पुरुषा देवता | थार्षो त्रिष्डप्‌। पवत ॥ 
भा०--राजा के पक्ष में--( पशिमि ) घ्यवहार-कुशलल पुरुषों द्वारों 
( गवि ) गौ इृथ एथ्वी या प्रजा में ( गुह्ममानं ) गरु्त रूप से (ब्रिधा हितस) 
तीन प्रकार से रक्खे, या बंधे हुए (घृतम्‌ ) सेचन योग्य बछू को (देवास.) 
विद्वान्‌ विजेता पुरुष ( श्रत॒ भ्रविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं। ( इन्द्र ) शत्रु 
नाशक सेनापति ( एक ) एक सेना-दल को ( जजान ) उत्पन्न करता हैं । 
(सूर्य ) सूये के समान तेजस्वी पुरुष ( एक ) एक, कर आदि द्वारा धन, 
फोश रूप बल को उत्पन्न करता है । और ( वेनाव्‌ ) मेधावी पुरुष से ज्ञान 
रूप घत को सपस्वी लोग ( स्वधया ) अपने छान को' घारय करने वाली 
तपस्या द्वारा ( नि. ततलुं। ) श्राप्त करते हैं । 
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विद्वान के पत्त मं -(पशिमिः) स्तुति करने वाले या ज्यवहारज्ञ कुशल पुरुषों 
द्वारा या प्रार्णों द्वारा ( गधि ) यो-दुग्ध में छुपे ( शतम्‌ ) घी के समान 
(गवि) गो से अ्रथोत्‌ समस्त लोका, एथिवी, अन्तरित्त वाणी ओर श्रन्न में 
( गुछ्ममानं ) छुपाये गये ओर उसी में (त्रिधा हितस्‌ ) तीन प्रकार से रक्‍्खे 
गये सन्‍्त्र, आ्राह्यय और कल्प, इन तीन प्रकार से विद्यमान (धृतम्‌) 
झ्ान को ( देवासः ) विद्वान लोग ( अविन्द्न्‌ ) मनन द्वारा 'प्राप्त करते हैं 
( इन्द्र; ) इन्द वायु, ( एकम्र्‌ ) एक प्रकार के 'घृत' को ( जजान ) प्रकर 
करता या जानता है। ओर ( सूर्यः ) सूर्य एक प्रकार के घृत को (जजान) 
ज्ञान करता या प्रकट करता है। ओर विद्वान घुरुष ( स्वधया ) अपनी 
धारित धत्म-शक्ति खरे ( चेनात्‌ ) काम्तिमान्‌ अप्रि से ( निस्ततछ! ) 
शिल्प द्वारा उत्पन्न करते हैं । ह 

भी.--इमे वे लोका गौ: । यदि. किंच गरछति इसांस्तब्लोकानू / 
गरछुति । श० ६।१। २। ३४ ॥ अ्रयम्मध्यमी ज्ञोको गो: | ततां० ४। 
4 ।७॥ गोवा सापराशी । कौ० २७ | ४॥ प्राणो हि गोः | श० ४। ३। 
४। २९ ॥ इडा हि गोः । श० २।३। ४। ३४ ॥ सरस्वती गोः | श० 
१४ । २। १। १७ ॥ था गो: सा स्रिनीवाली सो एवं जगती । ऐ० ३ | 
४४८ ॥ इन्द्रियं वे वीय गावः । 

ये तीनों लोक गो! कहाते हैं। श्रस्तरिक्त ओर एथिवी, ये दोनों भी गो! 
कहते हैं ।प्राण-गी' है । इडा “गे! है। सरस्वती या वाणी गो है । इन्दिय 
गोर्वे हैं, अन्न गो हैं। विद्वानों ने इन सब पदार्थों में घृत या रस के 
दर्शन किये । ४ 

घृतस्‌-अन्नस्य घृतमेव रसस्तेजः । सं० २।६। १६ ॥ तेजो वे. 
एवत्‌ पशूनी यद्‌ घृतम्‌ । ऐ० ८। २० ॥ देवबतं वे घृतम्‌ । तां० $८। 
२,। ६ ॥ रेतःसिक्निव घृतम्‌ । कौ० १६ । ९ ॥ उल्व॑ घृतसू ।श० ६। ६। 
६।२। १५ ॥ घृतमरन्तारिक्तस्य रूपसू | श० ६ |२।३। ४४ ४ 
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अन्न का परम रस घृत है। वीये घृत है । अन्तरिक्ष तेज घृत है । 


परणिभि:-सुरैः इति उच्चर । असुरे इति सहीधर, । व्यवहयरह्चै.स्टाव- 
कैरिति दयानन्दः । 


तीनो लोक सें घृत विद्यमान है । समेव्यापार करने वाली शक्किये 
उस अह्य वीज रूप तेजस्‌ को फेलातो हैं। परन्तु उसके एक तेज 
को आकाश सें सूर्य ने प्रकट किया, एक को विद्यद्‌ रूप से वायु ने और 
तीसरे को हम अशप्नि रूप से अथवा अपने देह में जाठर रूप से प्राप्त 
करते हैं । 


बाणी रूप गो में ईश्वर के स्वरूप के स्तुतिकत्तों अन्‍्त्रों ने तीन 
बकार का ज्ञान रूप घृत को धारण किया । जिसको वायु, सूये ओर अभि 
ने प्रकट किया । 


पुता 5अंपेन्ति हृयात्सम॒द्राचछतह॑जा रिपुणा नावचक्षे । 
घृतस्थ घारां अभि चकिशीमि द्विर्णययों वेतसो मध्य 5आलाम्‌ 
क्रष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 


भा[०--राजा के पक्ष में“-( एता घृतस्य घारा ) ये तेज की धाराएं 
चल शओऔर शक्ति पूवक कही गयी आज्ञाए या सेनाएं ( हदयात्‌ ) अना के 
हदय में उत्पन्न, उनके वित्तों को रमाने वाले (समुदात्‌) सम॒द के समान 
गम्भीर राजा से ( अपेन्ति ) निकलती हैं। और (शतब्रजा-) सेकड़ों 
मार्गों में जाने चाली या सैकड़ों कार्यो को चलाने वाली होकर ( रिपुणा ) 
बाघक शत्रु द्वारा भी (न अवचत्ते ) रोकी या विरोध नहीं की जा सकतीं | 
उन ( घृतस्थ ) तेज की या बल, वीर्य था आधिकार की बनी ( धारा: ) 
राष्ट्र के धारण या व्यवस्थापन में समर्थ घाराश को में (अभिचाकशीमि) 
स़रवेत्र न्यापक देखता हु और ( आसामर मध्ये ) इनके बीच में ( हिरण्यय+ 
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बेतस ) घृत-घाराओो के बीच असि के समान सुवर्ण रूप कोपसम्पत्ति 
का बना अनि कमनीय आधार रूप स्तम्भ हें । 

अध्यात्म मे--(धृतस्थ धारा. अभिचाकशीमि) में दृष्टा जिस प्रकार घृत 
की घाराओ का प्रवाहित होता देखूं ओर ( आसाम्‌ ) इनके (मध्ये) बीच में 
जिस प्रकार ( हिरणयय: चेतसः ) सुबर्ण के समान कास्तिमान्‌ अ्रप्मि हो 
उसी प्रकार (एता.) ये (बृतस्य) स्वयं क्षरण होने घाले अ्रनायास बहने वाले 
या स्वयं प्रस्फुटित होने वाले ऋरनो के समान फूट निकलने वाली चाणियों 
का में ( अभि ) साज्ञात्‌ ( चाकशीमि ) देन करता हुूं। ओर ( ्रासामर्‌ 
मध्ये ) इनके बीच में व्यापक (हिरण्ययः) अति सुन्दर तेजस्वी (वेतसः ) 
आति कमनीय पुरुप या बह्म तत्व है। ( एताः ) ये वाणियं ( हथात्‌ 
समुद्दात्‌ ) हृदय के समुद्ध से अथवा हृदय से जानने और अनुभव करने 
योग्य हृदय में बसें, ( समुद्दात्‌ ) समस्त ज्ञान जलो के बहाने चाले परम 
श्त्तय ज्ञानमण्डार से ( अपेन्ति ) निकलती हैं । वे ( शतब्रजाः ) सकही 
सागो से जाने चाली, सकड़ो अर्था वाली, बहुत से पत्तों मे लगने वाली, 
कछेष से बहुत से अभिप्राय बतलाने वाली होकर भी ( रिपुणा ) पापी 
शत्रु द्वारा भी ( न॑ अवचक्ते ) खण्डित नहीं की जा सकतीं । अथात्‌ वे 
सब सत्य चाणिये सत्य ज्ञान की धाराये है । इसमे संदेह सही... '_ 

हयात ससुद्रातू श्रद्धादकप्लुताद्‌ दुवतायाथात्याचन्तनसन्तानरूपातू 
समुदात्‌, इति महीधरः । 
सस्यक्‌ स््रवन्ति सरितो न घेना 5ञअन्तहदा सनसा पयमाना: । 
एते 5अषेन्त्यूमंयों घृतस्य॑ मुगा 5इवं क्षिपणोरीष॑माणाः ॥ ६४) 

आष्यादि पूर्वबत्‌ ॥ 

भसा०--राजा के पक्त मे-( घेना; ) राजाज्ञाऐं (हुदा सनसा अन्तः पूय- 

भानाः) हृदय ओर चित्त मे खूब सननपूर्वक विचारी जाकर ( सरितः व ) 


हि 
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नदिया के समान गरस्भीर और क्रदम्य वेग से ( खबन्ति ) बहती हैं। 
राष्ट्‌ में फेलती है ( घृतस्य ऊर्सयः एता ) तेजस्वी राजकीय उन्नत आज्ञाएँ 
या आाज्ञाओं को धारण करने वाले राजदूत ( ज्िपणो, ) ज्याध के 
भय से ( इंपसमाणा ) ब्याकुक्त ( ख्हगा. ) स्गों के समान वेग से (अ्रपीन्ति) 
गति करती हैं । 


ज्ञानी के पक्त में -- (हृदा) हृदय द्वारा ओर (मनसा) मन से (अन्त. पूय- 
साना ) भीतर ही भीतर निगम, निघण्डु, व्याकरण, शिक्षा छुन्द आर्दि से 
पवित्र, सुविचरित होकर दोष रहित हुई हुई ( घेना' ) ज्ञानरस पान 
कराने चाली चाणिया ( सरित न ) नवियों के समान ( सम्यक्‌ू ) भली 
प्रकार ( ख्वान्ति ) निकलती हैं, बहती हैं. फूट रही हैं।( ज्ञिपणों )हिसक 
उ्प्राध के भय से ( इंपमाणा ) भागते हुए ( झूगा. इव ) रंगों के समान 
( एते ) ये ( घृतस्य ) परम रस, बह्म तेज, ध्रह्मज्ञान की ( ऊर्मेय ) तरदें, 
उद्दार ( अपीन्ति ) उठती चलती आरही हैं । 
सिन्धोंरिव प्राध्जने शंघनासों वातप्रमियः पतयन्ति चह्धा । 
घृतस्थ धारा 5अझुपो न बाजी काप्ठा शिन्‍्दघूमिमि पिन्वैमानः २४ 

ऋष्यादि पूर्वव॑त्‌ ॥ 


भा०--(प्रध्वने) सागे रहित प्रदेश से मागे न मिलने पर [सिन्धो ) 
समुद्‌ के या महानदी के ( शूघनास ) शीघ्र वेग से बहने वाले ( यहा ) 
से ( चातप्रमिय. ) वायु के समान तीत्र गति से जाने वाले चाले जिस 
प्रकार वेग से ( पृतयन्ति ) फूट पड़ते हैं. उसी प्रकार ( घृतस्थ घारा+-> 
ज्ञान की वाणियें अप्रि के प्रति घृत की धाराशों के समान वेग से बहती 
हैं। ( वाजी न ) जिस प्रकार पश्नश्व॒ ( काष्व्या: िन्दन्‌ ) वेग से सीमाओं 
को भी तोता फोढ़ता हुआ और ( ऊर्मिमभि ) स्वेद-धाराशों से 
( पिल्वमान ) सींचता हुआ जाता है। झोर जिस अकार ( झअरुषः ) 
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दीक्षिमान्‌ (वाजी ) तेजस्वी अप्नि ( काषप्टा मिन्दन्‌ ) काष्टी, समिधाओं 
को श्रपनी ज्वालाओं से भेदता हुआ, चटकाता हुआ, श्रोर ( ऊर्मिमिः ) 
तेज की ऊध्वैगामिनी धाराओं से (पिन्वमानः) सीचता हुआ जलता है उसी 
प्रकार अप्ि के समान तेजस्वी विद्वान भी ( अरुष. ) रोप रहित सुशील, 
छोर तेजस्वी कान्तिसान्‌ होकर ( काष्टा; भिन्दन्‌ ) क' परम सुख की विशेष 
झरासथा, या स्थिति मयौदा या बाधाशओ्रों को तोढ़ता हुआ ( ऊर्मिभिः ) 
ऊपर को जाने वालों प्रार्णो से ( पिन्वमानः ) स्वयं तृप्त आनन्द प्रसन्न 
होता हैं श्रोर चार्णी या उद्बार रूप तरंगों से श्रोताओ्रों को भी तृप्त करता है। 

अध्यात्म में--( घृतस्थ धारा: ) साधक तेज की धाराएं उसके बीच 
तीघर तरंगो या नालों के समान बहती हैं | 


राजा के पक्ष सें--( यह्याः ) बढ़े ( वातप्रमियः ) वायु के समान तीव्र 
गति वाले ( घृतस्थ ) तेज के धारण करने वाली वीर सेनाएं ( सिन्धोः 
झूघनास. धारा: इव ) सिन्धु की तीत्रगति वाली धाराओं के समान 
( परयन्ति ) आगे बढ़ती हैं। और वह स्वयं वेगवान्‌ अश्व के समान 
( काष्ठा भिन्दन्‌ ) संझ्रार्मो को पार करता हुआ ( ऊर्मिभिः पिन्वमान ) 
तरंगों से सेंचते हुए उत्ताल् समुद्र के समान विराजता है । 


अमिम्रवन्‍त सम॑नेव योषां, क्शणञ्ञः स्मयंमानासो 5अश्विम 
घृतसस्‍्थ घाराः समिघों नसनन्‍्त ता जुषाणो इयोति जातवेंदा; ॥६६॥ 
ऋष्यादि पूवेबत्‌ ॥ 

भा०--( समना ) समान रूप से एक ही अभिलषित पुरुष को 
मन से विचारती हुई ( कल्याण्य- ) कल्याण, या शुभ आचारण 
आर क्षण वाली (योपाः इच) स्लिग्रे, कन्य,एं जिस प्रकार ( स्मयसानासः ) 
इईंषत्‌ कोमल हास करती हुईं ( अश्निस्‌ अभि ) तेजस्वी चिद्वान्‌ को वरण 
करने के उद्देश्य से ( श्रवन्ते ) उसके पास जाती हैं। और (वाः जुपाण: ) 


बा 
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उनको असन्न चित्त से प्रेम करता हुआ (जातवेदा, ) वह विद्वान 
स्नातक भी हयेति चाहता है। और जिस प्रकार ( घृतस्थ घारा. ) 
घी की धाराए (समिध ) अच्छी प्रकार उज्ज्वल होकर ( अप्रिस्‌ 
बसन्‍्त ) श्रश्मि को प्राप्त होती हैं और ( जातचेत्मः वा. हयेति ) श्रप्ि 
उन धाराओं को चाहता है उसी प्रकार ( घृतस्थ घास* ) ज्ञान की धाराएं 
( समिध ) अच्छी प्रकार शब्दार्थ सम्बन्धों से उज्ज्वल होकर ( अभिम्‌ ) 
श नवान्‌ पुरुष को प्राप्त होती हें। और वह ( ता, जुषाणा ) उनका 
सेवन करता हुआ ( जातवेदा ) स्वय विज्ञानवान्‌ होकर ( इषेति ) उनको 
चाहता है । 

राजा के पच्च में--तेजो बल को धारण करनेवाली सेनाएं, (समिध.) 
क्रोध ओर चीरता से उज्ज्वल होकर (अभिम्‌ ) तेजस्वी अग्रणी सेना 
नायक राजा को प्राप्त होती है और वह उनको चाहता है। 
फन्या 5इव वहतुमेतवा 5 5झज्ज्यब्जाना अभिचांकशीमि | 
यज्ञ सोम॑: सूयते यत्र चज्ञो घुतस्य घारां अभि तत्पंचन्ते ॥६७॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत ॥ 

भा०--( यत्र ) जहाँ ( सोम. सूयते ) सोम का सवन होता द्दे 
और (यत्र ) जहा ( यज्ञः ) यज्ञ होता है ( तत्‌ ) वहा ( घृतस्य धारा ) 
घृत का घाराए ( पवन्ते ) बहती हैं। इसी प्रकार ( यत्र ) जहा ( सोम ) 
राष्ट प्रेरक राजा का सवन अर्थात्‌ अ्रभिषेक होता है आर ( यत्र ) जहाँ 
( यज्ञ' ) परस्पर सगति, व्यवस्था से युक्त राजा प्रजा का पालन रूप यक्ल 
था करादान ओर ऐश्वयेदान रूप यज्ञ होता है। वहा ( घृतस्य ) वीये या 
बल को धारण करने वाली सेनाएं या अधिकार वाली राज्य व्यवस्थापरे- 
नियम धाराए ( पत्ते ) प्रकद होती हैं। में दृदू-टरति (एस) जाने 
धारक सेनाओं को, ( पहतुम ) हि * 


७४५ यजुवदर्सह्दितायां [ में० ६६ 








के लिये उत्सुक॑ (अ्रन्जि ) अपने कमनीय स्वरूप साभाग्य या पूर्ण योवन 
के प्रकंट कंने वाले सुरूप को ( अज्ञाना ) प्रकट करती हुई ( कन्या; 
इव ) कन्याओ के समान अ्रति उत्सुक ( श्रभिचाकशीमि ) देखता हूं । 
अभ्यषत सुप्ठुत्ति गव्यम्ााजिप्रस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त । 
इमे उज्ष न॑ंयत देवता नो घृतस्य घारा मर्थुमत्पवन्ते ॥ ६८ ॥ 
भ्ा०--हे विद्वान्‌ पुरुषपा ! आप लोग ( सुस्तुतम्‌ ) उत्तम स्तुति, 
कीर्ति, अथवा ईश्वरोपासना के लिये उत्तम स्तुति करने वाली चेद वाणी, 
( गव्यस्‌ ) गोदुग्ध के समान हृदय का उत्तम, पुष्ठिप्रद, यो ८ वाणी में 
स्थित उत्तम ज्ञान और ( आजिम्‌ ) सम्राम और यज्ञ अथवा समस्त उत्तम 
साधनों से प्राप्त करने थोग्य राज्य ओर तपः:साधनों से प्राप्य परम पंद को 
(अभि अपैत) विजय करने के लिये लच्य करके आगे बढ़ो । ओर (अ्स्मासु) 
हममें ( भद्दा द्रविणानि ) सुखकारी सुबर्णाद्वि ऐश्वर्या का ( धत्त ) प्रदान 
करो । और ( अस्माक ) हमारे इस ( यज्ञम्‌ ) परस्पर सगति से-प्राप्त इस 
यृहस्थ रूप यज्ञ को ( देवता ) विद्वानों के बीच मे उनके अभिमत रूप से 
(नयत) प्रा्ठ कराओ । थ्थवा-हे (देवता) देवो ! विद्वान पुरुषों ! आप लोग 
( इम यज्ञ नयत ) इस यज्ञ को सन्‍्मागे पर ले चले । और ( नः ) हमें 
( घृतस्य ) हृदय में रस्स़॒ सेचन करते वाले ज्ञान की (धारा: ) बाणेएं 
( मधु मत्‌ ) क्लावमय आनन्द प्रद होकर ( पदस्ते ) भ्राप्त हों । 


राजा के पक में>-हे ( देवता ) चीर विजगीधु पुरुषों । आप लोग 
( सुस्तुतिम्‌ ) उत्तम यश, (गव्यम्‌) एथिवी में उत्पन्न समस्त उत्तम पदार्थ 
कर ( श्राजिस ) विजय करने योग्य संग्राम को ( अ्रभि ) लक्ष्य करके 
(झषेत ) आगे बढ़ो । और [ श्रस्मास ) हममें ( भदा ) सुखकारी ( दवि 
शोष्टू को स्चालित | भारण कराओो । हमारे ( इस यज्ञ -नयत ) इस 


कह कक ५ 
+ ” » “ये ( घृतस्य घारा ) तेज, के धारण 
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रने वाली वीर सेनात ( मघुमत्‌ ) अन्न आदि ऐश्वर्थ और श्र के पीड़ा 
क्रारी वल् सद्दित ( पवन्ते ) प्राप्त हो । 


धाम॑ते विश्व भुव॑न्ममधि ख्वितमन्तः समद्रे हु्युल्तमरायुषि । 
अपामनीके सम्रिथे य उञ,अंठ॒स्तमंश्याम मधुमस्तत 5ऊर्मिम्‌ ६६ 

भा०--राजा के पक्ष में--हे राजन ! ( ते धामनि ) तेरे धारण 
करने वाले सामथ्य के आश्रय पर यह ( विश्व भुवनस्‌ ) समस्त राष्ट्र 
( समुद्दे अन्त ) जो समुद्र के बीच उससे घिरा हैं, ( श्रिवस्‌ ) आश्चित 
है । इसी प्रकार ( हृदि ) हृदय में और ( आयुषि अन्त ) जीवन भर में 
शोर ( प्रपास्‌ अनीके ) प्रजाओं के सेन्य में ओर ( समिधे ) संग्राम के 
झवसर पर (ये ) जो भी नाना पदार्थ समूह ( आभूत ) एकत्रित किया 
जाता है वह ( तम्र्‌ ) उस (मघुमन्तम) मधुर फल से युक्क, या शत्रु-पीड़न- 
कारी सामथ्ये से युक्ष (न ऊर्निम्‌ ) तेरे उस उध्वेगामी सामथ्य का 
( अ्श्याम ) हम भोग करें । 

परमेश्वर के पक्ष में - हे परमेश्वर ( ते धामनि विश्व मुवनम्‌ झधिखि- 
त्तम्‌ ) तेरे धारण सामथ्ये के आश्रय पर यह समस्त विश्व श्राश्रित है । 
( समुदे ) समुद के (अत ) बीच में, ( हढि ) हृदय में ( आयुषि 
अन्‍्त, ) जीवन में, (अपाम अनीके) झ्ानों ओर कम्सों के, या श्राप्त जनों के 
सत्संग में और ( समिथे ) यज्ञ में (य ) जो तेरा ( ऊर्मि ) उत्कृष्ट रूप 
(आह्वत.) प्राप्त हैं उस (मधुमन्तम्‌ ) ज्ञानमय मधुर, शआ्ल्हादकारी (उर्मिम) 
इस स्वरूप तरग को हम ( अश्याम ) प्राप्त करें । 

ईश्वरीय बल की भिन्न २ स्थान में ऊर्मि कैसी २ है ? समुद अथीतु 


श्राकाश में सूये रूप, हृदय में जाठराप्नि रूप, जीवन में अन्न रूप जलों--- 


के सघात में विद्यत्‌ रूप, सम्राम में शोये रूप, यज्ञ में_ क्ास्त्ि 
हु श्र ्शलनी ला 
पैरा तेजोरूप या धाम रूप 'कर्मि हैं (व 
हिल 


ना 
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जीत >मजती सजा 


राजा पक्त में--राजा का तेज समुद्र में राष्ट्ररूप, हृदय में विजया 
भमिलाप रूप, श्रायु में, पराक्रमरूप, सेन्‍्य से बलरूप संग्राम में 
शोयेरूप है । 


॥ इति सनदशा5ध्याय:; | 


इति मीमासातीर्य-प्रतिष्ठितत्रिघालकार-विस्दापशाशित-श्रीमत्पणिडतमयदेवशमकूले 
यजुर्वेदात्ाकभाष्ये सप्तदशो5्ध्यायः ॥ 


कक+->-२०० पक. कं सकररन-न>पल«+«++>न«+त 


